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महामहोपाध्याय 
षं० गणपति शादी 


पुण्यस्मृति 


भूमिका 
समिति : सभा 


समिति प्राचीन भारत मे शासन-ग्यदस्या के परिचात के क्िए मा्‌ 
को भाति उभायें तथा समितियां नियुक्त होती थी 1 उदाहरण के लिषु प्रौदो 
कौ राजसभा, जनता कौ सावंलनिक सभा, व्यापारियो तथा व्यवस्ायियों का 
मण्दल ( पूग }, राज्यो का “सथ ओर कुटुम्बो ( कलो } की प्रामसमाये (ये 
हौ खमे कृतून बनाती ठया उसको जना मे ्रियान्विवि करौ धो। इन 
स॒भाओ का प्रमुख काये जनता सा प्निनिधित्व करना भौर राजा के निर्वेचन 
तया सा्वेजनिक भलाई के निए अपनो रायदेना या! करौटित्य के “अर्यगालल' 
मे सभा: सर्पति की गभीर व्यस्याकोगयोदहै। 


यदि हम सभा : समिति के इतिहा कौ सोजक्सतेष्तो उसके दौज ह्मे 
मानद-यभ्यवाके प्रुत मे विरे दिखायो देते है) मनुष्यकी उदयत्रैता घेदह 
उसक दतिहाए का आरम्भ होता ह ॥ 

वैदिक सादिर्य केः अध्ययन से हमे विदित होता है किं उस समय रष्टरीष 
जोदन-खम्बन्धी सार्वजनिक कायों को सपनन कटने के सिए समिति कौ व्यवेस्या 
थी 1 परह्‌ समिति सदंसधार्ण प्रजाजनो [ विश. ) दवारा मायोजित ठथा स्वो 
होती षी1 उसौके द्वारा राजा का चुनाव दूता था। वह्‌ इतनी महत्तवपूमं घी 
कि उसमे सभो सोगो का उपस्थित होना मनिवायं बताया गया है (षगदेर १०। 
१७३1१, मपययेद ६।९७।१ ) । राजनीतिक दृष्टि से इमन लोकसस्या का 
दूषय मौ महत्व था, स्पौकरि उसो के द्वारा राजा के अतिरिक्त राञजन्यदस्या 
कशी सचालनदहोताया) यदी कारय किच्छग्देद ({ ९०१९६९३} मे 
उक्ते नीवि तया मव्रणा के तिएु शुभदामना प्रदटकौ गयी है1 निर्वाचिह 
राज के तिएु शमिति' को प्रत्येक वख्क में उपत्यित होना बआआदश्यक्र या 
( शण्ेद ९।६२।६ ) । 

शर्भित्ति मे उपशये श्रतपेक वक्ता इख वात के तिश यलधीते रहा धा 
किं उफ मापण नोस्वो, घवप्रिय मौर माकराटय षिद्ध हो { मयववेद 
२।२७ } ! अयदंदेद के इख वयन से यह्‌ ध्वनि निक्लती है कि समिति के 
वक्राओं के विभिन्न मत्रं होठेये सौर उनम दिभियदृध्ट्यिों से जनषिठ को 


(=) 


विन्धना कौ जाती थी 1 इस समिति मे राजनीतिक दिषयो क तिरिक्त शिक्षा 
भौर शान-सवधी बातो पर भी वाद-विवाद हआ करता था । मूलत वह्‌ एक 
धर्मपाख्का या न्यायपौछ्किभी होतीथौ1 


समिति ॐ सदस्य समाज के विभिघ्न समुदायो या केशरो ( वगो ) के परति- 
निधिहोतेये। उसयुगमे प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तका भादर होता धा ॥ 
प्राम-घटन के प्रतिनिधि को प्रामणो का जाता था । यहा तक करि प्रामणी 
के लाम पर प्राम शब्द का व्यवहार हुआ ( काशिका ५।३।११२)। इस 
प्रकार गावो, व्यापारियो, दाशंनिको गौर राजनीतिको के अपने-जपने प्रति 
निधि होतेये\वे प्रतिनिधि समिति केःप्रपुल अग ये \ यववेद मे दन समि- 
तियो बौर ग्रामौ की बठी स्तुति की यवी रै ( १२।१।५६ } । ्वदिककालके 
परवतीं समाज मे समिति के सघटन के मुखप बधार प्रामही हूभाकरतेये ए 


इस प्रकार कौ समिति कौ ठेतिहासिक प्राचोनता के सवध भे ठीक-ठीक 
पता नदी चलता है । अपवंवेद ( ७।१२ } मे उसको अनादि गौर्‌ प्रजापति 
कीकन्पा कहा गया है 1 उसके अस्तित्व मौर कर्योका प्रमाण सवप्रयम 
श्वेद तथा कयर्ववेद मे ओर उरङे याद छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे मिलता है । 

चऋम्वेद ( ६।२५।६, ८।४।६, १०।३४।६० } के अनेक स्थलो पर समिति ; 
समभा की विद्येपतागौ पर करई तरह से प्रकाण डाला गया टै । वहां उसको एक 
देखा समुदाय बताया गया है, जिसको सामाजिक व्यवहारो धया सार्वजनिक 
मामलो पर विवाद करने का पूरा अधिकार धा। 


सलंगभग सूवप्रन्धों के निर्माण ( ५०० ई० धवं ) के समयसे समिति की 
जयह परिषद्‌ ( पत्‌ ) ने ते सी थी ( पारस्कर गृष्यसूच्र ३।१३।४ } । इस 
प्रकार हम विदित होता है कि सावंजनिक सघटनो या सस्पाओ के तिए्‌ समिति 
शब्द का प्रयोग वैदिककालर्मेहीहोदेलगाया। 


सभर सिति के यिरिति देदश्रातीन सार्वजनिक सर्पा पभा वे 
अस्तित्व का भौ प्रता चलता है । अवेद ( ७।१२६१-४ } मे उको सम्निति 
कीं महिनि मौर प्रनाप्रतिकी दो कन्यार्ओमे से एक माना गया दै। सायणा- 
जायं ने उको व्यास्या करते हृए तिखा है कि नखि" {सभा} बहत से 
लो के उ निणंय को कते दै, जिसका कथमपि उत्त्यन गे हो सके। 
उसका निषेप भमान्य नदं हो घक्ता है, करयोफि वह्‌ समुदाय फो वस्तुदै मौर 
एकस्वरमे बही द दाव दै) 


(९) 


षस प्दध मे स्वर्गीय विद्धान्‌ ° काशौप्रसाद जायसवाल का कयन ह 
किसभवव वहुचुने गयेलोगोको एक स्यायौ स्स्याहेनी थी बौर सनिति 
के अधीन हौकर कायं करती थी { हिन्द राजतच्र १, पृष्ठ २६) 1 यह समा 
प्रमुखतया राष्ट्रीय न्यायाय का कायं करतो यी । 


चाजनेयो सहिता भे प्रयुक्त समाचार { ३०।६ ) मौर अय्वेद मे प्रयुक्त 
सभातद ( ३।१९।१, ७।१२।२, १६।५५।६ } शब्द का भभिप्राय उव व्यक्ति 
से बत्तायागयाहै, जो सभाम उपरस्वित होकर न्याय कस्ता है 1 महाभारत 
( ५।१।२४ ) मे समास्तार का प्रयो न्यायायीशके ति्‌ कयि गया है) 
उसमे एक जगद्‌ ( ५।३१।३८ } यह कहा गया है रि वह्‌ सभा, सभा नही है, 
निषमे प्रौदलोगने हो, मौर वे भौढ, भौढ नही, जो निगमे घोषित न कर 
सके । ययदवेद ( ६।८८, ५।१० } मे उसको जनता की ञावाज मौर न्याय 
का एकमात्र निदगेन करने वानी कहा गपा है) ग्वेद ( १०९१९१३) मे 
एक विशेष बति इस सवध मे पह भीकटी गयीहै कि राज्य की अभ्पुश्रतिके 
तिपे राजा बोर सभा मे भेद टोना परमावश्यक है 1 


स प्रकार यद्यपि सभी प्राचोन ग्रयोके उद्धरणोते यह्‌ स्प्टहै कि प्नमिति 
वया सभा" के मधिकारो मे कु अन्तर अव्य या, किन्तु उसका सर्व॑धानिक 
दचालगगणए्कहीथा। 


भादिम मयसंघो फा स्वल्प 


आदिम भावं-तथो को सवटन-व्यवस्या की भोर परुनिक लेलको का 
ध्यान तेव पया जब वे सर्वया ध्वस्त हो चुके ये भौर उनको जगह वर्गे शासन- 
भत्ता एव मये गुद्धोनेके ली थी, मर्पाद्‌ जव दहयुद्ध, शासनवत्ता, कर, कानून 
सौर भाचार के मान्तरिक सघटन के बनाने का प्रशन समाज के सामने उपस्थित 
हमायां। इस दृष्टि ते बैदिक साहित्य मे साम्य-सच के गातरकं विघानौ के 
बरे द्नदो कदा यया दै, उसमे नतौधनकी चर्चां है न व्यक्तिगत 
मधिकारो का विवेचने शौर न दण्ड के तिये कोई व्यवस्था हौ । उक्तम ससार, 
मनुष्य, अग्नि, पथु, धनं मादि की उत्पत्ति कपे हई, इन्दं अरसनो पर यधिकतर 
विचार किया गया है । ब्राह्मण प्रन्थो मे अवश्य ही भावार, सत्तामीर 
भ्यवहार के सम्बन्ध मे जिजञासाये प्रगट की गयी है } वैदिक साहित्य की बपेक्ला 
महाभारत मौर स्मृक्ियो मे यह्‌ गात हमे गधिक स्पष्ट रूप मे देखने को मिलती 
दै कि मादिम मासम बौर परवर्ती सामाजिक सथटगो मे क्या अन्तर 
था एद उनके सचान का स्वल्पक्याया। 


( १०) 


प्राणंनिहासिक सघ इतिदापकारो ने परार्गतिहाखिके मानव-सण्यता के 
धिकास को उसकी प्रमु प्रवृत्तियों के भाधार पर प्रष्तर, कांस्य या सौद 
आदि यनेक अवस्याओ मे विभक्त किया है 1 प्रागैविहाधिक मानव ने मपनी 
जौविकोपारजंनं के साधन यद्न, वस्त्र, आश्रयस्थान आदि के तिथे श्रकृति से 
सधे क्रिया) इस उदेश्य को पूति के लिये उसन जितने साधर्नो का उपयोग 
ङ्गिया, निके व्यक्ति सपटिव हुए, उन व्यक्तयो की जो योग्यता, कारये्षमठा 
आदियौवे सब मिलकर उस युग की उत्मादन शक्तिर्या कलायीं । उत्पादन 
कमे शक्तियां खमाज कौ अगवश्यक्ता मौर क्रियारीलदा के अनुसार सदादी 
बदलती रहती ह । 


सवते षले मनुष्य जब सघरटर्नो की योर प्रवृत्त होकर यपने सामाजिक 
जीवेन का निर्माणक्रेमे सग्रवरहो रहा था, उसका परिचय इतिटासकारो 
ने एकर भागट मातवके रूपमे प्राप्त कयि कदमूत भौर फलत ही उसका 
आहार था । उसने पत्यरो के भौजार तयार श्रिये, रयटसे दह्‌ सागभीषैदा 
कर्‌ चुकादया, धनुप-वाणका भो वह्‌ माविप्कार करचुकाया, बहर्गावोमे 
बसने लग ग्रयाया, मौर टोकरियाँ बनना ठया भस्त एस्व्र बनाना भी उसने 
सीत लियाया। मनुष्य की दूभरी उच्नवावस्या वबंरथुग बे नाम घे कदी 
गयोदहै। दष गुणने मिटरोकी क्ता अधिक्र विकसित हई । पयु पालन भौर 
पौधे उगाना इपर युग कौ बट विदेपतायोमे दँ । मकान बनने कै लिये इटो 
मोर पत्यरो का प्रपोप भौ इमयुगमेटोनेलगाथा। इतपुगमे भोजन के 
तिये मास तया दृध पर्याप्त रूप म उपलन्य था । लेखन क्ला का जन्म भी 
इमी युग म द । सम्यताके तीमरे गमे पटं कर मनुष्यने सारी जागल 
प्रवत्तियो भौर वर्वर स्वभाव कोद्धोढकर श्म बे विभाजन तया उत्रादत की 
दिशा मे अधिक उ्नतिकौ। इत युगम विनिमय भौर उत्ादणे कौ नयौ 
शक्तियो ने वर्ग भेद, णोपण, दाता, विरोध शौर निजी सपत्तिको जम्म दिया, 
जिसे परे ममाजमेब्राति हू ॥ 
देतिहासिक सथ : मनुष्य के यार्थ जीवन के इतिदाघ का गारम्भ 
उलयादन बौ शक्तियो, वितरण कौ अवस्यायो यौर निमय के माध्यमो बे 
जन्म से होता है 1 मावो प्राम्भारतीय प्रमान मे टन शक्तिं ्नदस्याओं 
तेया माघ्यमो काक्यास्वष्पर पा, इका विवरण दुमे भारव के प्राचीन 
दित्य कँ वनुशीतन से प्राष होता दै; 
एतिदासिक एव घास्टृतिक दृष्टि से भारतीय समाज की चार ववस्थाये 
दताथी गयी ह. वयुन, वेतायुग, दापरयु्र मौर कलियुग । दिन्द्र समाज के 
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न चार्यो युगोका सचालक धमं रहा है \ घमं अर्थाद्‌ रहन सहन का ग, 
धासन सत्ता कै नियम, विवाहु-मवधध आदि । हिन्दू-खाहिव्य के प्राचीनतम 
प्रमाण वेद, धार्मिकं प्रदृत्ति से प्रिचालित उक्तं युग परिवत्तंन को क्रिस स्प 
मे प्रस्तुत करते है, इसका परिचय शौ इमि के शब्दों मे इस प्रकार रस्तु किया 
जा सकता है * पूरा वेद षारित्य सिषं एक माम उपस्थित करता है । भौर उस 
्मापको पूराकरेके लिषएु उपायो को खोजतादै। वहु मांगधनदटहै। इस 
धनकेदोस्यहु!ए्कटै दर ओरद्षराहै भ्रमा ( मनृष्य } धनया भन्न 
उस समाज कै तपादने के साधनो, आयिक उत्पादन को क्रियाशीलता का 
चोतकू है जिसका सीया स्वध प्रजाते जुडाहै। इनदो प्ररो पर सभौ 
वेदं सहिताओं मे बहुत मात्रा मे सामग्री मिलतौ ६" ( ¶० ७३ } 1 


मम्ति कौ उत्पत्ति आरपंपुगोन मानव के सामने पहिलो समस्यारये भोजने, 
निवास, माग गौर मात्मरक्षाकी यौ] कृतयुग मे जब फि मनुष्य निवाते ही 
जेगली अवस्यामे था, उसको कई कारणो ते, जंते-भोजन, रोग तथा 
शवरुओोके कारण, एक स्यानसे दूसरे स्थानमे भट्कना षडा। श्रटृतिके 
विरोध मे, माटमरक्षा के सिए, उसने निरतर सधं किया । धीरे धीरे उसने 
आग का पता ज्षगाया, जिसका धेय महपि अगिरस को है { ग्वेद ५।२।८, 
१०३२।९, ५।११६९ } । बाग का पत्ता लग जने से तत्कालीन जन-जीवन 
मे महान्‌ शृातिकारी परिवत्तन हमा । उसको प्राृतिक शक्तिके स्य मे देखा 
गया! एक ओर तो उसका उपयोग पशुम तथा मढलियो के मास कौ भरने 
मे किया गया भौर दूसरी भोर उसङ्ने शनुदाधाको दूर करे तथा भूत- 
परेतादि को भगाने वाली महाणक्तिके सूपरमे भी पजा जाते लगा ( स्वेद 
३।९५।१, ) । पौरेघोरे मनुष्य ने सममा किये पु, जौ दूध देते 
है, जिनक्रा मो छाकर जीवित्त रहा जा सक्ता है, उनकी रोमयृक्त खात को 
बौढ कर सदीं षूरकी जासक्तौदहे मौर्‌ उनकौ हदि तथा उनके सीगो 
से उपयोगो यौजार भी वनये जा स्केते है! 


अन्निकी सहायता मनुष्य कौ उन्ततिका एकं दुसराषूपं सामने 
केशा" ज्यो ही उसष्ते बह कप्त हमा कि अश्न के छत्रः कन्ये सोह को 
पिधा कर बडे बडे असभव कर्यं भी सभवं दो सकते है, कि समाज कं दंवा 
ही बदल गया, किन्तु मनुष्य को यह्‌ मू बहत बाद की दहै । जायलयुमद्े 
यरदेरयुग मे पटु कर, अर्थाद्‌ तयु के आविष्कार क विकास कट जव 
उप्नने श्रेतायुग मे भवेश क्रिया तो प्रति क सामने उसने अपनो जिन दुवलत्ताओ 
को स्वीकार कियाथा, उन पर उसने विजय प्राप्त कर ली ।॥ उसने मपे 
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यायावरीय जीवन कौ समातं कर दस्तियौ वसायी, उसने बनियमित भोगन- 
व्यवस्था को नियमित वनाया, वदो के द्वार उसने यपनी नण्नताकोढका1 
शस प्रकारक्यै विकावावस्यामे पटहं कर उसने उत्पादन की नई प्रणाली, 
सामाजिक सथटनङके नये दग बौर कला के नवौन स्वरूपो को जन्म दिया) 


य्तक्कौश्ृष्टि अण्निका पतालगजनेके वाद यज्ञ फी मृषि हृई। 
यज्ञ, जोकिब्रह्मके अस्वित्वके रूपमे प्रदिष्ठितं दभा मौर जिष्तके द्रा 
भविष्यके लिए आदिम साम्यसघके तत्वोका निर्माण हृमा1 यज्ञ मौर 
द्रह्मके सवधमेश्रीडढगे काक्यनेहैकि “भायोंके साम्यतपकानामदही 
ब्रह्म है भौर यत्न उस्र समाज कौ उलपादन प्रणाली है । भादिमं साम्यसप मौर 
उत्पादन की सामूहिक प्रणाती का यहीरूपथा। उत्ादन को इष प्रणाली 
तथा विराट्‌, ब्रह्म के स्वरूप गयवा साम्यसघ का ज्ञान वेद टै\ हिन्टू-परपरा 
ने इतिहास को इसी परह से लेषठवद्ध क्रिया है, भौर आयं-इतिहास रे सवे 
श्राचीन युम-यादिम साम्यवाद के युग को सममने के लिए यही एक वञ्जी है" 
( भारत आदिम साप्यवाद से दासुप्रया ठक का इतिहास, पृ० ७०-७९ } 1 


स्र यज्ञमे भादिम साम्यसघके प्रचुर तत्व समाविष्ट हुए पितते है । 
यह्‌ यज्ञ एक सामूहिक मायोजन के रूप मे सम्पन्न हतां था । दसके मायोजन 
भे भी सामूर्दिक धम होताया मौर उसका फल-विभाजन भो सामूहिक 
रूपमे हृभाकरताया। जब तक कि प्राचौन भायेसघो मे व्यक्तिगत सम्पत्ति, 
वर्मभेद भौर शास्नसना का जन्म नीं हृमा या, उनकी सामूहिक उत्पादन- 
प्रणासौका साम यत्तथा, जिनकाज्ान वेदोमे सुरक्षितहै। “दस यञ्ञने 
आथोके साम्यसघ को समन्त, धनवान्‌ मौर वैमवणाली बनाकर उसे नष्ट 
दने से वचा लियाथा~ `ˆ जब मानव समाज प्रगतिके पयपरमौर मागे 
बढ़ा ओौर उसने धातुओकौ पिलाना सौखक्र हिया या खुरी दनाना 
सीख लिपाया, तव भी गा्ोके घामिक्‌ दिधिकरमं भपनेूवंजो की भांति 
देवताभओको प्रसन्न केके लिएमौरउनन्दीकी माति धन प्राप्न करनेके 
लिए उन पूरव॑जोंके कायोंका अनुसरण करते ये--वे उन्दी ्टन्दोौ गते 
ये प्राचीन कालमे यज्ञ एक यथापंथा) बादमे व्ह मिच्या दक्द्ो 
गवी यौ! समाज के उत्तराधिकार्रयो ने इष मत्ठिव्वदीन यल को गपने 
उत्तराधिकारमे प्राया ) इन उत्तराधिकारियो मे बतीत काल कौ विचारधास 
भौर उसके व्यवहार के कूधं अवेयये। वे उत्त यज्ञको दिधिसूपमे मौद्‌ 
मद्रके ददोको इष आशगमय विश्वास घे यपने खाय लिये रद मानो उसके 
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नुकरण द्वारा धन यौर मानद कौ उपल्लन्धि हो सक्रतो है" (डति पृ 
६१-९२ } । 


उत्पति ओर धम का विभाजन : यदपि यादिम साम्यसघ की उत्यादन- 
शक्तियोमे विकरासहोरहाथा, फिरभोशमकी मत्रा बड जाने पर भी 
जीवन मे दरिद्रता बदरहीथी । सवक्षमके द्वारो जो श्वम विभाजन की 
व्पवस्थाथी भी उत्करे द्यररेसी ब्रस्यानहीथो कि जीवन मे एक एसी 
स्थिति आ सकेगो, जिसे स्यायी रूप से अग्यिक्‌ हि का विकास हो स्केमा॥ 
यपि इने उत्पादन के मारभिक साघरो मरे विकासनेदी हो पाया पा, तथापि 
सारे उत्पादन परर उष्पादकोकाही नियत्रण था 1 उत्यादन्‌ के इन अविकसित 
साधनो के कारण अदि साम्यसध { कम्यून } मे श्रम विभाजनकौ रीतिका 
अभाव रहा 1 इसका एक बहुत बडा कारण यह भी या किं तब तक समाजमे 
नतो वर्णं भेदकौ विधर्ये पैदा हुई थौ मौर खमाज का माकार बहत घोटा 
था 1 पूरे साम्यसघका निर्माण विशो { वस्तौ के निवासी ) वारा होता था। 


जादिम साम्यसचमे विभिन्च वणों कौ उक्षति ओर क्षम विभाजन कौ 
प्रणाली को उदयप धीरे-धीरे हृ ) स्वरयजोकेयुग मे हमं इतन अन्तर 
अवश्य पत्ते हं फि जहा पुष्पो का कार्य शिकार करना, युद्ध करना, पशु पालन 
थावदौ नायै धर का प्रव््ध करती पी, भोगन बनाती घौ, प्दयुमो को पातती 
थो जौर वस्ती की निक्रटतम भूमिमे अप्त उपजातती थीं। कन्तु यै तने 
अस्पष्ट रमाण ह कि इनके दरा ठोक्‌ तरह से शरम-विभाजन कौ वास्तविक 
रूपरेखा नहीं समथो जा सक्ती है 1 


वस्तुत यज्ञ के अनुयायी मायो का प्राचीन समाज एक गण-सघटम्‌ था । 
उस्र सघटन के सभी सदस्य कुटुम्ब से एष रफ से सवधित ये सौर उक 
स्वयचातितं सशल्र सघटन कहा जा सक्ता है । इस प्रकार के प्राचीनतम दसं 
गणये, जिनके नाम है यदु, तुकेश, दुद्‌, खथ, पुर, यग, दय, कतय, पद 
सौर मु 1 


दिषाह सभ्वन्य भये-समूटो के सघटन का एक ठो गाघार मोच शब्द 
से प्रकट होता है 1 हिन्डुमो की विवाह सवघी व्यवस्था के लिए सगोत-मसगोत 
क्यो दृष्टि मे रसना या्गयक्‌ होता है 1 खपरी सादि सदस्यः मे मायं लोग 
श्रपने गोत्र के अतर्गेत हौ विवाह करते ये, किन्तु वाद मे, जव कि वे जनसंख्या 
मे गडकर बलपयलग केनो मे एल चुके ये यौर्‌ उनका सादिक स्वर तषा 
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विचार का धरातल अधिक व्यापक हो प्या था, ठव सगोत्र विवाहं निपिद 
उहरये जाने लगे ये, जसा करि आज भौ प्रचित है ( डगि, प° १०७ )॥ 


दिन्ुमो कौ दिवाह-व्यवस्था के सम्बन्ध मे इतिहासकारो के विचार वहु 
ही लम हृए रहे ह । दिन्दुमो मे बहूु-पतित्व या बहू पल्नीत्व का आधार 
पशुम को यौन श्रवत्ति को मानने दाने वृद पूनोवादी बुदधिजीवी विदानो का 
कहना है कि मारम मे पुरुप-नारी के बीच योन सम्बन्व का माधार प्रतिक 
या, बिन्यु दर नयी सोगोके द्वारा यह्‌ स्पष्टो गयाहै कि यारम्भये भी 
पटप-नारी का योन-सम्बन्ध समाज द्वारा ठी नियन्त्रित होता था, उनके 
सम्बन्धो कौ नैतिकता या आचार विचार का नियत्रणनतोईश्वरके हाथमे 
याभौरनप्रकृतिके हावोमेदी। 


व्यावहारिक दृष्टि से गौर श्रात्वरीप दृष्टस देचा जाय तो हि्दुधो मे 
दिवाह कौ भो प्रणाली आज प्रचित है, पने प्रहृत खूप मे वह पेषी ही नहीं 
ची ) महाभारत { मादिपवे, १२२) मे लिखा है क्रि कलियुग के चारो 
विवाह भौर परिवार का स्वल्प सर्वेया नया धा, जो कि दुख बावश्यक्ताओ 
को पूरा कटने के लिए एक नया सामाजिक प्रयोग धा भोर वह प्राङृतिक 
नहीं या । महामारत ( शा० प० २०६, ४२४४) मे गुगो के अनु्ार सौन- 
सम्बन्धोके चार रूप तयि गये ह, जिनके नाम ह सकल्प, सस्पं, भैयुन 
मौदद्ढ। 


डाग जी ने पनी पुस्तक ( १०१११ ) ये इन चाद भ्रकार के सौन- 
सम्बन्धो की व्यास्या कते हृए कटा है “सङ्धूल्प योन-सम्बन्ध वे होते धे जिनमे 
कोटं वधन नदीं था । यह्‌ सम्बन्ध विन्टींदो व्यक्तियोमेदहो सक्ता था, जो 
इषौ कामना या इच्डा करते ये । इस कामना पर कोई भौ समाजिकि मा 
स्पवित्तमत सोक नदीं घो । सस्पदं दहु पौन-सवध धा र्जि्ठमे मपे अत्यन्त 
निकट सवधियों के साय यौन-खवध स्यापित करने पर रोक लयादी ग्यौयी 
सौर एक गोत्र मे विवाह क्रे का निपिधकर दिया गया था 1 उस सभय भिन्न 
भिन्न सोत्र यापव मे यद्‌ सदध स्थापि कर्ते ये । प्राकृतिक वैवा्दिक सबध 
को मन्ति मदस्था मैयुन दै । हां से मूध-विवाह का मतं दो जाता है) जव 
तकं पति-पत्न कौ इच्छा रहती थौ, तव तकवे एक ुटुम्बमे वेधे ददते चे 
मौर दूरे नर-नारियो से यौन सवध नदीं स्यापित करते थे । दन्द यौन-सवध 
कायहस्पटैजोक्षरिगुगमे प्रचित है मौर विस्षके अनुसार एक प्रतियौर 
एकं पल्ी का जोग होता है ! यौन-तवधके इस रूप के अनुसार नारी, पुष 
कीदासो होती ६, भौर वद्‌ ( पुष्य } भ्यक्तिगव सम्पत्ति के गधिङार मौर 


(- १५.) 


एकािपत्य कौ शक्ति लेकर निरन्तर नारौ के हितो का विरोधी वना 
रहता है 1" 


समान विद्तरण जैे-जैसे जनसख्या बढती गयी, वैसे वसे उत्मादन की 
टिम पद्धति चदसेने लीं + मरण गोत्र टूटने लये बौर पूरे एशिया महा्रीपं 
मे, जहाँ जिसको मुविधा मिलो, वही लोग वहने लये । जिन स्वानो पर कोर न 
था घरां बस्तियां वसराई जाने सगी ओर जां पहिले ही से लोग वस चुके ये, 
वहां अधिकार जमाने के लिए युद होने लगे) यधिकारलिप्नाकौ मावनाने 
सूट मार ओर युद्धोकी दृद्धिकरदौ यो) युद्धम शवुजोको जव वदी 
वनाय जाताया तोडउनमेसेकूद्को वीरता, सुन्दरवा या वलाविद्‌ भादि 
होने के कारण गणमे शामिल कर दिया जाताया, जोरि परी तरह गण 
के सम्बन्धौ तथा सदस्य मान लिये जतिये, लेकिन जिनको साम्पसष की 
चछयोटी आधिक बवस्यामे नही खपाया जा सक्ताया उन, परिश्रम द्वारा 
अधिक फलकी प्राधिन हने की सभावनासे, मार दिया जाताया! उनत्ते 
साम्यस्घ का शमु समस्पा जाता या नौर एुरपमेय की योजना कर्‌ उन्दँ सगिनि 
मे बलिदान कर दिया जाताया। चादमे उन्हें मारा नहीं दिया जाता था, 
बल्कि उनके वदते मग्निमे धी कौ गाहति देकर उन्दे छोड दिया जताथाया 
दात वना लिया जाता था 1 विकास की ववस्य ज्यो-ज्यो यणे वती गयौ, 
श्रम का मूस्य वढने लगा! टमी दशमे युद्धवदियोको ग्य लोग अभिनि 
में भोकदेनेया भगा देने की अपेक्षा अपना दात वनाने लगये1 “्यक्तिगत 
सपत्ति मौर वमे समाज के उदय होने के साय-साय अयोके समाजने शीघ्र 
ही देखा किं साचारशाल का एक्‌ नियम--जो सामुहिक्तावादी व्यवस्था 
सवक हितो को साधता हमा भरल्ररी से सवकी रल्ता करने मौर साम्यसथके 
हर सदस्य के वीच एक समान की पितरण शतं थी- किष श्रकार से भपने 
विरोधीखूपमे प्रकट हमा । किख तरट्‌ वही नियम उल्पीढन, एकाधिपच्य, 
योषे से शोपतरो के वर्गे के पाख सपत्ति के सचय कराने मे सहायक हुमा मौर 
वहु-सस्यकं श्रमिक, दुवेलो, रोगियो, वद्धो, दर्दर तथा भस्य गरोव 
गृहस्थो, नये कचु कौ सछरपि म दो मौर चाकरो के लिए खरो क 
कारण वन गया" { डगि, पृ० १४१} 1 
व्ण-विभाजन : मा्वंजातियो कौ प्रयम विकाघ्ादस्या मे उस्यादन, कार्यं 
सौर श्रम कौ बनेक्ता के कारण श्रम का विभाजन शुरू हमा } इसे साम्य- 
सघके सदस्यो के बीच भेद पडने तमा, ओर फलत वे अलग-अलग कायो 
को भपनाकर क्गोमे विभक्त दोने लगे! लेकिन विका को इष पटली 


( १६) 


स्वितिमे व्यक्तिगत सपत्तिकी भावना न होनेके कारण उन वर्णोमे 
पारर््पाध्क विरोध यां द्वेष उत्वन्न नही हृ या । विका की दूसरी वस्या 
मे मार्य के विभिन्न गणो के वौच सपं भौर सधपं होना मारम्भ हमा, मौर 
तभी से अत्तिरिक्त उत्पादन का विनिमय प्रारम्भ हआ । इन वणो ने अपनेको 
अन्य विरोधी वमे वाँटलियायथा गौर आदिम साम्यसध सदाके तिषए 
चिन्न-भिन्न होकर उनके वीच गृहयुद्ध या वरग॑युद्ध यारम्भ हो गया । 

हसी स्विति मे उन्नतिशील साम्यसघं को वाध्य होकर युद्ध-सचालन शौर 
घुरका सवधी वापा को विरेप रूप घे निर्वाचित व्पक्तिपो एव सधिकारिपो 
के हाप मे सप देना पडा । जिन्टोते युद का सचालन गौर सुरक्षा कै भधि- 
कारोकोभपनेहायमे लियावेक्षत्र हो गए । जिन्नि ऋतुओ का विचार, 
वाढ तथः नदिय जदि कौ सदि को जानने का कायं सभाला वे ब्ा्रण कट- 
लाये भौर बाकोजो लोग वच गये ये उन्हें दिशया सामान्य लोग कहा जनि 
लगा, जिनकी सस्या सवे अधिक थौ । ये लोग पयु पालन, कृषि, दस्तकारी 
आदि कायंकरे ये । धोरे-घीरे जब श्रम कौ सामूहिक स्थिति टूटने लमी चौ 
विनिमय के साधन धन सपत्ति फा सर्वाधिकार क्षत्र ( प्रजापतियो ) तधा 
दराहुण { गणपतरियो ) के हायो मे सचित होने लया! इस प्रकार समान दो 
प्रमु वगो मे बेट गया! एक भोर तो धन-सपत्ति वते शवर तथा ब्राह्मण ये 
मौर दूसरी भोर परिम करने वते विश ठया सन्य सौग हो गये। साय 
समाज पौरो णोर मरोषोमेवेटपा। एसे समाजपे दाष पा्रूद्रो के 
लिए कोर्॑स्याननथा॥ये दाष या शूद्र आये चे, जिह ुद्धमे बदी वनाया 


घातायाःतथादूखरो के हाथ वेचा जा सक्ताया। उनकान कोई परिवार 
यान कोई देवता। 


सरवेहारा वगं . यज्ञ-फल के उत्वादन का उपयोग पिते खव सोग समान- 
श्थतेकरतेये, किन्तु यादमे उक्ते प्राह्ण ही उनके स्वापो वन ण्ये व 
सरदारोक्ाभी यदीहार्था। केवत विशहीरेरेयेजौ श्ूद्रोके साय भित 
कर कटार परिश्रमकरके भी दरिद्रताकाजोवनविता रहैये। धी डगि 
महोदय नै भपनी पूस्तक म ्घदिक्‌ युग मे सर्वेषा असमान समाज फा स्वस्प्‌ 
मौर उसके भरति ग्वेद के क्वि का विक्षोभ इस प्रकार उद्षएत क्िादै। 

"क्या श्र्वरके हायोमे मनुप्यके लिए केला दण्ड भूख है? अगर 
देवता कौ यह इच्छा है कि गरीव सोय भूख से मरे, तो धनी सोय अमर क्यों 
नीद? खं (धनौ) के षास भोजन काजमा होना ङिसी की भतार नहीं 


कर्ता । चद्‌ छिफं यपने माप हौ खाता है, अपने दोस्त की भोजन नदी देता 
है 1 सोय उ्रकी बुराई करते द” { ग्वेद १०।११७ }) 1 


( *७ ) 


तत्कालीन समाज कै सर्वहारी वं के प्रति शेप जनता की धारणा 
कितनी विकषन्य तया दरेपयुक्त थो, इषका एक उदाहरण ठगे जी ने उदरृत 
कियाद, जिसमे कटा गया है कि .-- 


“हूमारे शस भनेक काम, बनेकं इच्छाए्‌ गौर अनेक सकंल्य ह ! बढ 
कौ कामना मारको लावाज घुने कोहि) मच, रोगोकौ कराह सुनने कौ 
सभिनापा रवतः है । ब्राह्मण को यजमान की अभिलाषा है । मनी लकडी, 
पा, निहाई मौर भरी को लेकर लुहार किसी धनी कौ राह देव रहा है । 
मेएकमापकहे)मेरावापवैचहै 1 मेरी मौ मप्रक्ट्तीहि। जिस तस्टपे 
चरयदि गायो के पीचचे दोऽते है, हम तोग उसी तरह से घन के पोच दौडरै 
है" { शद हे ११२।१-३} 1 

इष प्रकार सारा समाज श्रम के गभविने एसी लौर उपयुक्त जोपिकरा 
शने के लिए विकल या । घन-सपत्ति का सासा उत्तराधिकार कु ही ष्यक्तियो 
गे हृहम भिया या रौर शेषं पारा वृहत्‌ समाज, सारे त्प, कलाकार भरर 
कारीगर भाजोधिका के लिपे तदप रहे पे । जने सामान्य को ईस सामूहिक 
मग ने तत्कानीन समाज मे एक नयी कराति को जन्म दिया 1 

इष फ्राति का पहिला प्रभाव तो प्राचीन साम्यसघ को एकठा षर्‌ पडा 1 
उषे भाल विरोध दते जा रहे ये मौर श -गनै उसके टुकदे-दुके हो रहै 
मे । प्राचीन यज्ञ गण-गोय के विरोध ये उत्पादन कै नये मम्बन्ध उम ददे ये । 
दास प्रया के याधार पर निमित ब्यक्तिगत-सपति की व्यवत्था मव प्रमामता 
योर स्वाधीनता षे माघार्‌ षर निर्मित नयी व्यवस्या के आगे ध्वस्त हौने लग 
गयी धौ 1 आपे-गण मव गहु से बुरी वर्ह्‌ धिर गये ये । 

वणं व्यवस्था के कारण निस नयौ मायिक व्यवस्थाका जनम हुमा पा 
मरणो निरन्तर ही विकसित हो रही थी उतने वायो की प्राचोन अखण्ड 
गणव्यवस्था कौ पराभूत कर लिया था । अपनी स्थिति कौ स्थिर बनाये 
रखने फे सिये गणो ने हवन मौर दान क पुराने नियमो के पालनापं आवाज 
उछायौ भौर प्राचीन प्रया के अनुपरार उत्पादन के उपभोग, वितरण तथा उप- 
योगक्ानारा लगाया, किन्तु उनके ये उपदेल अव सफल न हो सङके । पद्यपि 
गणो के दीच धनौ भौर निधेन दोनो प्रकारके लोगये, तथापि धनी वही 
माभान्वित था । बरद क्तव वरे के सप्ति्ाती कणं विशो कौर शदो थम के 
शोपक बे हृष ये, दासो गौर पयुयो क्य एकाधिकार स्वामित्वे पिते हौ 
रे प्रन कट चुके ये 1 यही कारण ये, जिषे वम-मेद, धं भेद मे बदल भयु 
पौर धात्नधुद ता प्द-ुद्ध कौ भावना तेनो से उम शदो । ध 

#, फो भूर 
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व्यक्तिगत सप्ति का एक दुष्परिणाम यह भी हया कि साम्यत्व के 
परिवार यौर घर तकं विचित्र हौ गये । पितृमत्ता कौ प्रबलता ने माटृसत्ता को 
दवा दिया, जिसके कारण पियो घे पलियों का बौरपूर्वो ते मात्राय का 
विरोध उढ चटा हृभा थौर यद्यपि मव भी प्राचीन शति कौ ही प्रमाणिक्र 
भाना नाता द्टा, ङनतु व्यावहारिक दृष्टि दे सूग्र्यो वथा स्मृतिप्रयोकौ ही 
अपनाया वले लया या ( दनि, ¶० 4८० } ( 
विश लोकवव्र कौ अवस्था यवे बहत ही दयनीय हो गई यौ । खपत्तिणाली 
ब्रह्मात्र परिवारो ने उनक्रो भौ चरू डाताघा।वेजिठना ही गरीवर देते 
जारटेये, उठनाही वित्रित दासोक्तो वोर मूक्वेजारहैये गौर ब्रह्यछत्र 
वर्यं से उत्तरे विरोधकौ खाई खनी ही चौडीहोतीजारटी थी । मेहनचे 
क्ल विद वग की इष दुरदेयाने गवो मौर नगराके विरोध कयौ जन्म दिया । 
दष स्विति चे सत्ताधारी व्रद्य-लात्र-वर्गं धयमीव थाक कहीं मेदनतकण शरद 
यौर भरीव वि मितकरमारे समातकोरलटन दें! सारसै शासनसक्ता कौ, 
व्यक्तिगत सपरत्ति को ठया पिनृसत्ता कौ नटकर प्राचीन समानता की स्थापना 
नकरदे। 
मेदूतठकण श्रमिक जनता के इख विरो, वैमनस्य एव क्राति नै परवर्ती 
साघ्रार््यो जन्म दिया 1 यद्यपि मदाभरारव-यृद्ध { ३०००-२००० ई० पू०} 
ते पनि दृद राख शरासन व्यवस्या कौ प्रं परत्ष्टिनदींहोष्ी थी, फिर 
भी तना स्पष्ट कि यघं दस्र मौर वधं घामन्तौ याज्यो कीबृद्धिने गतर्षो 
का उन्मूलन करना धारम्म कर दिया था } महाभारवयृद्धके बाद पूरव की 
मोर मफाको वादे दाग रण्यो का वस्वि प्रकाम यनि लम पपाषा। 
अराजक मोर ्वराज्य-सघ निश्चित खूपते यह देताना करि भारलीय 
इविहामर कै परवर्ती घाग्रार््यो का उदय कव्या, जदा क्ठिनिटै। यायौ 
मी प्राचोन मभ्यवा बौर सम्डेति का सवव बह्या धफ्गानिस्वान, शिवु नदौ 
के मदाना, दक्षिणस्य दिमातय यौर पावके ्रदे्णोचेथा 1 यदीं पर यां 
गर्मो दार वर्ण, सप्ति, वं गौर दाता को विक्धित सिया जाना छमीचीन 
प्रठीत होत दै 1 गाद्दिम एाम्य-युग कौ ति गण-व्यवस्या के मम्बन्ध पं पटिति 
बताया गवा दै, प्रर्नी खमय वक यद्परि उनमे से वटव गण ध्वस्त तथा क्षीण 
दे युकेष, ठणणी टस यल उका शुम ह दका भ आर श्व 
प्रकारके दर्जी गर्णामे लर्याणो, पार्यापो जुवार्यागी, दो-र्नणी, यो- 
रज्नणौ भौर दिद रज्जगो यादि का नाम उन्तेखनौय है, जिनका हवाता 
प्नाचाराग नैनमूर्ो पर देने कौ मिनदा है 1 


( १६) 


कौटिल्य के अर्थेशाद् मे ( पृ० ५६२-५६३ } जराजक गौर पराज्य 
नामकं दो यणो का उल्लेखे किया है । अदाजक व्यवम्या से माथुनिक विद्रानो 
ने अराजकतावाद का अभिप्राय निक्राना है, किन्तु इन मणो की वास्तविकता 
यही क्रि प्राचीन समय के धनुसार खभ भरी वे एक साय मिलकर र्हतेये 
ओर एक स्षाथ भोजन करते थे । अराजक गणसघो का जंसा विवरण हमे 
भयदेवेद ( ३३०५-६) मे देखने को पिलत है, ठीक वैसी ही स्थिति उक्त 
गणो कौ परवती समय तक भी बनी रही । भ्येदाख के उक्त प्रसग मेँ बताया 
गया कि उनके समाजमे लपने परय कौ कोईदिविधाही पैदा नहीं हई 
थो । किन्तु दास राज्यो कै शक्तिसपन्न हो नने प्र मराजज्न जैसे भादिम साम्य 
सर्घोकी परम्पराके गणोका निरन्तर ध्वसदहोताजास्टाभा। 


दरसरे प्रकारकेवे गण ये, जिनको व्यवस्या वैराज्य-पद्धति षर थी1 
यद्यपि इस प्रकार के गणो नै अएना कोद राज्य तथा राज्यतव क्र विकाष नही 
किया, फिर भी इनमे श्रम विभाजन, सपत्ति की विमता मौर पिवृसत्तात्मक 
दासता का विक्राप्नहो चुका था) इन वैराज्यो कौ लोकतत्रव्यवस्था लोकसभा 
हासा सचातित होती यौ 1 


राजक गौर वैराज्य गणो के अतिरिक्त जानवर्यो का भी एक समाज 
या, जिष्तमे लोकतत्रवादी व्यवस्थया यी, किन्तु यह्‌ लोकतच्र बादिम गण सों 
के तोकतत्र जैसा नही था) उसमे वरिवो काही शाषन था; उसमे शूद्रे दासो 
की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्या नदौ धौ { इस प्रकार की जानपद व्यवल्या 
फे गणराज्य उक्तेरकरुषभरो तया उत्तरमाद्रौ के ये, जो उत्तर भारत के हिमालय 
प्रदेदाभे रहते ये !ये लोग बडे शक्तिसपन भौर अपने चरम उत्कपं परये। 


पश्चिमौ भारते में इसी समय गण सघटन की एक स्वराग्य शासनप्रणाली 
प्रचलित थी ! उसका परिवालन च्य की एके समितिद्रारा होता षा, भो 
वै्निक हुमा कर्ती थी भौर जिका आयोजन चुनाव द्वारा होता धा । यद्यपि 
स्वराज्य का शाब्दिक मर्यं स्व-शासने प्रणाली होता है, किन्तु इस प्रकार कौ 
स्वस्या उमे नही थी । उका सचागन ज्ये द्वारा होता था, जो स्वाद्‌ 
हताथा॥ 


दस प्रकार हम देखते हैँ किं आदिम साम्यसव अपनी पुरातन विशेषताभो 
को छोडकर अव व्यक्तिगत सप्ति, वं सकीर्णेता, स्वामित्व, दासस्व भोर 
्नी-निधेनके रूपमे वदस मयाथा1 उसकी प्रङकतिक लोक्तत्र व्यवस्थाका 
अन्ते होने लग गया चा 1 अभिजाठकुलं मद राजकुलो मे परिवत्तितदहो गये ये} 


(२०) 


"जद गण ते व्यक्तिगत सपन्ति, वर्णं गौर दाता को विकंषित कर लिया, तो 
वह रण्यं हो गया मौर वह निर्वाचित नेतृत्व जो /शापन कले" बे लिए 
घना जाता था, राजन्‌ हौ गया ।” ( दगि, पृ° १६१ } 1 
व्ताश्लोपजीदी सथ कौटिल्य ने ( मयेशाख्, ० ६९६ } प्राचोन 
गण-सर्घो में शखोपजोवो या भपुजोवो बौर राजशब्दोपजीवौ का उल्तेव 
किया है। इनं सथो उल्तेख कौटिल्य ते पूर्वं वैयाकरण पाणिनि भी कर चुके 
ये, किन्तु उनकी समुचित व्याष्यान तो पाणिनि का भाष्य-तेलक ही क्र 
सका मोर न आधुनिकः विदानो ने ही की ! यहां दक इडा० जायसवाल जने 
प्रकाण्ड अथंशास्व्विद्‌ विद्वान्‌ ने भी उक्त सघो के सवधम स्पष्टसूपति दृ 
नहीं कटा । इन गणौ का परिचय थौर उनकौ पारस्परिक भिता का स्पष्ट 
विवेचन डढगेजीने वियादहै। उन्ही के शव्दोमे इस प्रसगको यहां उद्धृ 
क्ियाजातादहै 
""सायृघजौवौ मोर शखखोपजोधो सो का यर्थ उनगर्णोसे है, जो मव 
भौ अपनी उस प्राचीन विशेषता कौ लिये हुए ये जिसके बनुघार उस गण के 
सभी सदस्य सरस्य होते ये } लेर्विन सामाजिक सघटन कौ इसी एक विशेषता 
का उल्तेख क्यो क्या गया ? यह इसलिये कि उख समय तक गणसदरस्यो ने 
किमी पसे वग शासन गौर स्थायी वें विभाजन को विकचित नहीं कियाथा 
जिखमे केवल शासकवमे के दाथो मे, सधवा नि शस्त्र श्रमिक जनता के विरद 
सेना के दर्यो मे शस्मन की श्रि कैद्दित होती थौ गौर उषके द्वारा निशस्व 
जनता शासित होती खी । इम विशेषता का उल्लेख इमतिए त्रिया ग्या है 
कि उस समय तक गण का निर्वाचित नेतृत्व एक सशस्त्र पतृक अभिजात वं 
भे परिणत नहीं हो गया या । राजतात्रिक वर्गे णावन-सत्ता के लेखक, गण फो 
दष विशेषता की मोर स्वभावतया आाकरित हए ये । यह्‌ सैनिक लोकतत्र था। 
फिर भी उस आदिम साम्यसघसे इएका रूप भिघ्र था, जिसमे कितो भी वरग 
षौ सत्ता नही थो । इस गण मे सपति मेद प्रवेश कर चुका था। कपि (वार्ता) 
व्यापार, भद्रा, धन तेया पित्रृसत्ता्मङ दासता का उदय भो उन र्णोम होने 
लमराथा) लेकिन वों के बार्म विरोध इतने तोत्र नहींहोच्छेये कि निन 
श्रमसील अर्यं विशो का नाश करे को अवा उनको निदस्व क्ले कौ 
मावश्यक्ता या जाती ! शण दै अन्दर खव लोग श्रम करते चे मौर द्र दासो 
कोष्योढकर सव लो रस्य धारण क्सतेये } उप्त सशस्पर श्रमिक पण भे 
नतर के रद पर सपत्तिशालिर्यो को चुना जाठा था ! इष प्रकार के वार्ता 
शस्ोधजीवो सपवा मायुधनीवो र्थो का यस्तित्व भारत मे हम ३०० दपं 
हसा पूवं तक पति ह! उनसथोमेसेकु्ठकेनाम इष प्रकारैः 


(२९) 


^ दक, २ दामानि, ३ शतथा अन्य, { ३-८ } छह त्रिगतों का मण्डल 
( इस मडल के छह सदस्य कौण्डोपरय, दाण्डकी, कौषकी, जलमानि, ग्राह 
गुप्त मौर जानकि होते ये ), ९ योधेय तथा मन्य, १० पाश्वं तथा अन्य, ११ 
सुद्रक, ९२ मालव, १३ कठ, १४ सोभुति, १५ शिवि, १६ पास्ल, १७ भागल 
१२ कबोज, १६ सुराष्ट्‌, २० क्षत्रिय, २१ श्रेणी, २२ ब्रह्माणक, २३ अबष्ठु" 
( डति पृ० १९३ ) 


दनम से मधिकाश गणो का निवासस्यान बाहीक प्रदेश या । यह्‌ वाहीक 
प्रदेश सिन्धु नदी की घाटी मे प्जाव से तेकर सिन्ध के दक्षिण तक्‌ फला इभा 
था। मिन ठह्‌ त्रिगतं का ऊपर उत्ते किया गयादै, वे जम्मू के निकट 
हिमालय के पर्वतीय जितो मे रहते ये । इन गण-खधो मे सैनिके लोकतप्र का 
भुव था गौर उनमे इतना दृढ सगठन धा कि क्षु नदौ के तट पर सिकन्दर 
की शक्तिशाली सेना को उनसे हार माननी पडी थौ 1 


राजशम्दोषजोवी सथ : प्राचीने गणतत्रो के प्रवगमे कौटिल्य ने राज्‌ 
कब्दोपजीवौ नामक एक द्रुससो श्रेणी बे गणो का उत्तेख किया दै । ( भय- 
शाख, पृ० ६६९ } । प्रेभी के गणो मे लिच्छवी, मल्ल, शाक्य, मयं, बरुकुर) 
माद्र, अधक-क्णी, कुर मौर पाचाल आदिको रला जा सक्ता है! हन णो 
मे सप्रत्ति-भेद, गण-यद्ध ओर लोकतत्र कौ शियिलता कै कारण उनकी शान 
व्यवस्था द्तनी दुर्बल हो चकौ यो कि उनमे नेतृत्व का जाधार पैतृक परपरा 
मात्र रह्‌ गया धा । उतके निर्वाचित व्यक्तियो कौ सभाए राजन्‌ कहलाती थी 1 
अकेते लिच्यबियो के ७,७०७ राजन्‌ ये । ये लोग शासन सत्ता को चलनिके 
लिए कायेकारिभी खषार्ओो, अफसरो तथा नायको का निवचिन करते पे} 
इसी लिए कौटिल्य के इन भण सघो को, उनकी कायं व्यवस्था कै अनुरूप 
राजशब्दोपजोदो सच कहा है 1 


दण्डप्रधान दस-व्यवस्था की विजय मौर विश लोक्तघ्रो के दमनके बाद 
खमाज मै भार गपि जीर नाध ष्कः ता" भारम दा ।पिसतृत मूमिः 
खडो को कृषियोग्य बनाया गा यौर इतिह मे पहली कार देशिक राज्य 
का अस्तित्व प्रकाणभे भाने लगा) टम प्रकार की वर्ग-विरिष्ट रजतच्रवादी 
राज्य-न्यवस्था ने पदयुघन तया स्वतव्र प्रजा का वरिष्कार कर दिया भौर शाति 
के उदेश्य पर आध्ारित गण के साम्यसथ को समाप्त कर दिया! यही से 
'राज्य-व्यवस्या गौर दण्ड-व्यवस्या का भारभ हभ । # 


(२२) 


हिन्दु प्रजातन्त्र की स्यापना 

वैदिक युगदे वादका लोकजीवन सपने-जपने वर्मं का स्वचत्र भाषन 
कटने की योर तीद्र गिरे श्रदृतद्टो राथा! वैदिक युग में प्रचलित राज 
शान को जमह्‌ वादनं प्रजाववनेते ली थौ 4 मगस्यनीज ने ( मेयम्यनीज, 
पू ३८५८० ) परपराग्व, दत-कयाय के बधार पर यदी कताय दै 
वैक काल कै उत्तरवर्ती खमाजन राजान द्वार शामन की प्रया का यव 
करद्ियायायौर भारत दे विमि भागो प्रजाव शासन की प्रविष्ट 
ष्टेनेक्लणययीयथी। 

भ्राचीन भार में प्रजा शासनप्रणाली फे परिवायक गणवत्रो भौर 
घथरा्यो के घदधमे टम दौर्दो के धमेगरन्यो मे प्रबुर सामग्री देन कौ 
मिलदी है! मिषु की गणना कै मकध में महुष्वग ( देविद्य तयद वौन्डेन- 
वर्गे का यनुवाद, लड १३, ¶० २६९ } मेव््ागयादै गि खव भिधरगोकौ 
एकर जगह्‌ एवत्र करके उनकी गणना यातो गणकी र्तिपरकीजात्री थी 
या गोटी बे दवारा मव एक्वर्िये जातिये भौर मठाधिकारके लिए गता 
काः लो जाती धों । महावष्यम एर शब्द गणप्रुरक { वट १२, प° ८०७ } 
धाया, जिमक्रा यं दहै गणकी पूति क्ले वाला । समभवत गणप्ूर्क एकर 
श्रधानं बधिक्नारो हौताथा। टा० जावक्ठवातरनेद्रम्ी याधार पर गण णब्द 
का सर्वं पारमे या सिनेट दिया है गौर ह मानादहैगिि उन्दी कै दाया 
तच प्रजातत्र रायो का शामन टौता था { हिद्र-राजतत्र, १, पृण ३० } 1 

शण शब्द वे अतिरिक्त सध शब्द का भी प्रा्ीन ग्रन्थी में उल्नेख हया 
1 ्ववाङ्रण पाधिनि ने स्तयश्नव्दकौ गणै ययं प्रयुक्त बिया है (यष्टा 
भ्यायौ ३३१८६) 1 मरम मे सधे प्रजतत्रकादटी बोधदहोता धा, इमका 
प्रभग्वं हमे मम्सिमनिक्राय ( १।४८।५३३५ } में भी देखने कौ मिता ६1 
पाणिनि ने शुदक, मालव ( यष्टाप्यायो ४।२।२५ }, भिगत ({ ५।३।११६ } 
वाघ, वृष्णि ( ५।३।१९४ } यादि प्रजावत्र के सथटनों का उत्नेख क्रिया है 1 
दे सधदोध्रद्ादङ्ेये {एकतो गणयौरदूषरा निकाय। गणं एक राज 
नीदिक सषा पा प्चापठ घो । यद्वि सभी व्गोके नोगं द्मे खदम्य हो 
सकृद ये, ठयापि शासन कटने वाला मत्िमण्डल केवत कतिर्योका ही दौवा 
था। इसका का्यखचालन बद्र से टता था ॥ निकाय एक भराजनीत्िक 
समृदाय दीवा या, त्रिषठमे वमत भेदमाव का दभाव दोला चा ! उगका कायं 
भी बहूमदषरथा! निप्कपं वंद छिस खमय यण गौर मच प्रजावव दी 
ये । माप्यवार्‌ पतजनि ने उक्त दोनो श्वो की बारीकी कै मकध मँ व्रकाभ 
दानठे ए निता दै ङ्गि गण मन्द तो शाग्रन-प्रणालौ का पर्यायवाची चायौर 
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सध प्रष्दसने राज्य का अर्थं तिया जाता या) स्थ उत्ते इसलिए कटा पयोदै, 
पयोकि दह्‌ एक सस्या या एक समूह था { भहामाप्य ५,१५९ } 1 

कुछ दिन पूवं मोनियर वितियम, डा० प्लीट, दा० थामघ बौर डाः 
जायसवाल आदि विद्धानो मे सण" शब्द की प्राचीनता तया उसके उपयुक्त 
अभिप्राप को सिद्ध करने के पिए बडा विवाद रहा मोमियर विततियम्ब योर 
इा° पमीरने गण को दूाइव { 778८ } के मथं मे ग्रहण किया था, जिदका 
प्रतिवाद डा० जायसवाल ने ओर उनको प्रेरणा से डा० वामस ने किया 
{ जर्नख, रायु एरिपादिक सोलताइटी, १९१४, पु० ४१३, १०१०, १९११५, 
प्‌० ५३३; १९१६, १० १६२) 1 

गण शब्द का उपयुक्त अभिप्राय जानने के लिए जातक, महामारत, चरम. 
शाख, अमरकोश, अददानेशतक भौर जैन्रन्यो मे विलरी दई प्रचुर सामग्री 
देखने योस्य है { हिन्दु-राजतत्र, १, ० ३५-३७ } 1 इन सभी प्रन्पो मे गण 
शष्दप्रजात॒त्रका हौ बोधक दहै) 


श्रासीन भारत के सघराज्पो तथा गणरज्यो के सघ मे बयकरण पाभिति 
(५०० ई° पूवं } ने बहुत सी बते बतायौ हँ । पाणिनि के मवसे सघ शब्द 
राशनीततिक सपोकी या गणो मयवा प्रनातनोकी प्रहत को प्रकटे करने 
वाला एक भारिभापिक शन्द है ! पाणिनि यद्यपि धामिक सथो से परिचित 
या, किन्तु उसने कही भो षैन-वौद्ध सो का निदेश नहौ किया । इसका अभि- 
भ्राययहीदहोप्रकठादहैकियातो वह जन-वौद्धोके प्घोसे परिचित न था 
यातबप्तकंवे सष प्रकाम ही मये ये । यही चात कात्यायन (४०० ई० 
पूर्वं ) के दृष्टिकोण से भी प्रकट होती है 1 पाणिनि मौर कात्यायन ने वाहीक 
( बाहीक देश का अयं षै नदिय का देग । यह्‌ शाब्द "वह्‌" धातु से निकला 
जाने पददा है, जिसका अयं "बहना" है । बाहिनौ का एक अयं नदी भी होता 
या! इस वाहीक देश के अतगत सिध बौर पजाब दोनों ये-डा० जायदवाल : 
हिनदू-सजतत्र, १, पृ० ४९ तथा फुटनोट, सित्वेन लेब ` षष्डियन एटीषवेरी, 
भाग ३४, पृ ० १८ { १९०६ }, महाभारत, कणंपवं ४४।७ ।} देश के कु 
से रा उल्लेख किया है ८ कमर भष्टाव्वाथरे ५।२,११४-११०, वारक 
४।१।१६८ } चिसते प्रतीते होता है क्रि उन प्रजाठरमूलकं सपो के सदस्य 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा दरूषरी जातियोकेलोय भीहोसषक्ते ये! पाणिनि ने 
उक्त सथो को भोगुधजीवो अर्थाद्‌ "जायु के द्वारा यपनी जीदिक्यं का निर्वह्‌ 
करम काले" दताया है \ शौटिस्य ने उक्त सथोको अस्योपजोवी ( सर्॑शन्ल, 
प ६६९ } कू है ! कौटिल्य ने शच्येपजीवो सथो के विप्रोत ,भाव रखने 
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वलि राजश्ब्दोयजीवी दूखरे सथो का भी उल्तेख किया दै ({ अर्वश, पृण 
६६९ ) । डा० जायप्तवात ने उक्त सोके सवधमेकदा हैकि “यदि हम 
उपजीवी शब्द को "मनना' या शर्म आदि फा पालन करना" धत गधं मेवे 
तो इमे यह्‌ भाव निक्लतादैकिणजो सथ शस्व-मस्व कां ध्यवहार कएने 
अधवा युद्धकला मे निपुण हमा करते ये, वे शखोपजोयौ कहलति ये, मौर जो 
सध राजदम्दोपनीवौ कहलाते ये, उनके णासकर राजा कौ उपाधि धारण करते 
ये। पटी दातं हम दूसरे शब्दो मे यौ कद्‌ सक्ते है फि शस््ोपजीवी सषो मे 
जोतोगरहोये ये, वे सव युद्धो मेँ बहत निपुण हृ करते थे बोर राजशब्दोप- 
जीयो सर्पो के शासक या प्रदान सदस्य राजां कौ उपाधि धारण करती ये" 
( हिनर-रामेतत्र, १, ¶० ४४, ८१-८२ } 1 इछ दृष से पायिनि द्वारा भोक्त 
मागुधजौवौ सपो का सभिप्राय युदक्लाविश्ारद होमा ही पुक्तिखगत जान 
पडता है। 


वैयाकरण पाणिनि ने वत्कालीन प्रजातत्न फे पस्वियक ६ समानं का 
न्तव किया है, जिनके नाम ह ( ९ ) मद, ( २) एमि { मष्ट्यायी ४।२। 
१३५ }, ३, राजन्य ( ४।३।५२ ), ४. भधक्दृप्णी { ६।२।३४}, ५ मदा- 
सज भोर ९ भं {४।३।९७) । इन सभी समार मे प्रनातत्र शासन प्रणाली 
प्रचलित धो 1 


वुदकालीन धामिक सथ भारतीय साहित्य भौर पुरातन श्रारतीय राज 
मीति, दोनों के लिए महान देन धोड गये है । इन भि्षुसधो को रथमा यद्यपि 
धामिक भावना के बधार पर हुई यौ, किन्तु उनका सचालन एवं सधटन 
भपने समकालीन राजनीतिक सर्पो की प्रणाती पर सम्पन्न हताथ, गौरवे 
इतने सफमे सिद ए कि बत्पकात मे ही उनकी वेद्थूति एव सोकतप्रियता 
धरती के कोनि-कोनि तक फन गयौ 1 उनके दवारा एकं ओर तो भानव जाति 
की शाति तयाप्रेम ङी दिशा मे महत्वपणं कां ह्रभा ओर द्रेषरी भोर सामा 
जिक सण्युश्रति के हेव मे प्रजातत्र षै भावना को मधिक उभर वे लिए 
भस प्रि । इस सम्बन्ध मे टा० बायखवाल का कना कनि ““वौद्धतघ के 
जन्म का इतिहास सारे ससार के दयाभियो के सम्प्रदायो के जन्मका इतिहास 
है । इषमिद्‌ भारतीय ध्रजातत्र के सटनात्मव्‌ यभ से वृद्धके धामिक पषो 
के जन्म त इतदि केवल इस देश वाते! के लिए हौ नदौ, बल्कि सारे 
सार क लिए भरी विशेष भनोरजक है" { हिनदू-याजतवर, पृ ६१)1 

भौदङालीन परजाततर रर्यो का विस्ठार परव मे गोरखपुर तथा दिया मे 
जितो से भागलपुर जिते ठक भौर मगध के उत्तर तथा दभाय कै दक्षिण 
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तक था 1 पते जनतंत्र राज्यो नें शाक्य, कोलिय, सिच्छियौ, विदेह ( ¶्रजौ }, 
म्ल, मोरिथि, बुतौ यर सण्णं का नाम उस्लेवनीय है ( --देविर्स 
का अनुवाद--महापरिनिव्वान सुत्तन्त, ¶० ६, २१-२७; 7;21०8४९ ० 1८९ 
एपतताय, पृण २, १७८६-६०, एष्ठताऽ ाठाच, पू २२-२३ } ॥ 


मेगस्थनीज, एरियन जओौर कटियस आदि यूनानी विद्वानो ने भारतीय 
प्रजातत्नो के सम्बन्ध मे जपनी आंखो देखा प्रामाणिक वुत्तात दिषा है । उन्होने 
तत्कालीन भारतीय राज्य-व्यवस्थाके दोसूपवतयेटहै एकतो वह्‌ जिसमे 
एकराजस्वं शासन प्रणाली प्रचवित थी ओर दूसरा वह॒ जिसमे प्रजातन्त्र शासन 
प्रणालो चतेमान यी! इस प्रकार की शासन प्रणाली बले तत्कालीन सध 
-एज्यो, स्वत्तत्रसधो गौर राजाधोन गणतन्त्रो म युनानी इतिषहासकारो ने कथ 
{ कड ), अद्वस्त, सौभूति, शुक, मालय, शिवि, अ्रध्रेणी, माजुनायन, 
अवघु, क्षत्रिय, मृसिकनि, ब्रचमनोई, पटल, फेगोल ( भगल }, यौधेय, भरट, 
एयेड, मोपालव ओर कौडिवृयस्‌ भादि की नामावली तथा उनका इतिहास, 
भय च उनमेमे अद्चिकाश राज्योके सायहृएयुद्धोका वर्णने दियाहै1 
( मेगस्यनीन, एरिथन १२, एरिपन : भनवे सिस, ५, २२, २ ए, इन्वेजियन' 
आफ इदियां बाई भनेक्जेडर दि ग्रेट, केटियस भाग ४, प्रक० ४, दां 
जायप्तवाल् . हिन्दर-राज्तन््र १, प° ०३-१०८ } । ^ 


ऊपर कहै गये इतने अधिक सधराज्योया गणराज्यो की उपन्तभ्िसे 
ह्मे विद्त्िदौक्ताहै कि प्राचीन भारतमे अनेक प्रकार को शासने-प्रणालियां 
प्रषतित घौ । प्राचीन भारते की ्रजातन्तरीय शासनप्रणाली कै परिधायक 
उक्तं राज्यो के सम्बन्ध मे हमे सस्कृत-सार्हित्य भौर पुरातत्व मे प्रचुर सामग्री 
देखने को मिलती है । इन विभिन्न शासनप्रणानियो का स्वरूप-दशंन, भौज्य 
शासनप्रणाली, द्ैराज्य शासन-प्रणाली, राजक शासन प्रणाली, उग्र शासन 
प्रणाली ओर राजन्य शासन-प्रणाली अाददिमे किया जा सक्तादहै। 


शक्तिशाली मौर्वं साप्राज्यकी प्रतिष्ठा जाने के वादं यद्यपि बहृत-से 
पदान पनदन्य मयं रामे को रीति क्रो कष्ट मे ऋक मोयं साञाज्य भे 
विनयितहोचुकेये, कुं को सर्वेथानष्टक्िाजाो चुकावा, फिरभी कुष 
धरुदृढ धात राज्य दच गये थे, जिनका अस्तित्व शूगकाल भे तथा उसके 
यदेतकवना रहा रेस संघातो मे योधेय, मद्र, भानव, क्द्रक, शिवि, 
आर्जुनायन, वृष्णि, राजन्य, महाराज, जनेषद, वापर्थ, शाल्कायन भौर 
भौदुम्बर आदि का नाम उल्लेखनीय है 1 
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शा जायखदाल ने, प्राचीन भारत मे प्रतिष्ठित पर्‌ प्रजातो की नामावली 
दोहै { इनद-राजतत्र, ९, प° २६५-२७०, परििष्ट ख }, भिखसे भारतीय 
उन-बीवन मे प्रजादन्तर के प्रवि बदम्य निष्ठा मौर बात्मोन्नयन के तिएु बडिय 
आस्था का पता चतता है । 

जिन इदिहासकारो का यह्‌ कहना है करि भारत मे प्रजातन्त्र कौ स्वापन 
अधिक प्रादोन नही है उनको भारतीय इतिहास को जानकारी नहींहै1 
वास्तदिक्वा यह दै कि जिस युय के भारतमे अनेक प्रकार कौ शाखन- 
प्रपातिया प्रदतित टो चुङ्ोथो, उम समयतक योरपके बनेक देशों 
शासननूत्रकानारम्भहोही रहाथा1 जहौ तक प्रजातन्ध्रात्मक दासन का 
प्रन हि एठङी स्थापना पो वही मौरभीदारमे हूरई। 

सघत राज्य--जाचये कौटिल्य ने सधात राज्यो को पासने-प्रणाती 
अर उनके सघटन के सम्बन्ध मे अनेक दातं बतायो है । महादलशातो मोर्यं 
साम्राज्य कौ एकराज शाघन-व्यदस्थामे अपने अस्तित्व को दनाये रखने 
को शक्ति इन्दो सधात राज्योमे पायी गयी! ये मधात प्रजातन्त्र कै पोपक 
ये धीर उन्होनि एकराज शासन का सदा यरिष्कार क्या । इन प्रजातन्व्रवादी 
सपतोको वमे करने कै तिए्‌ कौटित्यने प्राम गौर दाने नौति को उपयुक्त 
बताया है, क्योकि राक्ति मौर सधटनकी दृष्टिसेवे इतने शक्तिशाली ठोते 
थे कि उनौ योतना घर्वया बसभव या। 


कौटित्यकासूुमावहै कि “विी सघ कय प्राप्त करना, जीतना, मित्रता 
सपा्दि्त कथने पा सेनिक्‌ खहायदा प्रा कणे को अपेला मधिक उत्तम दै1 
जिन्होने मिलकर अपना सथ दना तिया हो, उनके साप साम भौर दन 
कौ नीलिका ध्यवदटार करना ब्वाहिए, षयोक्िवे अयेय होते ह। चिन्हनि 
पना इस भकार क्य सदन बनाया, उन्हे दण्डओरभेदकी नोतिमे 
जौवना धरादिष्‌ 1” ( अशाच, पृ० ९९६ } 


इस विवरण च प्रतीत होरा है कि ओ यम यद प्रजातस्व राज्य बलवान 
हते पे भौर भितकृर पना सधात बना तेते ये, मोपा को एकराज ब्दस्य 
मेभीवे स्वन्यदसूपसे रहेये, छिन्ठु सपातरहिक राज्य भरेदया दण्ड 
से वश्भेक्िि जा सस्पेये। यहभी पता चनतादै कि उन सघवड गणो 
कै साप समानताका स्यबहार क्त्य जाताया ओौर नादश्यक्वा होने पर 
सामन्दानेके द्वारा उने मित्रता यांठकर उने संनिक सहायठाभो प्र 
षै जतो पी । गशोक के धित्ततेखो मे पप्ये जने वलते योन, क्वोब, माघार्‌, 
सष्ट्िर, पिठिनिक, नामक्-पोज, बाध्र बौर पुलिद आदि पेसे टौ अवभृक्त 


( २ ) 


पोष ह जिनको ङि अषरातक्हा गयाहै, प्रवाठन््र राज्यये, जिनमे 
बु तो सपने धुदृड सधात मे बद्ध होकर चहूत दाद तके नेरहे, उंचेकि 
रष्ट्िकि, भोजक् भादि, ओर कुठ सधातररिति यणराज्यौ के मौय घाप्नाज्पते 
स्वायत्तं कर सदा के किए विच्छिनकरद्ियाथा। 


इष प्रकार हिषदू प्रजातन्त्र का इतिहास दहत श्राचीन है ओर प्रत्येक 
भूमको प्रपतन प्रषसोमे प्रजाढ़ी अभिद्चिपो एव छारण्ओक्ो अधिक 
सम्मान के साय पनाया जाता रहा है \ प्राचीने भार्त के सघात्तराज्योका 
अविनितत भाखन इस यातका प्रनयरहै करि रार्ज्योके निर्माण वित्तम 
प्रजा को कितना महत्व सहयोग प्रप्र था 1 


अशाच में ्वाणित्त संधराज्यां को वृत्तान्त 


कौटिल्य ने मपने संशा मे तत्कामोन सधरार्ज्यो दे दृतावके तिए 
स्वतन्द्र मधिकूरपर { ९१ दौ अधिकरण } को रबनाो दहै! इन भधरा्यों 
केदुतरसेहमे उनके सुदृढ खधटन मौर सा्नाज्यके धनि उनकी रीवि-नीति 
का अच्दा परिचय मिलता दहै! यद्यपि प्रतापी ति्न्दरके आङ्गमपमोने 
तक्तालीन भारते के बहते टे राज्यो को ध्वेस्ठ कर द्विया या, ठयापि 
उससे एकं बडा कायं यह हया # दिषटिच दोरे-दोटे राज्यों को एक सधटित 
सथराज्य को स्थारना के लिष्‌ प्रेरित सत्सि ¦ 


कौटित्यने दो श्र्यरके स्धराज्पो का उल्देवक्रियाहै. एको राजा 
उपाधि धारण नरे वरति राजल्लामित राज्य बौर द्रूषरे दिना राको 
उपाधि धारण करने वाते सेघराञ्य 1 इन सथ्य कौ उपयोगिता के सधे 
भ कौटिस्य का सभिमठ है कि "दष्डलाभ ओर भित्रलाम, दोनक्ी उपेक्षा 
स्घलापर उत्तम होता है \ धटिठ दने के कारम छषाज्यो क वत्तवान्‌-दे- 
बलवान्‌ एतु भौ दवा नदीं सक्वा 1" { गयंशाख्, प° ६९६ 


राजाक्तो उपाधिष्ठारम क्ले दति जिने सधरा्ज्यो के पम्बन्धमे 
कौरिल्यने प्राश दाला है उनके नाम लिन्छिविक. वृजिङ, भल्लक, 
मद्रक, कुर, कह सओपैर पाच + द्सरो सेपरे, दिना राजाकी उपपि 
वति सचगज्यों को कौटित्य ने शल, व्यापार भौर कपि द्वारा जीविका-निर्वाहि 
करने चाति चते ह । उनकेनामरहै कादोव, सुराष्टू, क्षत्रिय मौर धेपी 
अदि ( बरखा, पू> ६६३ } 1 विचय को इच्छा रखने दात्ते राजा को ङि 
सोति-नीति से इन सधखज्यो को स्वारत्त करा दादि अदा मित्रहा द्राण 


( र )} 


उनये किख प्रकार साभ उठाना चाहिए्‌, इतक दिस्वरर ठे शणेन ङ्िदि यया 
है1 ( अपा, १५ ६९९-६७५ } । 


ठेतिदासिक दृष्टि से मब हम उक्त सघराज्यो गौर उनकी प्र जात्वरात्मक 
शाखन-प्रणाती पर दिवार करेगे 1 


खिच्छवो : भारतीय इतिटाम के प्रकाण्ड विद्वान्‌ डाऽ दिन्तेट स्मिथ 
ने क्लिवा है रि लिच्छवियो का दम्बन्ध छिन्दत ते य ! इत सम्बन्ध मे पहिती 
दलील तो उन्हनि यह्‌ दी टै कि विच्छवियोके बीच सिन्दतमे प्रचलित 
यह्‌ प्रथा यतंमानथी फिवे अपने पतकेक्योयो हौ जगतमे परक तेये, 
गौर्‌ दषस आघार उन्तेने यह दिपादहै कि लिच्ददियो कौ न्पापप्रपाती 
शविन्वव मे प्रचलित न्याफ-रणाती से बहूव कृष्ट परितदी-ढुलठ) है {र्लं हिष्ट 
आफ दण्डिया, तीसरा सस्करण, प° १५५) । दसी बभिमत को स्मिप साह्व 
अपने एक निदन्ध "लिच्ियो का तिन्बनी रत्त-उ व्च मे वहेत पहिते प्रकट 
केर शुके ये ( ईष्डिपन एटोश्देरो, प° २३३-२३५, १६०३ } 1 एन बाधारी 
पर उन्होने लिच्छवियौ का मूल निवास विव्वत दतायाहि) 


दिवु डा० उादघ्वाल ने भस्त फे नाटके, सनाठनी दिन्दूनोमे 
प्रचित सामाजिक ठया धामिक रोति रिवाजो भौर मनुस्मृति मे उल्लिखित 
भरमाणो ङे आधार पर यह्‌ सिद्ध कियाद कि शव-सस्वारकी उक्तप्रथाका 
शुरावन हदुमौ मे स्गपक सूपसे प्रवारथा। दप स्म्दन्धमे उन्होनि 
"अदक्षा" के प्रामायिक विवरणषो भौ उदृष्त कते टृए्‌ डा० स्मिपकी 
षसधारेणा के भी खडन क्या है कि लिच्छवियोषषो न्ययश्रपालो, 
तिष्दत्ो क्च म्याय-श्रणालो चे मिलवोहै। रलिच्छवियो कौ न्पाश्प्रपाली, 
को ढा जायसवाल ने महूपमषरत मे प्रतिपादित ( शातिपवे, अघ्पाय १०७ } 
गणनन्वो कै न्याय-प्रणान्ी पर आधारिते बताया है { दिददर-राजतन्त्र, १, 
पृण २४६२५४८) | 


व्याक्रण-ब्युत्पत्ति दे अनुदार र्च्ुके अनुयाय या वराज लिच्छवौ 
कृटसति है । यह नाम उनकौ मानि कै अनुदार षडा हभ मातूम होठा 
है । बौदप्रन्व मह्परिनिम्दान सुत्त { ५।१९ } मे लिच्छवियौ के पडोसौ 
वापि मल्लके ग्रहै 1 लिच्छवियोका मूल निवाप देशावो या, विने 
वशपरम्परा आयो से खग्द्धद। वे दियुदध भारतीय ये! विदेह जर तिच्छवि, 
दोनो एक्हौ राष्टरोय नम वृजिसे प्रव्टिये! दोनोहौी एक रष्टय 
एक जावि को दो धावा घौ ( हिन्दुरागतन््र, १, प° २५८४}! 


{ ३० ) 


मल्लो कै वृहद्‌ स्यार ( सार्वजनिक भवेन--प्र०ण८ ण (णप 
पापया 1. } का उत्वेव महपरिनिन्बान सुत्त ( ६।२३ र्मे हमादहै। 
इसमे लिषा गया है ति वुद्ध भगवानु के निर्वाण कौ सूचनादेने के चिएु मानद 
जब मत्तो के हौ पुव ठो उष समगर उक्त संयागारमे मत्न लोग एकत 
होकर उक्तौ विषय पर विचार कर रहे ये । जनों के ककत्पमूत्र' ( पृ १२८ } 
धि दिदिवहोवादै कि विदेहो यौद छिच्छव्रियो ने एक सयुक्त टीग को स्थापना 
कौ थी, निमे नौ सदस्य मर्नोकेये)॥ 

लिच्यवियो कै प्रसंग मे पदिन बताया गया किवे मल्लो फे पडोसी थे 
मल्लो कौ महा्परिग्वान मूत्त ( ५।१६ ) मे वाचिष्ठुक्टागयादै, भो वायो 
का एक प्रिद गौदषा। ढा जापषवाल का कट्नादै ङि मीं राज्यकी 
स्थापना के वादमर्त्नो कौ प्रतराततव्र शाघन-प्रणालौ समाप्त हो नुङ्ौी यो, 
कन्तु ११ शताव्दौ वथा उसके वाद वक तिर्हूव तयः नेपाल मे उनके भिध्न- 
भिप्र वश प्रतिष्टित प्रकणिव होने रहे + गोरखपुर मौर घाजमगदमेभाजभी 
भर्त्लो के वज वचेहूए्‌ है,जो कि व्यापार लादिसे जीतिकरिपार्जेन करते 
टिनर-राजतव्र माग १, पृ० ७७ }1 

मद्रक मद्रको का इविहाख वद प्राचीन दै । यदुवेद ( १५।११।१३ } 
वीर पलरेय व्राह्मण ( ८।१४ } मे जिष प्र जातत्ी गासन प्रणाली का उत्ते 
भिलता दहै, उषमे उत्तरं मद योर उत्तर कुष भी सम्मिलिव ै। पराणिति कौ 
वष्टग्यायो मे मद्रो का उन्नेव दिशा वै विचारसे दूरा है, जिसघ्े प्रतीत 
होत्ादै कि उनके सामनकेदो त्रिभाग ये 1 (नष्टघ्यापी ४1९११०८, ७।३। 
१३} । एक गुस्क्ासोन शिलातेख ( प्कोट . गुखः इन्यक्रिष्दान्च, पृ० ८ } 
पे विदि होदादै करि पाणिनिके समयमेमद्र लोगो की प्रजातव शषन- 
प्रणान भ्रचनित धौ यौर उनद्गी यह्‌ स्थिति लगभग चौथी शाब्दो ई० पूवं 
तकवनीरदी ,मद्रौकेदोक्लथे एकतो उत्तदमे भौर दूय दक्षिणमे। 
दोनो कौ लायत प्रणतौ भिघ्र-मिघ्र या) दरम सदेध मे हमे यद्‌ भौ पता चता 
है उत्तरदकुषयो वे प्रकायर्मे बे ठक उत्तर मर्द्रो का वस्तित्व पौराणिङ्‌ 
कोटिमे चना गया या । उनका वैभव गव क्याक्हानियो भरम ही र्द 
गया था । ( िखवपद्व, खड १, पूृ* २-३}1 

महगमारत ( कर्णपर्व, अध्याय ११,४४ } चे दुमे पता चता दै कि 
उत्तर मद्रा की राजधानी शाक्व { सभवच स्यालकोट) यौ । उन्टति शास्त 
के मासुपाप क प्रदेश का नाम अपने नाम परमद रख द्धोढाः चा 1 मिचिदपह्न 
के उल्नेानुषार द्रपरौ शत्ाच्यौ ई० धूं मे उछ गाक्स नगर मिनैढर 


( ३९ ) 


के कन्जेमे चला गया था { गक्ष इन्सक्रिप्छस, पर ८} सभवत उष्म 
समप मद्र लौगं उत्तर फो छोडकर दक्षिणमे गे, जहाँ उस्र समय गु्ो का 
सुल सपत्न शासन स्वापितं था ( हिनदर-राजतत्र, भाग १, पृ० 4२६} 1 भद्रो 
को मुरुभेड समुदरगुष के साय इई यी ! इसके वाद उनक्रा शई इतिहास नही 
मिलताहै) 

मद्रो कौ एकं विशेषता उनके धिके मे दिखाई देती है 1 उन्हनि हस्ताक्षर 
युक्तं सिक्के चलाये ये { उनका कोई भौ एेसा सिक्का नही मिला है, जिस पर 
किसी प्रकारकालेखन खुदा हो । 

भुकुर कौदिल्य ने जिस राजा शासित कक्कर सघ का उत्लेखं किणा है, 
वह्‌ जधक दृष्णी के सयुक्त सच का एक गथा पश्चिम भारते मे प्रयम 
शताग्दौ के अत में उपलन्प्र होने वासे थिलतेखो मे करक्ररो का उल्ते्च मिलता 
दै ( एपिग्राफिया दण्डिका, भाग प पृ०४४, ६० )। कुकुरो के सब्रधमे 
खधिक विवरण उपलब्ध नही होता है । समवते १५० ई० पूवेके बाद ष्ट्व 
दामन्‌ का राण्य प्रतिष्ठति हो जने पर कुरुतो का मस्तित्व उ्तीमेलो ग्या] 

फर कुषटमो का इतिहास बहुन पुराना जाने पडताहै। वैदिके यग मे 
हिन्द समाज के जिन विभिन्न वर्गो ( विशो} का उल्लेख मिलता दै उनमे 
कुजं कानामभी माताहै!वेस्व्यको भां कह करते ये { मेक्डानल 
तथा करीष वेदिक इण्ठेदस } 1 

कुरुभो को कौटिल्य ने प्रनातक्रवादौ बताया है, किन्तु पतेय ब्राह्ण 
( प° ८।१४ } मे कुरभो भौर पांचालो को एकराजत्व शासन प्रणाली बते 
संघ बताया गया है । बुद्ध के समयमे उनके राज्य का मस्तित्व धुधला पड 
गपा था । सभवत बुद्ध के वाद गौर कौटिस्य से पूवं ही उन्होने प्रजातव को 
अपनाया होगा । 

पचार पाचातोके सवक्षमे जैसा बताया गयाहै कि पहिले दे एक 
राजस्व शासन के पोपक रदे है, किन्तु कुर्मो की ही भाति वुद्धफे निर्वाणके 
बादवयेभीप्रनात्तववादी दहो गये थे, जिष रूप उत्देख कौटित्यने किया दै! 
पोचालो क राज्य मौय के उपरान्त सौ वेनो रहः) 


काम्मोज राजाकी उप्राधि धारण करने वाले उक्त रा्रसर्घो के बति- 
स्ति कौटित्य ने शस्त्र, व्यापार भौर छवि दारा जीविका निर्वाह कदने वाले 
गणवेत्रौ मे काम्बोज, सुराष्ट्‌, त्रिय ठया श्रेणी जादि का उत्नेख किया है 1 


काम्भौजो का भुल स्यान पूर्वी मफमानिस्टान ( काञुल मदी, मानिक 


{ ३२) 


कवोह के तट पर } था । अशोक कँ दिला्तेखो मे उनका उल्लेख गधारो ठे 
बाद आया है ( पांचदां बभितेख } । पाणिनिने कावोजो का उत्तेख का 
है { ब्र्टव्यायो ४।१।१७२ }, जिघचे प्रतीत होता है कि काषोजे मे जौ 
-राजा होता था वह्‌ एकराज टोता था यथवा निर्दाविह शाक हता था! 
कौटिल्य के समय मे कावोजो की शासन व्यकस्या, प्राणिनि के दृष्टिकोण की 
ववक्षा सर्वथा वदली इई दिखाई देनी है । कमज का शब्दां हे. निङ् 
भरोज। कावोज भौ उसका पर्याय है । 


यस्क ( ७०० ४० पुवं } के पथनानुषार कापोजो कौ माठृपरापा सस्त 
थी, किन्तु उनको मापामे षडोसी ईंरानियो को मापाकैस्प मित गये ये 
( लिष्क २।९।३५४ } १ 


सुरषटर ; सुराष्ट्र लोग काठिपावाड क निवासो पे । वलभी कै पत 
पूवं के धिलालि्ो ( मिलक प्रामाणिक यशङ्रम टा० जायसवाल नै तयार 
किया द, देखिए जे* वी भो° साद० एस०, १, १०१; १९१४, एपिपरफियः 
इण्डिका, भाग ८, प° ४४ } मौर ददरदामनु के भूनागडे वलि दविलतेखो 
( एषिप्राफिवा दष्डिका, भाग ८, पृ ६० ), जिनको स्विति दूरौ शतान्दी 
ईन्कीहै, ते विदिठ होता ई कि सुराष्ट्र लोग मौय साञ्नाज्य के वाद भी 
थने र्दे) किन्तु दूषरी चन्दो ई० कै तयभय उनके प्धटन का महत्व लोप 
हो मया या, उसके वाद उनका कोर स्वत अस्तित्व न रह्‌ मपा धा { हिन्- 
राजतत्र १, १ २१६) । प 


क्षत्रिय धेणौ क्षत्रियो मौदप्रेणियोकेसवधर्मेकहागया दै करिये 
श्व के ररट्ने वलि, एक-दूमरे के पटोसो थे इरियन, भाग ६, प्रकरण १५) 1 
यूरोपीय विदानो ने क्षत्रियो को एक्‌ विशिष्ट उपजाति ( ग्व01 ) कहाटै 
श्नु अर्थेशाश्च से विदिठ दौठा है कि वह नास एक विदिष्ट श्जनीतिक् सध 
कधा) प्रेणिपोकेद्धिएभिन्न भित्र नामद्ि ग्ये हु ( देश्येद इष्डिा, 
इटमं इनूेनन वाई धलेश्जेडर दि ब्रेट, पू ३६७ } 1 देच प्रतीतं होता है किं 
श्ेणी सोम करट उपर्वो मे विभ्राजित ये गौर जिनयेणियो से क्षिकन्दर की 
मुठभेड हई थीवे लग्र या श्रयमधेणो ये! वायुनिक स्रिधो खत्री, धाचीन' 
सत्रिणां के वशजदहै। 


प्र घेणियोंकेसवधमे कटा गयादैकिवे वटे वीर ये। अधनी पराजय 
के समय उन्टनि अपे स्तरौ-वच्चो की उपर प्रकाट्मायमे जना दानाषा जैते 
जौदुर के समय राजपूव पने स्वो-बच्यो को जला तते ये (क्य, भाव ९ 


{ ३३) 


प्रक० ४, उदिवरजेडर, ¶० २३२ ) । प्राचीन पातके राजसो मे क्षतियो 
शौर गिरयो का मध्िक्ता से उत्ते पाया जाता है \ 


मंनिपरिपद्‌ 


श्रष्वीन भररद ग रष्टू-खधटन शी दृष्टि घे भत्निपरिषद्‌ का मह््वपुणं 
शयान है} उक्रकी उसत्ति वैदिक युग की राष्टरौप मभा हई, दिन्वु वाद मे 
हू राज्यो के अभ्युदय तया उन्नयन की दृष्टि से उसकी उपयोभिता निलन्तर 
वदती गयी । धर्म, मयं, शासन, न्याय आदि विययो पर सिषे गये प्रनयो मे 
मत्रिपपििदू पर इसीलिए गरमीरता से पिचार करिया यया कि एव विरस्यायी 
एदे सर्वगण मराम्राज्य को सुरक्षा व्यव्या के तिये चेएको पर भावगयकता है । 


कौटिल्य ने मभ्रियो कौ स सभा को ^मप्निपरिषद्‌ ही वहा दै (लता, 
¶० ४५ } इते पडते नातरु ( सण्ड ६ ¶० ४०५, ४३१ ) महावस्तु ( खड 
२, पृ५ ४१६-४४२ ) मौर सशोक के शिक्वलेषो ( तीप, छत } मे उषको 
परिसा कटा गया है । धर्मसूच, धर्मशास्त्र गौर भर्थगास्व विपय कै प्रथो मे 
कहा गया है सन्रिपरिषद्‌ की स्वीकृति तया रस्रके सट्णोग के दिना राजा को 
कोई भी काये गही करना चाहिए । मनुमे क्हाहैकि द्ोटे-वदे सभी करयं 
राजा कौ भत्रिपरिपर्‌ के ठाय विचार करके करे चाहिए ( मनुस्फति ७३० 
३१, ५५, ५६ } { पश्ञिवल्वय { पाल्वल्वपस्पृति १।३११ ) तथा अत्य प्न्ध- 
कायेतेभौयहीबतक्दीदै। 


कोटित्य यद्यपि एक राज्य शान प्रणालो का समर्थक रहा है, निष्ठमे 
राजा ही एकमत कर्ता-धर्ता होता है, दन्तु मन्रिपरियद्‌ की अनिवायंता कौ 
उछ भौ माना है। उप्रका कहना है कि राजा दो भये प्रतेक महत्वपुणं 
काप न्रिपरिषद्‌ के प्रापे हे करने चाहिए भोर प्रदिश्य पा पिवादय्रस्त 
विषयो मे जो वहूमव द्वारा समरथित हो उसी के अनुसार कायं करना चाहिए 
( बेसर, ¶० ४७ } । कौटिल्य ने कहा है दि इन्द्र का षहस अभिधान 
रण्ये हभ कि उसकी भश्रिपरिपद्‌ मे एकं हजार दुद्धिमानु सदस्य ये । वे दी 
उषके नत्र कहे जाते ये { भर्पशास्त्र, प° ४७ } 1 


सपुणं भरना, साप राज्य बौर यहां तक कि राजा भौ भध्रिपरिषदर्‌ पर 
मििर है 1 यषेदास्त्र की दृष्टि ये मलौ के विना राजा का कौ अध्वितव मही 
है। राजा बौर म्री के पारस्परिक सदध सौर र्य के लिये उनकी क्या 
भवेश्यकता दै, धसक धर्था कते दपु कौरित्प मे सितः दै ङि रादा भौर 
१ कऽ भरू 


( से) 


मथी साम्नाग्यल्यी कट के दो परिय है, जिनके विना वह्‌ राभ्य-शकृट माये 
नही वड सकता है । ( अशास्त्र, १० ९९ } ! मधौ हीः राण का पैसा सहा 
यके है, जो विपत्ति के समय उसको रक्ला बौर प्रमाद कै समय उत्को सावधान 
कर्ता दै1 
मप्रिपपरिषद्‌ की पोजनाः का मुख्य उद्य है प्रत्येक राजकीय समस्या पर 
विवार करना मौर राज्य की उश्नति के तिये योजनार्‌ बनाना । सभी राज- 
कायौको मव्रणाके वाद ही छियान्वित करने का कौटिल्य सै विधान किया 
है। श मत्रणा को राजा एकाकी नही कर सकता । मकेते च विचारित का्ं- 
करमो कौ सफलता घदिण्य होती है । एरतिए समुषित परामशे के लिये मन्वि- 
परिषद को मनिवारयेता स्वय सिद्धहिष) 
कौटिल्य का कंटना है रि अजात्‌ दिदय को जान लेना, ज्ञात विष्य का 
निश्चयं करना, निश्चित विषय को स्यायो रूप देना, मतभेद हौ जा प्रर 
सशय का निएाकरण करना, किसी विषम फा आशिक श्वान होने पर ही उस 
स्र पयय को ददषगप करम ये एप कये स्त्रपररष्ट्‌ के अपन हति द । 
सलिए मल्य्रिपो फा त्यन्त वुद्धिमान्‌ होना वावरपक है ( भर्थशास्म, 
पु ) 1 
सी भी सूर्विचारिसं गुप विषय के रहस्य को सुरित रखने के लिये 
कौटित्यने बडाजौरदिपाहै। कौटित्यका कहना है का्यन्वित होने से 
पहने ही किसी गुम योजना का पूट जाना, राजा बौर भध्रि्परिषद्‌ दोनो के 
लिये अतिष्ट का कारण हो सवतो दै ( अंशस, ०४३) । इसलिए मत्र 
की सुरा के तिये प्रहली आवश्यकता यह्‌ दै कि मन्रणा गृह्‌ मत्यन्त सुरित 
हो। सरे भै राजा तथा उसके पारिपद्‌ इतने सयमी एव विचारवान्‌ होने 
घादिये कि उनको किसी चेष्टा से उगङ्े गुल रदस्य का भेद प्रकट नं हो सके । 
मत्रकी पुरा के लिये तोसरो बावश्यकता द वात की टदै किं मव्रणामे 
पागततेने दात्या कोई भी व्यक्ति मदक वस्तुओ णा सेवन न करता हौ { भप 
हयस्ति, १० ४३--४४ ) । 
कौटित्यने मत्र के पाच अग वतय कायं बारथ करते का तरीका, 
योष्व पक्ष्यो का सहयोग तया द्रव्य सचय, देश तथा काल का विचार, मनयो! 
से मारमरकषा भौर पनी बभीष्ट सिद्धि क्रय परिचार । 
भनु ( मनुस्मृति ७।५७ } गौर कौटिल्य ( अतास्प्र, पु० ४९ } दोनो 
इस बात मे सद्मत हैँ ङि राजा कौ बाहे कि प्रहे वह धव मतियौ से 
अलग-मलग परामर्शं करे ओर षब उन सवको एक पाय बैठा एर उनके साथ 
निचार करे । वृहस्पति ( बृहस्पतियास्व १।४, ५) का तो यहा तक कटनादै 


( ३५ } 


कि ्रतयेक रसा कायं भी, जोकि सर्वथा न्यायस्य एव धर्मानुमोदित हो, 
उघ्रको भरी मन्तरियो की स्मति-स्वीकृति से टौ करना चाहिये 1 

मन्तरियों को सख्या : मन्त्रिएरियद्‌ की अनिवायेता को सभो मावा्योने 
स्वीकार क्रियाः है, किन्तु उसके सदस्यो कौ सस्पा कितनो होनी चाहिये इस 
सम्बन्धमे उनकी राय एक नही है 1 मन्वियो की सस्या के प्रगमे 
कौटित्य ने बृहस्पति गौर शुक्राचाये के भतो को उदषुत किया है । इस प्रसग 
मे कौटिल्यनेन तो अपनाही भभिमतदियादै भौरन कक्तदो आचार्योके 
उततिरिक्त सी तीषरे पृरात्तन आचाय को उदुष्त किया दै1 इससे बही 
तिष्कपं निकलता है किं वृहस्पति भोर शुक्राचायंका मती कौटित्यको 
अभीष्टा) 


चायं बृहस्पति के बनुपायी विद्धानो के मतानु्ार मन्वियो की सष्या 
सोतद भौर शुक्राचार्यं के समर्थकं विद्रानो के अनुसार बो कतायौ ग्यीहै। 
क्वैरित्य नै इस सम्बन्ध मे केवल इतना हौ कहा है कि परिपद्‌ मे मन्विमोकी 
सख्या इतनी होनी चाहिये कि जिसतेवे समी कार्यो को सफलतापूर्वक 
सम्पादन करते हए राज्य की उक्ति कसते रदे 1 


कौटिल्य ने मन्धिपरिषदू के प्रमुख चार मदस्य वता, श्रेष्ठता के 
अनुसार जिनका क्रम है मन्त्री, पुरोहित, सेनापति बौर युवराज ( अर्थरप्तर, 
१०३३ ) इक अत्तिरिक्त पौर, जानप्रद मादि भी परिपद्‌ के प्रदस्य होते ये । 


भन्त्रपरिपद्‌ वस्तुत ॒राष्टृपरिपद्‌ थो । उष्ठके कायो की सीमा मन्तव्यो 
तथा राजा तक ही सीभिते नदी थौ, पितु वह सारे रष्टरके कार्या, विभिप्न 
दिभरापीय अध्यघ्लोकी रीति-नीति को निर्घाप्ति करने वातौ पपिपद्‌ यी 
उका मधिकार क्षेत्र बहुत व्यापक या 1 


मन्त्री मौर अमात्य : कौटिश्य के अनुसार मन्त्री गौर अमात्य दो मलग- 
वतम परदये) कौटित्यने तिष्ाहै कि स अकार रोजाको वाहिएकि 
पथोचित गुण, देश, काल मौर कायं कौ व्यवस्या कौ देखकर बह सर्वगुण 
सम्प्र व्यक्तियो को अमात्य वना सक्तः है, ङिन्तुं सहसा ही उनको मन्विपद 
पर नियुक्त न करे ( मयंशस्व, पृ० २३ }1 


इससे स्पष्ट है कि मन्त्रौ गौर जमात्य, दो भिन्न भिन्न पदमे सौर अमात्य 
कमो भरेक्षा मन्दी को पदबडाया। कदाचिद्‌ बाद यह रही होगी कि मन्त्री, 
सन्व्रिपरिपद्‌ का सदस्य भौ होता था मौर रावा को भी सुप्नाद दे सक्ता घा, 
ज्व करि ममात्य सन्तिपरिषदू का घदश्य ठो होता था किन्तु उको मन्तरिपद 


( ३६) 


पराप्त करने का भधिकार नहौ या) कौटित्य की विवेचन प्रणाली से हमे यह्‌ 
भी विदिते होदा है कि भन्विपरिषद्‌ के निर्णय बहुमत पर माधास्विये। 
बहूमत द्वारा स्वीकृत समथित कार्योकोहौ कौटिल्यने क्रियन्विति करे का 
विधान क्रा दै। 


राजा . कौटिल्य के "यदस्म" भौर उसके णीवन-सम्बन्धी ध्येयो का 
अध्ययन कर यह वात स्पष्ट रूप से सममे मा जाती है वि कौटिस्य का उदेश्य 
एक फे विराट्‌ साघ्राज्य की स्थापना करना था, जिसकी शाघन सत्ता निरकृश 
हो ओौर जिसके तुल बलव भव के समक क्िसीकोभी च्निर उठाने का साहस 
नहो, फिर भरी उसकी नीति के अन्तरालमे लोक कल्याण की एक व्यापक 
भावना विद्यमान धी, जिसका उत्टषन उसने कमी भी नहीं किया मौर 
सम्भवत यही एक भारौ कारण रहा कि कौटित्यकी निरकुश नौति भे 
श्रजातन््ी विचारों का बाश्र्यमय समन्वय था। 


कोटित्य का निर्देश है कि राजा बा पटिना कर्तव्य प्रजा को प्रसन्न रखना 
है । वस्तुत राजा दाम की कोई हस्ती ही कौरिल्य के सामने नहीं दि देती 
है, अजादी सम कृ्यहै। राजाका भपना कोई हित या सुल मथवा मपीष्ट 
नही होना चादिएु ¡ वह्‌ तो प्रा फी सुल-सुविघामो एव प्रजा के भभोष्टोकी 
व्यवस्था करने वाता एक व्यवस्थापक मात्र है । उस विराट्‌ प्रजा के पुश्ल सेम 
के क्षिए रन ङ्िनि बातो मौर किन किन साधनो की भावदयकताहै, द्रसकी 
सारौ जिम्मेदारी वर साराभार राजक ऊपर निर्भर है\ ( अर्यवास्त्र 
¶० ६२-६३ } कदाचिषु दमी लिए विशाखदत्त के मुदाराक्षसं नाटक मे एक 
बार चदु जपने परतन्त्र जीवन के लिए इतना मूकता! पदता दहै कि सारा 
राजपद छोड देने के लिए वह्‌ उत्तेजित हो उव्ता है । 


इसलिए राजा के चारित्रिक गुणो के सम्बन्धमे कौटित्यने जो सीमा 
निर्घार्ति की ह, उन तक पटुबना प्रत्यक व्यक्तिके वश कौ दातनहीहै। 
सत्कुलोत्प्न, दैवबुद्धि, बलवान्‌, घापमिक, सत्यवादी, तत्त्वक्ता, इतश, उच्चादशं ~ 
युक्त, उत्साही, शौघ्र कायें करने वाला, स्मयं सामतो से युक्त, दृडनिश्वयी 
भौर विद्या व्यत्त, राजाके चरि के ये प्रधान गुण दह! ( म्ंशास्तर, 
° ¶८ ) इतके भत्तिरिक्त उसङी बुद्धिमे शाल्लोको शुने की उतण्ठा, 
शास्रोषदेश वो प्रदणं क्रे वी कमता, तदनुसार याचरण करने का सथ॑म 
ओर्‌ ठक्‌ बितकं ठे द्वारा तत्व री बातत को जाननेने कौ निपूणता 
होनी ब्राहिदु 1 


( २७ ) 


शौवं, अमं, शीघ्रता बौर दक्षता, ये चार बातें उसके उत्पषहमे दोनी 
चाहिये, इनं बातो के साय खाथ उसमे वे सभौ वते भौ होनी चाहिए, जिनके 
कारण वह्‌ विराट्‌ प्रजा के उच्वादश को जने सके बौर अपने उक्नत गुणो को 
प्रज मे द्वियान्वित कर के } राजा के चरित्र कौ यह्‌ सम्पदा (पूजी) है) 


राजा के सदाचरण पर कौटित्यने बडा जोर दिया दहै) अपने माचरण 
कौ विशुद्ध बनाये रखने कै लिषएु राजा को जितेन्द्रिय होना चाहिए, उसको 
बृद्धननो का सहवाव करना चादिए, उसको परखी, परधन भौर हिसा मादि 
कायो पर सदा दर रहना चाहिए, अधिक शयन करना तथा लोभ, मिध्या- 
व्यवहार, उद्धतवैप एव बनर्थकारी काया को त्याग देना चाहिए, अधर्मकारी 
वथा मनर्थेकारी काणो ते उसको दूरं रहना चाहिए, धमं मौर अये को क्षति 
ने पहुचाने वाले काम का सेवन करना चाहिए, यदि बह घर्म, अथं भौर 
कामिइनतीनोमेसे किसीषए्कका भधिक सेवने करतादै तोअषनेतिए 
चहं नाशकारी अनये को षदा करतादहै। 


कैदित्य का मुम्भाद है कि राजा के माचरणपर दही उसके कर्मेवारियो 
का वाचरण निर्भर है 1 यदि वहे प्रमादी होगात्तो उसके कर्मचारी भी प्रमादं 
कटे लगेगे ओर यह भी अप्तभवनहौ कि भ्रमादी राजाके कर्मचारी उसके 
शवर से सन्धि करै एकं दिन उ्तका सर्वेस्व ही समाप्त कर डालेगे 1 इसके 
विपरीते यदि राजा उदार, परिश्रमो ओर विवेकशील होगा तो उसका सारा 
भत्यवर्गे उसके इने रुणो को मपनायेगा । इसलिए, कौरित्य का कहना है 
कि, उक्तं बातो पर ध्यान रखकर राजा को चाहिए कि यतनपूर्वक सावधानी से 
वेह सपनी उक्तवति को मौर स्चेष्टरदे। 


एता वभौ सम्भव है यदि उसको कायं व्यवस्थाका देग निश्ितस्मषे 
विचारपूर्क सपत्न होता रहै । राजा की कायं व्यदस्या नियमित दगसे 
सघालित होती रहे, इसके लिट्‌ कौटिल्य ने रात बौर दिनिकोदो भागोमे 
विभक्त कर प्रत्येक भाग को माठ गाठ उपश्नामोमे वाट दिया 1 ब्राह्मसूहृतं 
मे खठनेकेबादराव्रिमे शपनपयंत राजा को किस समय क्या कायं करना 
चाहिए, इसका कौटिल्य ने व्यौरेवार विवरण दिया है। 

राजा के प्रमुखं कर्त॑भ्य है यज्ञ, प्रजापालन, न्याय, दान, शत्रु मित्रसे 
उचित व्यवहार, विभिन्न विषयो के श्रकाड विहानो को उनके उपयुक्त स्थानों 
पर नियुक्त करना 1 { अयंसास्व, पु० ६३-६४ } इसी को अच्छी नत्ति (सुशामन) 
कहा गमा है भौर ठेसौ नौति के मनुषार भाचरण करने वाते राजा कौ सभो 
विघ्न-वाधाये दूर ह्योकर उको उन्वति एव कत्याण दोषा हे} 


(३८) 


प्राचीनं भारत कौ एकराजत्व शाखन-प्रणालौ को दृष्टि मे रतकट स्वभावतः 
होना पो यह चाहिये था छि स्वंत्तामान शाघक ( राजा }) ही सम्पूणं राज 
पता का एकाधिकारी व्यक्ति होता, किन्तु ब्ंशास्त्र तथा न्यायशास्त्र विपय्रक 
मरन्योमे जो मौति-नियम निर्धारित है उनको देखकर ही यह बात स्पष्ट हौ 
जातीदै किदन राजा की स्थिति एक वेतनभोगी सेदकसे बडकर कुच 
नची। राजा मौर राजपरिवार का वेतन ( इतति) निर्धारित या, जो कि देश 
फीलायतया देशकी स्थिति पर निर्भरचा। राजमाता, पटरानौ, दूषी 
रानिया, राजकुमार भौर दर्रे राजपरिवार के व्यक्तियो के (लिये वेतन निय 
था ( थंशास्व, पू ४२०-४२२ ) ! राजा को ययपि स्वामौ कहा जाता या, 
कन्तु उसके अधिकार कौ सीमां अपराधियोके दमनतकही सोमितपौं। 
घरादंजनिक बहुमत से दह वेधा रहता घा ! वह पोरजानपद कौ राष्ट्र मधटन 
की शक्तिके बधोन या॥ इस दृष्टि से उसको प्थिति राष्टरके एकसेवकया 
भृत्य से बढ़कर महीं थौ 1 उसका कोई स्वतन्त्र व्यक्तित्व बौर उसकी कोई 
ग्याक्तिगत रखोच-अरवि नदौ हुमा करती थो । हिन्दू रागाकौ पह दाषया 
भृत्य जसौ स्विति हौ वस्तुत नैतिक दृष्टि से उसे स्वामित्व के उच्वासन पर 
अडिम बनाये रखी रही । राज्यसूपी वृक्ष का मूल बठाति हृष शुक्नोतिसार 
( ५।१२ ) मे उष्ठकी स्थिति को बहे गच्चेठगसे दरया मयाहै। कट्या ग्या 
दै कि “राजा, राज्यल्पौ वृक्ष का मूल दै, मन्वि-परिपद्‌ उसका धड या स्कध 
है, सेनापति उदकी शाखाणे है, संनिक उसके पत्तव रै, प्रज उसके पष्प ह, 
देश को सम्पन्नता उषके फस ह मीर समस्त देश उसका बीन टै । 


इषलिये यदि राजानहोतोभ्रजा भौर राष्ट कौ क्या स्पिति हो सकठौ 
है, यह स्पष्ट हो जाता है । 


हिन्दू सजनीति कौ दृष्टि से राज्य एक्‌ ठेसी पुनीते धातौ दहै चो राजा को 
इसलिये सौपौ जाती है किं वह प्रना को सुव-समृद्धि मौर कत्याण कामनाके 
तए सहत यलनशीत दना रदे । प्रत्येक राज्याभिषेक के समय अभिषिक्त रज 
को यह कह कर स पुनीत थाती षने सौपाजाताया कि “यह्‌ र्ट्‌ तुम्दे 
सौपा जाता है । तुम इसे सचालक, नियामक गौर उत्तरदायित्व फ दृढ वाहन- 
कर्वाहो। यह राज्य तुरह्‌ ङेपि के कस्यवण, सम्पत्नता, प्रजा ङे भोपण के तिए 
दिया जाता है { शु्ख्यजुवंद ९१२२ } 1 


इखलिये राजा के लिये पहिली प्रतिज्ञा राष्ट हित गौर्‌ प्रजा कौ हित-कामना 
कहा क्ती थौ । हिन्ुगो को एकरानता का यह महान यादे, जिका 


{ ३६ ) 


एकमात्र उदषय भ्रना कौ भलाई या, ससार कौ तत्कालीन राजनीति के इति- 
हास मे अपना अनन्य स्यान रखता है 1 बस्तु" चह एक नागरक राज्य था, 
जिसके प्रातीय शासक या माडलिक सदा ही नागरिक हुमा करे ये; षस 
एकराज शासन की अनेक अरणानि प्रलचित वी जपे राज्य, महाराग्य, साधि 
पत्य मौर सावभौम । सावभौम शासन प्रणाली का विका मये चलकर चक्र- 
दर्तौ शासनप्रणाली के रूप मे भकट हभ । कौटिल्य ने इसके सदध मेँ कटा है 
कि म्तारी भूमि या भारत, देय है 1 उमे हि्लम ते तेकर समुद्र तक सीधे 
उत्तर देक्िण एक हजार योजन मे चक्रवती षेतर है" ( भयशास्थ, पृ० ५९० } 1 
ये शासन प्रणालि्ां भी बगि-जागे बदलतो रहौ, किन्तु उन समी मे प्रजा- 
कल्याण की भावना सदा ही बनी रही 1 


शास्न-व्यतस्या 


वैदिक साषहिव्यमे हमे दो प्रकार कौ राजतक्रात्मक शठम्‌ पद्धत्ियो के 
दर्शन होते है निद्रित मौर मनियग्निते } इन पढतियो के स्वामी ( राजा} 
का यह दावा रहा टै कि उसकी उत्पत्ति दैवीहै,जोयातो दिना किसी प्रकार 
के विरोधके देश पर अधिकार कर तेता था सयवा विरोध को दवाकर 
बलात्‌ सारे शाखन को स्वायत्त कर लेता या ! नियन्णकौ दामे तो वह 
जनता कौ रजामदी चते ही जनता प्रर यधिकार करता या मौर दुरो निय 
श्रित दशा मे अपने वल द्वारा उष पर कावर करतापाये दोनो प्रकार की 
पद्धतियाँ वशगत थी । अतियत्नित राज्य बलपूर्वंक भी प्राप्त किया जा सकता दहै 
एमा विधान हुमरे मयवंधेद ( ४।२२ }) मे भो देवने को मिलताहै) साय ही 
वैदिक्षप्रयोमे हमे यहभी देखने को मिलता कि नियृश्निते राज्यततर मे 
रजाथातोचुनाजतादहै यास्दीकार क्रिया जताया। { देिए्‌ ऋछषवेद 
१।२४।८, १०।१७५।१, अथववेद २१४५२ ) 1 

तक्ताक्तीन गण लाधुनिक प्रजातत्रके स्वष्पये 1 उन गणो (स्पाया 
समूह्‌ ) का भध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित होता या। इख प्रकारे के प्राचीन 
गणो मे शाक्य, मल्ल, विज्जी, लिच्छवी, मालव, कषद्रक, समवस्ताई, पहला, 
मोधरेय, कुनिन्द, शिवि, अर्जुनरयन मादि प्रमुख है) इर पभो गपो का मुद्धिफ 
( राजा } वशगद हो! चा वैर उनके खावंजनिक कार्या का सचालनं निर्वाचित 
सभाषदो को एक कमटो द्वारा सपत्र होता या + इनको शातनपद्धति राज 
ठघ्रात्मकं थो, किन्तुं उनको सच-व्यदेस्वा प्रजातत्रात्मक यी1 गौतमबुद्ध के 
समय तक अस्तित्व मे माये गणो कय उल्तेष्च रायस देवि कौ बुदिष्ट 
य्या मे किया गया है, जिनके नाग है कपिलवस्तु के शाङ्रय, सुमसुमारकौ 


८४०४ 


प्हाडियो के भाग, भलकप्पा क वुती, बेशपट के बलामा, रमर्गाव के कालया 
कुशीनगर क मल्ल, पावा के मल्ल, पिप्पलिवन के मौयं+ विमिया कै विदेह 
सौर वैशाली के लिच्छवौ था विज्जी । इन प्रजातन्वालक एणराश्यो का सचा 
सन प्रोढ़ौ की एक राजसभा, एक सावेजनिक सभा (सथ } बौरप्रामीणोकी 
पवायत दवारा हआ करका था । सारे शासन का भधार प्राम्यसधटन धा। 
ग्राम का मुखिया ( प्रामीण } ही करके भुगतान तया प्राम सम्बन्धौ दूसरे 
शासन-प्रवधो फ लिए उत्तरदापो समभा जाता था । एकं प्रवधक के नियत्रण 
मे पाते दसन गराविततेक होते चे । इते गोप (जिता) क्हा गया है। षती 
श्रकार के चार ग्रा्र-घमूदो ( योपो ) का समद-पति होता या, जिते णाक्तक 
को स्थानिक मौर उसके ऊपर का शापरकृ नागरिक नाम सेका जाता था। 
नागरिक भर्वात राजधानी का प्रमुखं । इन सवके ऊपर देख रेख मे लिए जिस 
अधिकारी की नियुक्ति कौ जातौ थी उप्तको समाहर्ता कहा जाता धा । ( भयं 
शाव, पु० ९९-१०२ ) । 


शासन-ग्यवस्था कै प्रसगमे कौटिल्य तै नगर कौ व्यवस्यापिषा सभा 
( नगर पालिका } का बहुत ही विस्तार पे वणन विया है] उपे च्‌ विभाग 
बताये गये ह । प्रत्यक विभाग का सचालन पाच समस्यों के हाय मे हा करता 
था। एकं दिपराग का कार्ये कारोगरो ( कलाकारो ) की निगरानी करना था, 
दूसरे विभाग के हाय भ विदेशियो की देलरेख तया उनके यावा जादि की 
व्यवस्या थौ, तीसरा विभाग जनगणना, स्वास्य तवा थपय-व्यय से सवधित 
था, चौया विभाग मुद्रा त्तया विनिमय, तौल, चूमी, परा्पोट मादि का कफायं 
करता था, पांचा विभागं निभि वस्तुमो छी निगरानी के तिये नियुक्त था, 
ओर द्यटा विभाग केवल कर-वसूली का था 1 

विभागौ भप्यक् ; धर्म भौर शासन के सेवके कायं कटने वाते निन 
भ्मूख विभागीय अध्यक्षो का कौटिल्य ने (मर्यशाएतर, पृ* ३३) उत्लेल किया 
ह, उनकी पदी दा० जायखवाल ने ( हिन्द राज्यतथ, भागसर ११० २६१ 
२६९ ) इएप्रकारदोदैः 
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उक्ते अरारह प्रकार के राञ्याधिकासियो को कौटित्यने तीन भागौ मे 
विभक्त विया मौर उसी क्रम से उनका देतन निर्धारित किया है\ पदिली 
णी मे भरो, पुरोदित, सेनारति भौर युवराज, दूसरी थेणी भे दीवारिकि, 
मतव, प्रभास्तृ, समादर्ता, स्निधादा, सौर तीषरी श्रेणी मे श्रेष्टा, 
नाय, पौर, व्यावहारिक, कामातिद, सभ्य, दण्डपाल, दुर्गपाल वथा अततपाल 
कोरथा गया है! इन तीनों श्रियो के यधिकारियो का देवन प्रतिदपं क्रमण 
८००० पृष [ सैष्य }, २४००० प्रण, बोर १२००० षय निर्घास्ति क्वि है 
( सर्यशास्वर, पृ ४२०-४२२ } 1 


राजदूत 

राजनीति के क्रमे यजद्रूते क्य मा जो महत्त्वं स्यान माना जाना 
है, प्राचीन धारठमे भो उकोरेषा ही यौरद राप्तं चा रामायप, भहा- 
भारत धर्मशास्त्र गौर कौटिल्य दवाय उदूत पुरातन मर्थशास्तङारो की दृष्टि 
में राजदूत का एक जसा प्रतिष्टित स्यान माना गया है । कुद्ध्‌ आवार्योने तो 
भजे की भावि, राजदूत को, मत्रि-परिषद्‌ का एक खदस्य स्वीकार कया है । 
कैोरिस्य ने राजदूत को राजा का मुद माना है! ( ययंदास्व, पृ* ५०} 
सजा का मुख उषसे इसलिये कहा गया है कि अपने राष्ट मे राजा जैसी 
व्यवस्था मोर पठे नीति निम निर्घोरिवि करवादै, परयणष्ट्मे राडाकाददी 
कार्य यब्रदूत करता है 1 परराष्ट्‌ स्वधी कार्योमे वह्‌ राजा का प्रतिनिधि 
मानां उषारै! 


(भर) 


सनु्मृति ( ७।६३-६४ } मे राजदूरतो की योग्यता के सवध मे कहा ग्या 
है कि वह्‌ दहृशरुत आकार वथा चेष्टामोके विकार से हदयस्य भावो कफो 
पकड़ने वाला, स्मृतिमान, दशंनीय, दक्ष, सत्कुतीन, राजमक्त, देरा-काल का 
श्ाता, पवित्र माचरण कटने वाता, वाम्मौ भौर समस्त धास्व्ौ का क्ञाता होना 
चाद्िए । महाभारत ( शाति° ८५।र८ } मे भी दूठ के यही विशेषथ गिनायि 
ग्येरहै। 

राजद्रूतो को किसिढग से प्रस्यान करना चाहिये ओर उनके भाषार-व्यव- 
हारके क्या तरीके होने चाहिए, सर सदधमे कोटित्यने बहो वारक से 
विचार शरिया है । इस सवघ मे उका कहना है कि प्राणबाधा उपस्थित हो 
जाने पर भी राजदूत को यरहिये कि दह्‌ अपने राजाके सदेश को अविकल 
रूपमे दरूषरे राजा के सामने पेश केरे \ ( अथदास्वर, पृ०५०) 


राजदूत प्रर जहाँ एक साय इनी जिम्मेदारिया मौर प्राणभय तक की 
प्रारी विपत्तियं निर्भर है, वहां उसकी सुरक्षा तथा उसके महत्त्वपणं कायो को 
दृष्टि मे रखकर उसको कु विशेपाधिकारमभी दिये गये ह । सवते पहिता 
विशचेपाधिकार उसको आत्मरक्षा का दिया गया है । सभौ धमं ालक्रारो गौर्‌ 
राजनोति के आचार्यो ते एकमत होकर इस बात व्यवस्थादीरै फि राजदूत 
अव्यहै + कोटिल्यनेतो पहा त्तककटाहै करि राजदूत भरले ही बादातहो, 
वहं अवघ्य है, क्योकि दूत का धर्मं अपने मातिक कासदेा षटंबाना भर है 
( मर्थरणस्पर, पृ ५०} रामायणमे भी कहा गया दैकि दूत चाहे साधु हो 
या मसाघु, वह तो दूसरे का भेजा हमा एव दूसरे की बात कौ कटने वाता 
होता है ! इसलिए दूत का वघ सर्वधा निषिद्ध है ( रामायण सुन्द० सगं ५२ 
छ्सो° १३} । महृारत ( शाति° मध्या ८५, श्ो०२७} भे तो कहा 
गयादैकिक्षाश्रधर्मरव जो राञा सत्यवादी दूत का वध करता ह उघके पितर 
भ्रुण-हत्या के भागी होते है 1 

राजदूत के सदधमे रेपे नीति नियम निर्धारित ये, जिनको प्राचीन काल 
मे भौ गत्रराष्टोप स्वीकृति प्रात्र यौ 1 कदाचित्‌ कोई दूत हे महान भपराघ 
करभ दैठताधा, जो वैानिक दृष्टि षम्य नही हौता घा, तव भौ उस्रकौ 
सजा दी जाती चौ, प्राणदण्ड नटी, जसे कि रावण के अनुरोध पर धमवेत्ता 
विभौपण्‌ ने हनूमान के तिए दण्ड निर्घास्ति कियाथा। 


कौटिल्य ने दूतो कौ तोन श्रेणियां बतायं है : ¶ निमृ, २ परिमिता 


दौर ३ शासनहर ({ म्ंरास्वर, पृ० ४९) 1 पितौ धोणी के दूतो का 
प्रमुख कायं गपने राजा कम स्देशले जाना बौर मषने राजाके लिये सदेय 


(ष्) 


साना था । उन्हे घमयाुल्ार यह्‌ भो यधिकार प्र्तथा कि अपने रा्जाकी 
का्ंहिद्धि ॐ लिये वे स्वय भी अपनी गोरस्े वात-दीत कर सकते ह) इस 
धेणीके दूतो मे अमाव की सारो योग्यताये वतायौ गयो है) द्री णौ के 
प्रिमितताथं दूतो के किये ममास्य शौ त्ौन-पौधाई योग्यतां निर्धास्तिकी 
प्री हं । परिभितारथं दृत की पहु दु निर्धारित सीमाभौ ठकः ही रली गई 
है, जिसे कि उसका पैसा नामकरण हुवा । तीसरे शासनर्हर दतो का एकमात्र 
कां पदेशो का मादन प्रदात करना धा । 


गुप्रचर 


कौटिल्य की अथनीतिमे गृप्रचरोका स्थान बहत उचाहै। गुष्चर 
( लुिया विभाग } फा जसा एकमात्र उदैश्य माज अपराधो का पता सगाता 
मत्र माना जाता है, पृराने भारत मे इस उष्य को नितातं हौ गौण समा 
नाता ष्टा है । वस्तुत गुप्चरो कौ आवश्यकता राजनीति के हेव मे इसलिए 
मावश्यक्र प्रतीत हुईं लिखे शासक को प्रजा के कष्टो, व्तेशो मोर पौडाओौ 
काप्तालास्फे) प्रजाको ख श्ात्िमे बाधा उच्यन्त करते वासो भौर 
राजकीय नियमो के पालन करते-कराने मे रोक लगाने वालो का दमनके 
हो, इसकी सुचना राजा तक पहुंबाना, गमयरो का प्रमुख काये धा ॥ 

योकि समाजमे अनक बं मौर उनवगीमे भी अनेक उपवरगंहोते 
है! इसलिए, समाज के भोर दौर तक के छिद्रो का पठ! लमाने बते गु्चरो 
के तौरतरीकोमे भी विविघक्षाको हीना स्वाभाविकसादहै1 इष दुष्टिते 
कौटित्यने कायं सदसे गुस्वरोके नौ विभाग कयि, जिनकैनामहं 
(१) कोषटिक, ( २} उदास्थित, ( ३ ) गृपतिक, ( ४} वैदेहक, ( ५} 
ताप, ( ६) सत्री, { ७ } तीक्ष्म, ( घ ) रसद मौर { दे } भिषुकी) 

राज्य की सूव्यवस्या, शासन का पूणेतया पालन भौर प्रना कि गुल 
शाति का बहुत रुच दायित्व गुरो परर निभेरहै। ऊपरजिननो प्रकार 
मे गु्चरो का निदम करिया गया है, उनको कायं-विधि भर्‌ उनके पारस्परिक 
सदपोगकादहग कसा होना चादिए, सका यिस्तारसे विषैचन एकंप्रुर 
प्रकरण मेकियागयारै। 


इन गु्रचरो के कायो का अध्ययन करे के वाद हमि पता सगा हैकि 
प्राचीन भारत कौ शासन-व्यवस्या का यह गुसचर-निभाग कितना उपयागी 
र ठोस था । उनका सथदन, उनके गुप्त रहस्य भौर उनकौ सकैत प्रणाली 
इतनी जटिन, मन्तु इतनी व्यवस्थित यौ कि उस समय की बन्तरराषटरीष 


( ५५) 
सजनौपि के निष दिस्त मे क्या हौ रहा है, इका ज्ञान राजा के गप्रचयो के 
द्रति ही श्राप होवा या1 


पुर ओर जनपद की स्यापना 


भारन-ध्यदस्या गोर सुव सुदिधाकौ दृष्टि से कौटिल्यने समब्र र्ट 
कोट्यो भागोमे विभक्त क्या पुर मौर ्ननपद। धूर से उनका मभिप्राय 
नर, दुर्ग या राजधानौ से गौर जनप्दसे शेषि रष्टरसेदै1 राञ्यकी 
घात प्रहृतियो मे उनपद भौर दुगे (धुर) को इसीलिए अलग मलग माना 
गपाहै। 

भुर ( एजघानी ) के प्रमुख भधिकारौ को नागरिक क्टा यया है मौर 
छसौ प्रकार जनपद कौ शासन-व्यवस्या का दायित्व समाहता पर निर्भर ङा 
ह ( अर्य्ास््र, १० ९९ } । राजधानी मे शाति -घुरस्ता बनी र्दे, इसके तिष 
कौदित्य ने भयरमे प्रवे करने वाले नवागतुक व्यक्तियौ कौ देख रेख, नगरर- 
रक्षको क्षौ व्यवस्था, सदिग्ध व्यक्तियो पर निगरानौ, बग्निभय क्तौ र्षा का 
प्रदन्ध, बरौर नयरवापियो के स्वास्स्य लाभ के लिए ययोचित व्यवस्या भादि 
जिठनौ भी मावश्यक चां है सदकोध्यानमे रखा ३। 


जनपद को स्थापना रिख प्रदगार कौ जानी चाहिए, इख सबन्ध मे कौटिल्य 
ने दिस्तार दे प्रकाथ डाला है 1 ऊनपद कौ खदेसे द्धोटौ वस्ती को प्राम गोर 
दष ग्रामो के सघटन से सग्रहुण नामक राजकोय कार्यालय क्यौ स्यापना का 
निदे किया है ( मरं्ास्व्र, १० ७७ ) । दसद प्रामो के चक्त ब्रमसे दो 
सौ श्रामो का सघटन करङे एक्सेघ्रका निर्माण बौर उसमे छावर नाम 
कौ दस्ती { शामन स्यान ) दसाये खाने कौ व्यदस्यादी गई है ( म्थंशास््, 
७७) । फिर चार-खौ गावो का सघटन कर उनके शान के ततिषु दोणमुख 
षौ स्थापना रोनी चारिए ( मयेदास्व, ७७ } । फिर ब्राठ-सो मावो के वोच 
पूर्वोक्त विधि से स्थानीय नामक राजकौय कार्यालय को स्यापि क्रा षाटिए 
( बथंशास्त्र, ७३ )। इमो भ्रकार जनपद कै सीमान्त परः बपर्नो षौ 
सरक्षदामे दुर्गो कग दिर्माण करना चाहिए, बिनदे क्रि जनपदमे शुभो कौ 
नक्लानि दिपा जाय {अर्थरस्वर, पृ० ८१} उनपद कौ बुं तपाल 
रिव सौपाओ पर व्याघ, सदर, पुलिद, चाण्डाल बौर धन्य वनचर जातियो 
को दाकर वहांक्ी सुरक्ना क्मारः उन्दी जन द देना चादि (मषंसास्म, 
प्‌०७७) 1 


जनप्रद को षो भरुनि मे बसाया जाना चादिए जहां नदियां, पवत, वन 


{ ४५) 


हः जहौ अ्यशम पे ही अधिक उपज को प्राननि हो, जहाँ बच्छी-अच्छी सनि, 
हाियो के षंगत हो; जहा कौ जलवायु नागरिको के स्वास्य्यलाभ कै तिषए 
उपयोगी घि हो; जह वर्हु-तर् के पयु हो; जहौ पसियमो किषठान टो; 
जहाँ प्रजा दण्ड पथा करव सहन करो ङी शमता रतो हो । कौटिल्य 
नै इको उत्तम जनपद कहा! हि ( मर्थशास्व, पृ० ७७-८१ } 1 


दण्ड: स्मराञके सभो वर्म, अय च, घमस्ते प्रया मपने-गपएने धर्मपालमे 
मे एकनिष्ठ र्दे, दयक देख-रेद का सारा दापित्व राजा पर निर्भर दै 1 बपने- 
मपरे धर्मो का सम्य पालन प्रजाजन तभो कर्‌ मक्ते है दब उन जपने मधि- 
कारो को भोगने लौर जपने वरतव्यो को तिबाह्ने वे लिए दुर सुदिघये प्रात 
हों । समाज निर्वाचित ह्य मे सपने-सषने घमो ( क्ेव्पो } के भ्रति निष्ठावान्‌ 
बना रहे, उको उदके बधिकारो कौ पूरो नुविधाये सुल होत्रे रहँ, ईस 
हद ग्पाप को बावश्यक्व। हर्‌ ॥ 


कौटिल्य श्रे भरवाण्ड राजनीतिक्ञ ने, यिसके जीदन फा अधिकार भाग 
एजनोति के सेतर भ क्रियात्मक रूप से वीता, न्याय कौ दिशा मे बहू ही 
सरीक से विचर्‌ किया हे 1 न्पाय-व्यवस्था को उप्ते दो मापो मे वांदाहैः 
(१) च्पदहार आर { २) कष्टदशोधन 1 


नागरिको के पारस्परिक कलर के भूल कारणों का परता लाकर उनकी 
पिवेचना करना मौर तव निरपेक्षय होकर दोपी करो दण्ड वथा निर्दोपी को मुक्ति 
देना, कौटिस्य की न्पाय-स्दापना का. पट्‌ पहिला व्यवटार प्म है। न्याय 
ध्यवस्पा ङे दूरे पलत का संघ राज-क्मेचारयो चे है; किन्तु उसके मन्दर्ेव 
पूजोपति मौर दुरयेन लोगो का भौ समवि किया गया 1 मदति राजक्मं- 
चापो, व्यवसायियों नोर दुङंनो से प्रजा कपे क्सि प्र्यर रक्षा कौ जाय, 
श उद्देश्य थो पूति के सिए कण्टकशोधन नामर न्याय ङे इरे पस्य 
स्पापनाङौययीहै। 


न्याय-च्यवस्या के लिए कौटिल्य ने बिष व्यवहार दव्द का प्रयोग स्पा 
दै यद दहुव ही उपयुक्त वैठता है \ माचा कात्यायन ने च्यवहारं प्रन्द कौ 
निष्पत्ति करते हए निखा है वि==नानार्ष; जद =सदेड; बौर हार हरण 1 
ख मानायं सदेह के हरण यनि दूर कणे क्ते उपायो ऋ दिग्द्ेन ही व्यदहार „ 
क यतर क्वा है 1 कोटित्य के यथेदपस्य ( १० २१६५-२६० } मे अपने 
भन्नरके व्यवहार-मागो एर बड़ दूष्मता से विवार किया ययांहै1 


(*) 


कण्टकशोधन के निए कौटिस्यि न जो व्यवस्या दी टै उषे देया यवग 
होढा ह किख्मा्ये छोय टोट छिरो मौर निदा परोद स्प मे घटित 
दोन वत्ति योयो का उषन बही वाङ्गो तै मध्ययन व्याधा । इन कण्ट 
क चोन प्रमुख धेभियां वदाय ययौ दै 1 षहिनौ ध्रेषौ मे वो कर्मकर ( च्यव 
मायी }, चैत धादौ, चुलदे, सुनार, वेव, दूरौ धमो म धजो को पीव 
करने दाति दृ उन यौर ठीगरयी श्रेणी मे यजक्मचाप्य कौ वुर-षसोट, 
गरदन ठया द्टकर्मं बादि वे तिए व्यवम्यादी ग्यौहै। 

ग्याप कौ लवत्विति दण्ड षर निर्मरहै1 इत्र हेतु वृहद्‌ घर्मस्य वध्िकरण 
भे कौटिल्य न दण्ड-व्यदस्था पर द्िम्तारदे प्रकाय डालता है! कौटित्य की 
दण्ड-व्ववम्यां दो पड कर उदन्त व्वग्रादी दुद्धि का परिचय तो मित्वा रै, 
चनु दय उष्य के धरततिपादन मे दमने इतना वदि खमव लगा वाहि 
उपक द्वारा कवित उख निष्कष्टक साग्राज्य की दध्यत्रा पर पठ्करको सदेह 
होने नगता है गौर दण्ट-टी-दण्ड कौ एकव व्यवस्वा स वट भवभीव भीद्टो 
चथ्वादै। 

कौटिल्य की दण्ड.व्यवस्या कै प्रमुख छीन थय द. भर्येदष्ट, प्तरौरदष्ट 
अर कायफास्दण्ड! इनमें भौ विक्स्पद्ियिगयेदै। दण्डका पिना धिदा 
वप्ररघ पर माधापिठिदै। जसा वपरराय वैखा दन्द फिर मप्र ठे 
साम्ये के यतुपार, यद्ररायीके ब्राह्यध, कतित भादि वं वे घनुमार, वप 
रोधो की वित्रिय परिप्यिति के यनुयार, यतेच दग षर दष्ट करो निर्धारित 
दियाययाटैष 


अ्ररात्रिपो के सुधार बौर वदीषृदों शे सुव्यद्याप्ररभी कौरिव्व ने 
विचारद्धियादहै। वदी बनाते गये स्नौ-पु्यो के लिए रेच वनेक कायं सुम्धये 
गये, चिनको खीक्ठ तेन के वाद कारामृक्त दोन परवे लाभदायी षद दौ 
खक, यौर यपराव्रक्ी जौ पवसे वहो समस्या रोजीरोटीकीर्टीहै, उषी 
पृिदोसके। 

कौटित्य का विदारदटैद्िप्रन्येक मनुष्य यरिषदूवगं से षराधूवरै, दस 
निषु उख्रद्ा स्वेदा वितित, तिदो वना रहना समव नहीं है। काम, क्रोध, 
सौम, मान,मदयौरद्पंयेद््रौयवु न जाने कव मनुष्य को खदरैविव्र करक 
खच्च यध दथा इखचदयन्यो कोरे गाते ज हि देषो स्विति काण कफ 
तो निन्य दौ ममाज मे सत्त्यन्याय ष्टेन चयेगा, वर्यवु दतवावू निर्वे कनो 
निन नादेया 1 ( सर्घयाघ्व, ० ९६} 


एद चव बर्दोकोभ्यातमे रद्क्रदन्ड की च्यवक्या की गवौ दै 


( "७ ) 


परत्यक व्यक्ति मपने-अपने घर्मं ( कतव्य } का पालन करे मौर सदाचार मे 
प्रद रहै, कौटिल्य कौ व्यवस्था का यह प्रमुख उद्देश्य है, किन्तु धमं गौर 
सदाचार्‌ कौ अवरोधक प्रदृत्तिपो का दमन कते सभव हो, इमके लिए दण्ड 
की व्यवस्था कौ गयी । कौटित्य की यह्‌ दण्ड-व्यवस्या बहत ही वज्ञानिक है । 
निसरूपमे कि मनुष्य का धमं बना रहै ौर समाज मे लोक कल्माण के 
आदश प्रतिष्ठित रहै, वैसे विधान से दण्ड की व्यवस्थाफौ गयी है! इस सबध 
मे कौटत्य का अभिमत ह कि अपराधियो के लिए एेसा दण्ड निर्धारित होना 
चाहिए जोकि इद्वेगकरनहो, मृष्युदण्डसे प्रजा दण्ड देने बाते काही 
तिरस्कार करने लगती है, उचित दण्ड हौ कल्याणक होता है, भली भाति 
विवार करके निर्धारित किया गया दण्ड प्रजाक्ो धमे, अयं भौर काम भे 
लगाये रखता है, दर्प्या, देप बौर अज्ञान के द्वारा अविचारित दण्ड जीवनमूक्त 
वानप्रस्थो मौर परिव्राजको तक को कुपित करदेता है, फिर भला गृस्य 
तोगोके सवधमेतो उष्ठकौ कल्पना करना भी भयावह है। ( अर्थशास्त्र, 
१०१२) 


कौटिल्य के मतागु्ठार दण्ड का बहुत बडा स्याने है, क्योकि घान्वौक्षकी, 
षृयी, वार्तां गौर दण्ड, इन चारो विद्याओं मे दण्डनीति ही एक ठेसी वलवती 
विद्या है, विसे द्वारा शेप तीनो विद्याभो का सुविधापूर्वक सचालन किया जा 
सक्ता ६ । ( भयंशास्तर, १२ ) वस्तुत कौटिल्य की दण्ड.ग्यवस्या की योजना 
का सपूणं आधार लोककत्याण भौर सोकर्षा के निमित्त जान पडता हे) 


वर्णाश्रम व्यवस्था 


पराचीन प्रथो को अनुश्लोलन करने पर हमे तत्कालोन जन-समुदाय तीन 
भरमुल वर्गों मे विभक्त हुमा निलवा है क्षत्र ( योदा}, ब्रह्मन्‌ ( पयेहित } 
खर विदा ( श्रभिक } । क्षत्र लोग सम्राज के नेता, शाक, राजा एव सरदार 
रहै, प्रह्मन्‌ अपनी बौद्धिक शक्ति के करण राजा के सचिव, "्यायाधीश तथा 
धाक नेता या अनुशासक के पदो पर अधिष्टितिये, मौर विदा वगं के लोगं 
शृपक, व्यापारी के रूपमे व्यापार, बायिञ्य एवं उछोग धको के द्वारा सप्ति 
कए उपार्जन करते रदे 1 जन समूह्‌ का यह्‌ त्रिविध वर्ये-येद जव तक श्वम- 
विभाजन की दृष्टि से जपने कठंब्यो मे ईमानदार बना रहा तव तक तो उसने 
अच्छी उनति क, किन्तु जब वह्‌ मधिकार-लिप्सु तथा शोपक चन कर शेष 
समाज कौ उपेक्ला करने रणा तो स्वभावत उसके पत्तन को भ्रुमिका तयार 
होने लगी धौ । उनको इन पवनोन्मुख स्थितयो एव अद्त्तियो प्रर प्रकाश 


(४९) 
डासने से पूवं यहां भारत की दुध प्राचीन मादिम मूल जातिपौ का उल्रेखं 
करता माचर्यक समक्ाजारहाहै। 


श्गदेद ( ५।७६।१२९।३, ६।४६।७ } मे लिन पाच भूमियो (पच पिति) 
कां उरंतेख किया णया है, वे पाच भूमियां वरतुव उन पांच नदिपो के मास- 
पाम कौ भूमिं पो, जिनके कारण पचनद का नाम एतिहास मे देने बौ 
मिलता दै) इन पाच भृमिर्यो मे बसने बते एकरीस्वरके तोग प्रीरेधीरे 
पुव विभिज्न नाियो मे ( पचन, "टर्‌ ६११९११४, ९।५१।११, ५।३२।३२, 
९।६५।३२ } मे बेट गयो, जिनको माजोविका वेत थी भौर इसीतिपे जिन्दे 
पाचि कपि जीवियो (पचङ्षिवौ क्‌० २।२।१०, ४।३८११०२ } के नाम 
से स्मरण क्रिया ग्या । ये यौच जातिया बारभ मे बडी योगी पी मौर 
नदिपा के उर्व॑र तेटौ पर हृषि एव चरागाह्‌ के द्वार जौविकोपार्जन किया 
करती यो, इन्दी के द्वारो हिपरालय से लेकर केन्याकुमासे तके कौ व्यापक 
सभ्यता का निर्माय हमा { मेक्समूलर इदिया : ्वाटकेन षट टौच शस, 
१० ९५-९६-१८९९ } । पच अभये प्रिदारो के परिकायक पुरुप, तुर्वेस्‌, 
वेदस्‌, यनुम्‌ मौर दह्यस्‌, इन्दी पाच जातिपो के प्रतीक ये1 


ये प्रच जात्तियां पने व्यावसायिक विभेदो के कारण पच वर्णो मे 
दिभक्तहो गये षे, जिनके नामे भन्यो, योद्धा, व्यापारो, दास भौर बाते 
चभहे वाति ! तम्दौ अवधि तक इन कातियो के बच अतर्जातीय विवाह मोर 
सहभोड फी स्थिति वनी रही । किन्तु काते चमदे वति आयो ने जवे यहौके 
भूल निवासी दस्पुंओं ( दार्सो ) के साथ सेवक भादना का बाधरण करना 
अरप श्िया ओर वश, जन्म, जाति जादि की प्रमुखता स्वीकार कौषजने लगी 
तो सदहभोजे तषा अत्त तीय विदाहो की प्ररपरातो जतौ ही दही, वरन्‌ 
उनके बीच गहरौ खाई मौ पडने लग गयौथी। 


एसा प्रतीते होवाहै कि जातियो वे जन्मना निणेय कर्ने का सिदात 
परराणक्राल तकं स्वीटृव नहीं हमा या { दिष्णुपुराण, सड ३ ध्याय र }। 
जातकं केथाजो { उदालङ ४।२९३, चाण्डात ४।३८८, सतक्लम्म २।८२्‌, 
चित्तसमूव ४१३९० } वया मन्य बौद श्रयो (ञे बार० ए० एस ० प्‌० ३४६, 
१८६४ } से यहे वात स्पष्ट दोनी है कि जातियों कौ उच्चता तवा निम्नता 
का निणंव दौदिक् समताके बाघारप्रया] उदाहरणके तिये विश्वामिषर 
नै क्षत्रिय कुल म जन्म लेकर भौ गपने उन्नत कर्मो मोर ऊंची प्रतिभा के 
कारं ब्राद्णत्व प्रापतं कर लियाषासेक्नि चारो वर्पो षी भिप्ता का 


(४९) 


छिदाव बहुत पिते ही से चनामा रहा या ( आरण० सी मक्ूमदार कार 
पोरे लादफ इन्‌ दिएट इण्डिया, ¶० ३६४ ) । 

अपनी चतुराई बोर वुद्धिके प्रभावसे ब्राह्मणो ने धानिक तथा सामा- 
निकक्ेभमे श्रता प्रपि करलौ थी । य्यपिवे शासकभहीरहे, फिर भी 
पृरोहिको, ठश्चिको, न्यायाधीश के रे कस्तस्म सेकधी कधिकार उन 
प्राप्ये ओर उन्होने हौ चारो वर्णो के लिए एवं जाधम सवघी व्यवस्या के 
लिए नियम भौ बनपि । 


श्वमके इस यशगते विभाजन के कारण समाज मे अनेक जातिया पतपने 
लगी थौ} भारत की पुरातन समाज व्यवस्यामे हमे देखे को मिलता है कि 
राजनीतिक दुष्ट से भले ही उतने यनेक पराजयो को देषा या, किन्तु घोर 
भापत्ति ओर कठिन सकट मे भी एकता की भावना को उसने खोया नहो + 
नेक श्रेणियो, वगो, वर्णो, जातिमो, भाषाओं बौर घरभोँ के बायनरुद भी 
भारतीय जनता कौ नैतिक तथा वौदिक शक्ति कभी भी क्षौण नही हई 1 


कौटिल्ये वर्णाध्म की व्यवस्यास्े मर्यादित सरमाजेको सुखकर बौर 
गृक्तिदायी बताया दै 1 यह्‌ मर्यादित वर्णाश्रिम-व्यवस्था भरपने अपने धमं के 
एलन मे बताथी गयी है ( सर्यशास्तर, पू० १३) ! 


वर्णाश्रम कौ व्यवस्था का महत्व हिन्द्र समाज मे लेगभगे अनादि है । 
चीनं भारतमे व्यि यौर समटिके कियाक्ेत्रो को एक दसरे पति मित्त माना 
गया है; किन्तु उनकी पणता पारस्परिक समन्वय मे ही वेतायी गयी है । कु 
व्यक्तिगत नियम टेसे ह, जिनका पालन करके या जिनको जौवन मे उतार कर 
ध्यक्ति अपना उप्थान कर रवय को इपर योग्य बन पाता है कि वहे द्रुषरे का 
या सारे मानव समाज का उत्यान कर सके ! व्यक्ति मौर्‌ समष्टि के उत्थान 
हतु भवन भारत मे जो नियेम-निर्दश निर्धारित किये यथे ये, उन्दी को र्णा 
म नाम दिया गया! 


वर्णा-व्यवस्या का उदेश्य व्यक्ति को सामूषटिक हित-चिततना की योर ने 
जाता है, जब किं आश्रम-व्यवस्या उसको व्यक्तिगत उन्नयन की मोर आकरित 
करती है, जित कि तप तया त्याग के द्वारा बह अपने कलुषो एव॒ असन्तषो 
को भस्मं कर स्वय को इस योग्य बना पाता ह कि समाजे के मभ्युदेय मे वह 
उपयोगी सिद्धहो सके 


र्णाभ्रम-व्यवस्या की दसी मदा को कौटिल्य ने यपनाया है ओर उसी 
के कैश्याणमय स्वप को उन्होने यी रसां है + 
४ को० परु 


( ५०) 


गृदश्य-जीवन क दापित्व ते निति प्राप्त करने के सवध मे हमारे पूर्वा 
घां ने दिशेप नियम निर्धारित दिय 1 सामान्यतया गृहस्य जीवन के 
क्तव्योते ५० वयंकी ययु के बाद दयुटकारा पाया ला सक्र दै, बिन्वु 
उचते पदं कय सनिवारय शतो को पूरा करना आवश्यक वताया गया है । मनु 
(६१) नेक्टादै कि द्विज कौ चादिए्‌ कि दृढ प्रति हकर इद्धियो 
कोवद्य मे करके वहु वनं मे निवा क्रे।' घां ही उक्ठनै भवकाश 
ग्रहण करने के सवधमे कहा है (६।२ ) कि अव शरीर की तवचा मे सिवर 
इन पह चाय भौर बाल एूलने लर्गे, ठवे उस व्यक्ति को गृहस्य ते मवकाशं 
ले लेना बादिएु !" ( मर्यशात्त्र, ¶ृ° ८० ) नेक्हाहैकि जौ व्यक्ति भैषुन- 
भोग्य अवस्था का फार कर जाता टै, वट्‌ यषनी सप्ति दा सम्यक्‌ वितरण 
कसर साधो सक्ताहै।" 


सन्यास या वानप्रस्य-जीवन ग्रहण करने से पूवं एकं वात यह्‌ भी कही 
गई है करि जवं तक कोर व्यक्ति अपने पूरके पत्र को मदी देख लेता, वदं 
अघकादा ग्रहृण करने का बधिशटारी नहीं दै । इसका माय यह है कि सवकारा 
परण कले धे पूर्वं प्रत्यक व्यक्ति कौ यपने पुत्र को इष योग्य वना देना 
चाहिए करि वहं परिवार भौर समाज कौ भलाई बे लिए गृहस्य के कर्तव्योर्का 
भार वहुन के सर्वा योग्य हो षके । कौटित्य ने इस शतं का उत्तधन करने 
वलि व्यक्तियों कै अपराधी धोपितज्रियाद बौर कदाहै "यदि कोई व्यक्ति 
छप्रनी पत्ती भौर यपने पुश के भ्रण पोपण क्रा प्रव कयि विना वेप्स्वी का 
जीवन ्रहृण करलेताहैत्तो वह दण्डङाभागीहै।' 


खमाज बौर परिवार की उच्नदि के दुषटिमे रखकर अपने कर्तव्यौ का 
पूतो वट्‌ निवह कर्ता हमा प्रत्यक व्यक्ति यानप्रस्य शौर उसके वाद पवित्र 
सन्याम॒-जीवन धारण कर स्ता है 1 हिन्दुमो कौ धर्मव्यवस्था मे वंयक्तिक 
आतमोदनि की कामना करने वालि प्रत्यक व्यक्ति फे तिद यद्‌ भावश्यक 
बताया गया करि पहने वह्‌ नैतिक, पारिवारिक बौर सामाजिक जीवनकौ 
मजिसो कौ ्रमश. पार कर्‌ उमके वाद वानप्रस्थ या सन्या का ऊँचा जीवन 
वदि सक्ताहे। 


छमा को कन्ुद्यठि मौर जीदन म घदादार एव नैतिकता बनाये रखने 
के सिद हिन्दुमो कौ धर्म-व्ववस्या मे यादिति ही विवाद को एक षठ आदं 
केख्पम प्रण द्या गयादहै। हिन्दुमो के ध्ेग्रन्योमे विवाहके नि्‌भित्र 
मोत कौ व्यवस्य पर बहटा जोर दिया गया है, निके फनस्वस्प पति मौर 


{ ५१) 


पल्ली के विधित रक्तौ ( गोरो ) का समिश्रण होकर बच्यौ सत्ति कोर्वदा 
क्रिया ज सके । इस व्यवप्या नै समाज मे विभितर परिवारो कौ सषट्ति 
करते मे दये सदायना की } विवाह कै निर्‌ समस्वधराव कै दम्पती कोद 
सावक्यक वताय गवा है 1 समे-स्वभाव अर्यात्‌ रेमे परिवार जो व्यवक्चाय, 
माचिक्स्वर, धर्मं ओर विद्ये मरे एस्ठारखतेदों) एक्ताक्ी इमी धरावनां 
नै पटिति ठो विचि व्यक्ति-सूहोको कूद विधिष्ट जातियों मे एक्कश्िा 
मौरबाद्रेमे भो उन्हीं छषटित जातरियो के द्वारा वृहद्‌ रष्ट्‌की नीव षहो) 


न्याय जर व्यवस्या 


प्राचौन भारत की राज्य-व्यदस्यामे धमं का स्वोच्च स्थाने दहा टै) 
समान क समो व्रं मौर मारी काये प्रपालोके मूतमे धर्मे कै नीति निर्दे 
समन्वित ये } स्षमाज का खक्से वेढा व्यवस्यापक्र राडाभीधर्मेके बन्धन घे 
इ प्रकार दधा थाङ्गि इस दिशामे कोई स्कारसशोधन करने का उपे 
कोद मयिक्रारही नदी या) घमेरूत्रो ओर मनुस्मृ्ठि आदिप्र्न्योमे राजष 
धरम काहो एके मग माना ग्या दै) हिन्द यज्य-व्यवस्या मे त्र युग्र मेँ 
राजाकोसपी उधिक्रारप्राप्नये तदभीराजारे्यको खच्च स्यान प्रप 
था 1 मनुस्मृति तो राजा को बर्यदष्ड देते ठक कौ वात क्ही गर्ह 
{ ८१३३६ ) । शर्यगास्व्रमे तो राजाकोइतनीद्धुटदी गर्ह किः वष्टु कातरून 
वनास्क्ता है, दन्तु धर्मशान्रमें वह दत्त भौ नर्ही है) सर्पशास्र 
( मर्यसास्त्र, पृ० ९५९ } ते सायहीयहभौक्टायया हैकि राजा रेप्रा 
कानून नहीं वना खक्तादहैजोधर्मके विष्डहो सौर जिषे राजाको मन- 
माना मधरिकार प्राप्तो सङे1 


प्राचीने भारते द्र, जद कि हिन्दू-लाषन-प्रपाली सर्द॑पा एक राजस्व पर 
जाघारितं शी, न्याय विभाग, शान विभाग दे बलम रखा जाता यथा! उव 
खंमय राजनीति के प्रषण्ड विद्धान्‌ ठया थे नंतिक भाचरणः वन्दे षरोहित, 
राजनीति सौर ब्राह्यं मो मरौ निगु कवि त्वि ये यर वदी न्यायी 
भी हम करते ये ! धम सदौ खारी शचा्ठन-व्यवस्या पूरोहिवोके द्गयमे यी! 
उष पुरोिद स्यायाप्रील पर रादा कः न्नर बङ्य न्दी होवाथा१ 


इष॒ प्रकार की कानून बदालठ का नाम सना था, निखमे न्यायाधीलों 
कै सटापवाके लि्‌ स्मनके लोगो को एक स्वठन्तर स्या मीहूमा केरी 
थी। मनु के मवानुषार वीन पच, म्यायायीर्णे कौ सायवाके निर्‌ हुमाकरे 
चे ( मनुस्मृति ८।१० ) जौर जो कारून पारित क्या जा या, उका ठीक 


(भद) 


त्‌ से मर्थं ताने के लिए एक विद्रान्‌ बराह्मण हमा करता था { ७।२० } । 
कन्दु कौरिस्यने सलाह छि न्याय व्यवस्थाकाप्तारा भार राज्य के मर्थं 
प्रविद्‌ तीन सदस्यो मोर तीन भमात्मो के उपर निर्भर होना चाहिए 1 


मुरुदमो कौ निष्पक्ष जच हो थौरन्याय बौ दिणामे क्ती प्रकार फा 
दोन आने पवि, इतका निरीक्षण करे के तिए बृद्धो की व्यद्मासी। ये 
कृद भाजकल के ज्यूपियो जते चे । इस प्रकार के लगभग ७,५या३ प्रर 
हेति ये (शुकनोतिसार ४,५।३६-३७) । राजा यपनो परिपद्‌ के साय मुवदभा 
मुनता था, जिसमे प्रधान न्यायाधीश भी हृजा करते थे 1 कसी भी मामतेषी 
सपोल करने के सिए उच्च न्यायालय होता घा (नारव, प्रस्ता० १।७, ब्रहस्पति 
१।२९, याज्ञधत्वय २।३० ) । जिन मुकदमो को राजा सुनता था, उनका 
फला वह जपती परिपद्‌ तथा जनों के परामशं से करता था । सभौ न्यायो 
कानिर्णय राजाकेनामसे होतया! 


उच्चं व्यायालय के सवंशरधान न्यायी को प्राद्दिवाफ फहा भाता था । 
बहौ न्याम विभागका मवी भी हमा करता था। धर्मशाल विभाग का अलग 
मनी या, जिसको पित ( धर्माधिकारी } कटा जाता या। दोनौ के कार्य 
यलग अलग ये 1 न्याय कौ दिशां म प्राद्पिवाक का काय ज्रूरी का वहूमत 
जानकर धमं या कानून के भनुसार्‌ यह बतलाना होता घा करि जभिगरुव्त 
वास्तव मे दोपी है फ नटी, भौर तव उसके वाद राजाको परामर्णदेनापा। 
"डिति" या धर्माधिकारी का यहं काव होताया किं लोकं मे जिन^जन धमो 
काव्यव्रहारक्ाजारहादै, वे घर्मणास्वरसमत दह यामहं भौर तेव रजा 
ति वहे देसे कानून बनवाने की तिषठारिशक्रताथा जो लोक फो दितकारी 
तिदहौ। 


शस प्रकार न्याय भौर व्यवस्था की दृष्टि से राजा सर्वदा ही प्रारदिवाक 
मरौर धर्माधिकारो के गधन हुआ करता था । समाज मे जहौ प्री निम दिगा 
भे दसौ आशका होती कि धर्म मौरन्यायने द्वारा निरिष्ट नियमो का पालन 
नदींदहोरहाहै, वह के लिये वह प्रजा को इस वाव के तए सावधान करत 
धारि वह प्रादूदिवाक तया धर्माधिकारी फी धाज्ञाजो पर घके1 


न्थाय व्यवस्वाह्ीशरणमे जाने या मुक्दमोकेतिषएमयुने ¶१८कारण 
गिनाये है ( मनुस्मृति ०।४-७ } जिनके नाम ह ऋण बौर धरोहर का 
भूगतान न करा, विना स्वामित्व का विक्रय क्टनः, सामीदारोके म्रवधम 
गवो हो जाप, दान दी ह वस्तु को पुन वापित्र सेना, पारिधमिकका 


(५३) 


भुगतान न करना, समसोतो को भग करना, द्रयनविद्रय कौ व्यवस्था का 
उल्लघने करना, स्वामी तया भृत्य के रीच विवाद वैदाः होना, सीमा सवधी 
अडचन का उपस्थित होना, किसी को मारना, किसी का मपमान करना, 
किसी की चोरी करना, हिवा तथा व्यभिचार करना, वैयक्तिक क्यो कोन 
निभाना, पैतृक सम्पत्ति के केटवारे मे मतभेद हौ जाना, भौर जुजा तथा प्रासा 
भादि खेलना! 


इस प्रकारके क्सि भी दिवाद के उपस्थिते हौ जनि प्रर कौटित्यका 
कहना है कि "याययोहा को चाहिये करि वह किरी भो वादी प्रतिकादीकोन 
धमकये, या अपमान करे, या न्यायानय से बाहर निकाते । किष मामतेरभे 
व्यक्तिगत दवाव नही डालना चाहिए ! मुकदमे का लेक वादीमतिवादी के 
बयानोमे नतो अस्पष्ट बयानोको टदिभौर नही स्पष्ट कही हुई कतो 
को मन्यथा यासदिग्ध रूपमे तिचे । प्रधाने न्यायाधीशका कतेव्यपाफि 
वह ्रतयेक निर्णीत मुकदमे का पूननिरीक्षण करे बौर उषके सभी पहनुयो 
कोभच्छी तप्टुसे देते न्धायकी प्रभावशाली व्यवस्याका प्ररिषयदह्मे 
कौटित्य के उष वाषयसे मितत है, जिप्तमे निखा गाह कि “जव राजा 
किकी निर्पराध व्यक्तिको दष्डदेताहै तोउमन कयि गये अर्थदण्ड का 
तीस गुना द्रव्य राजाको वरण देवताकेः निमित्तेजसमे फेकना पडताहै, 
जोकिबादमब्राह्मणोमेर्वाट दिया जाता है ( अर्थशास्त्र, पृ ४०२} 1 ईते 
पता चलेता है किपूरी सावधानी रखने के बावजूद भी न्यायमे त्रुटि रह्‌ जान 
की सभावना घौ गौर राजा तक उस सर्वोच्च न्याय व्यवस्या से नियमित था1 
अरयेाप्व मेँ उदेत अपराधौ बौर मपराधियो की मूवी को देवकर पता 


चसतादहै कि "्यायकौ दामे कौटिस्यके विचार कितने परिष्छत्त मौर 
कितने ठेस ये। 


कटिल्य की कालून व्यवस्या के अनुसार रज्य के सभी व्यक्ति एकसमान 
मनि गे ह 1 यहु तक्र कि जिस द्राह्यण के प्रति पक्षपात का दोयदरोपण फिया 
जात है, गपराधके यगि वहु भी अन्य जातयो के समानं देण्डमाभी भाना 
गया है । स्वय साजा के लिये दण्ड-व्यवस्था निघारित करके कौटित्य को न्याय- 
व्यवस्था मे जनतन्त्र कौ भावनाको सर्वोपरि स्वीकार कमि गयादहै। एक 
सामाजिक व्यक्ति का परिवार के प्रति, माता पिता, पति-पलनी पुत्र, शाप्तक, 
शात, नौकर, भिक, व्यापारी, कलाकार, घोवी, ग्वाला जौर ग्राहक 
आदि के प्रति क्या कर्तव्य दै, परसकी पौ व्यापक व्यास्या कौटिल्य मे फी दै । 


( ४४) 


बलात्कार, व्यभिचार त्ते सामाजिक तया त्तिक पठनवेः कार्योके लिषएु 
कौटिल्य ने कटोर दण्ड निर्धास्ति विये! चरि सम्बन्धौ ऊंकाईके लिए 
कौटिल्य की न्याय-भ्यवस्या बही ही उपयोगी है । 


राज्य षी आयक जय के साधन 


कौटिल्य की स्ाञ्नाज्य व्यवस्या का बायिक दादा मौयोनिकं आाधारभूमि 
पर खडा है । शनौटित्य कौ भयं नीतिके प्रमुख सिदधन्ति तीन ह । पहने षिढात 
के अन्तमत एमे उद्योगो ( 10१0७९5 } कौ रला गया है, जिन पर राज्य 
खां स्वाभिरवहो भौरजो राञ्यके द्वारा ही सचालित एव सघटित हो । इन 
उथोगोकी पूंजी ( दशम ), श्रम ( [एनपा } मोर प्रवन्ध ( 2121880 
ग्ला ) का दायित्व राज्यपरही निर्भर रदे। इस प्रकारकी भौद्योगिक 
अर्थनीति का परोक्ष उदैश्य एकर सशक्त, घात्म तिभर भोर सवंसाधनसपश्त 
राज्य की प्रतिष्ठा कलाया । इस प्रकार के महत््वपूणं उदोगो { 1६९# [एणः 
९5 } मे सोना, नदी, शिलजीत, तावा, भगा, टिव, सोहा, मणि, लवण 
शादि माकर उद्योगो (ण्तण्डफु ता पणत } क प्रमुख स्थान है 1 

दूसरे प्रकारके उद्योगो का सम्बन्ध जनतासे दै इस प्रणी फे उच्चोग 
राज्यके नागरिको की निजी सम्पत्ति ( छि < एणा १ वै सपमे 
माने गे हं । उनके सषटन, सचालन गौर पूजौ, श्रम एव प्रवन्ध का दायित्व 
भौ नागरिको पर दही निर्भर 1 उने पर जनता का दी पणं स्वामित्व दै1 देसे 
उद्योगो मे खेती मूत, ल्प, गौ पालम, भष्व पालम, हस्ति पालन, मुखा, मास, 
वैष्यालय भौर नट नर्तक गायकं वादक बादिकीगणनाकीजासक्तीहै। 

कौरित्य षी भयनोति का तीसरा सिद्धात समाजमे दसी सुच्यवस्या 
यनापे रखने से सगद्ध रै जिषे मनुखार राज्य के समस्त उत्यादन ( एण 
तपरदपण) }) वितरण ( 01516४१0 } मौर उपभोग ( द00डप्णकणठा ) 
पर क्सन सक्ता का नियन्त्रण वना रदेगा ॥ 

उक्तं सप उद्योगो तया व्यवसायों पर राग्यका स्वापिशव (51०1९ 
0 प्ल } द्सलिए माना गया है कि राज्य का अर्थवत सशक्त वना रदे 
मौर खमाज के सभी वर्म क्रियाशील वने रहे 1 

धमे -दर्न, काव्य, कला बौर भं आदि साहित्य के जितनेभो भरद, 
नमे धर्मे-म्ध-काम एव मोत, इष वर्गचतुष्टय को उपयोगिता पर मनेक प्रकार 
चे विचार स्िागया ह । अर्थेशाल, क्योकि रेके जीवनेसे सवद्ध त्रिया 
ष्याप्रातेक्यी द्धौ विवेचना प्रस्तुत कता, यत उमरे मोक्षो द्योढकर 


(४५) 


तरिके के स्वधमे दही अकाश डाला गणष) धर्म, अर्थं यर कराम, श्न तीनो 
का पारस्परिक सवध तति हृषु कौटिल्य ने यहं स्वीकार क्यिाटहै कि उने 
प्रमुसता अधंकीहै मोर शेय दोनो धमं तथा काम, भवं यरद निर्भरह; 
इसी लिए त्रिवर्गे की घमुचित उपत्तन्धि के तिषएु अर्थं की मनिवार्येता को स्वीकार 
किमागपारै\ यही भे जव राञ्यकरकेषूपमे पारक्ताके पुरस्कार दतु 
अषवा सेवा कै प्रतिदान कै निमित्त णासन को प्राप्त होकर एक सरक्षित स्यान 
पर एकत्र कर रखा जाता है तब उसी फो राजकोपके नाम से फट्‌ जाता है} 


राष्टरकी समूप्रति मौर सुरक्षा के निमित्त जितने भो उपाय त्तथा सानं 
बताये ग्येहै, उनमे कोपका प्रमुद स्थानद! इसी देतु कोप विभामके 
कर्मेचारियो से लेकर कोए को सुरक्षा, उसकी दद्धि के उपाय, उसकी मापके 
साधन बौर उक्षे क्षयके कारणो पर कौटिल्य ने वड सूकषमततामे बिचार 
कियाहै। 


अयं विभाग के सबसे बटे अधिकारौ को समाहर्ता कहा गया! वह्‌ 
समाज के विभिन्न वगो पर, राष्ट्र की {विभिन्न वस्तुओ पर, यादो, नगे तया 
धरो पर्‌, व्यावसापियो तया शित्पियो पर आर्‌ रूमि पर जो राज्याश निर्धास्ति 
है उसका सचय कर्ता है तथा उमक् पूरा ब्योरा अपनी निव घःयुस्तक 
{ 8६16५ एरन्छभल } मे भक्ति रखता है 1 


अये विभाग के अन्य अधिकारियो तथा कर्मृवारियो मे सप्षिधाती 
{ भडारो का अधिकारी }, स्यानि ({ जनपद के चतुथौश का अधिकारी}, 
भोप ( गोका अधिकारो), प्रदेश ( स्थानिक तथा गोप का सहायक 
अधिकाय } अक्षपटलाघ्यक्ष ( अकाउट जनरल }, श्तोदाण्यक्ष, अर्यकार- 
णिक { मुख्य अकाउटेट } करयामिक ( अयंकारणिक का अधनस्य कमंवारी }, 
गाणनिश्य ( जिलो का हिसाब किताव रखने वाले कमंचारौ }, साख्पानक 
( गणना करने वाते }, लेखक { कतकं }, नीवोप्राहुक, भोपारुक, स पयुकत, 
निषानक, निदधक, प्रतिश्राहकू, दायक मोर मत्रि दैपददृर्यक आदिका ताम 
उल्लेखनीय है 1 

राजकोध के सचय के साधनो मे, जिन्हे कि कौटित्यने भायशरीर कटा 
है. दुगं राष्ट, खास, सेतु ठन, बे मौर वणिक्पय प्रमुख है ॥ 


राज्य कौ मा्थिकं व्यवस्य पर हौ उदको उनतिके सभी जरिये निभेर 
ह 1 इसकिए राजकोप क उक्त जय स्रोतो के अलावा मयेदण्ड सम्ब-प्री पीतव 
कर (नाय सौल का कर }, नागरिको दारा प्राह राज्याश, कषिकर्‌, उपज का 


( ५६) 


अच, दलि फर, धामि कर, वणिक कर ओर व्यावसायिक वस्तुमो के 
आयात-निर्या्त से जो मामदनो होतौ यौ उसकोभौ राजकोप जमाकर 
दिया ङाताथा। 


राजकर 


हिन्दुओं की राज्य व्यवस्था के इतिहास मे राजकर का मौलिक महत्व माना 
गया है । क्योकि राजकर का क्म्बन्छ प्रनासे होता या, इस दृष्टि से राजकर 
को निर्धारित करने के सारे नीति नियम यद्यपि धमन्यो द्वारा निर्धारित त्रि 
जति ये, तथापि उसको लागू कसे से भुवं उस पर समाज की स्वीङृति प्रात 
करन्‌ अनिवायें टोता था । इस प्रकार धभगास्त्र दवारा निर्धारित यौर समाज 
रास स्वीकृत जो राजकर होता था, शासन-व्यवस्या चाहे जँसीभी रहे, 
किन्तु राजकरके निमोमे किसी भी भरकारका अवरोध नही मने पाता 
या। यहौकारणथा फि राजकर के सम्बन्ध मे राजा-प्रना के वीच कोद 
दिवाद खडा नही हभ । कर प्रन्यो म इख प्रकार के यनेक उदाहरण मिलते 
है कि राजकरके सम्बन्धमे गो धमं द्वारा प्रतिपादित नियम ये, उनका 
अतिक्रमण करने का साहस बटे से-बहे शासक भौ नहौ कर सकेये। 


मर्यशास्त्र के एक प्रमग ( बयं शास्त्र, पृ० ४१४४१९ } मे बहा गया है 
करि सेत्युकस के आङ्गमण के समय जव प्राप्त राजकरसे कार्यं ने स्घषायायथां 
तो चेन्रयुम के महामात्य कौटित्यने भ्रजासे धन सग्रहकरेमे अपना 
सारा बुद्धिवन लगा दियाथा। इसके लिए उन्दे बडे विलक्षण उपायोका 
आश्रयते पडाथा। मन्त मे चन््गुस्तं ने बनी भ्रजास्े मनुग्रह कौ भिक्षा 
मांगते हु कटः या “माप लोग समुद पर अपता प्रेम सूचित करने वेः निप 
धन दे 1 उने इम विपत्ति से रक्षा के लिए देव-भन्दिरो तकसे धन 
चूल कियाया1 


राज्य की सारे थाय-व्यय प्र मन्वि-परिषद्‌ का धिकार होता धः॥ 
राजा भौर राजकर के सम्बन्ध ये महाभारत ( साति ७१।१० } एक सुन्दर 
प्रसग उपर्थित कर्ता है 1 उमे चिखाहै कि च्यष्ठाश बलिकर ( मायात्त- 
विर्यात }, भपराधियो से मिलमै वाला जुरमाना मौर उनके द्वारा अपहत घन, 
जो क भी न्यायत प्रप्नटो, वह सब बुम्दरे वेतन के श्पमे होगा, भैर 
वही वुम्हारो मायङे द्वारया राजकर होगा ।' नारदस्मृति { १८।४०८ } मे 
तिषा दमा है ङि "समाम को पूं निषि नियमो के यनु्ार जो धन प्रा 
होमौरश्रूमिकी उपजका जो षष्ठा श्रत हो, वह्‌ सवं राजकर होगा, 


(५७ ) 


ओर प्रजा की रक्षा करे के पुरस्कार स्वरूप वह राजा को भितेया 1 सपनी 
रक्षा के फलस्वरूप प्रजा का प्रतनिनिधि पुरोहित राज्यामिपेक के समय राजा 
सेयह कहता था कि "ह्म सुम्हारे निर्वाह के लिए तुम्हारा उचित भश (साग) 
वुम्हे दिप करेगे" ( शक्रनीतिसार १।१८८ } 1 


इन सभी उत्तेखो से हमे राजकर की सुव्यवस्था के स्वध मे कितनी 
अस्थापूणं विचारधारा का पता लग्त्ाहै1 


दाजकर सम्बन्धौ नियमोकै प्रसंगमे दूसरी बनेक वातो के अतिखित 
महाभारत ( १२।८८।४ } भे एक महत्व कौ वात यहु कही गयी है कि "राज- 
कर रेसा होना चाहिए जो प्रजा पर भारस्वह्प सिद्धन हो, राजा को भपना 
मारण उत मरुमक्ली के समान रखना चाहिएजो वृक्षो को बिना कष्टे 
पटचाये उनसे मधु एकतर करती है !' ( अंयास्त्र, पृ ४१९ } कु निरथेक 
वस्तुओ के भायात पर प्रतिघ लगते हृए्‌ कौटिल्य ने लिखा है कि "नो वस्तुषु 
राष्टरके लिए दु दायक हो, जो निरेक भौर केवन शौकके लिएहौ, उन 
यर्‌ अधिक कर लगा करके उनका आयान कम करना चाहिए ( अर्दा, 
य्‌० ४१२-४१९ } } इनके मतिरखिवत कद पदायं देसे भी ये जिनका निर्यात 
वजित था ओर देशमे जिनका अधिक आयात करने के लिए किसी प्रकार 
का शुल्क नही लिया जाता था, यया य-णस आदि, धातु; सेनाकेकाममे 
आने वाले रथ आदि अप्राप्य या दुलभ पदाय, अनाज मौर पशु आदि; (अर्थ 
शरत्र वहो } । कुच अवस्याओ मे विशेय केर लगने काभीनियमथा। एव 
सम्बन्धमें करदे गयाहै क्रि जो लोग विदेश से अच्ची सुराय आदि जते ये 
अथेह घरमे अरिष्ट जादि दनत्ि थे उन पर इतना अधिक कर लगाया जाता 
था जिससे राज्य मे दिकने बाली देसी चौजो की कम बिक्री का हराना 
निकल मयि ( सर्यसास्त्र वही } 1 


आधुनिक समाजवाद 


सठारहवी शताब्दी के जितने भरी महान्‌ दानिक हुए उन्होने भी संसार 
फी शारी वकम को विवेक की कघ्ोी पर प्रत्रा । 

आषुनिक सयाजवाद की उत्यत्तिवेप्रमुखदोकारणहै" एक सो पंनी- 
पियो तया श्रमिकों का श्वेणी-दिरोध गौरं दूरा उत्यादन मे व्यातं मराज- 
कता } वृद्धि गौर नक के द्वारा प्रत्येक वस्तु कै अस्तित्व का भौविरय सिद्ध 
करना ही समाजवादी क्रातिको जन्म देने गाठ, महपुर्षो का ध्येय रहर है; 
समाज मौर राग्यकाजो बासीपन था, परम्पयाकी जो खूढियां यी, भध 


(५ } 


दिष्दायों द्धौ नो निष्याए थो, उनद्नो जगद्‌ सनच्वाई, प्रका, न्याय यौर 
घमानवानेने लौ यौ । खमाडदाद के बम्युदय का यह बरारी शताब्दी 
का स्वस्परथा। इस नयो तिके दाद पदिन ठो च मय कै खामन्ती 
ह्रो व्या पुंडौवहदियौं के वीच सधयं टया मौर इसी बीच सोपद्र ठया 
भपित का खषपं भो जारो षा । यद्‌ ख्धयं था पूंजीवादी वेगं का घौर 
मजदूर वमे का { ेटरिक एत्व, समाजदाद : व॑द्धानिङ यौर कान्यनिक्, 
पु०्॑}। 

१४ चान्द में चमो समाजवादी प्राति के पोप एए मोरेसी, 
भैन्नीद्धो, खंट दमन, पूरिये गौर भदेना 1 इनमें शेट सादूमन का नाम 
विदचेपवया उन्तेखनोय है । प्टाष्ठिखी छाति के सम्य यदपि उप्रकौ अवस्या 
ठम घात्ेभौकम यी, ष्रिभी उषद्या दृष्टिक्नैय इतना व्यापक सौर 
स्पज्िन्द इवना प्रतिभायानौ या कि ठखङ्धे दाद चितन भी वयभा एह, 
उन विचारों में तरि बे देखे को तिमी ह उन छवा मून साइमन्‌ 
कौ रचनाघ्रोंर्मेटै1 


पूरयि ने खामा्िक दिका कै पूरे इवि करो जायन, य्वंर, गिनूयत्ता- 
तमक णौर षभ्य-इन चार भ्रा्गोमें विप्रञ्यक्रियाद। बने समप्रामपिक 
दारंनिकद्ोगेन ददी भाति पूरिपिने भी हन्दवादकौ प्रणान का वाच्रय 
लेकर महे द्धाय किवम जाङृर मनुष्व जाव्रिकाभी नाग दो जेगा। 
उषे पूंडीवादौ प्रदृनिर्यो ॐ सम्यक नेदं की वटो चिन्नी ठाद) वह्‌ 
एकं दिहन्व व्यम्यद्ारमभीथा बौर यथने वत्दरानीन खमाजमे व्यति धौवे- 
बानी तया न्दादघापिकि मनोदृ्तिदाबदा ही सजीवस्प्रठ्छाराटै (वही, 
१० १६} । पूरि के विषाछेके यनमा छमा को रक्त वृष्ट ह्न 
मुख्रास्तै का मदत्वपूं श्रपत्न दिया, रावटं बोवेन ने । उने खमाज की पूर्मं 
खान्यदादी पदे सघटन को दियामें भरौ यल च्िपा ( वदी, प०२०}1 

अब दक समाजबदन्न दरेष्यथा एक दोपरदिव पमाज-व्यदम्या फा 
निर्मा कणा दन्तु यद रद्य ददष्यदटो मवा पूरोपवरि यौर मजदूर 
दर्मो क मौर उनङ़ पारस्यरिक सर्यो के यिच धटनाच्मो के इव्दाग्र का 
सध्ययन करना । इत्र षमीष्धिव दिद दे द्रायायद्‌ पवा लप ख्का दश्च 
यवी कादारा इदिह वम-परधर्णो दा इवात्र द्धा टै यौद उमे दे 
श्यकं मून में एकमत्र कारय द है, बायिक परित्तिवियां ( वटी, पृ* 
२७-२८ } 1 

बव दक दायंनिद्न ने ष्दि्ाव को यदिभौतिद्वादी, इदवादी, अदस 


(५९) 


चादौ दग से पर्ने का यल क्रया गौर यह स्वीकार क्ियाकि मनुष्यकी 
चेतना हौ उसकी सत्ता का आधार रही है, “कन्दु अव भौतिकचादी गते 
इतिहास को गवेषणा करने पर यह सिद्ध हो गया है कि मनुष्य की सत्ता 
कयो उघकौ चेतना का आदार प्रात है । बब आवश्यकता इस बात को दिखाने 
कोद ङि एेतिदातिरू विकास की एक निश्चित वस्वा मे जीवाद का उपयत्त 
होना अनिवायं है, ओर इसतिएु उस अवस्था के परिपक्व हो जानि पर्‌ ठका 
पतम्‌ भी निश्ितहै। 


इतिहास-सवधी इस भोत्तिकवादो धारणा क! महान्‌ मानिष्कारक पा, 
मकसं । मावर नेः यह्‌ सिद्ध किया है कि उत्यादन भौर इत्यादित वस्तुमो का 
विनिमय ही ममाज व्यवस्था का वधार रहा है + इस भाधार पर सामागिक 
प्ररिवतेनते तथा राजनीतिक कृातियो का पठा लगानेके तिएहमेनतो सत्य, 
स्याय एव पिचारोकौ खोज करनी चाहिए, बर्कि यह देना चाहिए कि 
उ गग की उत्पादन तथा दिनियमःप्रणाली मे क्याक्या परिवर्तन हृष 1 
यह्‌ एकं बहूत्त॒ बडा सत्य वर्थश्ास्त्रियों ने खोज निकाला रहै कि किसी युग 
की ठीक परिस्थितियो का दी ज्ञान, उस युमको दाशंनिके विचारधारा 
से रसन होकर उ युग की आधिक परिस्वितियो से उपनन्य दहो 
सकठारै) 


उत्पादन थौर विनिमय का तुमुल सपं आ भी पूरी शक्ति पर है । 
भारतः जसे देश मे, जहां कि समाजवादी व्यवस्या का आगमन एुकनये 
गुगके समान माना जयेगा यौर निके भागमनकौ मांग दिनो दिने बद 
रही है, उत्पादन तथा विनिमय का माध्यम बहुत ही असतुलितदै। षस 
मसहुलन एव मगति को दुर करने का केवल एक ही तरोका है कि. 

“सरवंहारा वगं राजसत्ता पर अधिकार करते। इस सत्ताकं सहारे 
उत्पादन के साधनो को पूंजीवादियो के दुर्बल हायो से छीन करके उन्हे 
सा्वेननिक्र सम्पत्ति बना दिया जाय} इस कायं द्वारा उत्पादन के साधनो 
को पूजी के बन्धनो स्ते बह मुक्त कर देगा भौर यपे सामाजिक स्वषू्पकी 
प्रतिष्ठा करने का उन्हे सु अवसवर देगा } उस्न मयस्था मे समाज का उत्पादन 
पिति से बनी योजना के ननुसार सभवहौ सकेगा 1 उत्पादने का विक्रास 
होजानेसे समाजमे विभिन्न वगो का अस्तित्व मनावश्यक मौर निरक 
दन जयिगा । जँसे-जैसे सामाजिक उत्पादन के केवर से अराजकता दुर होगी, 
वतेही वेमे राज्यं के राजनीतिक अधिकारो का भी अन्त हो जयेगा। मुच्य 
अपमे सामाजिक सधटये का स्वामी कने जायेगा, भत वह प्रकृति का 


( ६° )} 


सौर अपने आपका भी स्वामी वन जायेया । इदा मे पदिनी वार मनुष्य 
पूत स्ववन्न होगा 1" ( बही, ¶० ४८ 2) 


गेल के यतिरिक्त याकम, लेनिन घौर स्वातिन का भी दष्क यदी 
राद, मौरमाजभोयदी स्थिति हमारे सामने विवारणीय है । १८५३ ई 
मे कौत्नोन म कभ्युनिस्ट सौग के सद्यो के जा पाने म बाद मातं सजनीति 
कै आननद दूरहो गये । उषे वाद दघ वं ठक उन्देनि श्रिटियं 
पयुप प अ्ंशास्र प्र उपनन्य विपुन घाम का अध्ययन त्रिया । 
उनका यह्‌ यघ्ययन १८५९ ६० म॒ वर्यस्य को समाटोचना ( माग १) 
स्वक के श्यं मिव हया, जिममे मृत्य मौर पदा मम्बन्धी मकर्मीयि 
प्रिदान्तो कौ विस्ूत व्या्या देखने को भितठी दै । धपंगास्रके धेवम 
भ्रति सर्वाधिक सोदप्रिय पुस्तक दास कापोदट, चटक देर पोटीदीदान 
दकोनोमो, पएस्टर चाट का प्रयम कष्ट १८९७ ई०मे दष्वुगंसे प्रकाधित 
हमा । यह पुम्तमयुगगरवेक दे स्य मे चिद हु । इस पुस्तक मे समाजवादी 
दृ्िणसे पूजौवादी उदन बौर उसके फपापत की विस्तव ध्याल्या 
की गमीदै। = 


दिजनान पे दतिदास मे भागम ने जिन मदेत्वपू्णं वानो का पता लगाकर 
लपन यय को वमर्‌ बनाया उनमंसे पदिन ठो वह्‌ ग्राततिदटै, जौ समार 
वे दृत्रिहास फो देखने-षरछने बरे दृषिकोणसे उन्टेनिकीह। मार्व्तेयद्‌ 
सिद्धकददियादटै वरिमबदठकक्ा सारा इवास वगं-खषरपो का निदान 
रहा द, थव तक बे सीधे गौर जटित, सभी राजनौतिक मघपोकी जदम 
सामाजिक वयो कै राजनीतिक यौद सामाजिक दयाप्नत की समह्याद्टी ददी 
दै1 समघ्यायदर्दीदै पुने वमं मयनी पित्कियत वनेव णानये 
पपते दए वर्गं दष मिल्क्यिठ पर्‌ हवी हो जाय ।'* 


षन वातो पर गम्मीरता घे विचार रिय जाने पर भाव्म के वनुमघान 
से “तिहार को पहिली वार यषना वास्वविक् आधार भिना 1 यह्‌ यापार 
एक व्टून दौ स्पष्ट सत्य था, जिदौ बोर लोगो का ध्यात नदीं गधाचा। 
यानीयदकरि मनुष्य नो घव्ये पदनि खाना, पीना, कपटा पटलता भौर घर 
मे स्टना दत्ता दै + इखलिएुखमे कामभी क्रा हवाहै) इष हनदहौ 
जवि पर दी प्रथानठा प्निके लिए मनुष्य एकदषरेमे भगद घक्ते ह थौर 
राजनीत्रि, धर्म, दर्थे बादि को यथना समय दै सकने दै । बव षव स्पष्ट 
सप शो साना देतिदाधिकं भायार प्राप्त टता ।* 


(६९) 


"माकं ते भित दूसरी महत्वपूर्णं वात का पता लगाया ह, वह पंजी 
भौर श्वम के सम्बन्धको निशित व्याद्याहै! दूरे शब्दोमे उसने यह्‌ 
दिला दिया कि वर्तमान समाज मे उत्पादन कौ जो पूंजीवादी पदति चालू 
है, उषके एस किंस तरह पूजीपति, मजदूर का शोपण करता है । जव एव्र 
वार अर्थंशल्रने यह चिद्धात वनां च्ियाकि सभ्रीतर्हेकी सप्ति मौर 
भत्य का मूलक्नोतश्रमही है तो, यह प्रन भौ मनिवायं रूपसे सामने 
आता है क्रि इस सि्ान्त से हम इ तथ्य का मेले रषे करेदि मजहर 
अपने श्रमं से निस मूत्यका निर्माण करताहै वह सब यमे नही मिलता, 
घरन्‌ उसका एक अश उत पूंजीपति को दे देना पडता है" ( फ़ेडरिक एगेल्स 
फार मक्त ग्रोर उनके सिद्धात पृण ८-१०, डा० दामविलापस्न शर्माका 
लनुवाद } 1 

समाजवादी दृष्टिकोण से इतिहाख कौ इन नवी धारणाम का परिणाम 
महृच्वपूरणं द्ध हया ) इनमे प्रता लमा करि पिले इतिहास की गति वर्गे 
बिरोध बौर वर्गे-सधपों के बीच रही है, शासक ओर शासित, दोपक भौर 
शोधित का अप्तितव बरावर वना रहा दै । माके प्रवं कौ समूची रेतिाधिक 
परगति विशेषाधिकार प्रा एक अत्पसघ्यक समुदाय पर्‌ निर्भर यौ । मास 
कै विवेचन के वाद समाज की वे उदत्रादक शक्तियां, जो पूजीवादी नियत्ण 
कीसीमाजोको लांघ चको है, मब उस सधटित सवेहारा वर्गे की वाकम 
जिसे उस पर अधिकार कर देसी स्थिति उत्पनहो कि जन-साघारणका 
उत्ादनमेदही भागने हो, वल्कि, सामाचिक सपत्नि फे वितरण भौर उषठके 
सचलिन मे भी उसका हाय रहे, जिसतते कि उस्पादक शक्तियो भौर उस्पादन, 
दोनो मे उत्तरोत्तर बृद्धि हो ! 

माक्ष के वाद एगेल्स, लेनिन मौर स्टालिन मादि अर्थशाल्िर्यो एव 
ब्रातिक्ायै राजनीतिज्ञ ने भौ आज के वंज्ञानिक समाजवाद का भूल आधार 
यही मानादहै) 


मानव इतिहातमे दिकारके रियमकी पहिवी सोन माक्ंने की 
थो । उसने एक अभुतपूवं सत्य का उदघाटन याकि किसीभी युगमे 
जीविका के तार्कालिक भौतिक साधनों का उत्यादन ही समाज के जाक 
विकाघ्चफा भूलकारण र्हा है! उसने बताया कि कला, धमे, विज्ञान, 
राजनौ्ि, साहिव्य सादिके लि समय देने से पूरदं यह ञवश्यकरै कि 
मनुष्य जाति ऊ चिए रोटी, रोजी, व्र भौर रहने के साधन सुलभ हो 1 

मकसं के विचारो मे खच्चाई, मात्मबल, विश्वास मौर विश्तेपणक्री जो 


(६२) 


अनेक बाते एक साध दिक्लाणी देनी ह उनका सवते वडा कारण यह रहा दहै 
किव लपने युग्रके सवे लादित मौर प्रताडित व्यक्ति ये 1 उनक्यै वाणी 
अनुभव सौर अघ्ययन कमे दछापथी1 माषं थौर एगेल्स के सट-यलमे 
प्रस्तुत गौर कम्युनिस्ट लोग { वुम्ददेर फम्युनिस्टेन } के दुसरे यधिवेरान मे 
( जदन, नव० १८४७ } मे पडा गया कम्पुनिष्ट पाटी का घोपणा-पत्र 
ससर के साम्यवादी इतिहास मे सपना नाम रखता है । इस घोपणा-वत्र 
ने सपार के अगि एकर नयी शूपरेला यट प्रस्तुत की कि गरतिमूलक हन्द्रवाद 
विकास का सवते व्यापक भोर आघारभूत मिद्धान्त है । माक्ंने जर्मेनीका 
प्राचीन दर्शन, इम्कैडेका पुरातन ( वरुछिक्स } यर्धेशाख्र कौर फास कव 
समाजवाद, इन १९बो शताब्दी कौ तीन सडातिकर विचारधारा कौ एक भूर 
में गंय कर स्वाद को जन्म दिया, जिघको भाज वंज्ञानिकः समाजवाद 
कृहाजाताहै। 


भाक्तं छा भोतिक ददान : माव्तं ने दा्थनिक भौतिकवाद कौ 
स्वौकार किया है। माकम के ननुसार सार कौ एकता उसके मस्तित्वमे न 
होकर उसकी भौत्तिकतामे है। भुत याश्रकृति बे अस्तित्व की प्ति क। 
नामही गतिटै। गरतिके चिनाभ्रूत का कोई अस्तित्व नही दै। विचार 
मर चेतना मातव-मस्तिष्क कौ उपज है, मौर मानव-परकृेतिकौ उपज, 
जिसका विकास उसके खाय-खाय हभा । इत दृष्टि घे यह्‌ सिद्ध होता दै नि 
मावस का शेष श्रङृति से को विरोध नदी है, वत्कि मानव मस्विष्क, श्रङति 
कौ उपजहोने के कारण देप प्रङतिके साय उसका साम्यदी स्वीकार 
करते दं। 

गेट के इन्ढवाद का समर्थन : भाव्सं गौर एुगेल्, दोनो ने हगेल के 
द्वाद को जमनी के पुरातन दर्शन की समे मह्वपुणं देन बताई रै, क्योकि 
उमे विकास कै व्यापक धिद्धात चौर प्रघारके लिये गभीर तत्त्वे वत॑मान 
हि । भकं के मतानुसार दद्रवाद की कसौटो प्रकृति है यौर यह्‌ मानना होया 
क्रि साधुनि प्रकृति.विज्ञान ने इष कसौटी के लिए बहूत-सी सामग्री घौर 
दिन-पर दिन वदने बत्ती मामप्री दोहै ( जनिन का तेव शालं मासं मोर 
उनकी देन; कारं माशसं गौर उनके पिद्धात, परु २० } । 


हेमेव के दन भं एक क्रातिक्ारी प्रहत था; उदके द्रढात्मक़ भरोतिकवाद 
क त्यि देष दन कौ कतर यावस्यङ्वा-अपेज्ञा नहीं सममौ गयौ है जो विज्ञान 
तै शून्यया परे हो ! वस्तुन दढाव्मक दर्घेन के लिए कुद भौ यतिभ, व्रिकास 
शत्य गौर पवित नही है) उषठकी दृष्टि ते हरेक वस्तु मं कछग-भगुरता दै । 


( ६३ )} 


आवावमन के अवाधरक्रम को छोडकर निरतर नीचे से उपर की भोर अविराम 
गरतिसेभग्रसर होनादी चिरतन है! चितनशील मस्तिष्क मे द्रदात्मक दर्शन 
इसी को उक्तात करता है ( वही, पृ २१, तथा गेम द्रण फा मत~ 
ष्वडन्‌, प° ३१} 1 

दं-स्ध्ं * इत्तिहाखसे हमे विदित होता है कि जातियो मौर समाजो 
कै सथपंसे ही क्रातिका बीजारोपण हुआ है1 माज का समाज दो प्रमुख 
हिस्सोमेकेटाहै पूजीवादी भौर थमनीवी । पूंजीवादी व्ये के विरुद्ध जितने 
भी वं खडे हैँ उनमें मजङ्कर वग हौ एक एसा है, जिसने वास्तमिक क्रातति को 
मन्म दिषाहै। निम्न मध्य वर्गं मे छोटे कारलानेदार, दूकानदार, दस्तकार 
आदि जितने भी ह उन्होने भी बपने यस्तिर्व को वनाये रखने के तिये पूंजी- 
पतिवगंसे ही सधर्पक्रियादै, किन्तु उनके सधं मेक्राति के ततत्वन होकर 
रूढिवादिता अधिक है । वहिक माक्सं ने उनको प्रतिक्गियावादी कहा है, क्योकि 
वे इतिहास के पियो को पीदचिकी मोरघुमानेकी कोशिश करते ( देखिए 
कम्युनिष्ट घोपणा पत्र } । सयोगवश उनके सपं मे यदि क्राति का आभास 
भी भिलतादै तम्र भी वे मपने वतमान हितो कौ मपेक्षाभपने भविष्यके 
स्वार्थोकीही रक्षाकरते 1 


आुनिक समाजवाद कौ यहो रूपरेखा है भौर मक्त तया एगेह प्रभृति 
अर्थेशास्पियोने मानवताके सुखधैन ओर क्त्माणके लिएष्सीको एक 
मात्र साधन स्वीकारस्ियाहै। 


आचायं कौटिल्य ओर उनका अथास 


आचाय कौरिल्य का महूव्यक्तितेव एक पारगत राजनीतिज्ञके रूपमे 
मौयं साभ्राज्य के विपुल यश के साय एकप्राण होकर, एक भोर तौ भारत के 
राजनीतिकं इतिष्ात मे सपनी कीतिकथाको ममर बनमिदै बौर दूषय 
मर अपनी अतुलनीय, अदभुत कृति के कारण सस्छृत साहित्य के इतिहास 
मे अपने विय का एकमात्र विद्धान्‌ हौनेका गौरव उन्हे प्रासहै। इन 
असाधारण सृबियो के कारण हौ माचायं कौटित्य के नाम-माहात्म्य कौ कथाएं 
पुराणो से लेकर काव्य, नाटक मौर कोपग्रन्यों मे सर्व परिन्यात ह। 
कौटिल्य द्राण नदवश्का विनाश ओर भौये क्श की प्रतिप्ठासे सम्बीधत 
विष्णुयुखण मे एक कथा आती है 

"महा भदन्त तथा उसके नौ पुत्र १०० वे तक राज्यकरेमे। अन्तमे 
कोटित्य नामक्‌ एक ब्राह्यण उप्त राज्य परम्परा के अत्तिम उत्तदाधिकारी नदवश्र 


८ ६) 


का विना करेगा ! नद वश के समूल बिन्टहो जनि के उपरमं उसकी 
गह्‌ भौं वण के पदक प्रतापी शासक चन्दगुतत का कौटिल्य राज्याभिषेक 
कृतो । उका पुव विनदुसार भौर बिन्ुसार का पुत्र मधोक होपा। 
( अहूभदम्त त्ुत्रा्चेक वपंदातमवनीपतयो भविष्पन्ति । नवेव तान्न 
दान्‌ दटिल्यो ब्रा समदधरिष्यति 1 तेषामभावे मर्था रण्वं भोक्ष्यन्ति ॥ 
कौटिल्य एवं चनदपुष्त राग्येऽभिवेक्षयति 1 तस्यापि पुत्रो विन्दु्ारो भविष्यति 1 
तस्याप्यरीकवंन } 1 


श्प पुराण प्रोक्त विवरण ते दौ मोटो बातो का पता लगता हैक मगध 
के राज्य पिहासन पर पदे नन्द वश का भयिकारया बोर उसके षाद 
कौटित्य के कौशल से मगघ की राज सत्ता छिन कर मौये-वश के हामोमे 
मायी । इम दृष्टि से मौय बश कौ सत्वता प्र आधारित माचा कौटिल्य 
फे सही व्यक्तित्व का पता लगाने के लियेनद वश की प्रामापिक जानकारी 
उसमे भी पूवं मगध की शासन परस्परा त्ते परिवय प्रा करना बावश्यक 
होजातादहै। 

मगघ को श्ञासन परम्परा 


मगध या मागध भारतोय इतिहास का एक सुपरिचित अति प्राचीन नाम 
है। वेदो ते लेकर पुराणो तक सर्वेत मागध भूमि मौर मगध वण की चच 
छत्लिलित है । पराणी ते पह भौ पिदिव होता कि महाभारत गुद्धे पूवं 
मघ मे वाहदयो वा राज्य स्यापि हौ चुकाथा मीर चेदि नरेश उपरिचर 
के भुत बृप सवेप्रथम मगधनरेश की उपाधिदे विभूपिवमीदो्ुकेषे। 
इनक पुव जराहम्ध बरौर पौवर सहदेव महाभारत युद्ध के समकालीन ब्यक्ति 
ये। नकी २३दी पीढीके वाद मगध के राजर्षिहाहन पर अवम्तिनरेश 
चन्द्र-उद्योत का अधिकार हमा । तदनन्तर भिरिव्रज का शिणुनायवश मगध पर्‌ 
अधिष्ठित हभ, जिसके उत्तराधिकारियो की एतिहासिक परम्परा टै शिश्युनाग, 
काक्वणं, कषेत्रघर्मेनु, सत्राजीत आौर विभ्बसार । इनमे दिम्बघार हौ सर्वाधिक 
प्रतापौ नरेशथा, जोकि तीर्थंकर महावीर स्वामी एव गौतमबुद्ध का 
समकालीन हुमा । 

व्िम्बसारसे मग राजवश की परपरा क्रमण अजातशत्रु, दर्णक, 
उदयाश्व { ठदायौ }, नदिवर्धेन्‌ ठक षहुच्‌ कर गतये महनदिके दपोपे 
बायी । महानदि इस वश का अन्तिम एव महावल्याली सम्राट हमा, जिते 
एक शुदा स्त्री दवारा नद नामक एक पुत्र उन्न हआ 1 सी शूद्रा प्र नद ने 
मप्र की राजगदौ पर नद-वरकी प्रतिष्ठाकी। 


( ६५ ) 


देतिहा सिक खोजो से विदित है कि ५८५.३११५ वि° पूवं ({ ६३२-२७२ 
६० पू०}) तक मगध की शासन सत्ता शिशुनागवशके कधीन रही भौर 
तदनन्तर नन्द-वश उत्तराधिकारी हआ जिसका प्रथम यशस्वी सघ्राट महापप्म- 
नेन्द था ८८ वं राज्योपरान्त वह दिवगत हा । तदनन्तर लमभग २२ वर्षं 
तक उसमे उततरापिकासियो का अस्तित्र वने रहने के बाद मगध की राज्य 
सक्षम मौय के अधीनस्य हई { चन्दरगु्त मयं वश का पहला सभ्राद्‌ हुमा, 
जिसको प्रचनद की भोरसे नदवशके विरोधमे उभाड कर स्वाभिमानी 
ब्राह्मण पुत्र चाणक्य मगध की लोर लाया ॥ 


भारतीय इतिहास का उदीयमान नक्षत्र मौर मौय वश्षके महाप्रतापी 
सम्राद्‌ चन्द्रगुप्त मयं नै विप्णुगु् नामकं एक अदुभूत कुटिल मति राजनीतिज्ञ 
ब्राह्मण की सहायत्तासे मगधके नेन्दवशको विनष्ट कर तथाशक्तिणाली 
यवनराज सिकन्दर के सम्पूण प्रयत्तो को पिफ़ल कर लगभग ३२१ ईऽपूर्वेभे 
एक विराद्‌ साघ्राग्य की स्यापना कौ यी, जिसको इतिदासकारो ने मोयं- 
सर्राग्यके नामसे पुकारा। चन्दरगुष सामान्य क्षत्रिय-वशसे प्रसूतधा। 
सलमभग २४ वपं त्क मगघ की राजगदौ पर उसका एकत्र शासन रहा । 

ग्रीक सेनापति सेस्मूकस के राजत मेगस्थनीज की अनुषलम्ध कृति 
इण्डिका के अन्य उदृष्चत मशो से मौर चन््गुस् के महामात्य कौटिल्य के 
भरयेशास््र से विदित होता है कि चन्द्रगु मयं एक असाधारणः दिग्िजयौ 
सम्राट्‌ हभ है भौर उने अपने राज्यकाल भे धार्मिक, राजनीतिक, माधिक, 
सामाजिक भौर बौद्धिक उनति के लिए अविरल प्रयल क्रि 1 


कौटित्यके नामका निराकरण 


मगध की शासन-परम्परा भे नन्द वश भौर तदनन्तरं मौयं साघ्नाज्यकी 
प्रतिष्ठा का रेतिहासिक मध्ययत करने के पश्वाव्‌ माचायं कौटिल्य के नाम- 
निसकरण की बात सामने आती है । चाये कौटिल्य की स्याति दूरे ही 
नामोसेहै। उनका एक लोक-विश्रूत नाम चाणक्यभी है । चाणक्य उन्हे 
चणक कापुत्रहोने के कारण गौर कौटित्य उन्हे कुटिल राजनीतिज्ञ होने के 
कारण कटा जाता ह 1 वै दौनौो नाम उनके पितरु प्रदत्तनं हौकर्‌ वश-नामया 
उपाधिनामह। 

कौटिल्य का वास्तविक पितर प्रदत्त नाम विप्णुगुत् था कौटिल्य के द 
वि्मुगृ् नाम का हवाला मावार्ये फामदक के नीतिसार मे उपलन्ध होता है, 
जिसरकौ सवना ४०० ई० के नयम हु 1 माचा कामन्दकः कृत नोतिपतार 


५ फो० परू 


(५९ ) 


क आरधिक बलम हमे चार वातोकौ जानकारी होती है। पहली दात 
तो यह्‌ किं कौटिल्य ने ज्ंशस्त कौ रचना कौ, दरौ बात यह कि कामान्दक्‌ 
के नीति ग्रय का आधारभूत वही अर्थलास्प्न था, तीसरी वातत यह्‌ करि कौटिल्य 
नै नन्द-वरा का चउन्पूलन कर उसकी जगह मौर्य-वश कौ प्रतिष्ठिठ कियिामोर 
घौयी बातत यह कि कौटिल्यका गदली नाम विष्णुगुप्त था। नोतित्ारक् 
सारांश दप प्रकारहै 
नोतिस्तार उसी विद्धान्‌ के प्रन्य क्रा गाघार है, जिसके वज्जने पवंतकी 
वर्ह अविचल, सडिग नन्द वशत को उखाड फक धा, जिसने चन्दरगु्र को 
पृथ्वी का स्वाभित्वं दिया मौर जिसने अंशस रूपी महार्णव पे नीतिषासं 
रूपो नवनीत का दोहन्‌ किया, पसे उस महामति विष्णुगुस नामक विद्रान्‌ 
को नमस्कार है1 
नीतिश्ममृत घधोमानथंशखल महोदधे 1 
समुदरधे नमस्तस्मै विष्णुगुस्राय वेघसे ॥ 
--नीतिषार 
विष्णुगुपरस्तु कोरित्यश्वाणक्यो द्वामिलो गुल । 
वाह्स्यायनो मल्लनाग पाक्षिलस्वामिनावपि ॥ 
वात्स्यायनो मल्तनाग कौदिल्यश्चणकात्मज । 
दराभिल षाक्षिलि स्वामी विष्णृगूसो ुलश्च स । 
-देमचद्र 
वात्श्यायनस्तु कौरित्यो विष्णुमुपो वराणक" । 
द्रामिल पक्षिल स्वामी मल्लनागौ वलोऽपि च ॥ 
--मादवपरकाश वैजयन्तौ 
कात्यायनौ वररचि्मंधजिच्य पुनव 1 
कत्यायनस्तुकीटित्यो विष्णुगुसौ वराणक 1 
द्वामिलपाक्षिल स्वामी मल्वनागो गूलोऽपिं च ॥ 
--भोजराज नाममल्लिका 
नोर्तितार के अतिरिक्त सर्त के कतिपय कोप-अन्यो से भो आये 
विषयुगुम के पर्ययिवाचौ नामो का पता लगता £, भिनमे कौटिल्य मौर चाणक्य 
ॐ मतिदिक्त गक मग्रचलित नगम देखने को मिते हं ॥ ये माम प्राचीन भौर 
भध्यकोलीन सभो ग्रन्यो मेँ भितते ह । दिभिद्च कोष म्रन्यौ कौ इस नामावली 
की उपलम्धि हे यरप्यं कौटिर्य क वास्तविक नाभ सौर उतके विषु प्रयुक्त 
होने वलि द्रसरे मामो का स्वत ही निराकरण हो जाता है 1 
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अ्थंशास्र का प्रणेता 
कामन्दकीयः मौति्नार कं पूर्वोक्त प्रमाणो से सुनिश्चित है कि मर्यशास्म 
का निर्माण माचायं कौटिल्य मे दिया । कु दिन पूर्वं विदेश विद्रानौ के एक 
वर्ग नै यह तकं सिद्धकरमेको चेष्टाकौ घौ क्रि सर्वशास्त्रं एके जाली 
प्रय है भौर जिघरकं नाम को उसके साय घोडा गया दै, वह कौटिल्य भौ 
एक कल्पिते नाम है । विदेशी विद्वानो को इन भ्रात धारणाओं को व्ययं सिद 
करने वाली मयौ सोजो का सचिस्तार उल्लेखं आगे किया जायेगा 1 यहाँ तो 
इतना ही वता देना यथेष्ट दै कि अर्येशास्तर का प्रणेता विष्युगु् 
कौटित्यदहीया! 
सर्थशास्पर मे समाक्ति-सूचक एक दलोक याता है, जिव निष्कयं है कि 
स ग्रन्थ की रवेना उसने की, जिने को श्र, शाल मौर नन्दं राजा हारा 
शासित पृथ्वी काएक साय उदार किया-- 
येन शास्त्रं च शस्त्रं च नन्दराजगता च भर" 1 
अमर्पेणोदृषतान्यायु तेन॒ शास्त्रमिद ङ्तम्‌ ॥ 
--भ्ंशास्र, ¶० ५७१ 
श्रयेशास्त्र के दस शलोक मे वणित नन्दराज द्वारा शासित राजसत्ता को 
नरिनष्ट कर उरकी जगह मौ साश्नाज्य कौ प्रतिष्ठा करने वाते अदभुत 
राजनीति-विशारद माचाये कौटित्य का निर्दे पूरण भौर नीति ्रनयोके 
अनार पिते किया जा चुकादै। इमते प्रमाणित दहै कि सर्यशास्प्र फा 
निर्माता कौरिल्यद्ी या) उक्त श्लोक मे कौटित्य कौ महंवादिता का आभास 
मिलता है, जो कि सर्वया युक्त दै 1 एेा विदित होता है कि बाचायं कौटिल्य 
अथास्य कं निष्णात पंडित तोये ही, सायदही दूसरे शस्यो मौर शस्त्र 
विद्यामोमेभीकुश्लये! 
अयंस भीर कौटिल्य के सम्बन्ध मे कु दिन भूवं जो विवाद चल 
पडा था, आयुनिकतम्‌ अनुसन्धानो ने उसको सर्वेथा व्यये सिद्ध कद अन्तिम ख्प 
ते यहं प्रमाणित कर दिया दहै कि सर्थेयास्व का निर्माता वाचाये दिप्णुगुल 
कोदित्यहीषा) 


अर्थदास का उद्धार 
स्यैशसत्र मौर उसकं "निर्माता कौटिल्य फे सम्बन्ध मे जितना चिवाद 
सहा, उसे कदी भधिक श्र मपूणं धारणा उसके स्वित्ति-काल के सम्बन्ध 


भवाव हुई 1 यश्चायं कौटिस्य कौ जीवन-सम्बन्धी जानकारी भौर उनके 
अदधत ग्रन्थ मयंशास्त्र की घछयानन्वीन करने मे विदेशी विद्वानों का वपो तक्‌ 


( ६८ ) 


शोर विवाद चलता रहा । इस दकं दितङं ओर वाद धिवाद को परपरा मे जिन 
देशी विदेशी विद्वानौ का भरपूर हा रहा उनमे प० शषामणाल्ली, महामहोपाध्याप 
प० गणप्तिशास्त, धौः काशोप्रपराद जायप्रवाल, शी मदेन्धनाय लष, धी 
राघा्रुभुद मुकर्जी, शरी देवदत राभकृष्ण भदपरकर, श्रौ रमेदा मनुमसर, 
शी उवेन्दर घोपाल, श्रौ प्राणनाय विद्यालकार, धी विनयकुमार सरकार भौर 
श्रौ जमचन्द पिद्यालकार प्रमुष ह। इसी प्रकार विदेशी विद्धनो भेथी 
दलिन्राट, शौ टेल, याकोयी साव, थी विट स्मिय, शनी यौटो स्टाइन, 
० जौनौ, ० विदरनित्म र दा० कीय दे माम उल्तेषनीय है 1 

कौटिल्य अर्थशास्त्र के उद्ारकके सूप मे पर एामरास्तरीका नाम 
अपंशास्न फी महातता कं प्राय ममरहो चुकाहै। श्री शाल्लीजौने मैसूर 
राज्ये प्राप्त कर दस महाप्रन्य के कु यरो को पहले पहल १९०५ ई०्मे 
ष्यत एष्टीददेरी मे रानुवाद प्रकादित किय शौर वादमे १९०९ ई 
मे सम्पूणं न्य को वदो शुदता के साय प्रासिं भी किया । १० शामगास्त्री 
मे ग्रय के विस्वृत्त रषौदृषात मे बटे पाण्डित्यपृणं प्रमाणो के भाघादं पर्‌ 
मर्यशास्म के सम्बन्ध मे तीन बातो का दिरेष रूप से उल्तेख किया । पहूमी 
बात तो उन्होने यह्‌ वतायी कि माचायं समैटित्य चन्द्रगुम मयं के भामाय चे, 
द्री वात उन्होने पह दिखायी कि मयंशास्त्र कौटिल्य की ही कृत्रि दै मौर 
तीरा निराकरण उन्दने यह भी कियादै कि अ्येशस्थरि का यही प्रामाधिक 
मूनपाठ ९1 प° यामणाखी ने यर्यररस्छरके जिए घनुवाद षो प्रयाति 
क्रियाया, दूावनकोद राज्य से प्रकाद्णित कामन्दकीय नोतिसार की टीकामे 
उद्वे भयंदस्व के भशो से उतवा मिलान ठीक नदी वैठता दै । 


अर्थगास्ग विषयक विवाद 


परर हामशशरस्ीकौ दो बातो का, कि भर्वंय्पर करौटित्म की ही कृतिहै 
मौर वह्‌ यपे मूलरूप मे उपसच्य है, समर्थन हिलन्रार, दर्टैल, याकोवी 
( १९१२ ई° } भौर स्मिथने भी किया । शी विट स्मिथ ने भने प्रसिद्ध 
इतिदाप् प्रन रखी हिस्टरी भार इण्डिया के तीसरे सत्करणं { १९१४ ६० ) 
भे शास्वी घी क्री उक्त स्यापनाथो को मान्यता देकर उन पट भप्ने समयेन 
की मन्तिम मुहुर लगायी । 


समिय सहव के उक्त दतिदाख-यन्य के लगभग आट वषं बाद विदैणौ 
विदन कै एक व ने कौटिल्य, उनके अर्थशा्र गौर उसकी प्रामाणिकता 
एवं स्वना-काले के वारे म मविश्वास्र को नयौ मान्यतामों को स्थापित 
किया । उक मतानुसार कौटिस्य, प्रस्थक्यर का यास्त्िक नाम न दोकए 


( ६९ ) 


एक कलित नाम है एव मथरा्त्र ठीसरो शतो का रका हमा एक जाली ग्रन्य 
1 बौटोस्टादन महोदय ने मेगस्यनोज देष्ड कौटिल्य नाक अपनी वरुलनत्मक 
पुस्तक मे मेगस्यनीज मौर कौटिल्य के सम्बन्ध मे पारस्परिक विरोघ्र दिखाने 
की चेष्टा कौ है। मटोर्टाइन के वाद डा० जीलीनेद्ख क्षेत्र फो सभाता 
मौर उन्न लिन नमी सभो की उद्धवा कौ वे आज भी हमारे सामने ह 1 


१९२३ ई० मे ड० जौली की, पजाबी सस्हेत सीरीज, लाहौर से एक 
प्तक ध्रकारित हई, जिसका नाम है--अर्थंशास्न मर कौटिल्य ! अपनी इस 
पुस्तक कौ प्रललादना मे टर सहव ने यह्‌ बिदधक्रिया ङि मर्थदस्त्र तीढरी 
सदी मे लिखा गया एके जाली ग्रन्य है । उसके रपिता कौरित्यको डा 
जोली ने एक कत्पिठ राज-मस्तरी कटा है । 


डा० जौ के उक्त मत को अत्य कहकर डा० विटरनित्व ने जपने ग्रन्य 
ए हिष्टरी मार दण्डियन हिटरेचर ( १९२७ ई० } मे जौली साहवके मत कौ 
ही पुष्टिको1 इसके पश्चाद्‌ ढा कोय ने १९२८ ई० भें सर मातोप 
स्मारक प्रन्यके प्रयम मागमे एक लेख लिखकर भरपूर इन्दो मे यह सिद्ध 
किया कि अशास्त्र की रचना ३०० ई० से पहते की कदापि नदटींहो घक्ती 
है) इससे भो आगे बढकर उक्त लेख मे एर नयौ बाते उन्मि यह भी मोद 
दी कि सम्पूणं अर्थशास्त्र एक अप्रामाणिक रचना है ॥ 


डा० जौली के श्रमपूे प्रचार बौर प्रस्तावना में उद्धुत उनके तको को 
ङा० जायखवाल ने खदित किया बौर प्रामाणिक भाधार्ो को साली रखकर 
स्पष्ट करिया कि अर्यशस्तर जैसा सक्त साहित्य का महान्‌ ग्र जाती नही है। 
यका रपिता कौटिल्य एक कल्पित व्यक्ति न होर्र सघ्नाद्‌ चद्धगुष मौर्य 
का महामात्य या! ज्यंरास्त् उसी कौ कृति है, जो प्रामाणिक सूप मे क्प्रति 
उपलन्ध है मौर जिषकौ रचना ४०० ई० पूणम हुई ( विस्तृते विवरण के 
तिषए्‌ डा० जायसवाल-हिन्द राजतन्तर परिशिष्ट "ग" "पहिले खण्ड के मतिरिक्त 
नोद' प° ३२७-३६७ ) 1 


इतौ भ्रद्मर श्री जयचद वियातकारने डा० क्यैय द्वारा गपने निबन्धमे 
उपस्थित स्यि सये तक्तो एव उनको युक्तिं कौ विस्तृत आलोचना करके 
दूषरे इतिहाघका्यो को इख णय से क कौटिल्य चन्द्रमुत भोय ( ३२५--२७३ 
ई पूर्व } के राजमन्प्री ये मौर अर्यदाप्त्र उन्दी को कृति है, जो नपने प्रामा- 
धिक्‌ रूप मे उपलन्ध है, गपना मधिमत्त कौटिल्य बंास्त् के ३०० ई० पूर 
के लगभग रे जने के समर्थेन मे चे रिया { चन्द्रम विद्यालकार भारतीय 
इतिहास को रूपरेा २, पृ० ५४७, ६७३-७०० ) 1 


( ७० ) 
अयंशचाद्च फा व्यापक प्रभाव 


स्छृत-साहित्य के कतिपय ब्न्यक्रायो कौ कृतियौ षर सर्थदयास्पर का पर्यास 
प्रभाव है, जिससे उसकी सावभौम मान्यता का सहजन मे ही परता चलता है। 
खधो पूवं प्रथम शतान्दी मे वर्तमान संस्छृत के सुपरिचित महाकवि कालिदाष 
से लेकर याज्ञवल्वय, वात्स्यायन, विष्णुशर्मा, विश्राखदत्त तथा बाण प्रभृति 
महाकविधो, स्मृतिकारो, गकारो भौर नाटककारौ की सातवौ शताब्दी ई० 
तक की रची गयी कृतियाँ अर्यंदास्त्र से प्रभावित है । वैसे भी स्वतन्वसूप से 
क्थरास्प्र का दाय लेकर अनेक तद्विषयक कतिया संस्कृत मे नित हृद, किन्तु 
दूसरे विय के जिन ग्रन्यो मे कौटिल्य म्येशास्त्र का महत्व एव उसकी गैती 
का अनुकरण है, उनकी सरूपा भौ पर्याप्त है । 


महाकवि कालिदापत ( १०० ई० पू०) के रघुवश, करुमारसभव भौर 
शाकुन्तर बत्यधिक सूप से अर्थशास्त्र से प्रभावित र । दसी प्रकार यालवत्वय- 
स्मृति { १५० ई० } भ अथंगास््र के प्रमाव ते मदुती नही । माचार्थं 
वात्स्याधन ( ३०० ई० } ने तो अपने कामघ्ुत्र का एकमात्र आधार कौटिल्य 
का अर्षशास्म स्वोकार किया दै भौर दसो हेतु इन दोनो का प्रकरण-विभाजनं 
भी एक ओसा रै । ( मिता, मरथंशाप्त्र २।१, १०।७, १७।५५, १०।७३, ९।१, 
७।१५, १।२, ०।३ क्रमशः रघुवर १५।९, पएुमारसभद ६।७३, रघुवर ९७! 
२४९, १२1५४, १७।५६, १७।७६, १७।८९, १८।५० तया शकुन्तक २।५ 
कामसू्रमिद शरणो । तस्याय श्रकरणापिकरणसमुदशः; कामसूत्र १।१ } 


सस्कृत के जन्तु.विपयक कथा का एकमात्र प्रतिनिधि ग्रन्थ पतत्र 
सभ्नति अपने मूल मे उपलब्ध नहीं है, जिखकी रचना ३०० ई० प° मानी 
जाती है भौर अपने विषय का जिसे दुनिया के जन्पु-कया काव्यो भे पिला 
स्पान्‌ प्रास दै, तथापि उसके विभिन्न छायाख्पो मे विष्णु एमा कृत पच्वतन्त्र ही 
प्रधान माना जाता है, जिनकी रचना कथमपि ३०० ई०्के बादकीनहीहै। 
दम कया-पन्य मे चाणक्य के भर्येशास्त्र को मनूस्परति मौर कामसुत्र की भौति 
सपने विधय का एकमपि प्रतिनिधि इन्व कट्‌ कर स््रर्ण कयां गया है। 
( ततो ध्मंदास्त्राणि मन्वादीनि, वर्यशास्त्रणि चाणक्यादीनि, कामरापस्पराणि 
याठ्स्यायनादोनि \} प्ररन्त के प्रथम अध्याय मे एक दूसरे स्थल पर्‌ भर्थशास्त् 
को "नयथ्ास््र' नामस्ते भौ मभिहित क्वि गयाहै1 


सस्छृत-साहित्य का एक नाटक मुदाराक्षस है, जिसके रचयिता विश्ाव- 
दत्त ६०० ई० कैः नगभग हुए \ पह नाटक एकं प्रकार से सचार्यं कौटित्व 


(५१) 


कौ भारिक जीवनौ है 1 मुद्रारकषस से महामति कोटित्य के अतुल ग्यक्तित्व 
का परिनय प्राप्त कियाजा सक्ताहै। 

विशाखदत्त के समकालीन कथाकार एवे काव्यशास्त्री आचारं दण्डी ने 
कौटिलीय दण्डनीति के अध्ययन पर जोर दिया ही है, वरन्‌ उत दण्डनीतिके 
स्वरूप के सम्बन्ध मे भी एक एतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया है! दण्डीका 
केयन है किं "आचार्यं विष्णुगुप् निमित उस दण्डनोति का अध्ययन करो, 
जिसको उन्दने मौय ( चन्दगु्त } के लियिघ हजारे श्लोकोमे सक्षिस किमा 
था!जो भौ दस उत्तम ग्रन्य को पठेगा उसको उत्तम फल भिलेगा 4" (अघरीष्यं 
तावद्डनीहिमू्‌ । तदिदमिदानीमाचायेदिष्णुगुष्तेन सोयं षड्भि शछोकसटमै. 
सक्ता ! सेयेयमधौत्य सम्यगनुषटौयमानयथोक्तकाय शमेति } $ 

कादम्यरो जते बृहत्कथा काव्य के निर्माता बाणभष्टु (७००६० } ने 
कौरित्य ताल का उल्लेख तो किया है, किन्तु मा्ूम नही किस दृष्टि से उन्होने 
उसको निकृष्ट शाल कौ सन्ना दोहै { बाणकाक्थनदहै कि उन लोगोके 
लिये क्या केहा जाय जो अति दशस काये को उचित बताने धाते कौरित्यके 
शालको प्रमाण माततेर्हैः। (कि वा तेषा साप्त येपामतिनृ्यसप्रापोपदेरे 
कोरिस्यशास्त्रप्रमाणपर्‌ } 


अर्येशास् ओर उसकी परंपरा 


बृहद हिन्द्र जाति के राजनोतिशाख विषयक सादित्य का निर्माण लगभग 
६५० ० पूर्वमे हो चुका था । यह्‌ कल्पमूत्रो की रचना का समय धा! 
कौटिलीय घयेशास्य के वैकडो शब्दो मे एव उसकी लेखन-यली पर कल्पपू्रो 
कौ शब्दावली एव उनको रचना भैलौ का प्रभाव स्पष्ट सक्षि होता है) 
( प्रो° प्राण्नाच विद्यालकरार, कौटिल्य मर्येशाछ्र को प्रप्तावना } 1 

इ प्रतीत होता है फ अर्यशास्व विषयक प्रयो का निर्माण कतपसूतरो 
(७०० ई०प्‌० ) के बाद गोर विशेष ख्य से बोधायन-यमनुत्र { ५०० ई० 
¶० ) कै शाद होना मारम्भ हो गया धा । बौद्ध घमं के प्राण-सर्वस्व जातक 
न्थ का रवनाकाल तथग्गत बुद्ध से पूवे अर्थात्‌ लगभग ६०० ई० पू० ्ैट्ता 
ह 1 इन जातके के अश्ययन से स्पष्ट है करि उस समय तक अर्थ॑शास्र को एक 
अग्रुल विज्ञानकेसूपमे परिमित किया जाने लग था १ ( फास्नोक जातक, 
जित्द २, पृष्ठ ३०, ७४} 1 

सूवरफालं की स्माप्नि ( २०० ई० १०) के लगभग मर्थशस्य एक पामा- 
भिक चास्मके रूपमे समाहित हो चुका था ! सूतर-पन्यो मे अर्यशास्व विषयक 
चर्वाभो को देख कर उसकौ मान्धता का सहृ अनुमान समाया जा सकता है 


(५२) 


{ चापस्तर-धरममूर 3, ५, १०, पे४ ) 1 गृमूत्रमर ठो वादिव्य नामक एक 
वर्यश्ास्छविद्‌ काचावं क उन्दे तक मिन है ( साण्ठद्धायन गृह्धमूप्र ३१ 
१३, ९६ } ॥ मह्दारव मे हिन्द यजनीवि्त्तर का भिलमिनेवार ईविद्ाव 
मिनठा दै योर दम परपरा के कतिपय प्राचीन वाच्यो कौ मूचौ भी र्मे 
उन्तिखित है { महामार, शान्तिपर्व, यथ्याय शण, १६ } ! 


अर्वेशस्य कय ध्राचीन परम्यरा का यध्यय॑न करते धमय इम सम्बन्ध मे 
एक वात जानने योग्य यट टै ङि थारम्ममे दण्डनीति बौर दशासन-चम्बन्यी 
कायो का न्वे भी वर्य्स्तरे के तिषए टी दता था, किन्तु कौटित्यवे बादर 
यरयंशाम्प घ केवन जनपदम्दन्धी कार्यो का हौ विवान होन लगाया 1 वर्थ 
की व्यास्यक्े हूए कौटिल्य ने निखा दै हि "जपे का वभिपाय दै मनुष्यो 
की वस्तौ, भर्थात्‌ वहं प्रदेय जिम मनुष्य वस्त हो) बर्येघन्त्र खघ गाल 
कौक्ट्यी टै, चिन्मे राज्य करी श्राति जौर्‌ रपर पालन वै उपायो का वर्मन 
ह 7 ( सर्यंगाख, पू* ७६५ } 1 वाचार्यं दण छे राजनीविशाम्ब दिष्यक 
श्रन्थ क दष्टनीतिराघ् ( विक्ाखदत्त मुदरारक्षत १० } भौर वाचां 
वृषस्पति कै ग्न्य क्ये सर्यदाचच ( वात्स्यायन काममून१) दमी तिरक्टा 
चानेनगराथा) दमी परम्परा क्रे बनुनार महाभारक्गार नै भी प्रजापति के 
ग्म्य कयो रात्रशाख्र कटकर स्मर रिय है (मटानारत, धादिपदें, भ०५९) 1 
दमी प्रार कौटिल्य कै वर्थयाप्त्र मे जा प्रन्यक्रार दठिषिक व्यक्ति मनि ग्य 
है, वे द्विपदंमे देवी व्रिमृति ठया पोराणिकिषरूप्रमे स्मर चि गये दै 
( जप्ययवान हिनद्र-राजनन्ब १,प्‌० ६ बा दुटनोट }1 

स्मरस्व पूवीं लाचार्ये-परपण वं विदान्ठौ यौर उनकी वेङविर्णा, जौ 
हिप्म्द्रति भनुपत्रन्य द, उन खव काएद्‌ श्राय निच्च्यं हेम कौटित्य के 
भर्यात्व्रमे परते द| कौटिल्य ने बधन पू्वेवतीं वमग बटारह्‌-उश्री बयं 
शरास्वविर्‌ बाचार्यो का उत्ते श्रिया है, जिने विचार ग्रहण कर उन्दनि भने 
यद्ुपूव श्रन्य का निर्मरय क्रिया। इ प्रानीन भाचाव-परषदा मे परिवयसे 
देखा दठीत्र दोढा टै करि थवंन््रका निर्माण बदृदष्टटेते होतेना 
यप चौर विभिन ्रन्यो में मादर द वाप उल्देच श्रिया वान लया या, विषश्च 
व्यापक व्याच्वा इम कौटित्य के वर्थलप्तर चे पति ह1 

ई० शूं ८०० के यनन्वद योर ४०० के दोव मे रदे यये दर्मधान्तर दिपयक् 
गरन्योम यवं दीदे वयात्वकौ दिस्टदं चर्च्‌ जौर प्राचीन र्धदास्तियों 
के ्रिदान्यों करा दन्य देवने को मिवत है 1 चनु ये घभो चर्व विवरी 
दनव य़ उषनच्य दोव है ।॥ याचावं कामन्द ४००६० दके सगमगरषएड 


(७३) 


पद्चमय प्रत्य नोतिसार लिखा, जो कि आचाय सुक्र छत शुक्रनीतिसार का 
सस्करण मात्र था गौर माषटुनिक विद्धानो नै कामन्दकौय नीतिप्तारे उन 
उद्धरणो कने, जिनके करि मध्यवुय के बाद ब्रते सृततिशस्तके दीकाकासेने 
उद्षन किय है, मिलान करने पर पद्या लगाया क कामन्देक के नीतिसार का 
१७बीं प्रताब्दौ कै लगभग पुन. सस्करण दुमा 1 


ईताको छठी ओर सातवी शताब्दी मे विरचित अम्नि मोर मत्स्य जादि 
पुराणो मे भी सद्यपि स्वंशास्त्र सम्बन्धी चर्चां गौर तत्सम्बन्धो कुछ आचार्यो 
के नामे उपलन्ध होवे ह, तथापि वै विरेव महत्वे के नहीं} नवमनदणम 
शताब्दो के दो ग्न्य उपलब्ध होति द) पिते भरथेशास्म विययक ग्रन्य 
ब्रृहुस्पतिमूत्र फो डा० एफ० उच्स्यू० थामस मै खोज कर सम्पादिते एव 
प्रकाशित क्रिया 1 यह ग्रन्थ मपने मूलरूप मे बहूव प्राचीन या, किन्तु जिस 
रूप मे माज वहे उपलम्ध है, वहं नवम दगम श्रताब्दो का पुन सस्कर्णदै1 
इसी भ्रकार दरुमा ग्रन्य दती शताब्दी मे बिरचित सुव्रात्मक शेल्ीका 
नौतिदाक्यागूृत है, जिसके रचयिता का नाम सोमदेव था। यह्‌ सोमदेव 
श््यासरित्सागर का रचयिता १९बी शताब्दी के काश्मीर देशीय सोमदेव से 
पृथक्‌ व्यक्ति या1 


तदनन्तर १०दौ शतान्दी से लेकर 4४वी शताब्दी ठक की कोई कृति उप- 
लव्य नही हती । अं शास्वर विषयकं ग्रयो की निर्माण परम्परा लगभग १८बी 
शाब्दो तकं पटूंचती है \ ब्येशास्व का यह्‌ मन्तिम समये नितान्त अवनति का 
रहा है! ¶१४दी से ९नवीं शतान्दी तक के ग्रत्यकाते मे चनद्रयेखर, मित्रमिश् 
सौर नीलकठ प्रमुख रहै" जिनके प्रन्योका नाम क्रमश राजनीति रनाकर 
( जायसवाल, विहार, उडौसा, रिसचं सोखाइटो }, बीरमित्रोदय ( चौखम्बा 
सस्टरत सीरीज, वाराणसी से प्रकाशित } मौर राजनोतिमयुखं { स्व० बा० 
गोविन्ददास, वाराणसी के पुस्तकालय मे सुरक्षित ) है । चद्रशेखरके प्रथमे 
दो अन्य बर्शास्व-विषयक ग्रन्थो के नाम उद्ृशटत है, जिनमे से एक ग्न्य 
'राजनीतिकस्पतड के रचयिता का नाम लक्ष्मीधर ओर दूरे विलुम नामकं 
भ्रन्थ्ार का राजनोतिकाम्घेनु है 


इस प्रार्‌ आचायं कौटित्य, उनका अ्ंशास्वर ओर उख प्ररम्पराका 
माक्ण्ड मघ्ययन करने के पश्चातु हमे विदित होता है कि सस्कृत सादित्य की 
अमि मे श्वंशस्त्र कए महत्वपूर्णं योय रदा है बौर भाचायं कौटित्य 
काल्पनिक न्यक्ति ग होकर एक युगविधायक महारथी क शूप मे सस्कृत भाषा 
कौ महानताओः के खय अजर एव अमर हौ चु ह! 


( ५४) 
भ्रस्तुत्त संस्करण 


कौटिलीय मथंराशत्र' के साथ डो शाम शस्छी सौर महामहोपाध्याय 
गणपति गास्ती का माम ममर है डं शाम शास्मी का मग्नो अनुवाद भौर 
म म० गपपति शास्र का सखछवातुदाद इद विषय कौ सर्वापीण, शोषणं 
मौर प्रामाणिकं कृतियाँ ह । 

कौटिलीय भपंशास्व" का प्रस्तुत सस्करण म० भ० गणपति शाए्त्री के 
इस्करणं प्र आधारित है! स्व० शत्य मौ ने 'सर्येशस्व' छा गम्भीर भध्यमन 
करने के उपरान्त उसके मूल भाग को विपय बौर प्रसङ्ग के यनुसार अलग 
अलयं वगो, ववर्य थौर वार्यखण्डो मे विभाजित्त किया है । उनको यह्‌ 
स्वतन्त्र देन दै। 

्रतयेक सूर कं साग स्या डालने की अवैशानिकं पदति स्व° णास्म्री जी 
के सस्करणमें नही बपनायो गयी है । बल्कि उन्हेनि मूत पाठ कं भरतयेक 
पैराग्रफकौ ष ददं से सयोजित्र किया है कि मथंसद्धति की दृष्टि बहु 
परग्नतया विच्छितिने होने पावे! टो० शाम शास््ीका दृच्कोण भी यही 
स्ह्है। 

भ्तुत हिन्दी अनुवाद के परधक पैराग्राफ पर सध्या फा उत्ते दसतिये 
क्रियादहै कि नीचे उका भनुवाद पठने मे सुगमता हो । मधिकरण, प्रकरण 
भौर मध्याय का जो क्रम सभी सस्करभोमे है वही प्ख सस्करथमे भरी देखने 
क मितेगरा। 

पुस्तकं के मन्त मे चाणवय-सूत्रो को मी जोढ विया ग्या दै मचाये 
कीटित्य के नाम पर चाणक्य सभो फो जोडना रतिदा्िक दृष्टि से यद्यपि 
मसद्गत है, किन्तु अष्येतार्मो कौ सुविधा के सिये उनका समवि करना भी 
आवष्यक सममा गया 1 

डां क्षाम द्ास्वरी गोर म० म० गणपति शस्व के प्तस्करणो क भति 
रिक्त उदयवीर शास्य ने हिन्दी अनुवाद से भौ मैने सदायता सौ है। इष 
हतु इन सभी महानुभावो का म विशचेय स्प से माभारी हूं । देय धी रामचद्र 
श्फाके सतरामशो के लिये भे मनुणहीत हं । 


--वाचेस्पति मेरोला 
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छ तिपा का वध घौर राजमण्नल कौ सहायता 1 1 
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शग्द-सुची ८१७ 


1 श्री 1 


कौरिष्टीयम्‌ 


र्थरास्म्‌ 


--+“--- 


ॐ 


नम शुरर्वृहस्पत्िभ्याम्‌ । 


(१) पृथिव्या लाभे पालने च यावन्त्यय शास्त्राणि पुर्वाचिा्ये भ्रस्था- 
पितानि भ्रायशस्तानि सहुस्यैकमिदम्थे शस्त कृतम्‌ । 
(२) त्स्याय भ्करणाधिकरणसमुहश 1 


कौटित्यका 


७र्धनास्त्र 


-------~1 
(1 
शुक्राचाय गौर वृहृष्पति के लिए नमस्कार दै 1 


(१) पचि को प्राति भौर उसकी रक्षा के लिए पुरातनं भावा्यो नै जितने 
भी मवेशाल विषयक ग्रन्थो का निर्माण ङिया उन सका साटसक्नने कर प्रस्तुते 
मयशास् कौ रचना की गईहै, 

(२) इछ अथश्राल्न के प्रकरणो मौर अधिकरणो का निस्पण इत प्रकारटै 


२ कौटिल्य का अथंश्ास्न 


(१) वि्यासमुदेशः ॥ १ ॥ वृदढधसंयोगः ॥ २ ॥ इद्धियजयः॥ २॥ 
अमात्योत्यत्तिः ॥ ४ ५ भमन्व्रिपुरोदिरोत्पततिः ॥ ५॥ उपधानः शोचा- 
शोचज्ञानममात्यानाम्‌ । ६ ॥ गूढपुरुपोत्पत्तिः ।॥ ७॥ गशूदपुरुषप्रणिधिः 
11 ८ ॥ स्वविषये एत्याशत्यपक्षरक्षणम्‌ 1\ ९ ॥ परविषये कृत्याकृत्यपक्षो- 
पग्रहः ।। १० ॥ मन्त्राधिकारः ॥ ११ ॥ दूतप्रणिधिः ॥ १२ ॥ राजपु 
रक्षणम्‌ ।। १२॥ अवरुद्धवृत्तम्‌ ॥ १४॥ अवरे च यृत्तिः ॥ १५॥ 
रजिप्रणिधिः ।। १६ ॥॥ निशान्तप्रणिधिः ॥।१७।! आत्मरक्षितकम्‌ ॥१८॥ 

इति विनयाधिकारिकं प्रयममधिकरणम्‌ । 


(२) जनपदविनिवेशः ॥ १ ॥ भुमिट्िद्रविधानम्‌ ॥ २ ॥ दुगंविधा- 
नम्‌ ॥ ३॥ दुगंचिनिवेशः।। ४ ॥ संनिधातृनिचयकमं । ४५॥ समाहर 
समुदयप्रसापनम्‌ ॥ ६ । अक्षपटलेगगणनिक्यधिकारः ॥ ७ ॥ समुदयस्य 
युक्तापहूतस्य प्रत्यानयनम्‌ ॥ ८ । उपयुक्तपरीक्षा ॥ ९ 1) शासनाधिकारः 
॥1 १० ॥ शोगप्रवेश्यरत्नपरोक्षा ॥ १११ आकरकर्मान्तप्रवतं नम्‌ ॥१२॥ 
अक्षशालां सुवर्णाघ्यक्षः ॥ १३ ॥ विशिखायां सौवणिकग्रचारः ॥ १४ ॥ 
कोष्ठागाराष्यक्षः ॥ १५ ॥ पण्याघ्यक्षः; ॥ १६।] कुप्याध्यक्षः 1 १७ 1 
आयुधागाराध्यक्षः ॥ १८ ॥ तुलामानपौतवम्‌ । १९ ॥। देशकालमानम्‌ 


पटा अधिकरण : विनयाधिकारिक-( राजवृत्ति }-निरूपण 

(१)१ विद्या-दिपयक विचार, २. वृद्धजनो कौ सति, ३, इन्दरिमभय, 
४. अमात्यो कौ नियुक्ति, ५. मन्द्रौ मोर पुरोहिते कौ नियुक्ति, ६. ग्न उपायो से 
अमात्यो के५भाचेरणो कौ परीका, ७, गुसचरो क्रा निरूपण, ८ गु्चरो कौ कायो 
पट तियुक्ति, द उपने देश मे कत्य-अकृय पक्ष की सुरक्षा, १०. परदेश मे कृत्य 
गङ्ृत्य पक्ष को भिलाना, ११. मत्ाधिकार, १२, द्रुतो कौ कायो पर निगुक्ति, १३. 
राजपूत की रक्षा, १४ नजरबन्द राजकुमार का व्यवहार, १५. नजरवन्द ( राज 
कमार ) के प्रति राजा का ज्यवहार, १९ राजा के कायं-व्यापार, १७. राजभवनं 
का निर्माण, १८. बात्मरक्षा का प्रवन्ध । 

दूसरा अधिकरण : अध्यक्षो फा निरूपणं 

(२) १ जनपदो को स्थापना, २. भूमि को उपयोगी वनाने का विधान, ३ इग 
कद निर्माण, ४. दुेविभिवेश, ५. सच्रिघाता के कये, ९ समाद का कर-रप्रह 
कथे, ७ बक्षपटल मे गाणनिक के कायं, ८. गवन किरु गथे दाजधन कौ पुनः 
भाप कटना ६. षपयुन्क दर्वाः, १० , णएमन्दरसिपम ए. १.५. को, मे, गने योतय, 
रलौ को परीक्षा, १२. चान के कायो का सचान," १३. य्षथाला मे स्वर्णाध्यक 
का कार्य, १४. विशिखा ,मेः सौवथिक का व्यापार, १५. कोठार का सघ्यका, 
१६. पण्यका यध्यक्ष, १७. द्प्य का अध्यक्ष, १८. आयुधागार का अध्य, 


प्रकरणाधिकरण-विभाजन ३ 


१ २० ॥ शुल्काध्यक्षः 1) २१ ॥) सुत्राघ्यल्लः। २२॥ सीताध्यक्षः \\२३॥ 

सुराध्यक्षः ॥ २४ 11 सुनाध्यक्षः ।॥ २५॥ गणिकाध्यक्षः ॥ २६ ॥ नाव- 

ध्यक्षः ॥ २७ ॥ गोऽध्यक्षः ।। २८ ॥ अश्वाध्यक्षः ॥। २९ ॥॥ हस्त्यध्यक्षः 

१३० ॥१ रथाध्यक्षः ११ ३१ ११ पत्यध्यक्षः 1२३२) सेनापतिप्रचारः ।१२३३१ 

मुद्राध्यक्षः।\ ३४ ॥ विवीताध्यक्षः ॥। ३५1 समाहत प्रचारः 1 ३६ \1 

गृहुपतिवे देहकतापसन्यज्जनाः प्रणिघयः ॥३७॥ नागरिकप्रणिधिः ॥३८॥ 
इत्यध्यक्षप्रचारो दितीयमधिकरणम्‌ ! 


(९) व्यवहारस्थापना १ १॥ विवादपदनिबन्धः । २॥ विवाह्‌- 
सयुक्तम्‌ १! ३ \ दायविभागः \। ४ ॥\ वास्तुकम्‌ ।\ ५॥ समयस्यानपाकर्म 
)) ६॥ ऋणादानम्‌ 1 ७ 1 ओौपनिधिकम्‌ 1) ८ 1 दास्तकर्मकरकल्पः 
\\९॥ संभूयसमुत्थानम्‌ ॥1 १० ॥ विक्रोतक्रोतानुशयः 11 ११ \॥ दत्त- 
स्यानयाकमे ।। १२ \! अस्वानिविश्यः 11 १३ ॥। स्वस्वामिसंबन्धः ॥ १४ । 
साहसम्‌ १ १५ ॥ वावपारेष्यम्‌ ।। १६1 दण्डपारूप्यम्‌ ! १७ ।! द्यूतसमा- 
ह्मम्‌ )\ १८ ॥) प्रकीर्णकानि ॥ १९ 11 

इति धर्मस्थीय वरृतोयमधिकरणम्‌ 1 


(२) कार्करक्षणम्‌ \\ १ 11 वदेहकरक्षणम्‌ ।\ २ ॥ उपनिपातप्रतौकारः 


१९ तोल-मप फा निश्चय, २०. देश भौर काल का मान, २१. शुल्क का अध्यक्ष, 
२२. सूत का अध्यक्ष, २३. एवि का अध्यक्ष, २४. आवकारी का अध्यक्ष, २५, 
वधस्थान का अध्यक्ष, २६. वेश्यालयो का अध्यक्ष, २७ परिवहन का अध्यक्ष, २८. 
पशुभो का अध्यक्ष, र्द अश्वशाला का अध्यक्ष, ३०. गजशाला का अध्यक्ष, ३१. 
स्थतेना का यष्यक्ष, ३२ पैदत भेना का अध्यक्ष, ३३ मेनापति का कायं, ३५. मुद्ा- 
विभाग का भध्यक्ष, ३५ चरागाह्‌ का अध्यक्ष, ३६. समाहर्ता का कार्य, ३७ गृह्‌ 
पति, बेदेहकं तथा तपिस के वेष मे गृसघर, ओर ३६८. नागरिक कै काये ॥ 
तीसरा अधिकरण : न्याय का निरूपण 

(१) १ व्यवहार कौ स्वापना, २ विवाद पदो फा विचार, ३ विवाहु-सम्बन्धी 
विचार, ४, दाय-विभाग, ५. वास्तुक, ६. समय {प्रतिज्ञा } का न छोडना, ७. ऋण 
नेना, म धरोहर सम्बन्धी नियम, ६. दास भौर श्रमिको के नियम, १०. सामेदासे 
का रिस्सा, ११. क्रय-विक्रय-सम्बन्धी क्याना, १२ देमे का वचने देकर फिर न देना, 
१३. अस्वामिविक्रय, १४ स्व-स्वामि सम्बन्ध, १५ साहृष, १६ वाक्पारष्य; १७, 
दण्डपाख्ष्य, १८ दयूत-खमाह्वय, ओर १६ प्रकोणेक 1 

चौथा अधिकरण : कण्टक-शोधने 
(२) १. शिल्पियोसेदेशकी रक्षा, २ व्यपारियोसेदेश की रक्षा, ३ दईैवौ 





र कौसल्य का मवंास्न 


१३१५ गुढाजीविनप रक्ता ११ ४! लिद्धव्यञ्जनंर्माणवप्रक्यरनम्‌ ।॥ ५॥ 

शदुर्पकर्माभिग्रहः ॥ $ ॥ साशुपूतक्परीसा ॥ ७ 11 वाक्यकर्मात्रियोगः 

॥ € ॥ सर्वाचिकरणरक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ एकाङ्खवधनिष्कयः ॥ १० ॥! शुद्ध 

शिवश्च दण्डकल्पः ॥ ११॥ कम्याप्रक्मं ॥ १२॥ उतिचारदण्डः ॥ १३ ॥ 
इति कण्टकशोधन चतुर्यमधिकरणम्‌ । 

(१) दाण्ड्कामिकम्‌ ।॥ १॥ कोशाभिसहरणम्‌ 11 २ ॥ भृत्यभरणौयम्‌ 
॥ ३ 1\ मनुजोविवृत्तम्‌ ॥ ४ । सामयाचारिकम्‌ ॥ ५॥ राज्यप्रति्तथा- 
नम्‌ 1) ६ ॥} एकंश्वर्यम्‌ 1) ७ 1 

दुरति योगवृत्तं पञ्चममधिकरणम्‌ ! 

(२) प्रकृतत्सम्पद. ५ १ ॥ गमन्यायभिकम्‌ 11 २॥। 

इति मण्डलयोनिः षथ्ठमधिकरणम्‌ । 

(३) पाड्गुष्यसमुहेणः ।। १ ॥ क्षयस्थानवुद्धिनिश्चयः 11 २ ॥ संश्रयः, 
वृत्तिः ॥ २ ॥ समहीनज्यायसां गुणाभिनिवेशः ॥ ४ ॥1 हीनसघयः ।। ५॥ 
विगृह्यातनम्‌ ॥ ६ ॥ सधायासनम्‌ ।॥ ७ ॥ विगृह्ययानम्‌ ॥ ८ ॥ सधाय- 
यानम्‌ ॥९॥ समूयप्रयाणम्‌ 4॥ १०11 यातव्यामिन्रयोरमि प्रहुचिन्ता 
॥ ११ ॥ क्षयलोमविरारहेतवः प्रहृतौनम्‌ ॥ ५२ ॥। सामवायिक्विषरि- 
भपत्तियौ का प्रतीकार, ४ गत्र पद्यन्वकादियो देष कौ रला, ५ सिद्धपृष्पौके 
वहुनि प्रलोभन वि्यामो च प्रकाशन, ६. सन्देद्‌, वस्तु यौर कार्यकेद्धारा घोरोको 
पकडना, ७ आशुग की परीष्ट, ८ वक्यकर्मानूपोग, २. सभी रजवीप विधापो 
की रक्षा, १०. एक बद्ध का वध या उमकी जगद्‌ दव्यदण्ड, ९१. चुद्दण्ड गौर्‌ 
चिव्रदण्ड, १२. कवारी कन्या ते प्षम्मोग करने का दण्ड, बीर १३. भतिनार 
का दण्ड । 

पांचवां सधिकरण : योगवृत्त-निदपण 

(१) १ दडव्यवस्या, २. कोश का सगर्‌, ३. मृत्यो का भरण-पोपग, ४ राज्य 
कर्मचि का व्यवहार, ४. व्यवस्या कृ ययोचिततत पालन, ६ -राज्य का प्रतिष्षधान 
मौर ७ एश्वर्य । 

छठा मधिकरण ; प्रङृतियो का निदपण 

(२) ¶ प्रहनियो के गुण, मौर र्‌ शादि तया उचो । 

सातदां अधिकरण : छह गुणो का निरूपण 

(३) १, छह गुणो का उदेश्व, २. क्षय, स्यान तचा वृद्धि का निश्चय, ३. वल- 
वानु कायाप्रय, ४ छम, हीन तया वलवानू मादिं -सतरायो का चरित, ५. हीन 
मधि, ६. विप्रर्‌ करके दामन, ७. सधि वरदे आसन, प. विह करदे यान, 
ठ" सधि कटके यान, १०. सामृद्िक प्रयाय, ११ यातव्य यौरणत्रुकेप्रनियानका 


प्रकरणाधिकूरण-विभाजन ५ 


सरसः 1 १३ 1 सहितप्रयाणिकम्‌ \ १४ 1 परिपितापरिपणितापस्ता्व 
सेधयः 11 १५१ दधौमाविकाः सधिविक्तमाः १ १६ ॥ यातव्यवृत्तिः 
प १७ प अनुप्राह्यमित्रविन्ेपाः ++ १८ ¶ मिन्रहिरप्यभूमिकूमंसंधय ।\ १९१ 
पाप्णिग्रहचिन्वा ५ २० १ हीनश्ह्तिपूरणम्‌ ४२१ ॥ वक्वता विमृह्यो- 
परोधहैत्तवः ॥\ २२१1 दण्डोपनतवृत्तम्‌ 1१ २३ 1\ दण्डोपनापिवृत्तम्‌ 1 २४11 
सधिकमं 11 २५ ॥ सधिमोक्षः १ २६ 11 मध्यमचरितम्‌ ॥ २७ ॥ उदासौन- 
चरितम्‌ ।! २८ १ मण्डरचरितम्‌ । २९।१ 
इत्ति षाड्गष्य सप्ठममधिकरणम्‌ । 

(१) भङृ्तिव्यसनवर्गः 11 १।\ राजराज्ययोव्यंसनचिन्ता ॥\ २ ॥ पुरप- 
दपसनवर्गः ५ ३ ॥ पौीडनवमेः ॥ ४ ¶ स्तम्ननवर्गः ॥ ५ ॥ कोशसद्धवगेः 
1) ६ ॥ दलत्यस्नद्गंः १) ७ 11 भित्रव्यसनवर्गः 1८ १ 

इत्ति व्यसनाधिकारिकमप्टममधिकरणम्‌ 1 

(२) शक्तेदेशकालयरवलज्ञानम्‌ ॥\ १ ॥1 यात्राकालाः 11 २॥ वलो- 
पादानकालाः १ ३ १ संनाहुगुणाः १ ठ १ प्रतिदलकमं ¶ ५१ पश्चात्कोप 
चिन्ता ॥) ६ ॥ वाह्यान्यन्तरपरकृतिकोपग्रतौकारः ॥ ७ ॥) क्षयन्ययलाप- 
विपरिमक्षः 11 ८11 बाह्याभ्यन्तरा्चपपदः +! ९1 टूष्यशत्रुसयुक्ताः ॥\१०1॥॥ 


निपेप, १२ प्रजठिपाके क्षय, सोप सौर विराय ङे हिवु, १३ सामवायिक रासो 
का बिचार, १४. मिलकर बाक्रमप, १५ परिपिपित्त, धपरिपिधिन बौर अपमृत्त 
सभि, १६. दरैषोभाद-सम्बन्धो सन्धि आर विक्म, १७ याठच्य-सम्दग्धी व्यवहार, 
१८ अनुपराह्य भित्रविजञेप, १६३ भिवरस्धि, हिरप्यरधि, भूमिनधि गौर कभषधि, २४ 
पाप्पिग्राट्‌-विन्ता, २१. दुर्बल का सक्ति-उचय, २२ वलदान्‌ से विरोध कर के दुर्ग 
प्रवेश के कारम, २३. दञ्ेपनतवृत्त, २४. ददोपनापिवृत्त, २५. सश्धिकमं, २६ सन्धि 


मोक्ष, २७ अध्यम का चरित, २८ उदासीन का चरित, मौर २६ राजमडेल 
काचित । 


माठ्वाँ सधिकरण : व्यसनं का निर्पण 
(१) १ परहृतियो के व्यसन, २ राजा गौर राज्य के व्यदनो पर विचार, 
३. सामान्य पुत्पो क व्यसन, ४ पीडनवर्मे, ९ स्तम्भनवमें, ६. कोपसगवयं, ७ 
वत्तव्यस्ननवमे अर 5 भित्रव्यघनवयें) 
नवां अधिकरण : डाक्रमण कां निर्पण 
(२) १- क्ति, देख जर काल के लाल का सान, २ जस्मण का सम्प, 
३ सिनाजोके तार होमे का खमय, ४ मैन्य-समञन १ ऽवृतेना से भुकादवा, ६. 
पश्चातुकोपचिन्ठा, ७. दाह्य सौर अभ्यन्तर प्रह्तिके कोप का प्रनीकार, ८. खय, 
स्यय भौर लाम का विचार, ई दाह्य जौर अभ्यन्तर नापत्तियां, १०. राजद्रोही 


६ कौटिल्य का मंशास्न 


अर्थानर्थसंशययुक्तः ॥ ९१ ॥1 तरस्पमुपायविकल्पजाः सिद्धयः ॥ १२ ॥ 
इत्यन्ियास्यत्कमं ननममधिकरणम्‌ । 

(१) स्कन्धावारनिवेशः ।\१॥ स्कन्धानारप्रयाणम्‌ ॥२॥ बलव्यसना- 
वस्कन्दकालरक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ दू रगु्टविकत्पाः ॥ ४ ॥ स्वसेन्योत्साहनम्‌ 
।॥ ५॥ स्व्वलान्यवलव्यायोगः ॥ ६ ॥ युद्धभूमयः ।। ७ ॥। पतत्यश्वरयहस्ति- 
कर्माणि ॥ ८ ॥ पक्षकक्षीरस्याना वक्ताग्रतो व्यूहविभागः ॥ ९ ॥ सारफल्यु- 
बरविभागः ॥ १० ॥ पत्यश्चरयहस्तियुद्धानि ॥ ११ 1} दण्डभोगमण्डला- 
सहतव्यूहव्युहेनम्‌ 1) १२ 11 तस्य ्रतिव्यूहुसस्यापनम्‌ ॥ १३ 11 

इति साद द्ाभिक दशममधिकरणम्‌ । 

(२) शेदोपादएनानि \\ १! उपाशुदण्डः ॥ २५ 

इति भद्धवैत्तमेकादशमधिकरणम्‌ 

(३) दूतकमं ॥\ १ 11 सन्ययुद्धम्‌ !॥ २ ॥ सेनामुष्यवधः।। ३ ॥ भण्डल- 
प्रोत्साहनम्‌ ॥ ४ ॥ शस्प्राग्निरसप्रणिधयः ॥ ५॥ विवधासारग्रसारदधः 
॥1 ६ ॥ योगात्तिधानम्‌ ॥ ७॥ दण्डातिसधधानम्‌ 11 ८ ॥ एकविजयः॥। ९॥ 

इत्यावलीयस द्वादशमधिकरणम्‌ । 


अर शचरुजन्य आपिर, १९ अर्थं, अनये तथा सणयघवधी आपत्तिया, १२ उन 
भापत्तियो के प्रतीकारो कै उपायो से परसि होनेवालौ सिद्धिं । 


दसवां अधिकरण : सग्राम का निह्पण ५ 
(१) १ छावनी का निर्माण, २ छावनी का प्रपाण, ३. आपति एव माक्रमण 
के समय सेना की रक्षा, ४ व्रुटयुद्ध के भेद, ५. अपनी सेनाको प्रोरेसाहनं, ६. भपनी 
जर पराई सेना का प्रयोग, ७ युद्धके योग्य भूमि, < पदाति, ष्व, रष त्था 
हषी भादि रेनाओ के कायें, € पक्ष, कक्ष तया उरस्य भादि विशेष व्यूह का सेना 
के प्मिभ कै भनुमार व्यूहविभाग, १०. मार तया फल्गु वलो का विभाग, ११ 
चतुर मेना का युद १२ दड््यूह, भोगभ्यूह्‌, मडलब्युह्‌, मखगहव्यूह्‌ भौर उनके 
प्रहृतिव्यृह तथा वङितिष्यूह्‌ की सचना, १३ उक्त दडादि व्यूहो के प्रतिव्यूदो कफो 
रचना । 
ग्यारहवां अधिकरण : संधवृत्त-निटपण 
(२१ १ मेदक्रमोग, २. उपायुदड । 
चार्या धिकरण : आबकलीयस का निरूपण 
(८३) १ दूतकर्म, २. मच्पुद्, ३ सेनापतयो का वश्व, ४ राजभटलकौ सटा 
यता, ५. शत्र, यग्नि मौर रथो क्य गूढ श्रयोग, ६ विवध, मासार यौर प्रसार का 
नाश, ७. योपातिमधघान, < दडातिसधान, €. एकविजय । 


प्रकरणाधिकरण-विभाजन ७ 


(१) उपजष्यः ॥ १ ॥ योगवानम्‌ ॥॥ २ ॥ मपसपंप्रणिधिः॥३॥ 
पयुपासनकमं 1) ४ 1} अवमदंः 1) ५1) लन्धप्रशमनम्‌ 11 ६ 1 
इति दुगंठम्भोपायस्त्रयोदशमधिकरणम्‌ १ 
(२) परघातप्रयोगः ॥ ९।॥ प्रलम्भनम्‌ प २॥ स्वघलोपधात- 
प्रतीकारः 1\ ३॥ 
इत्यौपनिषदं चवुदं शमधिकरणम्‌ 1 
(३) तन्तरभुक्तयः ॥ ९ 
इति तन्त्रयुक्तिः पञ्चदश्ञमधिकरणम्‌ ! 
(४) शास्त्रसमुदेशः पञ्चदशाधिकरणानि सपञ्याशदध्यायशतं साशी- 
तिप्रकरण शतं षट्‌ श्चोकसहस्रणीति ¦ 
(५) सुखग्रहणविज्ेयं तरवाथयदनिश्ितम्‌ । 
कौटिल्येन कृतं शास्त्रं विगुक्तपरन्थविस्तरम्‌ ॥। 
इति प्रकरणाधिकरणसमुदेश । 





तेरहवां अधिकरण : दुगं्राप्ति का निरूपण 

(१) १. उपजाप, २ योगवामने, ३. गुप्रचरो का शनुदेश मे निवास, ४ शत्रू 
केव कौ चेरा, ५ शत्रुके दर्ग को तोडा, £ जीते हए दुगं मे णाति 
कायम करता } 

ह चौदहवां अधिकरण : ओपनियदिक-निरूपण 

(२)१ शत्रुवधके प्रयोग, २ प्रर्थन योग, ३ शचदारा अपनी सेना प्र 

कयि गणु घात्तक प्रयोगो का प्रतीकार । 
पन्द्रूर्वा अधिकरण ; तत्रयुक्ति का निरूपण 

(३) तत्रयक्तिया) 

(४) इस प्रकार सम्पूणं कौटिलीय अयशा मे पन्द्रह बधिकरण, एक सौ 
पचास अध्याय, एक सौ बस्सी प्रकरण ओर छ्‌ हजार प्लोक है ( 

[ उक्त प्लोकसख्या मक्षरो कौ गणना से दी गई है 1 वत्तीस मक्षरो का एक 
अनुष्टुप्‌ छन्द होता है ) यदि इस कौटिज़ीय अर्थशास्त्र के जक्षरो को अनुष्टुप्‌ छन्दमे 
बांध दिया जायत्तो चहं हजार श्लोक बनते है ! ] 

(५) इस अर्थेशाख म तत्त्वावें ओर पदो का प्रयोग किया यया है) व्ये 
विस्तार से यह ग्रन्य सवया भुक्त है । सरलमति बालक भी इस ग्रन्थ को सुखपूर्दक 
समक सक्ते ह 1 इस अ्थंगाल को कौटिल्य ने वनायादहै) 

श्रकरण एव अधिकरण का निरूपण समाप्त । 


भ्रकरणं १ 


विधासमुदेशः आन्वीक्षकीस्थापना 


अध्याप ९ 





(१) आन्यीक्षको त्रयो वार्ता दण्डनोतिश्चेति विद्याः 1 

(२) त्रौ वार्ता दण्डनीतिश्चेति मानवाः । त्रयीविरेयो हान्वीक्षकीति। 

(३) वार्ता दण्डनीतिश्चेति वाहुस्पत्याः । संवरणमात्रं हि त्रसी खोक- 
यात्राचिद इति । 

(४) दण्डनीतिरेका बिदेत्यौश्यमाः ! तस्यां हि सर्वविदारम्माः प्रति- 
बद्धा इति। 

(५) चतस्र एव विद्या इति कौटिल्यः । ताभिर्धमपि यद्विद्याततद्विद्यानां 
विद्यात्वम्‌ 1 


(६) साह्वघं पोगौ लोकायतं देत्पान्वौक्षकी । धर्माधिमो त्स्याम्थानयौं 
वार्तायां नयापनयौ दण्डनोत्याम्‌ । बलाबले च॑तासो हैतुभिरन्वीकषमाणा- 





विद्या-विपयक विचार : आन्वोक्षको 


(१) भन्वीक्षकी, धयी, वार्ता भौर दण्डनीति--ये चार विद्यार्थ है । 

(२) मनु सम्प्रदाय कै नुयायौ आचार्यं त्रयी, वार्ता सौर दण्डनीति, इन तीन 
विद्चाभौ कौ मानते ह ( उनका मत है कि भान्वौक्षकी का समावेश त्रमौ के अन्तगं 
हो चता है। 

( ३ ) माधा ब्रहस्पति के यनुयायी विदान्‌ केवल दो ही विदार्ये मानते ह ` 
वार्ता मौर दण्डनीति । उनके मतानुखार चयी तो दुनियादार ( सोक्यात्राविद्‌ } लोगो 
की साजौविका का साधन मत्र टै । 

(४) णुक्रषचायं के यनुपाफी विदानो ञे तो केवल दण्डनीति को ही विया भाया 
है, भौर उमी को सम्पूणं विायो का स्थानः एव क्रारण स्वीकार दिया दै । 

( ५) किन्तु जाचायं कौटिल्य उक्त चारो विद्यायो कौ मानते है मौर उनकी 
यथार्थता धमे तथा भवर वै ज्ञान मे वतते ह । 

(६ } साध्य, पोष शौर लोकायत { नास्तिक दन }, यै मान्वीक्षवौ विचार 
अन्तगन ह । दप प्रकार वरयी म धर्म-अधमं का, वार्ता मे सर्थ-अनषे का बौर दण्ड 
नीति मे भुयसनदु लासन का ज्ञान प्रतिपादित है । चयौ मादि नियाम कौ प्धानता- 


प्रकरण १, मध्याय १] जन्वीक्षकरीस्थापना ९ 


न्वीक्षकी लोकस्योपकरोति; व्यसनेऽभ्युदये च बुद्धिमदस्थापयति; भरजा- 
व्वगरक्रियावेशारयं च करोति ! 
(१) प्रदीयः सर्देदिद्यानासुपायः स्दंक्मंणाम्‌ ! 
आश्रयः सर्देधर्माणा चश्वदान्वीक्षकी मता ¶ 
इति कौटिसीाथंशास्त्े विनयाधिकारिवे प्रथमाधिकरणे विदासमुदशे 
आन्वीक्षकीस्यापना नाम प्रथमोऽध्याय ( 


9 = 





अभरधानता { बलावल } को, भिन्न-भिन्न युक्तियो से, निधरित करती हई आन्वीक्षकी 
विद्या लोक का उपकार करती है, सुव दुखसेवृद्धि को स्थिर रखती ६, बौर 
सोचने, विचारने, बोलने तथा काय करने मे सक्षम बनातीरहै। 

(१) यह आन्वीक्षकी विद्या स्वेदा ही सब विद्याम का प्रदीप, सभौ कार्यो 
का साधन जौर सव धर्मों का आश्रय मानो गई है । 


विनयाधिकारिक प्रयमर अधिकरण मे पना यध्याय समक्ष 1 


| पर्न १ 


वार्तादण्डनीतिस्थापना 


अध्याय ३ 





(१) कृषिपाशुपाल्ये वाणिज्यर च वार्ता । धलन्यपशुहिरण्यकुष्यविष्ट- 
भ्रदानादोपकारिकौ } तथा स्वपक्षं परपक्षं च वशीकरोति कोशदण्डाभ्याम्‌ 

(२) आान्वीक्षकीत्रयीवार्ताना मो गक्तेमस्राघनो दण्डः \ तप्य नीति- 
दण्डनीत्तिः \ अरूब्धछामार्या; रच्छपरिरक्षणी; रक्षितविवर्धनी; वृदधस्म 
तीर्थे प्रतिपादनी च । 

(३) तस्यामायत्ता ल्ोकयाघ्रा । तरमाल्लोकयायार्थ नित्यमुद्यतदण्डः 
स्यात्‌ । न दयेवंविधं वशोषनयन मरित भूतानां यथा दण्ड इत्याचार्याः । 

(४) मैति कौटित्यः। तीक्ष्णदण्डो हि भूतानामुद्ेननीयः । भृदुदण्डः 
परिभूयते । य याहुदण्डः पूज्यः । सुविज्ञातप्रणीतो हि दण्डः प्रजा धर्माय 
कामिर्योजयति 1 


विद्या-विप्यक विचार : वार्ता भौर दण्डनीति 


(१) कृषि, पशुपालन भौर व्यापार, ये वार्ताविधा के विषय ह । यह विद्या, 
धान्य, पशु, हिरण्य, ताघ्र भादि सिज पदां मौर नौकरचाक्र आदि की देने 
वाली परम उपकारिणी है । इसी विद्या से उपाजित कोश मौर सेना कै बलत षर 
राजा स्वपक्ष तथा परपक्षको वशषमेकरतेताहै। 

(२) मान्वीप्तकौ, त्रपौ कौर वार्ता, इन सभी विद्या कौ सुल-सृद्धि दण्ड 
एर निभ॑र है! दण्ड ( णासन } शो प्रतिपादित करने बाह्म नीति दीः दण्डनीति कह्‌- 
लातीदै। वदी बघ्रास वस्तुभो क्यैप्रा् कराती दै, श्रा वस्तु की रक्षा क्री, 
रक्षत चस्तुमौ को वृद्धि करती ह यौर वही स्वदत वस्तुमो को समचित्त कायो भे 
लगाने वा निर्दबा करत्री है । उसी प्रर सत्तार की सारी सौकयातरा निर्भर दै। इस- 
लिए सोके को समुनित मागे परले चलने कौ इन्दा रखने वाला राजाषदाही 
उदयतदण्ड { दण्ड दैने कै किए प्रस्तुत ) रहे । 

(३) पुरात्तन या्वार्यो का घभिमरत्तदैकि दण्ड के यतिष््ति कोर दूरय 
उपाय नही है, विसे सभी प्राणियो क सहन ही वेण मे किया भग सके" ॥ 

(८४) किन्तु माचायं कौटि इम युक्ति से सहमत वही ह । उनका कहना है 
कि %कञोर दण्ड देने वातौ रना ( निष्ठुर णासक् } ते खभी प्राणौ उदरिन दौ उठत 





प्र०१.अ०३] वार्तादण्डनीतिस्थापना १३ 


(१) दुरप्रणीतः कासत्रोधान्यामानाद्वसनप्रस्यपररि व्राजकानपि कोप- 
यति, किमद्ध पुनग हस्यान्‌ । अप्रणौतो हि मात्स्यन्यायमुद्भूावयति 
लौयानेबर हि ग्रसते दण्डधरानावे ! तेन गुप्तः प्रभवतीति । 

(२) चतुं्णाश्रमो लोको राज्ञा दण्डेन परलितः ¦ 

स्वधमंकर्माभिरतो वतते स्वेषु वेश्मसु +? 
इति कीटिलीयाथंशास्मे विनयाधिक्रारिके प्रयमाधिकरणे वियासमुदे 
बात्तास्यापरना दण्डनीतिस्यापना च तृतीयोऽध्याय ) 


= 9. 





द, किन्तु दण्ड मे दिलाई करदेनेसे भी लोक, राजा कौ सवहेलना करने लगता है । 
इसलिए रजा कौ समचित्त दण्ड देने वाला होना चाहिए 1" 

(९) भरती भति मौच सम कर प्रधक्त दण्ड प्रनाको धर्म, अं गौरकाममे 
प्रत्त करता है । काम क्रोध के वशीभूत होकर अनानतापूरवेक अनुचित रीति से प्रयुक्त 
क्रिया हभ दण्ड, वानप्रस्थ ओर परिव्राजक जैसे नि-स्पृह्‌ व्यक्तयो को भी कुपित कर 
देहा दै, फिर गरस्यलोणो पर रेते दण्ड कौ क्या प्रतिङ्किया होगी, सोचाही नहीश्रा 
सकता है ) दमक विप रीत, पदि दण्ड ते ग्यदस्था स्वैया हौ तोड दी जाय तौ उसका 
कुमरभाव यह होगा कि जसे छोटी मद्लली को वडी मती खा जाती है, वैते ही वल. 
वान्‌ व्यक्ति, निवल व्यक्ति का रहना दभर कर देया । दण्ड व्यवस्था के यभाव मे 
सर्वैव ही मराजकता फल जाती है भौर निर्बल कौ वलवान्‌ सतति चमत है, किन्तु 
दण्डधारी राजा से रक्षित दुर्ेन भौ वलवान्‌ वना रहता है } 

(र) राजाकौ देण्ड व्यवस्था से रक्षि चारो वणं आश्रम, सारा लोक, अपते- 
अपने धरमकमों मे प्रदत्त दोकर निरन्तर अपनी अपनी मर्यादा पर ब्रते रहते ह 


विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण मे तीसरा अध्याय समक्ष 1 


~~ ० ~~ 


श्रकर्ण २ 


वृद्ध-संयोगः 


अघ्पापय 





(१) तस्मादृण्डभरलपस्तिसो विद्याः । विनयमूलो दण्डः प्राणभृतां 
योगक्षेमावहः । 

(२) कृतक- स्वाभाविकश्च दिनयः । क्रिया हि दर्यं विनयति नाद- 
च्यम्‌ । शुभृपाधवणग्रहुणधारणविज्ञानोहापोहतस्वाभि निविष्ट विद्या 
विनयति मेतरम्‌ 1 

(३) विद्याना वु यथास्वमाचायं प्रामाण्याष्टिनियो नियमश्च । 

(४) वृत्तचौलकर्मा छिवि ंद्थान वोषयुञ्जीत । शृत्तोपनयनस्मयी- 
मान्वीक्षक च शिष्देस्पः, बात्तमिघ्यक्षेभ्यः, दण्डनीति ववहेपरयोदतरभ्यः । 

(५) म्रह्चधं चापोडसादरप्त्‌ \ अतो भोदानं दसवां च \ णस 
निसश्च विद्यावृद्धसयोगो विनेयवृ घरं तन्मुलत्वाद्िनयस्य । 





वृद्धजनो कौ भंयति 

(१९) यही कारण है करि यान्वीक्षकी, चयी मौर वार्ता, इनः तीनो विद्यार्थ का 
अस्ति दण्डनीति पर अधारि दै । शा््रविहित उचित रीति से प्रयुक्तं दण्ड प्रजा 
कै सोगजम का साधक होता दै 1 

(२) विनय ( शिक्षा) दोप्रश्नरकाहोदाहै १ कृतक ( त्रिम, बनावटौ, 
नैमित्तिक } यर र स्वाभाविक ( स्वत सिदध )। भिक्षा सुप्र को हौ योग्य वना 
शकती है, अपा को नहीं । विचा से वदी यौग्य हो सक्ते ह, णो कि गुशरूपा, श्रवण, 
रहण, धारेण, विज्ञान उद्एपोह्‌ ( तक दिते } मे दिदेक तया युद्धि से काम लेते दै । 

(३) विभिद्र विदामो केः विभि याकार्पा तेः मतानुसार ही किध्य का शिक्षण 
सौर नियभवं होना चाहिए 1 

(४) मूण्टन सत्कार के वाद वेमा बौर बद्माला का भ्यास करे । उप 
तयन के वाद सदाचारश्ीत विद्वानु अचायोसे त्रयी तया वाव्दीक्षकी, विप्रागीय 
ध्यक्षो से वार्तां गौर वक्ता प्रयोक्ता विशेषतो (सन्धि, विग्रह, यनि, आसन, दैधीभाव 
नादि के माचा) से दण्डनीति कौ णिका ग्रहण करे ! 

(५) मोम वषं पन्त ्रहुधवयं का पाल करे \ तदमन्त सावनेन संस्कार 
{वेषान्त कपे } गीर विवाह करे 1 विवाह्‌ के वाद यपत धिनयं { िध्ा} की ध्रददि 


प्र०२.अ०४] वृद्ध-संयोषः १५ 


(१) पूवं महर्मायं हृस्त्यश्वरथप्रहरणविदयायु विनयं गच्छेत्‌ } यश्चिम- 
मितिहासभ्नवणे । पुरपणमितिवृ्तमाख्यायिकोदाहूरणं धमं शास्त्रम शास्त्र 
चेतीतिहासः । शेयमहोरात्रभागमपूर्व ग्रहणं गृहीतपरिचयं च कुत्‌ । 
अगृहीतानामाभीक्षण्यश्नवणं च्‌ । 

(२) शततादि प्रलोपजायते; प्रन्ञाया योगो योगादात्मवत्तेति विद्या- 
साम्यम्‌ ॥ 

(३) विद्यादिनीतो राजा हि भजाना विनये रतः । 

अनन्यां पृथिवीं भूटक्तं सर्वभूतहिते रतः 11 
इति कौटिलीवार्थशस्त् विनयाधिकारिङ प्रयमाधिकररणे 
बृदधस्योग चतुर्योऽघ्याय । 


-- ° -- 





के लिए सदा ही वियाब्रद पुर्यो का सहवास करे, क्योकि सारा विनय उन्ही पर 
निभेरदै) 

(१) दिनि का पहिला भाग हाथी, घोडा, रथ, अल शम्ब आदि विद्याम कौ 
शिक्षामे बिताये 1 दिन के दूसरे भाग को इतिहास सुनने मे क्गाये 1 पुराण, इतिढ़त्त, 
आस्फायिक्, उदाहरण (मीमाय), धर्मेयाल् भौर मधं शा, ये समी विपय इतिह 
ह । दिन भौर रात के वाको वचे समयमे नये ज्ञान का अजं ओर अधीत क्ञानका 
मनने-विन्तन करे 1 लो विपय एक वार सुनने मे बुद्धस्य न हो सके, उसको वार- 
चारसुने॥ 

(२) क्योकि शाल भवण से वुद्धि का विकाम होता, उससे योगशात्रो मे 
रुचि ओर योग से अत्मवन प्राप होता है \ यहो विद्या का सुपरिणाम है 

(३) जोविद्वान्‌ राजा माधिमाव क्ती हितकामना मे सगरा रहता है सौर भ्रनाके 


शासन तथा शिक्षण मे तत्पर रहता है, वह्‌ चिरकनि तक पृथिवी का निर्वाधि शासन 
कंरताहै1 


विनयाधिकारिक रघम अधिकरण मे चौथा अष्याय समाप्त ( 


न द 


त इन्द्रियजयः भरिषद्व्त्यागः 


अत्मा 





{१} विदयाविनयदैतुरिन्दियजयः; कामकोधलोभमानमदहपंत्यागा- 
त्का्ैः 1 कणंत्वगक्षिनिह्लाघ्रा्णेन्दरियाणा शब्दस्पशंरूपरतगन्धेष्वविप्रति- 
पत्तिरिन्द्रिजयः1 

(२) शास्याधनुष्ठन चा । छसनं ईह्‌ शास्त्रमिदपिन्दरिएजगयः । तद्व 
चद्धव्‌तिंरवग्येन्दरियश्वपतुरन्तोऽपि सजा सद्यो विनश्यति । यथा दण्डकयो 
माम भोजः कामाद्‌ ब्राह्मणकन्यामनिमन्यमानः सबन्धुराष्टो विननाशं । 
करालश्च वदेहः १ कोपाज्ननमेजयो ब्राह्मणेषु विन्तत्तालमद्ध श्च प्रगुषु । 
लोभादैलश्चाठुवंण्यंमत्याहारयमाणः सौवौर प्चाजविन्ुः ! मानाद्राकणः 
परदारानप्रयच्छन्‌ । दुर्योघनो राज्यादंश च ! मदाद्‌ डम्मो्धूधो भताव 





काम-कोधादि छह शतुमो रा परित्याग 
(4) विद्या गौर विनयकाहेवु इन्दियजयहै, अत काम, क्रोध, लोभ, मात, 
मद भौर हृपंके त्याग ते रद्धरियो पर विजेय प्राप्न कटनी चाहिए) कान, तवता, 
नेव, जीभ मौर नासिका को .उनके विषयो शब्द, स्पश, स्य, रस ब्रीर णन्यमे 
प्रवृत्त न होने देना ही इन्दियजय कटताता है ¦ 


(२) मथवा श्न मे प्रतिपादित क्तव्यो के सम्यक्‌ अनुष्ठान को ही इन्दिजय 
कहते ट! सारे फालो क गुल कारण इद्दिपजप है । शासूविहित वतंव्यो के विपरीत 
भाचरण कटे वा इन्दिप-लोनुप राजा सारी पृथिवी का मिषति होता हूभा भी 
शोप्र हौ नट हो जाता है । उदाहुरणस्वषटप भोजव शीय दाण्डवय नामक राजा काम्‌ 
वश ब्राह्मणकन्या का भपह्रण करने के मपराध मे, उसके पिता के शाप पे, सप- 
रिवार एवे साष्ट विनष्ट दो गया । यही गति विदेह देश के राजा करालकी भी 
६1 क्रोधवश राजा जनमेजय भी ब्राह्यणो से कलह कर वैठा गौर वह श्री उनके 
यसे नष्ट होगमया\ इरी प्रकार भृषुवियो से कलह कखे पर तालतज्रवकी भी 
देत हुई ! लोभाभिभूत हौकर इला व? पुत्र पुरूरवा, चारो वर्णो से मत्याचादधूवक 
धन का मपह्रण करने के कारण, उनके अभिशाप से मारा गया । ग्रही हाल सौवीदं 
देण के राजा भनविन्दु का भौ हमा 1 अभिमानी रावण परपत्नी के प्रहरण कै 
अपराघस्ने मौर दुर्योधन जपने भाय को राज्य का भागनदेने के बन्यायस्ने मरि 


अ०३.अ०५] कामक्रोधादि छट क्षनूमो का परित्याग १७ 


मानी हैहयश्राज्‌नः \ हर्षादाताधिरगस्त्यमत्यासादयन्वुष्णिसंघश्च दैपायन- 
मिति। 
(4) एते चान्ये च बह्वः शच्रुषड्वगेमाभ्ि्तः १ 
सबन्धुरष्टर राजानो विनेशुरनितेन्दियाः ४१ 
शबरुयड्वगे मत्मुम्य जामदग्न्यो भितेन्द्ियः 
अम्बरीयश्च नाभये बुभूजाते चिर महीम्‌ १ 


इति फौटिलीयार्थशास्त्रे विनयाधिकारिक प्रथमेऽधिकरणे ईन्दरियजये 
अरिषड्वर्गत्याग पच्मौऽध्याय 1 


8 





मये । मदोन्मत्त राजा उस्मोद्भव भपनी प्रला का तिरस्कार करता रहा, अन्त मे 
नरनारायण के साय युद्ध करते हुए वह भी विनाश को पराप्त हुभा । इसी कारण 
हैहयसन अशन, प्ररयुराम के हाय से मारा गया ! हषं कै वशीभूत होकर वातापि 
मामे का भचर, अग्रस्त्य ऋषि के साय प्रव्वना कर्ते हुए मौर यादब्रसघ, टैपायन 
शपि केसाय कपट के सपराध मे ापवश पृतयमुख मे जा पबे 1 

(१) कामादि चह णवुमोके वषमे होकर, ऊपर भिनाये गषएु राजार्थो मे 
अतिरिक्त दुसरे भौ वहत से राजा, घनधु-वान्धव एव सराज्य नष्ट हो गये 1 किन्तु 
मामद्य { परुराम }, अम्बरोप ओर नापघ्राग ( नभाग का पु } असे मितेन्दि 
राजोयो चै चिरकाल दक इस पृथिवी का निप्कण्टक राज्य भोगा, | 


विनयाधिकारिकं प्रथम अधिकरण मे पाँचवाँ यघ्याय समाप्त । 


~~ ° -~ 


रकौ 


प्रकरण ३ 


राज्पिवृत्तम्‌ 


अध्याय ६ 





(१) तस्मादरिपड्वर्गत्यागेनेन्दियजयं कुर्वत । वृदसंयोगेन प्रां, 
चारेण चक्षृखट्यानेन योगक्षेमसाघनंः कार्यानुशासनेन स्वधमंस्थापनं, 
विनयं विद्योपदेशेन, लोकंप्रियत्वमर्थसंपोगेन, हितेन वृत्तिम्‌ \ 

(२) एवं वश्येन्दियः परस्त्ीद्रव्यहिसा श्च वजयेत्‌ । स्वप्नं ल्मैल्यमनत- 
मुद्धतवेषत्वमनयंसंयौगं च; अधमंसंपुक्तमानर्यसंगुक्तं च व्यवहारम्‌ । 

(३) धर्मार्थाविरोधेन कामं सेवेत ! न निःसुखः स्यात्‌ । समं वा 
त्रिवर्गमन्पोन्यानुबन्धम्‌ 1 एको ह्यत्यासेवितो घर्मार्भकामानामात्मानमितरौ 
चे पौडयति। 





साधु-स्वप्राव राजा कौ जीवनचर्या 
(१) इसलिए, काम-कोधादि छहो शनूमो का सर्वथा परित्याग करके इन्द्रियो 
पर विजय प्राप्त करे । विद्धान्‌ पुष्पो की सद्धति मे रहकर बु का विकासं करे । 
गुप्तचरो द्वारा स्वराध्ट्‌ एवं परराष्ट्‌ के वृत्तान्त को घवगत करे ¢ उद्यीगके दारा 
राज्य के योगक्षेम का सम्पादन करे। राजकीय नियमो द्वारा बमपने-अपने धमं पर 
दुदर वने रने के लिए प्रजा पर तियन्धण रखे । शिशा के प्रवारप्रसारसे प्रजाको 
विन्न मौर शिक्षित बनावे ! प्रजाजनो को धन-सम्मान प्रदान कर अपनी लोक 
प्रियता को बनाये रते । दुसरे का टित करने मे उल्मुक रहे । 


(२) इसप्रकार इन्द्ियोकोवशमे र्ता हुमा वह ( राजा) पराई स्त्री, 
परायां धन गौर्‌ हिषप्रवृह्ति को सर्व॑या त्याग दे। कुसमय शयन करना, चश्वलता, 
मूढ बोलना, यचिनीत्त वृत्ति वनाम रना, इस प्रकार्‌ के आचरण को भौर दस 
अकार के भावरण वाते लोगौ कौ सद्गति को वह्‌ श्ोढ दे । उसको चाहिए कि बह्‌ 
अघर्माचरण मौर गनघंकारी व्यवहार का भी परित्याग कर दे + 


(३) कामकाभरी वहु सेवन करे, किन्तु उससे धमं जीर यथं को विसो रकार 
कौ क्षति न पहवे । सर्षथा सुखरहित जोवन-थापन न करे । परस्वर यनुवद्ध 
धर्म, बयं घौर काम, इ त्रिवर्ग का सम्दुलितं उपभोगं षरे! दस व्रिवमे का 
मसन्तुतित उपभोग बड़ दु खदायौ सिद्ध ठा है । 


प्र०३ अ०६] राजि का व्यवहार १९ 


(९) अथं एव श्रधान इति कौटिल्यः; अर्थमूलौ हि घमंकामाविति 
(२) भर्यादं स्थापयेदाचार्यानमात्यान्‌ वा १ य एनमपायस्यानेभ्यो 
वारयेयुः 1 छायानाछिकाम्रततोदेन वा रहसि भमा्न्तमभितुदेषुः 1 
{३) सहायसाध्यं राजत्वं चक्रमेकं ने वर्तते 1 
कुर्वोति सचिवांस्त्मात्तेषा च श्बृणुयान्मतम्‌ ।। 
इति कौटिलोयायेशस्त्रे विनयाधिकारिके भ्रयमाधिकरणे इन्द्रियजये 
रा्जपिदृत्त ष्ठोऽध्याय 1 


~: ० ~~ 





( १) आचाय कौरित्य का अभिमत्त है कि "धमे, अथं मौरकाम, इने तीनोमे 
अर्य प्रधान दै, धर्मे मोर काम अयं परनिभेर) 

(२) गुस्बन भौर अमाद्यवयं राजा की मर्यादः को निर्धारित करं । वे ही राजा 
को अनर्यकारौ कार्यो से रोकते रहे 1 यदि वह एकान्त मे प्रमाद करता हभ वेषुध 
हो तो समय-सूचक यन्चर द्वारा मथवा घटा आदि बजाकर उसको उद्बुद्ध करं । 

(३) एकपदियेकौ गाडी की भीति रायेकाज भी बिना सहापता-सहयोप से 
नही चलाया जा सक्ता है! इसलिए राजा को चाहिए कि वह सुयोग्य अमात्यो कौ 
नियुक्ति कर उनके परामशों को हुदयगम करे 1 


विनयाधिकारिके प्रथम मधिकरण मे छवा लश्याय समापन } 


-- ° “-- 


प्रकरण ३ 


अमात्यनियुछिः 


अध्याय ४ 





(१) सहाध्यायिनोऽमात्यान्‌ कर्वात, दृष्टशोचसामथ्पंत्वादिति भार- 
द्वाजः । ते ह्यस्य विश्वास्या भवन्तीति । 


(२) नैति विशालाक्षः । सहक्रीडितत्वात्‌ परिभक्त्येनम्‌ । मे ह्यस्य 
गुद्धसधर्माणित्तानमात्यान्‌ कुर्वीत, समानशौलव्यतनत्वात्‌ ¶ ते ह्यस्य मम॑न- 
भयान्नापराध्यन्तीति ! 

(३) साधारण एप दोप दति पराशरः \ तेषामपि ममंज्ञमयाकृता 
कृतान्यनुवर्तेत । 

(४) यावद्भूयो गुह्यमाचष्टे जनेभ्यः पुरुपाधिपः । 

अवशः कमणा तेन वश्यो भवति तावताम्‌ ॥ 


अमात्यो कौ नियुक्ति 


(१) आचये भारद्वाज का भभिम॑तं ह कि "राजा, अपने शषहूपाठ्यो को भमा 
पद पर नियुक्तं करे, क्योकि उनके हृदय की पविघ्रता से वह सूपरिचित होता 
उलकौ कायेक्षमता को भी वह्‌ जान धुकाहोता है! देही अमात्य राजाके 
विभ्वासपात्र होते दै" । 

(२) भावषार्यं व्रिशालाक्ष का कहनाहै ङि एसा उचित नही। एक साथ 
सेलने, तथा उठने व॑ठने के कारण सहपाठी भमात्य राजा का तिरस्कार कर सक्ते 
है। श्लिष समात्य उनको शनाका वाहिद जो कि गूस्कायौ मे राजा का साव देते 
रटैहो। समान शील भौर समान व्यसन होने के कारण रेमे लोग गुप्त वातो का 
भेद सुल जाने के भय से, राजा का अपमान नही करे दह" । 

(३) वारव पराशर के मत से माचायं विग्रालाक्ष की युक्तिं दोषपूर्ण ह । 
प्र्‌ का कहना है कि यह वात तो दोनो हौ पलो पर एक समान चप्तिपयं होती 
है दे्ाक्लेषियह्‌भी तो सभवह कि गुप्त वातोका भेदषुल जानिके भमत 
दाजा ही अमात्य कौ कृटपुतली बन जाय 1 क्योकि : 

{४ ) राजा जिन लोगो से खतना ही यपनौ गुष्ठ वातिं प्रकट करता ह, उतना 
ही श्क्िसे क्षीण ष्टीकद वह्‌ उनके वणम दोजाताहै। 





भ्र० ३:०७] अमाच्यो कौ नियुक्ति २१ 


(१) म एनमापत्सु प्राणादाघयुक्तास्वनुगृह्ीयुस्तानमात्यान्‌ कुर्वीत, 
इृष्टानुरागत्वादिति \ गि 

(२) मेति पिशुनः । भक्तिरेषा न बुद्धिगुणः । संद्यातार्थेषु कर्म 
नियुक्ता ये पभादिष्टम्थं सविशेष वा कुयुस्तानमात्यान्‌ कुर्वीत, दृष्टगुण- 
त्वादिति) च 

(३) नैति कौणपदस्तः ! अन्यैरमात्यगुणं रभुक्ता ह्येते । तामहा- 
नमात्यान्‌ कुर्वोत, दृष्टापदानतवात्‌ \ ते द्योनमयचरन्तमपि नं त्यगन्ति, 
सगन्धत्वात्‌ } अमानुेष्वपि चेतद्‌ दृश्यते-गावो ह्यसगन्धं मोगणमत्िक्षम्य 
सगन्धेष्वेवाचतिष्ठन्ते इति 1 

(४) नेति वातव्याधिः । ते ह्यस्य सवंमपगृह्य स्वामिवत्‌ प्रचर 
न्तोति । तस्मान्नोतिविदो नवानमात्यान्‌ कुर्वीति १ नवास्तु यमस्थाने दण्ड- 
धरं मन्यमाना नापराष्यन्तीति } 





(९) इमतिष जो पुय राजा को प्राणघातक मापत्तियो मे रधा कर, उनको 
भराह्य नियुक्त केना चादिए्‌ 1 उनके अनुराग को परीक्षा राजा कर्‌ चुका होता है । 

(२) आचार्यं पिद्युन इसको भर्ति कहते है । उनका कहना है कि श्राणो की 
चिन्तान करके राजा की सहायता करना भक्ति दै, सेवाधम टै, वह्‌ बुद्धि का प्रमाण 
नही; यो कि अमात्य का सर्वोच्च गुप दै। इषृलिए्‌ अमात्य पद पर उन्ही 
को नियुक्त करना चाहिए जो कि विशिष्ट राजकीय कार्यों पर निपुक्तं होकर अपने 
कयो को बिशेष योग्यता के साय सपञ्न करके दिखा दे, क्योकि इस दग पर्‌ उनके 
मुदि ब्रैणिष्ट्य को परीक्षाहो जाती दै" 

(३ ) मानाय कौणषदन्त उक्तं मत को नही मानते । उनका कहना है किते 
लोग भमाल्योचित गुणौ से शूत्य होते ई! अमात्यपद जिनक्नौ बश-परम्परा से 
उपलब्ध रहा हो, उन्ही को इस पद पर्‌ नियुक्त करना चाहिए 1 वे ही उसको सम्पण 
रोति-नीति बरे सुपरिचित होति ह! यदी कारण दै कि बे अयना अपकार होने पर 
भी, परम्परागमे सम्बन्ध के कारण राजाको नही छोडते । यह दात प्शु-पक्षियो 
तकभ देखी जाती है ~ याय, मपरिचित मोष्ठको छोढकर प्रिचितमोघ्रमे हौ 
जाकर ठहरतो है" 1 

(४) आचार्ये वातव्याधि, याच्यं कौणपदन्त के ममिमत के समर्थक नही ह! 
उतरकौ मान्यता है किं प प्रकार फे ममात्य, राजा फे सर्वस्व को यने अधीन 
करके, राजा के समान स्वतन्त्र इत्ति वाते हो जाते! इसतिए गोतिकृणल सथा 
नपे व्यक्तियो को ही अमात्य नियुक्त करे । नये मात्य, दण्डवारी राजा कोयमका 
दसय मवतार्‌ सम कर, उसकी कभी भौ अवमानना नहौ करते है।" 





२९ कौटिल्य का ध्येदयास्व [ पहला बधिक्र्ण 


(१) नेति बाहदन्तीयुतेः। शास्त्रविददृष्टकर्मा कर्मत विषादं गच्छेत्‌ । 
अभिजनप्रत्तान्नौचश्नोयृरागयुक्तानमात्यान्‌ कुर्वत, गुणप्राघान्यादिति 1 
(२) सरवमुपपश्चमिति कोरटित्यः। कायंसामर्य्याद्धि प्पसामय्यं कल्प्यते 
साम्येतश्च । 
(३) विमज्यामात्यविभरवं देशकालौ च कर्मं च! 
अमात्याः स्च एवते कार्याः स्न सु मन्निणः ॥ 


इति विनयाधिक्रारिकै भ्रयमाऽधिकरणेऽमात्पोतत्तिनाममे सप्तमोऽध्याय । 





( १} भावाय ब्ृदन्तीपुवर ( इनदर ) के मत से यह भी ठकं नहीं है । वेके 
ह नीततिगास्वषारपत, विन्तु ्रियादमक यनुभवे से भून्य व्यक्ति राजकायौ कौ नहीं 
करमर्द टै। इसलिए जो लोग लोन, बुद्धिमान, विष्वदरपात, वीर मौर राज- 
भक्त हो, उनको गमात्य पद प्र नियुक्तं करना चादिए । उनमें गुरो की प्रधानता 
होत ४ 

(२) भाचायं कौटित्प के मतानुमार, भारद्वाज से तेकर बाहुदन्तीपुव तफ 
कौ विचारपदम्परा, मपने-यपने स्यान पर ठीक दै! “निस भी पुय के साम्यं 
की स्थिति उपे कार्यो की सपपठापर निर्भर दै, मौर उखकी यद्‌ कार्यक्षमता 
उसकी विद्या वद्धि के वन पर्‌ ही माकौ जा सक्ती टै ॥ इवलिषए 

(३) राजाकौ दिए करि वह्‌ सहपाठी यादिकी भी सवंया सवदेलना म 
करे । उक सिए वद्‌ परमावश्यक है कि वह्‌ विदा, बुद्धि, साट, गुण, दोप, देष, 
कात मौरपातरका विचारकहो बमात्योकी नियुक्ति करे, किन्तु उन्टरं भपना 
मन्त्री कदापिनं बनये। 


विनयाधिकारिकं प्रयम बधिकरण मे घाववां मध्याय समाप्त ] 


--* ० ३-~ 





प्रकरण 


मन्वि-पुरोरितयोरियुखिः 


अष्य्राप < 





(१) जानपदोऽनिजातः स्ववग्रहः इृतशिल्पश्चकष्मान्‌ प्राज्ञो धारयि 
स्णदक्षो वाग्मौ प्रगल्भः प्रतिपत्तिमानूत्साहप्रभगवयुक्तः श्लेशसहः शुचिभेत्रो 
दृढमक्तिः शीरबाोग्यसत्वसंयुक्तः स्तम्भचापल्यवजितः संप्रिय 
वै राणामकर्तेत्यमात्यसंपत्‌ ! तः पादां ुणहीनौ नघ्यभावरो 1 

(२) तेषां जनपदमवग्रहुं चाप्यतः परीक्षेत, समानविदयेप्यः शिल्पं 
शासत्रचकषप्मततां चः कर्मारम्पेय प्रज्ञां धारयिष्णुतां दायं च; कथायोगेषु 
वाग्मित्वं प्रागल्भ्ये प्रतिभानवच्वं च; सपद्यत्ाहप्रमावौ क्लेशसहत्वं च; 
संव्पवहाराच्छौचं मैतरतां दृढभक्तितवं च; संवासिभ्यः शौरबलासरोग्यसत्व- 
योगमस्तम्भमचापत्यं च; प्रत्यक्षतः सप्रियत्वमवरित्वं च ॥ 








भनी सौर पुरोदित कौ नियुक्ति 
अन्त्री की योता: 

{ १) स्वदेशोतलन, कुलीन, भवसणशून्य, निपुण सदार एव सलितकलामो 
का नाता, अर्थशास्त्र का विदान्‌, बुद्धिमान्‌, स्मरणशक्तिसम्पन्न, चतुर्‌, वाक्पटु, 
प्रगल्भ { दवग }, प्रिर तया प्रतिकार कणे मे समथ, उत्साही, भभावशाली, 
सहिष्णु, पविव, मिवता के योग्य, दृढ, स्वामिभक्त, सुशील, समये, स्वस्य, धैयंवानु, 
निरभिमान, स्थिरप्रहृति, प्रियद्वी बौर दवेपदृत्तिरहित पुरस्य प्रधानमन्त्री पदके 
योग्य है । जिनमे इसफे एक-चौयाई या माधी योग्यताएं हो उन्हं मध्यमं या निङ्ृ्ट 
भन्तरौ समना चाहिए 1 

(२) सन्तर निपुक्त कसते पूवं राजाः को चुः बहे प्रामाधिक, सत्य 
दादी टवं माप्त पृख्पो के दारा उनङे निवासस्यान तथा उनकी आधिक स्थिति का, 
सहपाल्पो के माघ्यम से उनकी योग्यता चया शास्त्रप्रवेश् का, न्ये-यि कार्योमे 
नियुक्त कर उनक्ते वुद्धि, स्यृत्ति दथः चदुरई कर, व्याख्यानो एदे पभायो के माघ्यमर 
से उनकी वाद्पटु्ा, प्रगल्भा एव प्र विभा का, घापत्तियों पे उनके उत्साह, प्रभाव 
तथा सहिष्णुता का, व्यवहार से उनकी पवित्रता, भत्रता एवं दृढ स्वामिभक्ति का, 
सह्दासिपो एद पडोमिग्ये के म्यम से उनके शोल, दल, स्वास्य्ये, गौरव, अमद 
तया स्थिसवुत्ति का पवा लगपये गौर उनके मधुरधापो स्वभाव तथा द्विपरि 
प्रृनि की परीक्षा स्वय राजा करे! 


ए४ कौटिल्य का भर्थशास्न [ पहिला धिकरण 


(१) प्रत्यकूपरोकषानुमेया हि रप्यवृत्तिः १ स्वयंृ्ं त्यक्ष, परोपदिष्ं 
परोक्ष, कमसु हृतेना्तविक्षणमनुमेयम्‌ 1 यौगपयासू कमंणामनेकत्वादमे- 
फुस्यत्वाच्च देशकषास्यधो मह भूदिति परोक्षममात्यं; कारयेदित्यमात्य- 
फम्‌ । 

(२) पुरेितुतदितकुरतेलं धटदे वेदे देवे निभि दण्डनीया 
चामिविनीतमापदां दवमानृषीणाम्‌ भयवंभिख्पायंश्च प्रतिकर्तारं करवीत । 
तेमाचायं शिष्यः, पितरं पुत्रो, भत्यः स्वामिनि चानुवर्तेत । 

(३) ब्राह्मणेनेधितं क्षत्रं मन्त्रिमन्त्रामिमन्वितम्‌ 1! 

जपत्यनितमत्यन्तं शस्त्रानुगतशस्रितम्‌ \\ 


इति विनमाधिकारिके प्रयमाधिकरणे मन्विपुरोहितयोनिगुक्तिर्नामिश्मीऽध्याय ॥ 


~ ~~ ~~~ 

( 4} प्रत्यक्ष, परोक्ञ ओर अनुमेय, राजा के ष्यषहार की ये तोन विधि ह । 
स्वय देसा भा प्रत्यक्ष, दूतो के माध्यम से जाना हा परोक्त मौर सम्पादित कायो 
से क्यि जानै वालि कोयो का अनुमान फरना दौ अनुमेय कटनता दै। कायो कौ 
विधिं मौर उनके विधान एक जसे नहीं ह} राजा उन काय को बेला नदी कर 
सकता है । जिससे कायो के पम्पादन मे देशकाल का अतिक्रमण न हो, एदं, 
मभरत्यो के दरार पते्षल्प से राजा उन कार्या को करये दती हेतु अमात्यो की 
निगृक्ति मौर परीक्षा के लि ऊपर्‌ वैसा विधान क्या गयादै। 
पुरोहित फी योग्यता : 

(२) उच्चकूलोतन्र, शील-युण्म्पन्न; वेद-वेदाद्धो का क्नात्ा, ज्योतिपाल, 
एकूना, दण्डनीति मे पारद्गत, अयरववेदमे निर्दिष्ट उपामौ द्वारा दैवी त्तथा 
मावुधौ विपत्तियो का प्रतिकार कएने याला, इन योग्यताओं से सम्पन्न पुरोहित कौ 
निगृक्त करना चादि ! से भाचायं के पौषे शिष्य, पिता के प्रीये पुव मौर स्वामौ 
के पचे भृत्यं चलता है, वैसे ही राजा को पुरोहित क अनुगामी होना चाहिए 1 

(३) इत प्रकारं ब्राह्मण पुरोहित से सवधित, सरवगुणसम्पन्न षौग्य मन्तियो के , 
परामशं से अभिरक्षिह भौर शास््रक्त अनुष्ठानो का आचरण करते वाला राजक युद्ध 
के विना भौ अजेय एवं अलभ्य वस्तु को सहज ही मे स्वावत्त कर तेता है 1 


विनयाधिकारिक प्रयम अधिकरण ॐ आाटवौ अघ्याय समाप 1 


भ्रकरण ५ 


उपधाभिः योचाखोचक्ानममात्यानाम्‌ 


अध्याप ९ 





{१} मन्त्िपुरोहितसवः सामगन्येष्धिकरणेषु स्यापयित्वाऽमात्यानुप- 
धाभिः शोधयेत्‌ । 

(२) परोहितमयाज्ययाजनाध्यापने निगुक्तममृष्यमाणं राजविक्षिपेत्‌ ! 
सत्रिभिः शपयपुवंमेकंकममात्यमुपजापयेत्‌-अधामिकोऽयं राजा, सधु 
धर्पमकमन्यमस्य त्करुलोनमवरुध कुल्यमेकमपरहं सामन्तमाटविकमौपपादिकं 
वा प्रतिपादयामः) सर्वेपामेतद्रोचते, कथं वा त्वेति ? परत्याध्यरने शुचि- 
रिति धर्मोपधा । 

{३) सेनापतिरसत्प्रतिग्रहणावक्षिप्तः सत्निभिरेकंकममात्यमुपजापये- 
स्लोमनीयेना्थेन राजविनाशाय-सर्वेषामेतदरोचते, कयं बा तदेति ? भ्त्या- 
ख्याते शुचिरित्यर्योपधा 1 





गुप्त उपायो से अमात्यो के आचरणो कौ परीक्षा 

८ ¶ ) सामान्य षदो पर्‌ अमात्यो की नियुक्ति करके, मन्त्री मौर पुरोहित के 
सहयोग से रजा, गप उपायौ के द्वारा उनके जचरणो कौ परीक्षा करे । 

(२) धर्मोपधा से राज, पुरोहित को पिसो नीचे जाति के यष्ट यग कलने 
तथा पदाने के लिए नियुक्त करे । जन पुरोहित इष कां के लिए निघ करे घो 
राजा उश्षको उसके भव से च्युत कर दे! बह पदन्युत पुरोहित गुप्तचर द्मी-पुरपो के 
माघ्यम्‌ से शपयपूर्वक प्रत्येक अमात्य को राजास भिमे कराये 1 वह कै यहं राजा 
वडा मघा है 1 हमे चाहिए कि उसके स्यान परर, उसके ठौ वशः किसी षठ 
पुष्प को, किसी धाभिक व्यक्ति को, समीष के किरी सामन्त को, भयदा! विभी जमल 
कैस्वामो को, या किसको श्री एकमत होकर दम निशित कर ते, उको, नियुक्त 
करे 1 मेरे इस प्रस्ताव को सव ने स्वीकार कर धिया ह । बता, तुम्हारी क्या राय 
है? पुसोहित की यष बात सुनकर यदि अमात्य उसको स्वीकार न करे तोते 
पतत्र हृदय वाला समभ्ना चाहिए ए गुप धाक्‌ उपायो द्वारा बमात्य के हृदेप की 
पविक्ता कौ परीश्ना को "वर्मोपिघा' के ह } 

८३} मर्वथा सै राजा, किख निन्दनीय या अरूज्य व्यक्ति का शत्कार करने 
के सिए, सेनापति को सदेश दे ! राजा की इस ब्त से जव सेनापति र्ट हो जय 


२६ कौरित्य का भर्थलास््र [ पहा यधिकस्ण 


(१) परिव्राजिका ब्धविश्वासान्त.पुरे कृतसत्कारा महामाननेकंक- 
मुपजपेत्‌--रप्नमहिषौ त्वा कामयते । कृतस्ममोपाया महानयंश्रते भविः 
ष्यतीति । प्रत्याद्याने शुविरिति कामोपधा । 

(२) प्रवरहणनिभित्ततेकोऽमात्य; सवनिमात्यानगबाहयैत्‌ । तेनोदधेगेन 
राजा तानवरुन्ध्यात्‌ । कापटिकच्छायः पूर्वावरुद्धस्तेपामर्थमानावक्षप्तमेकं- 
कममात्ययुपनयेत्‌-असत्प्रवुसोऽय राजा, सहसनं हत्वाऽन्यं प्रतिपगदयामः । 
सर्वेधामेतदोचते, कथ था तवेति ? प्रत्याष्याने शुचिरिति भयोपधा 1 


(३) तवर ध्मोपधाशुद्धान्‌ धमंस्थीयकण्टकशोधनेषु स्यापयेत्‌, भर्भो- 





तो राजा उप्तको भी पदच्युत कर दे । वह पदच्युत भपमानित सेनापति गुप्षभेदिवो 
द्वास अमात्य को धन क्रा प्रलोभन देकर उसे पूर्वोक्त दिधिसे राजा के विनाश के 
लिए उकारे ) वह्‌ कहे मरौ दस युक्ति कौ सभी ने स्वीकार कर लियाहै । वताओ, 
तुम्दायी श्या सम्मति दै ? सेनापति को यह्‌ वात सुनकर अमत्य यदि उका विरोध 
करे तो रम लेना चाहिए कि वह्‌ पवित्र हृदय वाला दै । गु आधिक उपायो द्वारा 
अमात्यके हदय की पविता को परीक्षाको ही "अ्पोपधा' कहत ह। 


(१) कामोपधास्े राजा फिसी सन्याहिनी का वेप धारण करने वाली विशेष 
शरमचरं स्मौ को मन्त पुर मे ते जाकर उसका अच्टा स्वागत-पत्कार करे भौर फिर 
वेह एक-एक अमाय कै निकट जाकर कटे “महामात्य, महारानी जी माप पर ासक्त 
ह! आपके समागम्र के लिए उन्होने पूरो ज्यवस्थां कर दी है इससे आपको येष 
धन भी प्राप होगा ( अमात्य यदि उसका विरोध करे तो उक्ते पवित्रचित्त सममना 
चादिए । गुन कामसतम्बन्धी उपायो द्वारा ममात्य कै हृदय की पवित्रता कौ परीक्षा 
कौही कामौपधा" कहते है। 

(२) भयोषधासे नौका विहार के लिए एकं यमात्य दुसरे बमारमो मौ दुलापे, 
इस प्रस्ताव परर राजा उत्तेजित होकर उन सव को दण्टित कर दै । तदनन्तर राजा 
दवारा पटले मपृत हमा कपट वेपधारौ यात्र ( याश्रके वेण में गु्रचर ) उप्त 
सतिरस्छुत एवे दण्डित भद्रात्य के निकट जाकर उससे कटे “दं राजा बहत हौ कुरा 
है इमका वथ करके हुम किसी द्मे राजा को उसके स्यान परर नियुक्त करें । भी 
अमात्यौ को यह्‌ स्वदत दै । करिए, यापक कया राय है? अमात्य यदि उघका 
विसेध केरे सौ उसको शुचिचित्च समना चाहिए 1 गृप्तभय सम्वन्धी उयो दारा 
अमात्य कै शुचिता की पररीक्ला को ही भयोपधा कहते ह । 
परीक्षित भमात्यौ की नियुक्ति 


(३) नो ममात्व धर्मपरा मे खरे उतरे उन्दे र्मस्थानीय (दीवानी कचही) 


भ्र०५ अ०ई] अमात्यो के जचरणो की परीक्षा २७ 


पधाशु्ान्‌ समाहटरंसन्चिधातुनिचयकेमु, कामोपधाशुदधान्‌ बाह्याभ्यन्तर 
विहाररक्तासु, भयोपधाशुदढधानस्नकार्येषु राज्ञः । सर्वोपधाशुदधान्‌ मभ्निणः 
कूर्यात्‌ 1 सवत्राशुचन्‌ खनिद्रव्यहस्तिवनकर्मान्तिषपयोजयेत्‌ 1 
(९) ्िवगेभयसंशुद्धानमात्यान्‌ स्वेषु कर्मसु} 
अधिकर्याद्‌ यथाशौचमित्याचार्या व्यवस्थिताः ॥\ 
(२) त्वेव करुर्यादात्मानं देवीं वा॒रक्ष्मीश्वरः 1 
शौचहे्ोरमात्यानाभेतत्‌ कौटिल्यदशंनम्‌ ॥ 
(रे) न द्रूषणमदुष्टस्य विपेणेवाम्भसश्चरेत्‌ 1 
कदाचिद्धि प्रदुष्टस्य नाधिगम्येत नेषजम्‌ ॥ 
(४) कृता च॒ कचुया वुद्धिस्पधाभिश्चतुविधा । 
नागत्वाऽन्तनिवतेतं स्थिता सत्त्ववता धृतौ 1) 





तथा कण्टकशोधन ( फौजदारी कचहरी ) सम्बन्धी कार्यो मे नियुक्तं करना चाहिए । 
अयेपरीक्षा मे उत्तीणं अमात्यो क्तो ममाह ( टैक्स कलक्टर } तथा सप्निधाता 
{ कोपाय } क पदो पर रसना चाहिए । कामोपया मे परीक्षित अमात्यो को बाहरी 
विलास-स्यानो ( विहारे ) तथा भीतरी अन्त पुर सम्बन्धी रक्षा का व्यवस्था भार 
सपना बादिए । भयपरीक्षा मे उत्तोणे मारयो को राजा अपना अङ्ग रक्षक नियुक्त 
करे) इतके अपिरिक्त जो अमात्य सभौ परीक्षाभ मे खरे उतरे हौ उन्हे मन्विपद पर 
नियुक्त किया जाना चाहिए, मौर सभी परीक्षाओो मे असफल अमात्यौ को सदानो, 
हायियो मौर जङ्गलो भादि की परिश्रम साध्य व्यवस्था का भार सौपना चादिए । 


(१) सभो पुरातन अधंशाखविद्‌ माचायों का यहो अभिमत टै कि वमे, स्थं, 
काम थोर भयं द्वारा परीक्षित पवित्र अमात्यो को, उनकी कार्यक्षमता के अनुसार 
फा्येभार सोपना चाहिए 1" 


(२) किन्तु, इस सम्बन्ध मे चायं कौटिल्य का एक सशोधन यह्‌ है कि 
"ममास्यो कौ परीक्षा यवय ली जाय, पर उस परीक्षा का माध्यम राजा अपने को 
था रानी कोने बनाये । 

(३) क्योकि कभो-कभी किसौ निर्दोष ममास्य को दल-परपश्छयुक्त इन गृ 
रीतियोे ठया जाना, पानीमे विव घोल देने के समान ह जाता है1 घमपव हो 
५ दै कि उक्त सोतियो से बिगडा हना जमत्य किर कभी भी मुद न सक्र । 
क्योकि ` 


(४) चले-ददुम जंतर कपट उपायो के द्वारा ठगे गये चरिजवान पुरुष कौ युदि 


३० क्तैरित्य का अर्व्॑ञास्न [ पहना बधिङ्रण 


(१) क्पे वत्तिक्नीण- धरज्ञाोचयुक्तो गृहपतिक्व्यय्जनः। स टृपि- 
कर्मप्रदिष्द्या शुमावित्ति समान पूर्वेण । 

(२) वाणिजक वृत्तिक्षीणः प्र्ञारौचयुक्तो वदेहक्व्यस्जनः। त 
वणिक्करमप्रदिष्टाया भूमाविति समानं धूवेण । 

(३) मुण्डो जटिलो वा वुत्तिकामस्ताप्व्यन्जनः ‡ स नगराभ्या्चे 
प्रभूतमुण्डजटिल्ान्तेवासी शाक यवसमष्टि वा मासद्विमाान्तरं प्रकाश 
म्नीयात्‌, गूदपिष्ट माहारम्‌ । वंदेह्कान्तेवामिनश्र॑नं समिदढयोैरचयेयुः॥ 
शिष्याश्नात्यावेदयेयृ--यसौ सिद्धः सामेधिक इति । समेधाशास्तिभिश्रा- 
निमतानामद्धविद्यमा तिप्यसज्ञानिश्च कर्माप्यभिजनेऽवतितान्ादिशेदत्प- 
लाममग्निदाह्‌ चौरभयं दप्यवय तुष्टिदान विदेशप्रव्तिनानम्‌ इदमद्य श्वौ 
वा भविप्यतीद वा राजा करिष्यतीति । 





हा जाना ।* दपर सन्यापौ भौ यषन-जषत प्रदायै मन्यासियो कौ इसी प्रकाद 
समम्धचृम्न दे । 


(१) वृद्धिमान्‌, पवित्र हदय मौर यसव क्रिमानकेवेपमे रटने वातै गमचर 
छा "गृटूपतिक्' कद्व टै । वट्‌ दपिके के निए निवृत्त भूमि मे काक्र 'उदाप्यिव 
गुखचरके टी पमान कायं कर। 

( २) दृदटिमान्‌, पवित्र हृदय, गरव, व्यापारी के वेषमे रहने वात्ता गृप्रचट 
ष्वदेहुक' टै । वह व्यापारकायं के निए नियृच्छ भरमि मं जाकर “उदराम्यिव' गुमचर 
की प्रातिका का हूमा र्दे । 

(३) विड्वे लिषुविर मुंटादे याःजटा वारण विपि हृषु, राजाका कयं 
करन वाना गुमचर दी 'तापत" है बह कदी गगरदे खमीपदही बहूव ये मूढ या 
जित विद्यापियों कातेक्र ष्टे गौर महीने दो महीति तक्‌ सोमो क घ्रामने हर 
शाक्या मूद्रीमर नाज ताता रट्‌, बैख दपि तौर पर अपनी इच्ानूषार सुस्वादु 
भोजन कर्ता रहे । वैदेहक ठया टये अनुचर “वापरः मुमचर कौ पूजा-जचंना करे । 
मिप्यमट्लौ शरूम धूम कर दे परवारक्रे द्रि यद्‌ ठपस्वी पूं विदध, भविष्यच 
मौर सौरिक शच्या से सपत्र टै । वपना भविष्य जानने दो इष्टा पे ववि हए 
लौया क़ पारिवारिक पहिचान, खन प्ारीरिकि चिद्धो के माध्यम से चथा यपे 
निर्यं के मरको ङ वनु बदति १ दा भौ कठ कि इन-द्न कषय मे योग 
भामद्ययोग टै । इक वरिरिच् दद्‌, याग समने, चोरो दये षने, दृश सौरो ढे 
वप्रम्दन्य इनाम देन, देन द्विदेन दे छव, वकाय याजदोगाया केन, या इम 
क्वं कनो राजा चरणा, वादि दग मौ च्छक बदावे। 


भ्र०९ अ०१०] गुप्तचरो की नियुक्ति ३१ 


(९) तदस्य गुदाः सत्रिणश्च संवादयेयुः । सत््वपरज्ञावात्रयशक्तिसम्प- 
च्राना रालभाव्यमनरुव्याहरेन्मन्तिसयोग च । भमन्नी चेषा वृत्तिकमभ्या 
च्यतत 1 

(२) ये च कारणादभिकूदधास्तानथंमानाभ्या शभयेत्‌, अकारणनद्ान्‌ 
तुष्णीदण्डेन रानष्धिष्टकारिणश्च 1 

(३) पुजिताश्चाथंमानाभ्या राज्ञा राजोपजीविनाम्‌ \ 

जानीयुः शौचमित्येताः पच्च संस्थाः प्रकीर्तिताः ॥1 


इत्ति कौटलीयार्थशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे 
शूढपुरुषोत्पत्तौ सस्थोत्प्तिर्नामि दशमोऽध्याय ॥ 


-- ० - 





(१) इस प्रश्नोतर प्रतम मे "तापस" गुसचर कौ दुधरे सत्री आदि गुस्धर सहा- 
यहा कर 1 प्रशनकर्ताभो मे यदि धीर, वुद्धिमान्‌, चतुर लोग हो तो उनसे वह्‌, राजा 
कौर से, धन प्राप होनि की चात कटे, मन्त्री के साय भी उनकी मुलाकात का 
समोग वतायै । जव मतौ ते इन लोगो कौ मुलाकात हो तो उचित यह होगा कि 
देसे लोगो को म्री धन नेया अाजौविका आदि देकर, गुसघर की भविष्यवाणी कौ 
सञ्ची सिद्ध करदे) 

(२) जोलोगकिसौ कारणवशक्रुद हौ गएु हौं उन्दे घन एव सम्मान देकर 
सतुष किया जाय । जो विना कारण ही करद हो तथा राजा से दैप रखते हो, उनका 
चुपचपि दध करवा डलि ! 

(३) इस प्रकार धन मौर मान ते राजा द्वारा सम्मानित गुसचर तथा भमात्य 
मदि राजोपजीवी पूरुषो के सदुव्यवहारो को भली-भांति आन छे । पांच प्रकारके 
गुक्चवर पुरुप की नियुक्ति ओर उनके कार्यो के विवरण का यही विवान है } 


विनयाधिकारिक्‌ प्रयम भधिकरण मे दसवां अध्याय समापन 1 


-~-- ° -~ 


प्करण ७ 


गूटपुरुपपरणिधिः 


अध्याय ११ 





(१) पे चास्य सम्बन्धिनोऽवश्यभतंव्यास्ते लक्षणमद्ध विद्यां जग्भफ- 
विद्या मायागतमाभमधमं निनित्तमन्तरचक्रमित्यधोपरनाः सत्रिणः 
सपसर्गविद्यावा। 

(२) ये जनदे शुरपत्यक्तात्मानो हस्तिनं व्याल दा द्रव्यदैतोः भति- 
योधपेयुस्ते तीदणाः। 

(३) ये बन्धु नि.स्नेहाः शर्राश्रालसयश्च ते रसदाः 1 

(४) परिव्राजिका वृत्तिकामा दरिद्रा विधवा भ्रगत्मा ब्राह्वण्यन्तःपुरे 
कृतसत्कारा महामात्रकूलान्पधिगच्ेत्‌ ! एतया मृण्डावृषल्यो व्यास्याताः । 
इति स्वाराः 1 





गुप्तचरो कौ नियुक्ति 
{ भ्रमणशौल गुप्तचर ) 

(१) भोराजाकेसबधीन टो, किन्तु जिनका पाल्न-पोपण करना राजा 
त्विष्‌ मावश्यक हौ, भो सामूप्रिक विदा, भ्योत्िप, व्याकरण मादि जमो का यमाणम 
फल वताने वामी विद्या, वशोकरण, इन्द्रजाल, धर्मंशाल, णकुनशास्व, पलिणास्व, 
कामणास्व तथा तत्तवधी नातेने गाने कौ कला मे निपुण हो वे "सत्री" कटलति ह । 
{ १०बे ध्याय मे जिन गृ्चरो का वर्णेन क्रिया गया पे एक हौ स्थानं पर रहकर 
कापं करने के कारण "तस्या" कहलाते ह । इस ठघ्याय मे वणित गुप्तचर तचार 
कहलाते दै जो कि धूम धूम कर कायं कसे ह ! ] 

(२) मपनेदेशमे रहने बवे दते व्यक्ति, नो द्व्यके तिषएु वपने प्राणौ की 
भी परवाह न करके हयी, वाच मौरसापसे भौ भिड जति है, उन्हे 'तीदण' 
कटर 

(३) बपते भाई-वधुमों से भौ स्नेह न रखते वाते, श्रूरहृति भौर लसी 
स्वभाव वाते व्यक्ति "रसद" ( जहर देने वाला } कलते ह 1 

(४ ) माजोविका कौ इच्छुक, दरिद्र, भढ, विधवा, दवग ब्राह्मणी, रनिवास 
मे समानित, प्रधान बमात्यो के घर मे प्रेण पानेवानी "परिद्राजिका" (सन्याषिनौ 
वै वेशमेदुकियाकाकाम क्रे वाली } नाम को गुष्ठवरौ कहनाती है । इ 
प्रकार मुडा ( मुडित बौद िदुणी } गौर वृकी { शूद्रा } आदि नारी गुप्तचरियौ 

को भौ जान नेना चाहिए । ये सभी "सचार' मामक गुप्तचर ह । 


प्र ७: च ११] गृप्तचरो की निगृक्ति ३३ 


(१) तान्‌ राजा स्वविषये मन्तिपुरोहितसेनापतिगवराजदौवारिका- 
न्तवशिकश्रशास्टसमाह्टुंसन्तिघातर्रेष्टूनायकपोरव्यावहारिककार्मान्तिक- 
मन्विपरिपदध्यक्षदण्डदुर्गान्तपालाटविकेषु शद्धेयदेशवेवशिल्थभाषाभिजना- 
परदेशान्‌ भक्तितः सामर्य्ययोगाच्चापसरषपेत्‌ 1 


(२) तेषां बाह्यं चारं छन्रभूद्धारव्यजनपगदुकासनयानवाहनोपग्राहिण- 
स्तीक्ष्णा विद्युः । तं सत्त्रिणः संस्थास्वपयेयुः । 


(३) सुदारालिकस्नापकसंबाहुकास्तरककल्पकम्रसाधकोदकपरिचारका 
रसदाः कुन्जवामनफिरातमूकवधिरजडान्धच्छद्ानो नटनतं कगायनवादक- 
दाग्नीवनकुशीरकाः स्वियश्चाभ्यन्तरं चारं विदुः! तं भिलुकयः संस्था- 
स्वपयेयुः 1 


(१) रजाको वार्‌ क्षि बह, इने सत्री आदि गुप्तचरो को मैनी, धुरोित, 
सेनापति, युवराज, डधोढीदार, अन्त पुररक्षक, छावनी-रक्षक्, कलक्टर, कोषाध्यक्ष, 
कमिषनर, हवलदार, नगरमुखिया, खदान-निरीक्षक, मन्ति-परिपद्‌ का अध्यक्ष, सेना- 
रक्षक, दुगरक्षक, सीमारक्षक ओर अटवीपान आदि अधिकारियो के समीप, वेष, 
बोली, कौशल, भाषा तथा कुलीनता के आघार पर उनकी भक्ति यौर उनके सामथ्यं 
कौ परीक्षा करके, तव रवाना करे । 


(२) उनमे से तीक्ष्ण नामकं गुप्तचर का कतव्य है कि वह्‌ छत्र, चाभर, व्यजन, 
फादुका, आसने, शिविका ( पातकी ) ओर घोडे आदि बाहरी दपकरणौ कौ देठ.रे 
केरत्ता हमा लमात्य मादि की सेवा करे मौर उनके व्यवहारो को जानि। तीक्ष्ण 
गुप्तचरं द्वारा जानी हई वातो कौ सत्री नामक गुप्तचर स्यानिक कापटिक वादि 
गप्तचरो को बतदे। 


(३) सूद ( रमोष्या ), आरालिक ( मण्स पकाने वाला }, स्नापक ( नहलान 
वाला }, सवाहक ( हाय-पर दवाने वाला ), मास्तरक ( विस्तर विचछठाने वाला }, 
कल्पक ( नाई ), प्रसाधक { गार करने वाला }) मौर उदक.परिचारक ( जल 
भरने वाला } आदि विभिन्न लप-नामे मे रह्‌ कर रसद नामक गुप्तवर, मन्त्री आदि 
उच्च अधिकारियोके भेदो का पता लगये1 इसौ धरकार कदटे, बौने, किरात 
( जङ्गली आदमो ), मृगे, वहरे, मूलं, न्धे मादि के वेप मे गुप्तचर ओर्‌ नट, 
माचने-गनि-बजाने वाते, कनो कने वलि, कूद-फरद कर चेल दिखाने वाते, यादि 
के वेप मे स्वी गु्तचर सब रहस्यो का पता लग ले ! भिलूको वेष धारण करने 
वाली गुप्तचर महिला को चाहिये कि वह रसद मादि पुरुष गुप्ठचसो से प्राप् समा- 
चारो को कापटिक आदि गुप्तचरो तक्‌ प्हुवा दे \ 

३को 


३४ कौटिल्यं का बर्वंशास्म [ पहला सधिकरण 


(१) ्ंस्यानामन्तेवात्तिनः संजञाकपिभिश्चारसन्वारं कणु; । न चा- 
म्योन्यं संस्यास्ते वा विद्युः 1 

(२) भिक्षुको प्रतिषेधे दाःस्यपरम्परा मातापिवृच्यञ्जनाः शित्पका- 
रिकः कुशीलवा दास्यो वा यीतपाठचवाचभण्डगुदलेख्यसक्षाभिर्वप वारं 
निरहूरवेयुः 1 दीषं रोगोन्मादाग्निरसविसर्गेण वा गूढनिर्गमनम्‌ । 

(३) च्रणाणामैकदाक्ये सम्प्रत्ययः \ तेषपामस्ोक्ष्णविनिपति तुप्ीदण्डः 
प्रतिषेधो वा । 

(४) कण्टकशोधनोक्ताश्चापसर्पाः परेषु, छृतवेतना वसेयुः सम्पात- 
निश्चारार्य, त उभमवेतनाः 1 





( 4) सस्याभो { कापटिक वादि गुष्तवरो } के विधार्या अपनी विशिष्ट समैत- 
त्तिपि द्वारा उस सूचना को राजा तक पहचार्ँ ) रसा कते समय दस वात का ध्यानं 
रखना चारटिएु कि सस्या-गुप्तचरो को सचारं गुप्तचर बीर सचार-गुप्तवरो को 
सस्या-गुप्तचर विलङ्गुल न जानने पावे 1 

(२) यदि अमात्य यादिकेषरोमे भिक्षुको का ञतप्रवे् निपिद्धहो तोयद 
समाचार द्वासालो कै माध्यम से बाहर भि्की त्क पटटुवे। यदि दसमे भी वु 
सशक्रा पा मसम्भव जान पदे तो मत पुर कै नौकरो के माता पिता बनने का वहाना 
करके दढा खपुष्प भीतर प्रवेश करके रहस्य का पता लर्गार्ये। यातो 
रानियो क बाल सर्वारने वाती या नाचने-गानै वात्ती न्निपो बथवा दा्तिपो द्वारा, 
अथवा तिनी सकरेदो वाने गीतो, शोको, प्राथनाजरो, या तो वजो, वर्तनौ, रोकप्यि 
मे गृष्त लेख रखकर, भयव घन्य विधियो चे, जंघा भी समय के शनुतार भपेकषय 
हो, यते पुर कै समाचारो को बाहर लाया जाय 1 यदि इन युक्तरयो से भी सफलता 
न क्मिले तो पूप्तचर को चाहिए किं वह्‌ किसी भयद्भुर्‌ बीमारो मवा पागलपन के 
बहाने से भाग लगाकर था किसी को जहर देकर ( जित अत परमे कोलाहल मच 
जाये } चुपचाप बाहर निकल सवि 1 

{ ३) परस्पर गपरिचिद तीन गुष्तचरो दवारा लापे गये समाचार पदि एक दही 
तरह से मिन तौ उन्हं टोक़ सममन चाहिए ! यदि वे परस्पर विरोधी समाचारो 
कोलायेतो यातत नौकरी से मलग कर दिया जाय ययव भरुपथाप पिटवाया 
जाय। 

(४) उक्त गुप्तचरो के दनि "टक्ेन' प्रकरण मे खणे दति गए 
गुप्तचरो कौ भी निगक्त करना चादिपे । ठेते गुष्तवर विदेशो मे जाकर बहौ की 


सरकार के वेतनमोगी नौकर दने ौर उनके गुष्ठ रदस्य को नमर्मो । ये गुप्तवर 
मित्र-पक्तमौर शध पक्षदोनोंयोर मेवेत्तनतं। 


भ्र ७ :अ०९१] गुप्तचरो की नियुक्ति ३५ 


(१) गृहीतपुत्रदारांश्च कूर्यदुमियदेतनान्‌ । 
ताश्चारिप्रहिता्‌ वियत्‌ तेपां शौचं च तष्टिधं : ॥ 
(२) एवं शत्रौ च भित्र च मध्ये चावपेच्चरान्‌ । 
उदासीने च तेषां च तोर्थेष्वष्टादशस्वपि 11 
(३) अन्तगं हचरास्तेषां कुढजवामनषण्डकाः 1 
शिल्पवत्यः स्त्रियो मूकाश्चित्राश्च म्लेच्छजातयः ॥ 
(४) दमेषु बणिजः संस्था दुगन्ति सिद्धतापसाः । 
कर्पकोदास्थिता रष््ट राष्ट्ान्ते ब्रनवासिनः ॥ 
(५) वने वनचराः कार्याः शभरमणाटविकादयः। 
परभ्रवृततिज्ञानार्थाः शोध्राश्चारपरम्पराः ॥ 
(६) परस्य चते बोद्धव्यास्तादृशंरेव तादृशाः! 
चारसन्वारिणः सस्या गूढा्रागूढसन्निताः ॥ 





(१) उभयवेतनमोगी इस प्रकार के गुप्तचरो के सम्बन्ध मे विजय की इच्छा 
रखने वाले राजा को चाहिए किं वह्‌ उनके खी वच्चो को सत्कारपूवंक अपने आधीन 
रवे । शत्रु कौ ओर से नियुक्तं इस प्रकार के उभववेतनभोगी गुष्तचरो को भी राना 
जानकारी रते ओर उनके माध्यम से अपने उभयवेतनभोगो गुप्तचरो कौ पदिव्रता 
की भौ परीक्षाकरता रहे। 

(२) इसप्रकार विजिगीषु राजा को चाहिए कि वहं णु, मित्र, मध्यम तथा 
उदासीन राजाओ बौर उनके मन्त्री, पुरोहित, मेनापि भादि अरारह प्रकार के 
अघौनस्य कर्मबारियो के निकट, सभी स्यानो पर, अपने गृप्तचरो को नियुक्त करे । 

(३) इसके अतिस्त्ि उन शत्‌, मिते, मध्यम आदि राजाओ कै घरो तथा 
उनके मन्त्री, पुरोहित आदिके षरोमे भी काम करने वाले दुबे, वौने, नपुसके, 
कारीगर स्तिया, गग तथा दुसरे दुसरे प्रकार के बहानो को लेकृर म्लेच्छ जाति के 
पुष्पो को नियुक्त करना चाहिए 1 

(४) करिलोमे व्यापार करने वनि लोगो को, कलि की सीमा पर सिद्ध तप- 
स्वियौ को, राज्य के अन्तर्गत अन्य स्थानतो पर कृषक तया उदास्थित पुरुषो को मौर 
सज्य क्म सीमा पर चरवाह को, गृष्तचर वेव मे नियुक्त करा चाहिये ॥ 

(५) जगल मे शत्रु कौ प्रत्येक गति-विधि का पता लगाने के लिए चतुर, वान 
भस्ी ओर्‌ जग्ली लोगो को गप्र नियुक्त करना चादिए्‌ 1 

(६) इस प्रकार, प्रकट ख्य से सामान्य स्थिति मे रहते हृए ये गृप्तचर, शतु 
कौ योर से नियुक्त समी, तीश्ण, कापटिक, उदास्यित आदि भूप्तचरो को अपने वर्गे 

के मनुसारदही चीन्दे। 


३६ कौटिल्य का अथंशस्व [ हला बधिकरण 


(१) अहृत्यान्‌ कृत्यपक्षौयं दोशितान्‌ कार्यहेतुभिः । 
परापसपंज्ञानायं मृख्यानन्तेषु वासयेत्‌ ॥ 


हति कौटलीयायंशास्वरे दिनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे गृूढपुख्योलत्तौ 
सच्वारोसत्ति , गुढपुख्वप्रणिधिर्नम एकादशोऽध्याय. ॥ 





(४) शत्र के किसी प्रलोभन या वहकावै मे म फंसने वाले अपने विश्वस्त पृरपो 
को, शत्रं फे गृप्तपुद्पो कां पत लगाने के लिए, राज्य की सीमा पर निगक्तं क्रिया 
जाना चादिए भौर उर शतरुषक्षके लोगो को स्ववश कटने के उपायभी वता देने 
चाहिए । 


विनयाधिकारिक प्रयम अधिकरण मे ग्थारहव अध्याय समाप्त 1 


भ्रकरेण < 


स्वविषये कृत्याकृत्यपक्षरक्षणगर्‌ 


अध्याय १२ 





(१) कतमहामात्यापसरपंः पौरजानपदानपसपयेत्‌ 1 

(२) सत्विणो हन्दिनस्तोयंसभाशाकापुगजनसमवयेषु विवादं कुयुः- 
सवंगुणसम्पत्र नायं राज्ञा श्रूयते । न चास्य कश्चिद्‌ गुणो दृश्यते यः पौर. 
जानपदान्‌ दण्डकराभ्या पीडयति इति} 

(३) तत्र येऽनुप्ररतेगुः, तानितरस्तं च प्रतिपेधयेत्‌-पात्स्पन्याया- 
भिभरुताः प्रज भनूं देवस्वत राजान चक्रिरे \ धान्यपड्मागें पण्यदशभायं 
हिरण्यं चास्य भागधेयं प्रकल्पयामासुः \ तेन भृता राजानः प्रजानां योग. 
क्षेमवहाः ) तेपा किल्विषं दण्डकरा हरन्ति, योगक्ेमवहाश्च प्रानाम्‌ 1 





अपने देश मे कृत्य-अरृत्य पक्ष कौ सुरक्षा 

(१) राजा को चाहिए कि महामत्रो, मत्री, पुसोदित आदि के समीप गुप्तचर्‌ 
निगुक्तं करे फे परश्वात्‌ वह अपने प्रति प्रनाजनो तथा नप्ररत्रिवाधिपो का बनुराय- 
द्वेष जनने के लिए वहाँ भौ गुप्तवरो की नियुक्ति करे । 

(२ ) हिषे तो गुप्तचर आपस मे ही लडने-मगदने लगे, ओर बाद भेष 
ती्ंस्यानो, सभा-सोषाईटियो, खणने-पीने को दकानो, राजकर्म बदरियो के बीच, तथा 
नाना प्रकारके लोगो मे यह्‌ कहकर दाद विवाद करे क्रि ्यह्‌ राजा तो सर्दगुण- 
सपत्र चुना जाता है, किन्तु इसमे कोर भरी सद्गुण नही दिघर्दि दे रट दै) उल्टा 
बहू नगर्वाक्षिपो को दण्ड देकर एव कर वसूलौ करके पीडा पटुना रहा है ।' 

{ ३) उसके वाद सुनने बातो की उवित अनुचित प्रतिक्रिया को ताढता हमा 
दूषा गुप्ते चर उसके विरोध मे यो क्हे--देलो, जसे छोटी मसी नडी मद्धलौ को 
श्वाजाती है, पुरकालमे वे ही वलवान तोगोने निर्देल लोगो का रहना दरुभर 
कर दिया था) इख न्याय से वचने के चिए परजा ने मिलकर विवस्वान्‌ के पुत्र मनु 
को अपना राजा नियुक्त किया मौर तभी से देती की उपज का छठा भाग, व्यापार 
कौ आमदनो का दसवौ भाग तथा थोडा-खा सुवणं राजा के लिषएु कर क्प मे निर्घा- 
र्तिभौकरदियाथा) प्रजाके दारा निर्धारित भाग को पाकर राजाओनेप्रजाके 
योगक्षेम का सारा दापित्व अपने ऊपर तिपा 1 इस प्रकर ये निधोस्ति दण्ड एव कर्‌ 
भ्रजा के उप्पोढनो को दूर करने मर सडायक होते ह, आर अजा की भलाई एव 
कल्याणं के कारण सिद्ध होते है । यही कारेण ह कि जगलो मे एकान्त घौवन विताने 


३८ कौटिल्य क्रा य्थंशास्म [ पहला भधिकरण 


तस्मादुश्छधड्नागमारण्यकः अदि निवपन्ति-तस्येतद्‌ सगधेयं योऽस्मान्‌ 
श्तेपायतीति । इन्द्रयमस्थानमेतद्‌ रानए्नः प्रत्यदहेडभ्रसादाः 1 तानवमन्य- 
मानं दैवोऽपि दण्डः स्पृशति । तस्माद्‌ राजानो वावमन्तन्याः इति क्षुरकन्‌ 
प्रतिपेधयेत्‌ । 

(१) किवदन्ती च विदुः 

(२) पे चस्य धान्मपशुहिरण्यान्याजोवन्ति, तेस्पकूवंम्ति व्यक्तने 
अभ्युदये चा, कुपितं बन्धु र'ष्टं चा व्यावतं यन्ति, जभित्रमाटविकं बा प्रति- 
धयन्ति, तेषां भुण्डजटिलव्यञ्जनास्तुष्टतुष्टत्वं विचः 

(३) तुष्टान्‌ भूयः पूजयेत्‌ ! अतुष्टांस्तुष्िहतोस्त्पगिन साम्ना च 
प्रसादयेत्‌ । परस्पराद्रा भेदयेदेनान्‌ सामन्ताटविकतत्कुलीनावर्द्ेभ्य श्च । 
तथाप्यतुप्यतो दण्डकरसाधनाधिकारेण वा जनपदविद्वेषं ग्राहयेत्‌ । विद्ध 
ष्टानुपांशुदण्डेन जनपदकोपेन वा साधयेत्‌ 1 गप्तयुत्रदारानाकरकर्मान्तियु 
वा वासयेत्‌ परेषाभास्पदभयात्‌ \ 





वाले ऋषि मृनि भी दानानदाना करके वीनि हृद्‌ भश्च काष्ठा भाग राजा कोदेते ष, 
यह जानकर रि राजाका इस पर सनातन हक है, जिसके दले मे वह हमारी 
रक्षाक्रतादै) एद्र भौरयम के मानय राजातोप भौ प्रजाननौ का म्रप्मकष 
निग्रह्‌ एव उनपर अनुग्रह्‌ कले वाते होते, इसलिए जो उत्का तिरस्कार करता 
है, निध्रित हौ, उस पर दैवी विपत्तियं दूटती है । वही कारण हि, जिनको दृष्टि मे 
रख केर राजा का अपमान नहौ करना बाहिए्‌ ।* दरत्यादि वातो कौ कहु कर राजा 
कीङ्िम्दाकेरेषालोकीरोकदें। 

(१) गुप्तचरौ ङे तिरु भावश्यक है कि वे अवाहोपरभी ध्यानदे। 

(२) जो लोग धान्य, पद्यु हिरण्य आदि से रज की सेवा करते हैः विपि 
भौर अभ्युन्नत के समय उसकी सहायता कते है, राजा के परति ङ्ग्ध भाई तया 
कुषित प्रजा कौ जो शान्त कर दैते ह, उनकी प्रसन्तता भौर उनके कोप पर्‌ भी मुण्ड 
एव जटिनन गुप्तचर निगाह्‌ रखे । 

{३} भौ लोग राजा से सन्तु हौ उन्हे धन ओौर माने द्वारा भौर भी सन्तुष्ट 
शरा चादि \ जो किसी वाएण यम्रमन्न है, उमे भी प्रसन्न कटे के लिषएु धन 
भादि देना चादिए, सान्त्वन! भौ दनी चाहिए, न टौ तौ दन मस्तु व्यक्तियौमे 
मपिसी कृलह करा दे, सामन्त, जाटविक एव उनके सम्बन्धियो ते भौ इनकी फूट 
डान दे। एन पषामो कै बावज्ुद भौ यदिवे असन्तु्टही बने रहै तो राना फो 
चाहिए कि अपने दण्डसम्बन्धो या करषम्बन्धौ मधिकारो दवारा बह सम्पूर्णं राष्ट्र के 
सुप्य उनका द्वैप करा दे! जव तारा जनपद उनका द्वेषौ हौ जाधं तवं या तो चुपचपि 


भ्र अ० १२] हइत्य-अह्ृत्य पक्ष कौ सुरक्षा ३९ 


(१) ऋरुढधमुव्धभोतावमएनिनस्तु परेषां छृत्याः । तेषां कार्तान्तिक- 
नैनित्तिकमोौहुतिकलव्यन्जनाः परस्पराभिसम्बन्धम्‌ अमित्रप्रतिसम्बन्धं 
शाविद्‌ः। 

(२) वुष्टानयेमानाभ्यां पूजयेत्‌ । अदुष्टान्‌ सामदानभेददण्डः साधयेत्‌ । 

(३) एवं स्वविषये कृत्यानङृत्यां श्च विचक्षणः 

परोपजापात्‌ संरक्षेत्‌ प्रधानान्‌ कषद्रकानपि ॥ 


इति कौटलीया्थेशास्प्रे विनयाधिकारिके भ्रथमाधिकरणे स्वविषये 
कृत्पाकृत्यपक्षरक्षण नाम द्वादशोऽध्याय ५। 


~ ० 





ही नका बध करवा दिया जाय अथवा असन्तुष्ट जनपद से ही उनका दमन करा 
द्विपा जाय। 

(१) इनसोगोके दमनके लिए एक दूषय तरीका यह भी हैकि राजा 
उनके स्त्री-बच्चो को अपने अधिकार मे करले भौर उन्हे खदान के कायं में भेज 
दिषा जाय 1 क्योकि एसा भी सभव है कि ये असन्तुष्ट लोग शत्रुपक्ष मे जाकर मिल 
जाय । प्राय एेसादेला ग्याहै कि क्रोधी, लोभी, उरपोके मौर अपमानिते लोग 
सहज ही शत्रु के वशमेषहोजतिरहै। 

(२) जो व्यक्ति सन्तुष्ट हो, राजा उन्द मौर भी धनमान से सल्कृत करे। 
किन्तु सन्तुष्ट व्यक्तियो को सामे, दाम, दण्ड, भेद्जैसे भी वन पठे, गपते वश 
मे करे। 

(३) इस प्रकार बुद्धिमानु राजा को चाहिए कि अपने राज्य के द्योदे बे कृत्य 
अहृत्य सोगो को वह, किसी भी प्रकार, शत्रु के पक्षमे जनेसे रोके! 


विनधाधिकारिक प्रयम अधिकरण मे वारहूवां जध्याय समाप्त 1 


प्रकरण ९ 


परविषये छृत्याकृत्यपमोपग्रहः 


अध्यध १३ 





(१) इस्याङृत्यपक्षोपग्रहः स्वविषये व्याष्यातः परविषधे वाच्यः 

(२) सभनलय्यान्‌ विप्रलब्धः, तुल्यकारिणोः शिल्पे बोपकारे चर 
विमानितः, वल्लभावरुद्धः, समाहूथ पराजितः, प्रवासोपत्म्तः, त्वा न्य 
मलब्धकार्यः, स्वधमद्‌ दायाद्याद्‌ वोपरुद्धः, भानाधिकाराभ्यां श्नष्टः, 
कुत्य॑रर्ताहितः, प्रसमाभिमूष्टस्त्रीकः कासिभित्यस्तः, परोक्तदण्डितः, 
भिच्याचारवारितः, सर्वस्वमाहारितः, बन्धनपरि क्लिष्टः प्रवासितवन्धु- 
रिति भरदवगः 1 

(३) स्वयमुषहतः, विप्रकृतः, पापकर्माननिषयातः, तुत्पदोपदण्डेनो- 
दिनः, पर्यात्तभूमिः, दण्डेनोपहतः, सर्वाधिकरणस्यः, सरहसोपचितार्थःः 
तत्कुलोनोपाशंसुः, प्रद्विष्टो राज्ञा, राजदवेषौ चेति भोतवेगंः । 





शचुदेश के छत्य-भकत्य पक्ष को भिलाना 

(१) पने देश मे त्य-अङृ्य पक्ष को परिस प्रकार सुरक्षित अधवा सगटित 
रखना चाहिए, इसका प्रतिपादन किया जा चुका है । एतेष क दन्य-अकृद्य पशष को 
किस प्रकारे अगन वश मे करना चाहिए, अव इसका वर्णन किया जाता है । 

(२) जिको धन देने की प्रतिज्ञा करके धन न दिया गया हो, किसी शत्य 
या उपकार सम्देन्ी कार्यो को समानसरूपसे कले वति दो व्यक्तियोमे सेएकका 
तो सम्मान क्वागयाहो बौर दूक्षरे दी अवमानना की गई हो, राजाके विश्वस्त 
कमैनरियौ ने जिपतको रानभवन मे भरवेश के से यके दिया हौ, स्वय -वुलाकर 
जिसका तिरस्कार फिया गया हो, राज्ञा से प्रवासिति होने कै कारण. द छित 
व्यय करक भौ जिसका अभीष्ट कां पूरान हा हो, जिसको अपने धमं तया अधि- 
कारे रोका गया हो, सम्मानित तया बधिकारपूणं पद से जिसको च्युत किमा गया 
हो, राजगृषपो द्वारा जिस्रकौ बदनाम करिया गया हो, जिसको स्त्री को जबरदस्ती 
दीन लिया गया हो, डिसको जेल मे दस दिया गया हो, दूसरे के कटने सात्र से 
निपको दण्ड दिया गया हो, मूढा इलजाम लगाफर जिस पर धामिक प्रनिवन्ध 
लया दिया हो, जिसका सर्वस्व जयह्रण क्रिया गया दे, मशक्त कायो पर नियुक्तं 
करके जिघको पीडित किया गया हो गौर्‌ जिसके दनधु बान्धवो को देश निकाला दिया 
गया हो--इस प्रकार के सभी लोग शरुद्धवमं' कहुताते ई । 

(३) किसी लोभे कारण दिसा करे जौ दपित हो धुका हो, पव कमो 
कौोक्रेमेजोकुर्पात हो, घपने समाने यपरधी को दण्डितं टज देकर जौ 


अ० ९; भ० १३] कृत्य-अक्ृत्य पक्ष को भ्रिछाना पे 


(१) परोक्षीणोऽत्यात्तस्वः कदर्यो व्यसन्यत्याहित्तव्यवहार श्वेति 
सुग्धवमंः 1 

(२) आत्मसम्भावितो मानकामः शनुपूज्मपितो नीचंरपहितस्तीक्ष्ः 
साहसिको भोगेनासन्तुष्ट इति सानिवगंः । 

(३) तेषा मुण्डजटिलव्यञ्जनेर्यो यद्धुक्तिः कृत्यपक्षीयस्तं तेनोप- 
जापयेत्‌ ए 

(४) यथा मदान्धो हस्तो मत्तेनाधिष्ठितो यद्यदासादयति तत्‌ सवं 
प्रभृद्‌गत्येवमयमशास्त्रचक्ुरम्धो राजाऽन्धेन मन्त्िणाऽधिष्ठितः, पौरजान- 
यदवधायाभ्युत्यितः । शदयमस्य प्रतिहस्तिपरोत्साहुनेनापकर्तुम्‌ ! भमयंः 
क्रियताम्‌-इति कन्‌ दवगंमुपजापयेत्‌ । 

(५) यथा लोनः सर्पो यस्माद्‌ भयं पश्यति तने दिषपुत्मनत्येवमय 
राजा जातदोषाशद्धुस्त्वयि पुरर क्रोधविषगुत्पूनति ! न्यत्र गम्यताम्‌-इति 
भोतव्ंमुपजापयेत्‌ \ 


घवडा गया हो, भूमि का अपहरण करने वासा, जो दण्डकेद्रारा वेशमे कयि गगरा 
हो, सभी राजकीय विभागो पर जिका अधिकार हो, अपनो कार्यक्षमता से जिसने 
भभूत धन एकतर क्र लिमा हो, जो राजा के फिसी वज हिस्तेदार के निकट कुछ 
कामना से रहता हो, गिससे राजा शत्रुता रखता हो भौर जो राजा से शवरुता रखता 
हो--ष्स प्रकार से सी सोय "भीतवर्गे' कहलाते है ) 

(१) जिसका सव धन वैभव नष्ट हो गया, जो कायर, व्यसनी ओर अपन्यपो 
हो, वह 'सुष्धव्गं' कहनाता है 1 

(२) भषने को महान्‌ समभनेवाला, आ्मरएलाधी, शत्रु के सम्मनि को महन ने 
कणेवाला, नीच लोगो द्वारा प्रशसित, तीक्षणप्रकृत्ति, साहसी मौर भोग्य पदार्थो से , 
क्भौ सन्तुष्ट न होनेवाला वं ही “मानोवमं' कहलाता ६ । 

(३) उक्त रु, सुन्ध, भीत आदि कृत्यपक्ष के लोगोये से जिसरभृष्डया जटित्त 
गप्तचर के जो-जो भक्त हौ उसको वदी गुप्तचर अपते वश मे करे 1 

(४) गुप्तचर, ब्रुवे के लोगो को उनके स्वामौ से यह्‌ कह कर फोटे, "देखो, 
जैसे उन्मत्त पौलवान से चलाया गया सतबाला हाधी अपने सामने जो कृ भी देखता 
दै, उपे कुचल डालता है, उसो प्रकारे शास््रह्पी आंखो से हीने, मप्रते अधे मप्रोके 
साय रहता हुआ यह राजा राष्ट मौर प्रजा कोनष्टकरने के तिए्‌ उद्यत है) ेमी 
उरस्या मे इस राजा से शत्रुता रखने वलि लोगो को उभाढ देने से उसका अपकार 
किया जा सकता है । इस राजा के प्रति तुरं कुपित होना चाहिए ।* यह कहकर 
शूद्धव्े को राजास फोडदे! 

(५) भीतवगं को अपने वश मे करे के सिए गुप्तचर ैमा कटे--देलो, जसे 
श्रा हुमा रौप जिससे भय खाता है उस एर अपना विए उगरल देता है, उसी प्रकार 
ह राजां भौ सुमते शकित है ओर सर्वप्रथम यह्‌ तुम्हारे ऊपर क्रोधरूपी विप उगलने 


्ररूरण १० 


मन्जाधिकारः 


अध्यायं ९२ 





(१) छृतस्वपक्षपरपक्षोपग्रहः कार्यारम्माश्चिन्तयेत्‌ \ मन्त्रपूर्वाः 
सर्वारम्भाः? 

(२) तदुदणः संवतः कथानामनिःखावी पक्षिभिरप्यनालोश्यः स्यात्‌ 1 
श्रूयते हि शुकशारिकाभिमेन््रो सिः श्वभिरन्ये र तिपंग्योनिनिः 1 तस्मा- 
र्मन्त्रोहेशमनायुक्तो नोपगच्छेत्‌ ! उच्येत मन्त्रभेदो ! 

(३) मन्त्रभेदो हि दूतामात्यस्वाभिनामिद्धितताजाराभ्याम्‌ \ इद्धित्त- 
मन्यथावु्तिः । आाङृतिग्रहुणमाकारः ! 

(४) तस्य सेवरणम्‌ आयुक्तपुरपरस्षणमाकार्यकारदिति \ तेषां हि 





मेत्राधिकार 

(९) अपनेदेग सौर शदेन के शत्य सङ्त्य प्न को द्षभे केके 
उपरान्त दिभेय कौ इच्या रखने दाते राजा रो चाहिए ङ्गि वह्‌ जष्ने देशम दुगे 
आदि तया पवुदेग के सम्बन्धमे सधि दिष्‌ आदि क्यो पर विचार करे! स 
प्रकारके सभौ कायो को गम्भीर दिचार-विनिमय के अनन्तरहौी आरम्नक्एना 
चाहिए ॥ 

(२) निस स्पान पर वैठक्र मन््धा को जाय वह्‌ चारोमोरसे इस प्रकार 
बन्द होना चारटिए्‌ सि मिस्ते वदा पक्षो तकन म्धंक स्के सौर कोई शन्द दाह्र 
न सुनाई दै, क्योकि सनुधरति ई कि पुराकात मे कत्त राजादो गुप्त मधपपक्मे 
तना ओर मनाने सुनकर बाहर प्र्टकररददाया) इसी पकार कुत्ते तपा सन्य 
पयु-पक्षियो के सम्बन्ध मे भौ सूना जाठा है \ इनतिए रावा कौ आक्ञाके बिना 
कोई भो व्यक्ति किसी भो स्थिति मे मव्रघास्यस परन जवि! पदि गुप्त मन्ब्रना के 
भेदको कोर फोड दे तो तत्काल हौ उसक्ये मरवा देना चारिए ! 

(३) क्मो-क्मी दिना क्टे दी दूते, समात्ये तपा राया के हाव-भाव एव मुदा 
द्वाराभरी गुप्त भेद प्रकट हो जते है । स्वाधाविङं क्रियास्यो डे दरिपरोत भिन्न वेष्टाए्‌ 
'इभिन' कहानी है ! देष्टासो कते प्रर्ड करनेवाते अम “अ्तिर' पा "आङ्ति' 

क्ट्तनेदहै। 

(४) इतिश दिजिमोधु रदा को चाहिए कि जव तक्‌ दिचारित कार्यो के 
ब्ारम्म करने हा समय नदौ खाता तव तरू अपने गुप्त भदो कौ दवाकर रते 1 


॥ 41 कौटिल्य का अथंशास्त्र [ पहूला मधिकरण 


प्रमादमदसुप्तप्रलापकामादिर्त्तेकः प्रच्छन्नोऽवमतो वा मन्त्रं भिनत्ति । 
तस्माद्‌ रक्ेन्मन्तरम्‌ 1 

(१) मन्त्रभेदो ह्ययोगक्ेमकरो राजस्तदायुक्तपुरुपाणां च 1 तस्माद्‌ 
गुह्यम को मन्त्रयेतेति भारदरत्नः } मन्त्रिणामपि हि मन्तिणो भवन्ति) 
तेषामप्यन्ये । संपा मन्त्रिपरम्परा मन्त्रं भिनत्ति । 

(२) तस्मान्नास्य परे विदुः कमं किम्विच्चिरर्पितम्‌ । 

आरम्धारस्तु जानोयुरारग्धं तमेव वा॥ 

(३) नैकस्य मन््रिद्धिरस्तीति विशालाक्षः } प्रतयक्षपरोक्षानुभेमा हि 
राजवृत्तिः । अनुपलब्धस्य ज्ञानमुपलब्धस्य नि श्चयवलाघानमरंदरैवस्य 
संशयच्छेदनमेकदे शदृष्टस्य शेषोपलन्धिरिति मन्त्िताध्यमे तत्‌ 1 तस्माद्‌ 
शद्धिवृद्धेः साधंमासोत मन्त्रम्‌ । 





भत्रियो कौ भसादधानी के कारण या भदपान को वेहेशी मे गधवा सोति समय भाक- 
स्मिक प्रलाप हारा या विषय भोग कौ लालसा से अथवा मभिमानके भाव ते गुप्त 
मप्रणाएौ समयते पहिले ही प्रर्ट हो जातीर्है} भामे छिपवर सुननेवाले अथवा 
मन्धरणाकाले मे मूलं कटकृर भपमानित हुमा व्यक्ति भी मन्व केभेद को फोड़ देता 
द । इसलिए इन सभी वातो को दृष्टि मे एकर राजा को चादिए रिं वह्‌ मपने गप्त 
रहस्थो की सावधानी से रक्षाकरे । 

( १} माचा भारद्वाज का सभावे है कि 'मन्वके प्रकट हौ जाने पर राजा 
भौर उसके सलाहृकारो की सुरता खतरे मे पड जाती है । इसलिए इस प्रकार कौ 
गुप्त मन्ध्रणाओ प्र राजा घकरेला ही विचार करे, क्योकि मन्त्रि के भी अपने 
सलाहकार होति हँ । उनके भी दूसरे लोगं परामशंदाता होते टै दसतिए इसं॒मन्वि- 
परम्परा के कारण गुप्तं वातो के प्रकट हो जाने का भय वना रहता है । 

(२) “दसलिए गुप्त मन्त्रणायो को राजा के अतिरिक्त कोन जानने परि । 
केवल कार्थारम्पर क रनेवानि भ्यक्ति ही उक भास को जान सक भौर उने भी 
उका परिणाम कायं को समाप्तिके वाद ही ज्ञात हौ ।' 

( ३ ) माचा विशालाक्ष कूच सशोधन के साच पना विचार प्रकट कते ह । 
उनका कहना है क्रि "एक ही व्यक्तिद्वारा सोचा विचारा हुआ अन्त्र सिद्धिदायक नही 
हो सकता । सभी राजकं प्यक थोर परोक्षदो प्रकारके होते ह, उक लिए 
मन्बरिपो कौ अपेक्षाहोतीदै!न जनि हृए कयं को जानना, जाने हुए के का चिश्चयं 
करदा, निश्चित कायं को दृढ़ करना, किरी कायं मे सन्देह उत्पन्न हौ जनि पर 
विचार-विमशं दवारा उस सणय का निराकरण करना, आशिक कायं को पूरी त्ररह 


अ्र० १० ० १४] मंत्राधिकार ४५ 


{१} न केथिददमन्येत सर्वस्य श्टणुयान्मतम्‌ 1 

बालस्याप्यर्धवद्‌ वाक्यमुपयुञ्जीत पण्डितः ॥॥ 

(२) एतन्मन्ब्ज्ाने नंतन्मन्ब्ररक्षणमिति परद्छराः ! यदस्य काये- 
मभिप्रेतं त्सप्रतिरूपकं मन्त्रिणः पृच्छेत्‌-कायं मिदमेवमासीदेवं वा यदि 
भवेत्‌ तत्‌ कथं कतंव्यमिति ?ते यथः बरथुः तत्‌ करयति । एव मन्त्रोपरन्धिः 
संवृतिश्च भवतीति ! 

(३) नैति पिशुनः ! मन्त्रिणो हि व्यवहितमयं वुत्तमवृचं वा पृष्ट 
भनादरेण त्रूबन्ति प्रकाशयन्ति वा } स दोषः। तस्मात्‌ कर्मसु ये येष्वभि- 
प्रतास्तैः सह मन्त्रयेत्‌ ! तँ मेन््रयमाणो हि सन्त्र गुप्ति च लभत इति । 


विचरना इत्यादि सभी बातें मन्तियो मे सहयोगसे ही पूरीकी जा सकती है । दस 
लिपु विजिगीषु राजा को भत्यन्त बुद्धिमान्‌ मौर पर्याप्त अनुभवो व्यक्तिभो के साय 
वठरः विचार करना चादिए्‌ 1 


(१) “राजा को चाहिए कि सलाह कसते समयं वह किसी को अवेमानिते न 
करे, स्रकी वातो को ध्यानपूरवेक सूने, यषा तक कि वालक की भी सारगरभित भातं 
को ग्रहण करे) 

(२) भाचायं परर के मतावतम्बी विद्धानो का कहना है कि "मचाये विशा- 
साक्षकफे उक्त कयनसे मन्वरका ज्ञान भतेही हो सकता है, मन्व की रधा नहौ। 
इसलिए राजा को जिस कायें के लिए सनाह लेनी हो उस्न कार्ये के पमान ही द्रुसरे 
कर्यं के स॒म्बन्धमे वहू मन्त्रों पधे 1 राजा किसी रतिहीसिक घटनां कां हवाला 
देकर कहै किं अमुक कार्य इस ठेगसे भ्ागमा धा, इसी कार्य को यदि स 
ढगसेकरना होता तो कमे क्षिया जना चाहिए था ! इसपर मन्त्री जो राय देँ उसके 
अनुसार हौ तत्समान अपने भभीए काये को सम्पन्न करे! दसाकरेसेमन्का 
ज्ञानभौदहो जाता मौर मल््रको रकाभी।" 


(३ ) भावार्थं पिशुन ( नारद ) इस मन्तव्य को नही मानते 1 उनकी स्थापना 
है क्योकि इस तरह्‌ प्रकारान्तर से मन्तियो के सम्मुख किसी बातकोरख देतेसेवे 
समने लगते कि राजा हमारी सलाहु नही मानत्ता गौर उसका हम प्रर विग्ास 
नही है । इसलिए वे पूर्वघटित एव अघटित विषय पर लापरवाही से उत्तर देते ह 
भौर उ वात को प्रकाशित भी करदेतेरह! हतो मन््रकेलिएु बडा दोप है। 
सलिए राजा को यदी उचित हे कि जो लोग निन-लिन कार्यो पर नियुक्तं एव जिन- 
जिन विचारो के निए उपयुक्त है उन्दी के पाथ वैदी सकाह्‌करे! देषाकसेते 
मन्त्रणा भे मधिकं परिमार्जन हो जाता दै मोर उसको सुरल्ाभीहो जाती है) 
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(१) नेति कौरटिल्यः। अनवस्या हयेषा । मन्तरिभिस्तििश्चतुिर्वा 
सह्‌ मन्नयेत ! मन्य मरणो द्योकेनायंडृच्छ पु निश्चयं नाधिगच्छेत्‌ । एकश्च 
मन््री यथेष्टभनवग्रहुश्चरति । द्वाभ्यां मन्त्रयमाणो दवाभ्यां संहताभ्यामव- 
गृह्यते, विगष्टीताम्यां विनाश्यते । त्रिपु चतुपूं वा नंकान्तं कृच्छं णोपपद्ते 
महादोचम्‌ । उपपन्नं तु भवति । तदः परेषु इच्छु ण्यनिश्चयो यम्यते, 
मन्तो वा रक्ष्यते । 

(२) देशकालकायंवरेन त्वेकेन सह्‌ दाम्यामेको वा पवासामय्यं 
भन्तं । 

(३) कमंणामारम्भोपायः पुरपद्रवयसंपद्‌ देशकालविमागः विनिपात 
प्रतीकारः का्य॑सिद्धिरिति पन्वाङ्घो मन्यः । तानेकं कशः पृच्येत्‌ समस्तांश्च । 
हेुषिश्चंपा मतिप्रविवेकान्‌ विथात्‌ १ अवाप्तायंः कां नातिकामपेत्‌ । न 
दीघंकाख मन्येत । न च तेषा पक्ष्ययेषामपकुयात्‌ । 





(१) धाचायं कौटिल्य उक्त मत से अपनी बसहमति प्रकट करते हए कहते है 
कि (नारदमुनि कौ बताई हई युक्तियो के यनुसार मस्र व्यवस्थित नही हो सक्ता । 
इरलिए हिन था वार सन्भ्ियो को साथ वैटाकर राजा को पन्व्रणा कर्ती चादिषु १ 
कयोकि एक ही मन््री से सताह करता हभा राजा फिसौ कठिनम्‌ कार्यं कै मड जाने 
पर उचित्त समाधान नेही कर पाता गौर मन्नी प्रतिदरन्रीकेसरूपमे मनेमाना कणे 
तरगताहै। दौ मत्रिपो के साथ वैठकर भी वद सलाह करता है तौ कौर भतमव 
मही किवे दोनो मिलक्रर राजाको वपने वशमेकरकते भयदा दोनो तञ्ने लश 
जातो सारी मतरणाही धूलमे मिल जायगी । यदि तीन या चार मव्री सलादकार 
होमे तो उप्त लपस्फासे दस प्रकार के यनर्यकारी महानु दोपके उत होजेकौ 
सपरावेना नही रहै । कर्द भी दोप उसमे षदेसादी नदी मासकतादहै। यदि चास्ये 
उधिक मन्ी हो जायेंतो काये का निश्रयकरला कटिन हो जाता दहै भौर प्न दशां 
मेमन्वकीमुरामे भी सन्देह दो भातादै।' 

(२) इसलिए देण, काल गौर कायं पै यनुसार एक यादो मन्विमोके साध 
भौ राजा मन्त्रणा क्रे । घपनी विचार-धक्ति के अनुसार वहे यकला वैयकरकुधु 
कायोकास्वयहौ निणेयकरे। 


(3) मवे पाँचजगहोतेर्है १, कार्यारभ कने का उपाय, २. पुख्प तवा 
द्रव्य मपत्ति, ३. देण-काल्त का निमाग, ४ विष्त-प्रतीकार मौर ५. कर्य्िदि । मत्र 
फै विषय म राजा एक-एक मयी ते यथवा एक ताथ समी मन्नियौ से प्रामशं कर्‌ 
सक्ता है । सत्रियो दे मिन्भित्र अभिप्रायो को वड युक्तो के दाया सममे । भली- 
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(१) मन्नरिपरिषदं द्वादशामात्यान्‌ कुंतिति मानवाः 1 

(२) षोडशेति बाहेस्पत्याः । 

(३) विशतिमिच्यौशनसाः । 

(४) ययासामभ्यंमिति कौटिल्यः । 

(५) ते हयस्य स्वपक्ष परपक्षं च चिन्तयेयुः! अक़ृतारम्भमारन्धा- 
युष्ठानमनुष्ठितविक्ेषं नियोगसम्पद च कर्मणा कृयुः ) आसन्नं: सह॒ 
कार्याणि पश्येत्‌ ! अनासन्नैः सह॒ धत्रसम्भेयणेन भन््रयेत १ इन्द्रस्य हि 
मन्तरिपरिपदृषीणा सहम्‌ । स तच्चक्षुः तस्मादिमं दक्षं सहस्राक्षमाहुः \ 

(६) आत्ययिके काये मन्त्रिणो मन्त्रिपरिषदं चाहूय ब्रूयात्‌ । तेत्र यदृ 
शरूथिष्ठाः कायंसिद्धिकर वा ब्र युस्तत्‌ कुर्यात्‌ । करवंतश्चः- 





भति समभेरुक जामे पर अविलव ही वहु अयने निश्चय को कार्यरूप भे परिणत 
करदे। किसौ कायंको अधिक समय तक विचारते रहना उचित नही है। जिन 
लोगो का कभी अपकार क्रिया हो, उनके साय या उनके सहयोगियोके साय कभी 
भी मरणा नही करनो चाहिए । 
( मन्त्रि-परिषद्‌ का विचार } 

(१) मनु के अनुयायो मघंशासतविदो का हस सम्बन्ध मे कहना हि किं "पमि- 
परिषद्‌ मे वारह्‌ अमात्यो को नियुक्ति को जानी बाहिए्‌ !" 

(२) वृहस्पति के अनुयायौ विद्वान्‌ सोलह मन्तियो के पक्षमेह। 


(३) शुङ्राचारये-पक्ष के आाचा्यं मन्विपो को सख्या "बीस" रखना अधिक उपयुक्त 
सममते ह। 


(४ ) माचाये कौटित्य का कहना हे कि "कये कणे वलि पुर्पो के साम्य के 
अनुसार ही उनकी सस्या नियत होनी चाहिए! 

(५) वे निर्धारित मन्धी विजिगीषु राजा के मौर उसके शत्रु राजा के सम्बन्ध 
मे विचारकरं\ जो कायंप्रारम्भन क्ियि गए हो उन्हे प्रारम्भ कराये, प्रारम्भ कयि 
कायो को पुरा करावे भौर जो कार्यं परे हो चुके हो उनमे आवप्यकतानुसार सशो- 
धन-पमाज॑न करे } निष्कं यह्‌ कि विभागीय बध्यक्ष जपने अपने कायो को बतत तक 
अधिकाधिक निपुणत्ता से सम्पन्न करे । जो मन्त राजा के सन्निकर हो, उनको साय 
लेकर राजा उनके कों का स्वय ही निरीक्षण करे । किन्तु जौ दर हौ, उनसे पत्र 
द्वारा परामर्शं करता र्दे! इन्दे कौ मन्ति परिपदुमे एकहेनारच्छपिये, जो कि 


उसके कार्यो के निर्देशक ये 1 इसीलिए तो दो नेचो वाति इन्द्र को हजार बसो वात्ता 
{ सहप्राक्ष ) कटा गयादे 1 


( ६) अत्यावश्यक कायं के या जलने पर राजा, मन्ति परिषद्‌ का भागने कर 


४८ कौटिल्य का अर्थशास्त्र [ पहला धिकरण 
(१) नास्य गद्यं परे विदुष्टरं वि्ात्‌ परस्य च । 
गृहैत्‌ कूम इवाद्ानि यत्स्याद्‌ विवतमार्मनः ॥। 
(२) यथा ह्यश्नोत्रिः शराद्धं न सतां भोक्तुमर्हति । 
एवमश्रुतशास्त्रार्यो न मन्त्रं श्रोतुमर्हति ॥ 
इति कौटिलीय शास्ते विनयाधिकारिक प्रथमाधिकरणे 
सल्दाधिकासे नाम चतुर्दशेऽ्याय ॥। 


~¬ ° - 





उसते पररामशं करे । उनम से बहृममथित तया शौध्रही कार्येिद्धिकर देने बाली 
राय के अनुसार कायं सम्पादन करे । 

(१) इषदढेण से कायं करते हृएु राजा के गुप्त रहस्मो को कोई बाहरी व्यक्ति 
नही जान पाता है, प्रत्युत वह दूसरोकेदोपो कौ प्रीजान लेता है! राजा कौ 
चाहिए किं वह्‌ भपने गुप्त भावो को उसी प्रकार अपने मन मे छिपराये प्ते जिर 
प्रकार फि कुमा यपने थमो को चिपरपे रता दै । 

(२) जिर प्रकार वेदाध्ययन से शून्य ब्राह्मण क्रिमी शरे पुख्प कै यहा श्राद्ध 
नही कर सकता है, उसी प्रकार शाछज्ञान ते शून्य व्यक्ति मन््र कौ सुरक्षित नष्ट 
रख पाताहै। 


विनयाधिक्रारिक प्रथम यधिकरण मे मन््ाधिकार नामक 
चौदहवां मघ्याय समाप्त । 


प्रकरणम ११ 


दूतप्रणिधिः 


अध्याय १९ 





(१) उदृधतमन्त्रौ द्रतप्रणिधिः \ अमात्यसम्पदोदेतो निसृष्टार्थः, पाद- 
गुगहौनः वदिभिताथंः, अं गरुणहीनः शासनहरः ! 

(२) चुप्रततिदिहितयानवाहनपुरुपपरिवापः प्रतिष्ठेत । शातसनमेषं 
वाच्यः परः, सर वदषयत्येवं, तस्येदं प्रतिवाक्यम्‌-एवमतिसन्धातव्यनित्य- 
धीयाने गच्छेत्‌ ! अटव्यन्तपालपुररष््टमट्यं छर प्रतिसंसगं गच्छेत्‌ । अनी- 
कष्यानयुद्प्रतिग्रहापसारभ्‌ मीरात्मनः परस्पे चावेक्षेत । दुगं राष्टृभ्रमाणं 
सारमृत्तिगुम्तिच्छिद्राणि चोयलभेत। पराधिच्ठानमनुक्नातः प्रवित्‌ ! 
शां च यथोक्त बरूधात्‌ प्राणावाछेऽपि दृष्टे \ परस्य वाति वक्रे दुष्टया 
च प्रसादं बाश्यपुजनमिष्टपरिप्रषनं गुणकथास्द्धमासन्नमासनं सक्कार- 





संदेश देकर राजदरुतो को शत्रुःदेश मे भेजना 

(१) गुप्त मत्रणाके निश्चितो जाने पर हौ द्रूतेको शवुदेश की मोर 
भेजना चाहिए । इत तीन अक्छरके हीते १, निवृष्य, २. परिमिता भौर 
३. भाषनहर । अमाट्य के पर्वोक्तं गुणो से सम्पन्न निसृष्टायं, उनम एकः सौयाई मुण- 
दीन परिमिता सौर बाधा गृषदीन चासनट्र कहनाता है ! 

(२) पालकौ आदि सवारी, घोडे मादि वाट्न, नौकर्चकर भौर सोनि- 
विद्वन आदि सामपरो कौ भती-भांति व्यवस्या करके दून को शवुदेश कौ मोर 
प्रस्यान करना वाहि ) दत्ते को पिते हो से यह सोच धिचार कर नेना चाहिये 
ककि" जपने स्वामी का सन्देश इस दग से कटंगा, उका यह उत्तर होगा तोमेरे 
्रस्युचर कौ विधि इस प्रकार होगी; या क्रिनज्रिनि विधियो उष शत्रु राजाको 
वश मे कए्ना होमा 1" भादि-आदि । राजदूत कौ चाहिए कि वह्‌ शुदे के वनर्षक, 
सीमारक्षङ, नगरवासियो तथा जनपदवासियो से मित्रता गांठे 1 साय हौ वह्‌ उभयपक्ष 
कपे सेनाजौ के ठर योग्य युद्ध-भरमि मौर सयोग अपने पर अपनो सेना के भाग सकने 
योग्य उपयुक्त स्यानो तया रोस्तो का भो निरीक्षण करे । साय दौ शवुपक्षौ राजा 
कै द, दशके राज्य कौ सोमा, ममदन, उपज, अशजीविका के सपन, र्टूरश्ा 
के सैके, बहौ के गुप्ते भेद एवं वहां कौ बुराद्यो का पततात्तगानामो दत्तकाही 
केवेन्यहै । किसी शत्रु राजाके रज्यमे प्रवेश करनेसे पूवं दूत, उख राजा कौ 
भल्ला प्रास करते) प्राणानक परिस्थिति के उप्थियहो अपि परभी वहं पने 
स्वामी का सदेश भविक्न स्प मे कहे । यदि णतु रजा कयै वाणी से, मुखमुद्रा ने, 
दृष्टि परे अर्रता कसक्ती हो; वह्‌ दू को वाते को अआदरपूरदक सूने रहए हो, द्रुत 

ष्कौ० 
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शिष्टेषु स्मरणं बिश्नासगमनं च लक्षयेत्‌ तुष्टस्य । विपरीतेमतुष्टस्य । तं 
शरूयात्‌-दरतमुषा वँ राजानस्त्वं चान्ये च ॥ तस्माड़चतेष्वपि शस्मेषु यथोक्त 
वक्तारः तैषामन्तावसायिनोऽप्यवध्याः, किमद्ध पुनर््रह्मणाः। परस्यैतद्‌ 
वादयमेष दूतधर्मः इति । 

(१) वसेदविदष्टः; अपूनया नो्तिक्तः; परेषु बतित्वं न मन्येत; 
वाक्यमनिष्टं सहैत; स्वियः पानं च वर्जयेत्‌; एकः शयीत; सुप्तमत्तरयोहि 
भावज्ञानं दृष्टम्‌ 1 दर्यपक्षोपजापमङत्यपक्ते दप्रणिधानं रागापरागौ 
भर्तरि रन्ध्रं च प्रकृतीनां तापसरवदेहकव्यन्जनाभ्यामुपलमेत । तथोरन्ते- 
वासिभिश्चिरित्सकपापण्डल्यञ्जनोमयवेतनेर्वा, तेपामस्नम्भयिायां याचक 


~ 

को स्वेच्छा प्रश्न करने या अभीष्ट को प्रकट करने कौ स्वतन्त्रता हो, दूत के स्वामी 
राजा का द्रुशल-येम तथा उसके गुणो ॐ प्रति त्र राजा को उत्सुकता हो, दूत कौ 
पह भादरपूवक समीप हौ वैठाये, राजकीय उत्सवो पर दूत को भौ स्मरण करे मौर 
दृत के प्रत्येक कायं पर तर राजा का विश्वास हो, तो दूत को समर्छना चाहिए कि 
वह मु पर प्रसप्र है! यदि इसके विपरीत माचरथ देदे, तो समभा ले किण्व 
राजाउसप्रर्ए है। इस प्रकार के रट हृए राजा से दूत करै “स्वामिन्‌, भाप हो, 
मयवा दूरे कोर भी राजा हो, दूत सभी का भख होता है। उसी के माध्यम षे राजा 
लोग पारस्परिक वार्ता दिनिमय करते हं । इसलिए प्राणघातक स्थिति के आा जाने 
परभ दूत सहो सदेण ह निवेदित करते ह । कोई चाण्डान भो इष काये पर निषु 
क्षिया गया दहो तौ राजघधमं के बनुसार वह भौ अवध्यदै, उषी स्थान प्रर मदि 
ब्राह्मण हौ तो उसके दध के सम्बन्ध मे तो सोचा भो नही जा सकता है । दूसरे की 
कहो हृषु वाते कौ ही दुहरा देना मावर दूत का कां हौताहै।' 

( 4 ) जव तक शत्रुराजा उसे अपने राज्य से जनि कौ भज्ञान दै तव तकं वहू 
बही रहे । शवरूराजा द्वारा प्राप्न सम्मान पर वह गर्व न करे ) शवरुभो के वीच रहता 
हभा भपने को बहू बलवान्‌ न समभे । किसी के कूवत्रयफो भी वहुपीते। खी 
्रसगर भौर भदान को वह्‌ सर्वा त्याग दे ! अपने स्थान मे एकाकौ ही शयन करे 1 
मय पौत्रे तथा दूसरो के साय एयन करे से प्रमादवश या स्वप्नावस्यामे मतके 
गु रहस्योके प्रकट हौ जने का भय बना रता) दूत को चाहिये कि वह्‌ शतु" 
देण क कृत्यपस् को फोड देने का काये तया वङ्त्यपदा को वशमे रूरदेने का कायं 
अपने गुप्वरो द्वारा जै । राजा गौर अम्दात्य लादि उच्वाधिका रियो का पारस्परिक 
रागद्रेय तथा राजा छौ वुराइयो का भेद वह्‌ तापस, वैदेहक आदि गृषदरो के धारा 
अवगत करे । यवा तापस, वैदेहक आदि के चिष्यो, चिक्त्विक तथा पाषण्डी के 
वेश मरे रहने दाते गु्चरो या उभयवेतनध्रोम गुषवरो के दारा वहं श्व्रुराजा के 
रहस्य फा परता करता रहै । यदि हन गुष्ठवरोसे भो काम दनताने देते हो, 
मिदुक, मत्त, उन्मत्त तथा सोते मे प्रलाप करते वते व्यक्तियोके माध्वमसे एत के 


प्र० ११ अ० १५] राजदूतो को शतु-देश्च मे भेजना ५१ 


मत्तोन्मत्तसुप्तप्रलमयेः पुण्यस्थानदेदगहचित्रलेख्यतंज्ामिर्वा चारमपसभेत } 
उपलग्धस्योपजापमूपेयात्‌ । परेण चोक्तः स्वासां प्रकृतीनां परिमाणं नाच 
कषोत । सवं वेद भवानिति वयात्‌, कार्वसिदधिकरं बा \ __ त 

(१) कार्यस्य सिद्धावुपरध्यमानस्तकंयेत्‌ । क्रि भर्तुमे व्यसनमासन्नं 
पश्चन्‌, स्वं वा व्यसनं प्रतिकत्‌कामः, पर्णध्यग्राहुमसारावन्तः--कोपमाट- 
विकं वा समृत्यापयितुकामः, सित्रमाक्रन्दं वा व्यापादयितुक्ासः,स्वंवा 
परतो विग्रहुमन्तःकोपमाटविकं वा प्रतिकतुकामः, संसिद्धं मे भतुर्ात्रा- 
कालमभिह्ठुकामः, सस्यकप्यपण्यसर्‌ ग्रहं गकम बलसमू्याने वा कतू- 
कामः, स्वसंन्यानां वा व्यायामदेशकालावाकादक्षमाणः, परिभवग्रमदाभ्यां 
वा, संसर्गनुबन्धारथी वा मामुपरणद्धीति ज्ञात्वा वसेदपसरेदवा । प्रयोजन 


कायो का पता लगाता रे ! तीर्धस्पानो, देवालयौ, शृटजिशो तपा लिपिनकेतो द्वारा 
भी वहे वहां फे वृत्तान्त जामे 1 ठीक-टोक समाचार अवगतं हो जाने पर बह तदनुसार 
भेदरूप उपायो का प्रयोग करे } दूत को चाहिए कि शतरुके पूजनि पर भी वह्‌ 
अपने मन्प्रिपरिद्‌ का ठकं ठीक परिचय न दे! “मापतो सर्व हैः इतना कहकर 
वत्ति को खाल दे) यदि इतना वताने पर भी शनुराजा को सन्तौपन होतो उतना 
मात्र परिचय देना चह, जितने से अपने काये को पषिदि ठो नाय । 

(4) कये मिद्ध हो जाने पर भी यदि शतरुराजा दूते को यपे हो यहां रोके 
रखना चाहता, तो दूत को, राजा फौ इसन गप्रत्यारित मीति के सम्बध मे 
गम्भीरतापूर्वकं विचार करना चाहिए । उसको विचार करना चाहिए कि क्या शत्र 
राजाको मेरे स्वामी प्रर आनेवाली फिसी सक्चिकृट विपत्ति का पवा लग गया ठै) 
याकि हमरे जाने से पू्वंही अपने फिसी व्यसन का प्रतीकार करना चाहता है । 
मथवा वह्‌ पप्िग्राहं ( स्वामिराजा का शत्रु एव शत्रुराजा का मित्र } तिथा आसार 
( शगुराजा के मित्रक मित्र) को मेरे स्वामो के विरोधमे युद्ध करनेके लिएुतो 
नदी उकसाना चाहता । या उसका रादा भेरे स्वामी के अमात्य आदि को उससे 
कुषितिकणेकातोनहीषे) याकि वह्‌ किसी आटविकं को भिडानि कौ साजिश तो 
नही स्व राह) उरकी योजना पेनीतो नहौहै कि षह भित्र ( स्वाभिराना के 
सम्मुख प्रदेश का मिश्ररजा } तथा आक्रद ( स्वामिराजा ङे ृष्रदेश का मित्र राजा } 
जादि मित्रराष्टो के राजाभो को मरवाना चाहता हो 1 या अपने उपर यि गये 
आक्रमण का, अपने अमात्य आदि के कोप का तया मपने बारविकर का प्रतीकारतो 
मही करना चाद्ता है । या कि वह मेरे स्वामी के धव भस्तुतं आक्रमण को टालने 
तथा सकने का यत्न तो नही कर रहा है 1 अयवा वह्‌ युद्ध कौ तैयारी के लिपु 
धाठुमग्रहु, भरिलाबन्दो तया मैन्य सग्रह तो नही कररहाहै। या दह सैन्य-शिक्षप 
तथा उननित देशय-कत कौ जकाकषा भें वो नही है† अयव किसी प्रकारके तिरस्कार, 
भीति, विवाद्-सम्बन्ध, दोयनवैमनस्य आदि के लिएतो वह्‌ मुभे महौ रोकर्हाहै!" 





५२ कौटिल्य का अर्थेश्ास्त [ पहला अधिकरण 


मिष्टमवेशषेत वा । ासनमनिष्टमुदधवा बन्धवधभयादविसूष्टोप्यपगच्छेत्‌ । 
अन्यथा नियम्येत । 
(९) प्रेषण सम्धिपालत्वं प्रतापो मित्रस्‌ गरहः । 
उपमापः सुहदो दण्डगुढातिसारणम्‌ 11 
बन्धुरत्नापहरणं चारज्ञानं पराक्रमः 1 
समाधिमोल्लो दत्य कमं योयस्य चाश्रयः 1 
(२) स्वदूतंः कारयेदेतत्‌ परद्रताश्च रक्षयेत्‌ । 
प्रतिदूतापसरपाभ्या दुश्यादृर्यश्च रक्षिभिः ॥ 
इति कौटिलीयायं शास्त्रे विनयाधिक्रारिक प्रयमाधिकरणे 
दूतम्रणिधिर्ताम पञचदशोऽघ्यापे ॥। 





दस प्रकार फ रहस्मो, कारणी मौर इदश्ो के सम्बन्ध मे दूत बन्धो तरह से यान 
वोन करे । रोके जाने के कारणो का ठीक-ढीके पता लग जाने पर वह उधित समभे 
चतो एके अन्यथा वहू से चल दे ! अपने श्वामौ की अभीष्ट सिद्धि लिये वह नाहे तो 
उसी नपर भे एककर, गुप पुष्पो कै दवाय राजा तक सूचनाएं पटृवा कर, उनका 
प्रतीकार करवावे । अपने स्दामी का एेषा सदे, जिसको सुनकर शतरुराजा फ़ोपिते हो 
उॐे, सुनाने पर, दूत को विना अनुमति त्ति ही वहां से इध कर देना चाहिए 
अन्यधा उसका पकंडा जाना निशित है । 

(१) शवुप्देश मे मपने स्वामौका सदेश तेकर जाना, शतरुराजा फा सदेश 
लाने के लिएु जाना, सन्धिमाव को बनाये रखना, समय आने पर अपने पराक्रम को 
दिना, मधिक से मधिकं मिश्र दनाना, त्रु के कृरयपक्ष के पुष्पो को फोड़ देना, 
शतु के मिष को उपति विमुख कर देना, तीक्ष्ण, रसद मादि गृ्चयो एव अपनी 
सेनाको भगा देना, शत्रू के द्वो एवे रत्नो का बपहरण ( स्वायत्त } कर सेना, 
शत्रु केदेशमे रहकर गुसचरो के कायां का निरीक्षण करना, समय अने षर षर 
क्रम दिखाना, सन्धि कौ चिरस्थित के निमित्त जमानत-रूप मे रखे हए शजङ्मार 
क शुक्त कराना मौर मारण, मोहन, उच्वाट्म आदि का श्रयोय करना, ये सभी दूत 
केकायंरह। 

(२) जाको बाहिभे कि वह्‌ उपयुक्त सभी कायं दरूतो कै दवारा कराये भौर 
शतु के पौषे लपने दूतो या गुप्तचरो को लगये रखे । भपने देशमे तौ वह्‌ शत्रु 
दूरे के कर कः पतता प्रकट रूप पे तपय, विन्दु नुदे चे उनको सूचना गुप्तर्प 
से सप्रहु करवाये 1 

विनयाधिङारिकं प्रथम अधिकरण मे दुदप्रणिधि नामक पनद्रह्वां मध्याय समान्त । 


भ्रङ्रण १२ 





राजपुत्रक्षणम्‌ 


उन्याप १६ 





(१) रक्षितो राजा राज्यं रक्षन्याप्ननेभ्यः परेभ्यश्च ६ पूवं दारेभ्यः 
पुपरेभ्यघ्च। 

(२) दप्ररक्षणं निशान्तप्रणिधौ वक्ष्यामः 1 

(३) पुवरक्षणं जन्मपशूति रानपुवात्‌ रेत्‌ । क्ङ्टक्सयर्मागोहि 
जनक्मक्ना राजपुरा! 

(४) तेणमजानम्नेहे पितर्युपाश्युदण्ड ` श्रेयानिति नारद्राजः 1 

(५) नृशसतमदष्टवधः क्ष्विन्यरोश्चेनि विशालाक्षः ॥ तस्मदेकस्याना- 
वरोयः केयमिति । 

(६) सषटिमयमेतदिनि पारा्सः । कुमारो हि दिक्रममयान्मां पिना 
स्पद्धीति जावा तमेदाद्ध कुर्यात्‌ । तम्मादन्तपाल्डुमे दानः भेयानिनि } 


५४ कौटिल्य का अ्शास्वर [ पहला मधिकरण 


(१) मोरश्रकं भयमेतदिति पिशुनः \ प्रत्यापत्तेहि तदेव कारणं 
ज्ञात्वान्तपालमल स्यात्‌ । तस्मात्‌ स्वविषयादपहृष्टे सामन्तदुर्गे वासः 
श्रेयानिति । 

(२) षत्सस्थानमेतदिति कौणपदन्तः । वत्तेनेव हि धेनुं पितरमस्य 
सामन्तो दह्यात्‌ । तस्माम्मात्रवन्धुषु बात, श्रेमानिति 1 

(३) ध्वजस्थानमेतदिति वातव्याधिः । तेन हि ध्वनेनादितिकौसि- 
कवदस्य भातुबान्धवा भिक्षेरन्‌ । तस्माद्‌ श्राम्यधर्मेप्वेनमवसूजेयुः ! मुखोप- 
ख्डाहि पुना. पितर नाभिदह्यन्तीति। 

(४) जीवन्मरणमेतदिति कौटिल्यः । काष्ठमिव हि धुणजग्धं राज- 





उसी प्रकारपुनकोर्बद म रतना भी भयभ्रददै क्योकि राजुमार कौ जवं यह्‌ 
पता चल जायगा कि पतान सपने वध वे भयमेउरेकैदमे ढाल रतादै,तोषह 
पिहाकैषरम रहना हुमा सरवता से उ्के वध की योजना तार्‌ कंद सक्ता दै 1 
इमलिषए रज्य की सीमा ढे दूरस्य दुगं मे ही राजकुमार को रखना सेयस्वर है ।' 

(१) बाचायं पिशुने ( नारद } इस युक्ति से सहमत नही ह । उनका कहना है 
करि दूरस्थ दुगे म राजपुत्र को रखना उशी प्रकार भयावह टै, जसे भात्रिमण करने 
पूर्व मेढा कख पीये ट्ट जाता दै यौर पुन दुगुने वेष से भपद प्रवता है । राग 
कुमारकौ जव अपने कद होने का कारण दिदित हौ जायगा तो षद्‌ अपनी योजना 
वौ पररकरनपै लिएदुर्पाल को मित्र बनाकर, उसकी सहायवा तैः थषने पिगं 
पर कङ्गमण केर मक्ताहै। इसतिएु राजनरुमारकौ, राज्य की सीमा ते याहर 
विपी षडमी ( मिव) राजाके दुगे म रवना हौ अधिक उपयुक्त है ।' 

(२) भाचायं कोणपदत कौ दरंष्ट दूतरी ही स्यापना दै । उनकी स्थापना ट 
कि “रजवमार को परराग्याधरित करौ का परिणाम बह होगा कि जैमे गाय का 
वडा दूमरे के हायमे सोधन ते इच्छानुमार बह कभी भीः गाय कौ दुह्‌ सक्रतादै, 
चैष ही राजकुमार कां भरलक पडोसी राजा, राजङुमार को अपने व मे करै 
चित-अनुचिते रीति द च्यानुखार विजिगीपु से धन गादि ते सक्ता है। इसरतिए 
राजकुमार को ननिटाल मे रव देना ही उचितं जाने पदता है 1" 

{३ ) वाचां वानेव्याधि इम सवाह पर भो पत्ति प्रकट करते ह। उनका 
परामश है कि "राजङ्ुमार को उक्र मानृहुल मे रतना एव ध्वजा ॐ मान दै, 
निसकौ मातृकुलं वाते पनी कामदनी का वैसा हो साधन वनाकद उपयोग कट्‌ 
सक्ते है जैना त्रि दितिनामकौ भिक्षुणी मौर कौशिक नाम कै पवर जीविका 

निवदि के तिए्‌ जपने पेशेवर कुक को दिति पिति ह । इवनिषु राजदुमारको, 
उसी ष्च्डानुमार विषय भोग मे निष्त ष्ट्ने देना चाहिए, क्योक्रि विषय वाषनायो 
मे उल हृद्‌ राजङूमारो को पिता से टोट करने का धववार ही नही भिलत्ता है ।' 

(*८ ) वाचां कौटिल्य इय सिद्धान्त क, जीतेगी राजपुत्रोकीहृत्या करदेन 
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कुलमविनीतपुत्रमभियुक्तमाव्रं भज्येत । तस्मादूतुमत्यां महिष्याम्‌ ऋतिवि- 
जश्वस्मैन्द्रबा्हस्यत्यं निवेधेयुः ! जए्पत्रसत्वायां कोम्प्रशत्यो मर्भभमेणि 
प्रजने च वियतेत । प्रजातायाः पुत्रसंस्कारं पुरोहितः कुर्यात्‌ 1 समर्थं 
तद्विदो विनयेयुः 1 

(१) सत्रिणामेकश्च॑नं गरृगयायूतमदयस्त्रीभिः प्रलोभयेत्‌-पितरि 
दिक्रम्य राज्यं गृहाणेति } तदन्यः सत्री प्रतिेधयेद्‌ इत्याम्भीयाः ? 

(२) महादोषभबुद्धबोघनमिति कौटिल्यः \ नवं हि द्रव्यं येन येनार्थ- 
जातेनोषदिहयते तत्तदाचू षति ! एवमयं नवबुद्धियंचदृच्येत तत्तच्छास्तोप- 
वैशमिवाभिजानाति \ तस्माद्‌ धमंस्ं चास्योपदिशेन्नाधमंमन्थं च ¦ 

(३) सत्रिणस्तवेने तव स्म इति वदन्तः पालयेयुः । यौवनोत्तेकात्‌ पर- 
स््रीपु मनः कुर्वाणमायव्यिञ्जनानिः स्व्ीभिरमेध्याभिः शून्यागारेषु रात्रा- 


के समरन मनयेक्यरी वतते दँ उनका कद्ग दै "रानकृये को इस अकार विय 
भोगमे फसाना उन्हे जीति ही मत्युके गृखभेदेदेनाहै। भिस प्रकार धुन लगी 
लकंड़ी शध दही नष्ट हो जाती दै, उषी प्रकार अशिक्षित राजक्रमारो का क्ल बिना 
युद्ध आदि के दही विनष्टो जाता दै । इसलिए राजा कौ चाहिए किं जब रानी 
ऋतुमती हौ, तो ( सतति की } देशव, बिद्या, बुद्धि के निमित्त ऋतिवि्‌, इद्र भौर 
वृहस्पति जादि देवतामो के लिये हविदान किंथा जाय । जव महातो गर्भवती हौ 
जायतो कौमारपूत्य भंग के ज्ञाता शिगु-विक्ित्को के निर्देशानुसार गर्भं की पुष्टि 
तया उसके सुखशूवक प्रजनन के लिए यल्न क्रिया जाय । राजङ्कुमारके वदा हयो भाने 
पर विद्वानु पुरोहित विधिपूेक उसका सस्कार्‌ करे । अव वह्‌ सममे योग्य हौ जवे 
तो विभिन्ने विषयो के पारगत विद्वान्‌ उस्तको शिक्षादें।' 

(१) भाचाये भ के मतानुयायियो का कहना है कि श्रियो ( गुप्तचसे } 
भे कोई एक सत्री राजकुमार को मृगया, दूत, मय मौर लियो का प्रलोभन दे1 
महभीक्हे कि पिताप्र अक्रिमणकरकेतुम रज्यकोचे लौ, फिर मौन कते! 
दस पर दूसरा स्रौ कहे एेसा करना बहुत बुरा है 1" 

(२) खाचाय कौटितय के मतानुसार राजकुमार के भीतर यह्‌ फुुद्धि जगाना 
बहुत ही अनिष्टदायी है । उनका तकं एव पुकाव है कि सरलेमह्ति बातको मे टेमी 
कुबरुदधि पैदा करना महादोप कहा जायगा 1 जते मिदर का नया वतंन घौ, तेल आदि 
निसभरौनये द्रव्य कास्पशे प्राकर उसी को चुत लेता, ठीक चसे हौ, अपसिकव 
बुद्धिवाले वालक कोजो कुद भौ सिखाया जाता है, उसको वह॒ शारत्र-उपदेश की 
भाति अमिटसूपसेवुद्धिमे जमा लेता दहै 1 इसलिये सरलमत्ि बालकौ को घर्म, अय 
काही उपदेश देना चाहिए, अघम, अनर्थं का नही \' 

(३) सत्री लोग हम मापके ठौ है इस भपनत्व को द्रित करते हए, राजपुत्र 
क पालन कर 1 यदि राजकुमार का युवा मने परस्त्री के तिए वेचैन हौ उठता है 
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यदरेजयेयुः । मयक्रामं योगपनेनोदधेनयेयुः । चूतकमं कापटिकंः पुरवंस्ेन- 
येयुः । भृगयाकान प्रतिरोधकव्यञ्जनंस्नासयेयुः । पितरि विक्रमर्बुदि 
तयेत्यनुप्रविश्य भेदयेयुः । अघ्रार्थनीयो राजा, विपन्नं धातः, सम्पपने नरक 
पातः, संकोशः अनाभिरेकल्मेष्टवधश्चेति 

(१) विरागं प्रियमेकपुत्रं वा बध्नीयात्‌ । बहुपुत्रः भरत्यन्तमन्यविषपं 
वा प्ेपयेचत्र गर्भः पण्यं डिम्बो वा न मवेत्‌ । मात्मसम्पन्ं संनापत्ये योव- 
राग्ये वा स्थापयेत्‌ । 

(२) बुद्धिमानाहायेबुदिररबृदधिरिति पुत्रविशेषाः । शिष्यमाणो धर्मा- 
यवुपलभते चानुतिष्ठति च बुद्धिमान्‌ । उपलभमानो नानुतिष्ठत्याहार्ं- 
बुद्धिः । मपायनित्यो धभर्थद्ेयौ चेति दुव दधिः । 
तो उष समय उसके सरक्षको को चाहिए कि आयि धारण कौ हुई अपविघ्र, प्रय 
स्तयो को रात्निके एकात मे राजकूमार के निकट भेन कर उसके भन मे रसौ षणा 
तथा सिन्नता पदा कराये कि परस्पर कौ चाह से उसका मन सवषा फिर जाय। 
यदि वह मद पीने की इच्छा करे तो मदमे कोई एेसा षदायं मिलाकर उक 
दिया जाय, जिसते कि मदके लिए उसकी अस्चिहो जाय)! यदि वह्‌ जुमा खेलने 
की कामनाक्रेतो छली-कपटी लोगो के साथ वैढपकेर उसको इतना उद्विन किया 
जायि भागेसे वह्‌ थुभावेलनेकानामभीन जि) यदि वह्‌ शिक्रर षेलना 
चाहता है तौ कपटवेश धारण विये हृएु राजपु येचेनं रके उधर पे उसके मन 
फो खि करदे! यदि वह्‌ पितापर आक्रमण करने की इच्छा दखता है तो परहिते 
तो उसे बढावा दिणा जाय किन्तु रेन मौके प्रर उससे कहे देलौ, राजा के साथ कभौ 
प नही करना चाहिए । यदि तुम असतप्त हो गए तो तुम्हारी परत्यु अवश्यभावौ है 
मीर जौत भी गए तो पितृघातक होने के कारण तुमको घोर नरक भोगना पडेगा, 
सारी प्रजा तुमको लानत देगी मौर कोई मसभव नदी कि एकमत होकर प्रजा 
पुम्हारा प्राणान्त कर दै 1 इसलिणए तुम्हे इस भयकर पराप-कमं से बचना घादिरए ॥' 

(१) यदिएक ही राजपुत्र दौ, गौर वह भी पिहोदी निकले तो उसे कद 
क्र देना चादिए । यदि पुर अधिक होतो उस दोही पुत्र फो सीमाव प्रदेश मथवा 
सी दूसरे देशम प्रवासितं कर देना चाहिए, जहाँ कि उचित अन्न-वस्त्र प्राप्त न 
हो भौर जह की प्रजा कौ उसके रहि वौ सहानुभूति न हौ । दसै विपरीत नो 


रोजयुत्र आतमगुणसपन्न हो, उसकौ सेनापति या युवराज के उच्च पद पर्‌ मियुक्त 
कियाजाय॥ 


इ (२) राजपुर की तीन धेणियां है : १. बुद्धिमान्‌, २. आहविवुद्धि भौर ३. 
{दि । जो धरं गौर अयेदिपयक उपदे को उधतं रीति से प्रहण करके वदतुखार 
माचरण करता दै, वह्‌ शुदिमानु' है। गो घमं भौर थय को समक तो तेता है, 
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(१) स यद्येकपुत्रः पुत्ोखत्तादस्य वियतेत । पुच्रिकरापुत्रानुत्पादयेद्रा ! 
वृद्धस्तु व्याधितो वा राना मात्रृबन्धुकुल्यगुणदत्सामन्तानामन्यतप्ैन क्षेत 
बीजमुत्पादयेत्‌ 1 न चैकपुत्रमविनीतं राञ्ये स्थापयेत्‌ 1 

(२) वहुनामेकसंरोधः पिता पुत्रहितो भवेत्‌ 1 

अन्यत्रापद देश्चयं ज्येच्ठभागि सु पूज्यते ॥ 
(३) कुलस्य वा भवेद्राज्यं कुलसद्धो हि दुजयः ! 
अराजन्यप्तनाबधः शश्वदावसति क्षितिम्‌ 1 
इति बिनयाधिक्रारिङे प्रथमाधिकरणे रजपुत्ररक्षण नाम 
सोडशोऽध्याय ए 


=-= 





किन्तु तदनुसार अपना साचरण नही वना पाता उते "मादायदुद्धि' कहते है \ जो 
यरुराश्यो मे सीन तथा धमे गौर बयं से देए रसता है वह दर्बुद्धि' है } 

(१) यदिराजाकाषएकंहीपूत्रहो मौर वह्‌ भी दु्ुदि निकले तो रजा उस 
दब्ध राजकुमार मे एसा पुत्र पैदा कराने का यल करे, जो राजा बनने के योग्य 
हो । यदिरेसाभीसमवनहोतो मपनौ पुक्रोके धून को राज्य का उत्तराधिकार 
सेभालने के योग्य बनाये । यदि राजा बरूडाहोप्रयाहो, पा सदैव रूण ही रहता हो, 
तो अपे किसो मेरे भाई सपवा अपने हो कुले विशी वघुसेया किसी गुणवान 
सामत से गपनी स्त्री मे नियोग कराकर पत्र ष॑दा करववि । किन्तु अयोग्य म्धिक्षित 
पुष्क राज्यभारन सौपि। 

(२) यदि अनेक पुत्रोमे एफ पुत्र दुबुद्िहो तो उसे किवी दूरे देश मे भेन 
कर रोक रखे } वेते राजा को चाहिए कि सर्वदा हो दह अपने पूवो कौ कल्याण- 
कोमना करता रहे ) यदि सभो पुत्र राया को एके समानप्रिय ल्य, तो उस अवस्था 
भेवहज्यष्ठुपु्रकीौ हौ तजा बनावे 1 

(३) भयवावे सभौ भाई मिलकर राज्य को संभाले, क्योकि यदि राज्य का 
सचातन सामुदायिक गष हुमा तो निशित ही वह राज्य दुरनेय होता है ! सामु- 
दायिक राज्य-व्यवस्या क्षे एक बडा लाभ यह भौ हे किएक व्यक्ति के व्यसनवग्रस्त हो 
जनै पर दूषरे व्यक्ति उसके कार्यं को संभाल तेते है ओौर इस प्रकार स्वद्व प्रजा 
कयै सुखमय मवस्या पृय्वी पर बनी रहती है । 

विनयाधिकारिकि प्रथम अधिकरण मे राजपूवरक्षण 
नामक सोलटवा मध्याय समाप्त १ 





प्रकरण १३ 


अध्याय १७ 


अवरुद्धवृत्तम्‌, अवरुदूधे च वृत्तिः 





(१) राजपुत्र. कृच्छ्बृत्तिरसदृशे कर्मणि नियुक्तः पित्तरमनुवर्ततः 
मन्मन भाणाबाधकषकरृतिकोपपातकेभ्यः । पुण्यकमंगि नियुक्तः पुरपमधि- 
ष्ठातारं याचेत । पृरपाधिष्ठितश्च सविक्तेयमदेशमनुतिष्ठेत्‌ ! अभिरूपं च 
कर्मफलमौपापनिकं च लाभं पितुरुपनाययेत्‌ । 

{२) तया्म्बतुष्यन्तमन्यस्मिन्‌ पुत्रे दारेष्‌ वा सन छन्तमरण्याप भाधू- 
च्छेत्‌। बन्धवधभयाद्‌ वा यः भमन्तो न्यायवृत्त्धामिकः सत्यवागविसवा- 
देकः प्रतिग्रहीता मानयिता चाभिपन्नानां तमाश्रयेत ) तत्रस्थः कोशदण्ड 
सम्पन्नः प्रवीर पुरपकन्यासम्बन्धमटवोसम्बन्धं कूत्ययक्षोपग्रहु वा धुर्यात्‌ 1 





नजरवन्द राजकुमार भौर राजा का पारस्परिक व्यवहार 
सजरवन्द राजेकरुमेरि का व्यवहार 

(१) अपनी हैसियत ते निम्न कायें पर नियुक्त एव कठिनाई से जीवेन धापन 
करम वाते राजपुप्र को बारिएु करि अपने पताके देशो का वह पूर्णत, पाक्लन 
करे। परन्तु किसी काको करने मे यदि प्रा्भय, ममात्य धादि प्रकृतयो के कुपित 
होने का भय भथवा वातकभय हो तो राजपुत्र को चाहिए कि वह पिता के मागो 
का कृदापि पालन न करे । किसी पुण्यकार्ये मे नियुक्त राजपुत्र भपने लिषएु एक सरः 
क्षकं ( भधिष्ठता } की माग करे मौर उसके निदेशानूषार वह राजा की भाललामो 
का पातने करै । कायं क अनुसार उघ्रको जो कृ फल प्रान्त हो भौर प्रनाजनौ से 
उसको जो बु भी उपहार मिते, उनको बह पिता के पात भिजवा दे । 

(२) इसपर भौ थदि राजा सतुष्टन हौ भौर दृसरे पुत्रो तथा छियो के घा 
विशेष स्नेद्रेम प्रदशितत करता रहै त राजपुर को चािए कि वह्‌ भने पिता 
कौ भाक्ञा तेकर तपस्या आदि कटने के लिएु जगल मे चला ओय । अथवा पेना करने 
पर यदि उष्को गिरष्ठारहोनेयामारेजाने काभयदहोतो बहु पते राजा की 
शरण म चला जाय, जो न्यायपरायण, धापिक, सत्यवादी, धोखा ने देवाचा, 
शरणागत की र्षा करनेवाला मौर बाधय मे माये हृए व्यक्ति का स्वाग्ते-सततार 
कटवाल हो । वहौ रहकर वह धन-वल ते सपत्न हकर क्रिस कौर पृष्य की कन्या 
सषि विवादे कर ले भौर तव अपने पिता कै भाटविक् लौयो से मिवा कर वहा के 
दत्यपक्च को पते साथ मितानि कौ यलं करे । 


भ्र १३० १७] नजरबन्दं राज ओर राजा का व्यवहार ५९ 


(१) एकचरः सुवणंपाकमणिरागहेमरप्यपण्याकरकर्मान्तानाजीवेत्‌ ॥ 
पाषण्डसद्धदरव्यमश्नोत्रियभोगयं देवद्रव्यमाढचयविधवाद्रव्यं वा शूढमनुप्रविश्य 
साथेयएनपात्राणि च मदनरसयोभेनातिसन्धाधावहरेते ! पारग्रामिकं वा 
योगमात्तिष्ठेत्‌ । मातुः परिजनोपग्रहेण वा चेष्टेत 1 कारशित्पिकुशीलव- 
विकित्सकवाग्नौचनपाषण्डच्छद्यभिर्वा नप्टरूपस्तदचजञ्जनसखशिषठद्र प्रविश्य 
राजः शस्त्ररसाभ्यां प्रहृत्य ब्रूयात्‌-महमसौ छुमार सहभोग्यमिदं 
राज्यनेको नार्हति भोक्तु, तत्र ये कामयन्ते भवुं तानहं द्विगुणेन भक्तवेतने- 
नोपस्थास्य इति, इत्यवरुढवत्तम्‌ । 

(२) अवरं तु मूष्यपृत्रमपसर्पाः प्रततिपाद्यानयेयु , माता वा प्रति 
गृहोता । त्यक्तं गूढपुरुषाः शस्त्ररसाभ्या हन्युः 1 अत्यक्तं तुस्यशीलाभिः 
स्त्रीभिः पानेन मूगयया बा प्रसज्य रतत्रादुपगृह्यानयेषुः । “ 


(१) यदि राजपुत्र को धनबल फी उपलब्धिन हौ तो वह्‌ रासायनिक कमों 
केद्राया मभि, मुक्ता, सुवणे, चांदी जादि विक्रेय पदार्थो को बनाकर उनके अथवा 
दूसरे खनिन पदार्थो के व्यापार द्वारा अपनी जीविका चतय । अधवा प्राडी, अधर्मी 
पुरषो की सचित कमाई को शोत्रिय के अतिरिक्त दसरेसोगो के भोग्य द्व्य को, 
देव निमित्तक द्रव्य को या क्षिसी धन सम्पल्न विधवाके द्रव्य को घोरी करके पना 
जीविकोपार्जेन करे । या जहाजी व्यापारियो को ओपधि आदि वेहोश कर उन्हे 
धोला देकर उनके धन का अपहरण करे । भवा विजिगीषु राजा जव किसी दूसरे 
गौव को चता जाप, तव उरक यहाँ से धन का मपहूरण करे, अधवा भपनी भरात्ता 
े परिजनो को अपने अनुकूल बनाकर उनके द्वारा मपने उद्धार कौ चेटा करे। 
अथवा बेढ ई, लुदार, नेट, वैच, भाद, केथावाचक, पाखडी आदि पुष्यो के साथ अपने 
वेश को छिपराकर, विन्तु उनके सदु न बनकर, अपने पिता के दोपो का पता लगा- 
केर उन्ही फो पकड कर शस्त्र या जहरके द्वारा राजा को भारकर फिर माल्य 
मादि से बह इस प्रकार कहे "पै ही बसली राजकुमार हू, साफ मे भोम जनि वति 
राज्य को कोई भी अकेतते नही भोग सकता है, जो राजक्मंचारी पूववतु शान्ति से 
कपे पदो पर दने रहना चाहते है, उन्हे मै दुगुना वेतन दुगा 1! यहं दक्‌ न्ररबन्द 
राजकुमार के व्यवहार का निरूपण क्रिया गया 1 
राजकुमार के प्रति राजा का व्यवहार 

(र) अमात्य आदि मुख्य पुरस्पो के पुर गतप मे जाकर नयरबन्द राजकुमार 
को यहे दिलासा देकर मना क्ञे आवे कि राजा उसको अवश्य ही युवराज वनायेभा 1 
या राजा से सत्कृत राजधृत्र की माता ही उसको मनाने अवि । यदि वह्‌ राजयुत्र 
किसी भी तरोकरेसे राजा का कहना न माने तो उस दशामे राजा को यदी उचित 


६५ कौरिल्य का अर्थ॑श्ञास्व [ पहला मधिकरणं 


१} उपस्थितं च रषव्येन मदष्वंमिति सान्त्वयेत्‌ 1 
एकस्थम संश्नध्यात्‌ पु्रवान्‌ वा प्रवासयेत्‌ ॥ 


इति विनयाधिकारिके प्यमाधिकरणेऽवरुढदृत्तमवरुदरे च 
गृत्तर्नाम सष्ठदशोऽध्यागर ॥ 





हि कि उस सर्वधा परित्याज्य राजपुत्र को वह्‌ गुप्रचरोसे शस्त्र या विप भादि के 
द्वारा मरवा डाचि ! यदि अभी तक राजाने उसको परित्यागनक्यिादहो तो एसी 
स्थिति मे सभन स्वभावे वाली स्वरियोके द्वारा मय आदि पिलाकर था शिकार 
आदि कै बहाने रात मे गिरपतार कर उसको राजा के सामने लाये जानै का मल 
क्ियाजाय। 

(१) भपने पाम लाये जने पर राजा उस राजद्ुमारसे कदे कि भरे बाद 
स राज्य के स्वामी बुम्ही बनोगे" एषा कहकर सवुष्ट करे । यदि वह एकी पुव हो 
भीर धाक साविति हो तौ उते बन्दी बनाकर रखे मौर यदि अनेक धूवहो तो 
उसको देशनिकाल्ना दे दे या मरवा डले ॥ 


दिनयाधिकारिकं प्रथम मधिकेरण मे भवरत नामक सत्रहवां अध्याय समाप्त । 


प्रकरणं 4१४ 


राजप्रणिधिः 


अध्याय १८ 





(१) राजानम्‌ त्तष्ठमानमन्‌ तिष्ठन्ते शत्यः । प्रमायन्तमनुपरमा- 
दन्ति 1 कर्माणि चास्य भक्षपन्ति । दषद्ध श्चातिसन्धौयते 1 तस्मादुल्थान- 
मात्मनः कुवीत 1 नाडिकाभिरहरष्टधा रत्र घ विभजेत्‌; छायाप्रमाणेन 
वा} व्रिपौरपी पौरपी चतुरधगरु्ा चे च्छाया मध्या इति चत्वारः पर्ये 
दिवसस्याष्टभागाः । तं; पश्चिमा व्याद्याताः 1 

(२) ततर पूर्वे दिवसस्याष्टभगि रक्षाविधानमायन्ययौ च शृणुयात्‌ । 
द्वितीये पौरजानपदानां कार्याणि पर्येत्‌ । हृतीये स्नानभोजनं सेवेत; 





राजा के काय-व्यायार 

(१) रजा के उन्नतिणीत होने पर हौ उपरका सारा धृत्यवगे उघ्रतिगौल होता 
है । सके विपरीव राजाके प्रमादी हीने पर सा शत्यं माद करने मता है) 
उस दशा मे वह्‌ प्रमादित पृत्यवमं राञ्यकार्पो कौ चुपचाप पी जाता है । एसा याजा 
णवूभोके धोत्रा जाता है) इसलिए राजा को उचितः है कि वह अपने भाषको 
एदा ही उह्नविशील बनाये रे । राजकायं को व्यवस्थित हेग से सचाचित करे के 
लिए वह दिन ओौर रात को आड आरु धथिपोमे काट दे। अधवापुरपकीषछायाभे 
भी बहे सरमय का विभाजन कर सकता दै । सूर्योदय से लेकर जब तक पुरूष कौ 
छाया तिगनी लवी रदे, वह दिने का पिन आद्वां हिस्वा है! दत छाया को 
"विषौ" चायो कटे है । इमो अकार वह चाया जव एक पुष्यः के बरावर भवी 
र्टजायतो, वह्‌ दिनका दुस्ता भाग रहै उसको 'एकपौपो" छया कहते 1 
तदनतर वही एकपौरूपो' छाया घटकर जव चार जगुल मातर रह्‌ जाय तो वह्‌ दित 
का तीसरा भाग है) उसको “्वतुरगुलो' छया कहते है) उछके वाद को सम्य 
मध्या कहुलाता है । दिन का यह्‌ चौया भाग है 1 मध्याह् के उपरत दमी क्रम 
से भिपौष्पी, पौसपी, चदुरगुला मौर दिनात, ये चार भा है । इत प्रकार दिनके 
यै साठ भाग हए 1 

(२) पूवद के प्रथम भाग मे राजा रक्षा-सनधो कार्यो का निरीक्षण करे बौर 
बीते हृष्‌ दिन के माय व्यय कमै लाच करे ! दूरे भाग मे बह पुरवाियौ तथा भन- 
पदवाियो के कायो का निरीक्षण करे । तोसरे प्राग मे स्नान, भोजन तथा स्वाध्याय 


६२ कौटिस्य का अथंशास्न [ पहला अधिकरण 


स्वाध्याय च कुर्वीत । चतुर्थे हिरण्यप्रतिग्रहमध्यक्षाश्च कुरवात । पन्ने 
मन्विपरिषदा पवरसम्पेथणेन मन्येत; चारगुद्छवोधनीयानि च बुद्धयेत। 
चष्टे स्वैरविहार मभ्त्र वा सेवेत । सप्तमे हस्व्यश्चरयायुध्ीयान्‌ पर्येत्‌ । 
अष्टमे सेनापतिसखो विकम चिन्तयेत्‌ । प्रतिष्ठितेऽहनि सन्ध्यामुपासोत 1 

(4) प्रमे रा्निमागे गुढपुदान्पश्येत्‌ । दटितये स्नानमोजनं कर्व 
स्वाध्याय च । तृतीये तयंघोपेग सविष्टश्चतुरथपश्चमौ शयीत । पष्ठ तुपरं 
घोयेण प्रतिरुद्धः शास्त्रमितिकतंग्यता च चिन्तयेत्‌ । सप्तमे मन्नमध्यापतीतः 
शूढपुर्पाश्च प्रेषयेत्‌ 1 अष्टमे -षटत्विगाचाये पुरो हितप्रलः स्वस्त्ययनानि 
परतिगृह्हीयात्‌; धिकिस्सकमाहानसिकमोह्‌ति काश्च पश्येत्‌ \ सवत्सा धनुं 
वृम च प्रदक्षिणीकृत्योपत्थान गच्येत्‌ । 

(२) मात्मबकानुकूल्येन वा निशग्हर्भागान्‌ प्रविभज्य कार्याणि 
सेवेत । 





करे मौर चौये भागम वीते दिन कौ सवशिष्ट भामदनी को संभाले तया उसी माग 
मे विभिन कायो प्रर मध्यक्ष आदि की नियुक्ति भी करे। उत्तराधं वै र्पाचवें मागमे 
वहु मत्रि परिपिद्‌ वै परामर्णं से पतर भेजे तथा मावश्यक कायो के स्वध मे विचार" 
विनिमय करे । इसी समय वह्‌ गुप्तचते कै कायो एव गुप्त वातो के सध मे जने- 
मुने 1 ठे भाग मे वह्‌ स्वतत्र होकर स्वेच्छधा विहार तेषा विचार करे । घरातर्वे 
भागमे वह हयी, घोदे, रव तया नर्य शस्वो का निरीक्षण करै ! मतिम भारवे 
भाग मँ वहे सेनापति कै साय गुदध यादि वे सवघमे विचार विमर्शे करे! दिनातके 
बाद वह्‌ सध्योपासन करे । 

(१) दसी प्रकार राचरिके परहिते भामे वह्‌ गुप्तचरो को देते । दूसरे भाग 
मे स्नान, भोजन, स्वाध्याय, तीसरे भाग मे सगीत सुनता हमा शयन करे मीर धौये 
पिव भाग तक सोता रहे ! रात्रिक टे भागमे सभीतके दवाय जागा दुभा षह 
अ्धेशास्मसवधी तथा दिने मे खपादित क्रिय जाने योग्य कार्यो पर विचार करे। 
सरति भाग मे गूप्त मणा करे यौर्‌ गुप्तचरो कौ ययास्यान भेजे ¡ रात्रि के गतिम 
माठ भाग मे ऋततिर्‌, भाचायं तया पूरौित कै साथ स्वस्तिवाचन-सहित माशीद 
ग्रहणं करे । इसी समय दद्‌ वैय, प्रघान रभोदां भौर ज्योतिषी वादि ते भी तत्छवघी 
वतौ पर परामशं करे । इन सव कार्यो से निषृत हो वह्‌ वेष्ट वाली गाय सौर वैल 
की प्रदक्षिणा करके राज दरवार मे प्रवेण करे। 

(२) स्परकाकात विभाग सामान्य दृष्टि नि्पित रिया गयां दै, वैसे 
धक्ति तथा यनुद परिस्ित्तियो वै यनसर स्येच्छया राजा अपनी कायं व्यवस्था 
कौस्वेयश्रौ निर्धारिठि कट सक्ता है । 


पर०प४-म०१८] राजाके कायं-व्यापार ६२ 


(१) उपस्थानगतः कार्य्ियनामद्वारासडयं कारयेत्‌ । दुदर्शो हि 
राजा फार्याकरायं विपर्यास्तमान्नंः कायते । तेन प्रकृतिकोपमरिवशं वा 
गच्छेत्‌ । तस्मादैवताश्चमपापण्डश्रोत्रियपशुपुष्यस्यानानां बालवृद्धन्याधित- 
व्यसन्यनायानां स्त्रीणां च करमेण कार्याणि पश्येत्‌; कार्यं गौर वादाच्यधिक- 
वरेन चा । 

(२) स्वेमात्ययिकं कायं श्यणुयान्नातिपाततयेत्‌ 1 

कृच्छसाध्यमतिक्रान्तमसाध्यं वा विजायते ॥) 

(३) अग्नयगारगतः कायं पण्यद्रं तपस्विनाम्‌ । 

पुरोहिताचायंसखः प्रत्युल्थायाभिवाद्य च ॥ 

(४) त्तपस्वितां तु कार्याणि त्रैविद्यं सह्‌ कारयेत्‌ 1 

मायायोगविदां चैव न स्वयं कोपकारणात्‌ 1 





(१) राजा जव दरवारमेहो तो प्रत्येक कार्यार्थ को व्ह विना रोकटोक 
भवेश करने को.अनुमति दे दे 1 क्योकि जो राजा कठिनारई से प्रजा को दर्शन देता 
ह, उसके समीप रने वाले कर्मचारी उसके कायो को उलट-पलट कर देते हैँ । इसका 
परिणाम यह्‌ होता है किं रजा के भमात्य मादि उसे कुपित हो जति है, राजका 
शिपिल पड जति ट, राजा अपने शव्रुमो के अधीन हो जाता है । इसलिए राजा को 
उचित्तं दै किं देवालय, ऋषपि-आश्रम, धूर्तपालडियो के कंद, वेदपादी ब्राह्मणो कै 
संस्थान, पशुशला आदि स्थानो का मौर वाल, दृद, रूष्ण, दलित, अनाथ तथा 
स्त्रियो से सबद्ध कार्यो का स्वयमेव विधिपूरवंक निरीक्षण करे । नमे से यदि कोर 
कारये अत्यावश्यक है, मयवा उसकी सवधि बीत रही हैते उसी का निरीक्षण राना 
पहिले करे । 


{२) राजा को चाहिए कि पिते वहे उस कायं को वेषे, निकी भियाद 
बहुत बीत चुकी है । उप्तको देखने मे बह अधिकं विलब न करे ! क्योकि दस प्रकार 
अवधि वोत जाने पर कायं यातो कष्टसाध्य हो जाता है मथवा स्वधा असाध्य हो 
जातारै। 


(३ ) राजा को चाहिए कि पुरोहित एव भाचायं के साथ यज्ञणाला मे उप 
स्थित होकर उन विद्रानो ओर तपस्ियो के कायां को खडे ही खडे अभिवादन 
पूवं देख 1 

{ & } त्तपरिवयो तथा मायावी लोभो के कायोंका निणंय राजा, ग्केला नं 
करके वेदविद्‌ विद्वान के साथ बैठकर करे । भकेते वहु उन लोगोके कोप का कारण 
नबने! 


६४ 
(१) 


(२) 
(३) 
(५) 


कौरित्य का मर्थंशास्र [ पहना धिकरण 


रजो हि ब्रतमुत्यान यज्ञः कार्यानुशासनम्‌ । 
दक्षिणा वृत्तिसाम्यं च दीक्षितस्याक्षिपेचनम्‌ ॥ 
प्रजासुखे सुवं राज्ञ. भ्रजाना च हिते हितम्‌ ! 
नात्मश्रिय हित राज्ञः प्रजाना तु प्रिय हितम्‌ ॥ 
तस्मा्नित्योतियतौ रजा कुर्यादर्यानुशगसनम्‌ । 
अर्थस्य मूलमूत्थानमन्थस्य विपर्ययः ॥ 
अनुत्याने घवो नाशः प्राप्तस्यानागत्स्य च । 
प्राप्यते फलमुत्थानाल्लभते चा्ंसम्पदम्‌ ॥ 


इति विनयाधिकारिके प्रयमाधिकरणे राजप्रणिधिनमिशादशोऽघ्याय । 


-- ० +~ 





(१) श्योग करना, यज्ञ करना, मनुशामन करना, दान देना, शमु गौर भिभो 
मे--उनके गुण-दोष के भदुसार समान व्यवहार कना, दीक्षा समाम्त कर भभिपेकं 
करना, यै सव राजा के नैमित्तिक ब्रतरहै। 

(२) प्रजाके सुखमे राजा का सृक्ठ थरप्रजाके हितमे राजाका दहित टै। 
मपने आप को मन्ये लगने वाते का्योको कटने मे राजः का हित मही, वत्कि 
उसका हित तो प्रजाजनो कौ सच्छे तमने वाते कार्या के सपादन करभे है। 

(३) इसलिए राजा को चाहिए वि उद्योगशील होकर वह व्यवहार सवधी 
तथा राग्य-सवधरी कार्यो कौ उननित रौति प्रर करे । उ्ोयही मवं का रू दै, 
भौर इसके विपरीत, उदयोगहीनता हौ अनर्थो को देने वाली है । 

(४) राजा यदि उद्योगी न हा तो उसके प्राप्त अर्थो मौर प्राप्तव्य भयो, 
दोनोकाहौ नाशो जाताहै, क्रतु जो राजा उचोगी है, वद शोघ्र उोयकेयमधुर 
फन पाता है गौर्‌ इज्ित सुख सपदा का उपमोग करता है । 


विनयाधिकारिके प्रथम अधिकरण मे अटूढारहवां अध्याय समाप्त 1 





प्रकरणं १९ 








अध्याय १९ 





(९) वास्तुकप्रशस्ते देशे सभ्राकारपरिषाद्वारमनेककक्ष्यापरिगत- 
भन्तःपुरं कारयेत्‌ 1 

(२) कोशगृहधिधानेन वा मध्ये वासगृहं, गूढभितिसज्चारे मोहन 
गृहं तन्मध्ये वा वासगृरह, भूमिगृहं वाऽऽसन्नकाष्ठचेत्यदेवतापिधानद्वारम- 
नेकुरद्धातञ्चारं प्रासादं वा गूढभित्तिसोपानं, सुधिरस्तम्भप्रवेशापसारं 
वा, वासगृहं यन््रवद्टततलावपातं कारयेद्‌ आपत्मतीकारार्थम्‌ 1 जापदि वा 
कारयेत्‌ । अतोऽन्यथा वा दिकत्पयेत्‌; सहाध्यायिभयात्‌ ! 

(३) मानुषेणाग्निना त्रिरपसव्यं परिगतमन्तःधुरमग्निरन्यो न 





राजभवन का निर्माण ओर राजा के कत्तव्य 

( १ ) वास्तुविद्या के विशेयज्ञ ( इश्नीनियर } जिस स्थान कौ उपयुक्त बताये, 
उसी स्थान परे पते अन्त पुर का निर्माण कराना चाहिये, जिसके चागो भोर परकोटा 
एव साईं भोर जिसमे भनेक उगौदियां हो 1 

(२) या कोशामार-निर्माण के विधानानुसार अन्त पुर के बीच मे राजा अपना 
महम वनववे, या रेस मकान बनवाये, विकी दीवालो तथा गरलियो ( रास्तौ) 
फापतोन लगे, दे मकान को मोहनगृहं { भूलभुलेया ) कहते दै, उघके बीच मे 
राजां जपने रहने का मकान वनवायि, या भृमि को खुदवा कर उसमे घर बनेवये, 
उष भूमिगरृह कै दरवाजे पर, समीप ही किसी देवता की मूति स्थापित करवाये, 
उसमे जाने खाने कै लिए गुप्त सुरे हो, या तो फिर दसा महन वनेवाये, जिसको 
दीवारो के भीतर गुप्त मागे हो, मथवा पले खभो कं भीतर आने-ने तथा चढने- 
उतने का रास्ता हौ, मथवा आपत्तिकाल के निवारण के लिए यन्त्रो के आधार पर 
एसा वासृह्‌ बनवाये लिसको इच्छानुसार नीचे उपर तथा इधर-उधर हटाया जा 
सके, भथवा भापत्तिक्राल के उपस्थित हौ जाने पर एसे भवन का निर्माणं करवाये । 
पदि राभाकोइघ्न वाति को भाशका हो कि उसके समान ही दूसरा शत्रु राजा भो 
गीतति-निषु वास्मुकलाविद्‌ है भोर वह्‌ मुप्तभवन-निर्मायसम्बन्धी समी ग्हस्यो को 
जानता है तो वहे मपनी बुद्धि के बनुपतार उसमे परिवर्तेन करदे । 


(३) मनुष्यी ही मे वा के रगडने से उतन्न ग्नि का स्पशे, यदि मयवै- 
५ कौ 


६६ कौटिल्य का अर्थशास्त्र [ पहला अधिकरण 


दहतति; न चात्रान्योऽण्निज्येलतिः वेधूतेन भस्मना मृत्संय क्तेन कनक्वारि- 
णाऽवकिप्तं च । 

(१) जीवन्तदे्तमृष्ककपुष्पवन्दाकाभिरक्षीवे जातस्याश्वत्थस्य 
प्रतानेन चा गुप्तं सर्पा विषाणि वा न प्रस्हृन्ते । मार्जारिमयुरनकुलपुषतो- 
त्स्गः सर्पान्मक्षयत्ति। शुकः शारिका शृद्धराजो वा सरपविषशद्धायां 
क्रोशति । क्रौन्चो विवाभ्याशे माद्यति; ग्लायति जौवञ्जीवकः; श्यते 
मत्तकोकिलः; चकोरस्याक्षिणी विरज्येते ! इत्येवम्‌ अग्निविपसर्ेभ्यः 
प्रतिकुर्वोत। 

(२) प्र्ठतः कक्ष्याविभागे स्त्रीनिवेशो गमंव्याधिव्प्रत्यास्यात- 
संस्था वृक्षोदकस्यानं च । बहिः कन्याकुमारपुरम्‌ 1 पुरस्तादलद्धरभरमि- 
मेन्त्रभुभिरुपस्यानं कुमाराध्यक्षस्थानं च । कक्षयान्तरेष्वन्तर्वशिकसंनयं 
तिष्ठेत्‌! 





वेद के मन्त्रोच्चारण के सथ-नाय बाई मोर्‌ के तन पट्किमा करते हुए, कराया 
जाय तो उस्न भत पुर को भाय नही जला सकती, भौर न दूसरी मगन ही वहां जल 
सकती है । विली के मिरे से जते हुए पेड कौ राख लेकर उसमे उतनी ही भटो 
मिला दी भाय भौर दोनो को धतुरे के पानी के साय गंधकर्‌ यदि उसका दीवारो 
पर लेपन किया जाय तव भौ वहं दूरौ म्नि यस्र नही कर सकती है) 

(१) परलय, शलपुप्पो, कालोपाढरी बौर करौदे के पेड पर लगे हए वदेकी 
माला मादि के रख देने, मयवा सदिजन ( सजन } के पेड़ के अपर पैदा हुए पीपल 
के पत्तो के बदनवार बाधदेने से मत पुर मरं सप, विष्टु णादि विपेते जतुभौ तथा 
दूसरे विपो का कौई प्रमाव नदौ होता है 1 विल्लौ, मोर, नेवला भौर मृग आदिभी 
सापोकोला जति ह । भघ्न आदिमे सपे-विष कौ आशका होते पर तोता, मना गौर 
वडा भरा चिल्लाने लयते है ! विप के समीप होने पर कौन पक्षी विह्न ष्टौ नात 
है । जीवजौव ( वकोर फे खमान एक पक्षी ) नामक पक्षो भह को देखकर मुरमा 
जाताहै। कोयल विप को देखकर मर जाती दै । विष को देवकर चकोर कौ मासे 
लात हो जाती है 1 इन सवे उपायो के दारा राजा अपने राप को तथा उतेपुरको 
अग्नि, सपं गौर विध के भय से वचा कर रदे । 

{ २) राजमहल के पीये कर्याभाग मे निवास, उसके समीप्र ही प्रसूता, 
वौमार तथा असध्य रोगिणी स्वियो के विरु वलग-खतय तीन भावस वतवाये जापे 
भौर उन्ही के सराय छोटे-छोटे उद्यान तथा सरोवरौ का निर्माण किया जाय 1 वाहुर 
कौ ओर रजक्कमारियो मौर युवक राजङ्कुमारो के लिए स्यान वनवाये जाय । रान- 
महल फै आगे दरी-हृपे घा गौर पलो से सने हए उपवन हने चारि 1 उसके 


भ्र° १५. अ० १६ | राजभवन का निर्माण ६७ 


(१) जन्तू हृगत्तः स्थविरस्त्रीपरिगुद्धा देवी पश्येत्‌ । न कान्विदभि- 
गच्छेत्‌ 1 देवीगृहे लीनो हि श्नाता भद्रसेनं जघान; मातुः शय्याऽन्तर्गतश्च 
पत्रः कारूशम्‌ । लाजान्‌ मधुनेति दिवेण पयंस्य देवो काशिराजं, विदिग्धेन 
मृपुरेण वेरन््य, मेखलामणिना सौवीरं, जाट्‌ थमादर्थेन, वेण्या मूढे शस्नं 
कत्वा देवौ विड्‌ रथं जघान । तस्मादेतान्यास्पदानि परिद्रेत्‌ 1 


(२) मृण्डजटिलकुहकप्रतिसतगं बाह्याभिश्च दासीभिः प्रतिषेधयेत्‌ ! 
न चंनाः कुल्याः पर्येयुरन्यत्र गरभव्याधिसंस्थत्यः । रूपाजीवाः स्नान्‌- 
प्रधषशुद्धशरीराः परिकतितवस्त्रालङाराः प्येपुः । आशीतिकाः पुरपः 
पन्वाशत्काः स्त्रियो वा मातापिहेव्यञ्जनाः स्यविरवपं वराभ्यागारिकाश्चा- 
वरोधानां शौचाशौचं विदुः, स्थापयेयुश्च स्वामिहिते \ 





वाद मत्रसभा का स्यान, फिर दरवार भौर तदनन्तर युदक राजकुमार, समाहर्ता, 
स॒त्निधाता जादि अध्यक्षो कै प्रधान कार्यालय होने चाहिए । कक्ष्यामो के वीच.दीवमे 
कचुकी तया बते पररक्षको की उपस्थिति रहे 1 

(१) रनिवास के अदर जाकर राजा किसी विश्वस्त बूढी परिषारिकिा के सराय 
महग्दानी से भरते । बकेला किसी रानी के प्रात न जये, क्योकि एेका करने मं करभौ 
कभी वडा धोखा हो जाताटै) कहा जाता है कि पहसे कभी भद्रसेन नामक राजा 
के भाई बीरतेन मे उसकी रानी से मिलकर छिपे मे भद्रसेन राजा को मार डवा 
था। इसी प्रकार माता कौ शय्या के नीचे चि हए राजकुमार ने अपने पिते कार्ण 
कौमार डालाथा। इसी पकार काशीराजको रानी नेघानकीसौतो मे मघुके 
वाने विप मिघ्नाकर मपे प्रति को मार्‌ डाला या। इतौ भांति विपमे बु दरुषुर 
कै द्वारा वैरन्त्य राजा को मौर विष-वुखी करधनी को मणिसे सौवीर राजा को, 
शीशेके द्वारा भालुय राजा को सोर लपनौ बेणी मे शस्त्र चिषाकर विदूरथ राजा 
को, उनकी रानियो ने धि मे मार डाला या ! इरर्तिए्‌ रानियो से मिलते समय, 
राजा को इस प्रकार की बद विपत्तियो से सादयान रहना चाहिए ! 

(२) राजाको चाहिए कि वहे मूड, नटी इसी भकार के मन्य धूते मौर 
काहरकी दाक्षियो के घाव रानियो का सपकंन होने दे रानिषौके सगे वधी भो 
उन्हे प्रस्व या बीमारी की जवस्या कै बतिरिक्त न देखने पावे! स्मन, उवेटन के 
बाद सदर व्मापूयणों से अन्तकृत होक्तर वेश्याएं राजा के निकट जायं । भस्छी वर्प 
कौ अचस्या के पुय तथा पचात वपे की वृदो स्वियां माता पितता को भाति रानियो 
क हितचितनमे रत रद 1 भत पुर्‌ के दखरे दद्ध तया नपुमक पुस्पं रानियोके चरिव 
का ध्यान रसे भौर उनको यजा कौ दित्तकामना मे लमरयि रषे ॥ 


६८ कौटिल्य का बर्थं्ास्व [ पहला अधिकरणे 


(१) स्वभुमौ च वेत्‌ सवं परभूमौ न सन्वरेत्‌ 1 
न च वाद्येन सगं कश्चिदाभ्यन्तरो बेत्‌ । 
(२) सर्वँ चवेक्ित द्रव्य निवद्धागमनिर्गेमम्‌ 1 
निमच्येदधिगच्छेद्धा मुदरासक्रान्तभ्ुमिकम्‌ ॥ 


इति विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे निशान्तप्रणिधि- 
समिकोनविशौऽध्याय ॥ १९॥ 


(= 





(१) भत पुर के सभीः परिचारक परिदारिकाये अपने षने स्थानो परही रहै, 
एक दूसरे के स्यात प्रदन जाने परव । दसी प्रकार भीतर का कोई भी भादमी बाहर 
कै छादभियौ से न मिन पावे । 

(२) जोभी वस्तु महल से वाहर सवि तथा महल म जवे उसका भली भाति 
निरीक्षण कर भौर उसके सवध के सारे विवरण रजिषश्टर मे लि दने धादिए ॥ 
राजमहल के बाहर भौर भीतर जाने भाने वाली प्रत्येक वस्तु पर्‌ राजकीय मुहर लग 
अनी चादिए 1 


विनयाधिकारिक्‌ प्रयम अधिकरण मे उन्नौवां यध्याय समाप्त । 


~| जानम्‌ १६ 


ल आलरकषितकम्‌ 





(१) शयनादुतितः स्व्रीगणं धन्विभिः परिगृह्यत; द्वितीयस्यां 
कक्ष्यायां कच्च कोष्णीपिभिर्वपवराभ्यागारिकंः, वरृतीयस्यां कुन्नवामने- 
किरातैः, चतुरव्या मन्त्रिभिः सम्बन्धिभिदौवारिकंशच प्रासपाणिभिः। 

(२) श्िदपैतामहं महर्सम्बन्धानुबन्धं शिक्षितमनुरक्तं तकर्माणं 
जनमासन्नं कुरवो; नान्यतोदेशोयमकृतायं मानं स्वदेशीयं वाप्यपटृत्योप- 
गृहीतम्‌ । अन्तर्वशिकसेन्यं राजानमन्तःपुरं च रक्षेत्‌ । 

(३) गुप्ते देशे माहानसिकः सर्वमास्दादवाहुर्येन कमं कारयेत्‌ 1 
तद्राजा तथेव प्रततिभुज्जीत्त, पूमग्नये वयोभ्यश्च बलि इत्वा } 


आत्मरक्षा का प्रव॑ध 
(१) प्रात काल राजाके विस्तर से उत्ते ही, धनुप-बाण लिये लिया उन्दै 
भरसे! एयनकस से उठकट राजा जव दूसरे कक्षमे प्रेण करे तो वहा कुर्ता, 
पगड़ी पहने हुए नपुसकं तथा दूसरे सेवकं राजा की देल रेख के लिए उपस्थित 
रहे1 तीसरे कक्ष मे कुवहे, बौने एव निम्न जाति के परिजन राजाकौ रक्षाकरे1 
चये कक्चमे मत्रियो, सवधियो ओद हाथमे पाना स्वि इारपालो द्वारा राजा की 
रक्षा होनी चाहिएु। 


(८२) बश परपरा से अनुगत, उच्चकुलोत्पत्, शिक्षित, अनुरक्त अर प्रत्येक 
काये को भली भांति सममने वलि पुरुपो को राजा अपना अग्रक्चक नियुक्त करे। 
किठु धन-समान-रदित विदेशी व्यक्ति को तथा एक बार पृथक्‌ हौकर पुन नियुक्त 
स्वदेशोय व्यक्ति को भो राजा अपना जगरक्षक कदापि नियुक्त न॒ करे। राजमहल 
की भीतरो सेनां राजां बौर निवासन कौ रक्ता करे 1 


( ३ ) माहानसिक { पाकशाला का मध्यक्ष या निरीक्षक } को चाहिए कि वह्‌ 
किसी एकात स्थान मे भोज्य पदयो का स्वाद ते-लेकट उन्हे सुस्वादु तथा सुरक्नासे 
तयार कराये । भोजन के तैयार हो जाने पर राजा परहिते अण्न तथा पक्ठियो कौ 
बलि प्रदान कर, फिर स्वयं लावे । 


७० कौटिल्य का अर्येशास्त [ पहला अधिकरण 


(१) भग्नेज्वालिधूमनीलता ` शब्दस्फोटनं च विषयुक्तस्य, वयसां 
विपत्तिश्च । अत्नस्योष्मा मयुर्रीवामः शं त्यमाशु पिलष्टस्येवं ववर्य 
सोदकत्वमक्लि्नत्वं च । व्यज्जनानामाश शुष्कत्वं च क्वाथः श्यापफन- 
पटलबिच्छिन्नभावो गन्धस्पशंरसवघश्चं । वेषु हीनातिरिक्तच्छापादशनं 
फनपटलती मान्तो्वराजौदशंनं च । रसस्य मध्यं नीला रानी, पयसस्ताभ्रा, 
मद्यतोययोः कालौ, दध्नः श्यामा, भधुनः श्वेता च । द्रव्याणामारदाणा- 
भाशुपरम्लानेत्वम्‌त्यदवभावः कवाथनोलश्यामता च । शुष्काणाभाशुशातनं 
वैबण्यं च । कठिनानां भृदृत्वं मृद्रुनां कठिनत्वं च \ तदभ्याशे क्ष रसत्व 
वधश्च 1 आस्तरणप्रवरणानां श्याममण्डलता तन्तुरोमपकष्मशातनं च । 
खोहमणिमयानां षड्ूमलोपदेहता स्नेहरागगौरवप्रभाववणस्पशंवधश्च । 
इति धिपयुक्तलि्ञानि ! 





विषमिधित पदार्थो कौ पहिचान 

(१) जिस भन्नमे दिप मिलादहो उत्ते मशिमे डालने से सन्नि मौर तपट, 
दोनो नले रग के हो जाते ठया उसमें चट-चट का शब्द होता है । विपमिधितं 
अप्र के खाने पर पियोकी भी मृत्यु हो जातौ है । विषयुक्त अघ्न कौ भाफ मूर 
प्रीवाचैनेरगकी होती ह, वह्‌ भोजन भौघरदीठेगहोजातादै, दायके स्पणेया 
तोडने-भोडने पे उसका रग बदल जाता है, उसमे गांठसौ पड जती ष, गौर षह 
अप्न बधधपका ही रह जाता है । पिष मितौ दात्त जत्दी हौ सूख जाती दै, फिर से भाच 
परर रखा जाय तो मट्ठे कौ तरह वहू फट जाती है, उसको काग काली तया बट्‌ 
अलग-अलग हो जाती है, भौर उसका स्वाद, स्पशं, उसकी सुगध आदि रव जति 
रहते द । विषगुक्त रतेदार तरकारी विद गी-वि्त हौ जाती है, उसका प्रानी भसग 
तैरता रहता है, भौर उसके ऊपर रेखा-सी खच जाती है यदि धी, तेल भादि 
रस्तिक पदाथ मे विष मिलाहौ तो उनमे नीते रंय की रेवाएं तैसे लगती ह, विप- 
मिनित दुधमेताभ्नवर्णं की, शराव तथा पानी मे काते रण़की, दही मे शयामवणं 
की भौर शहद मे सकेद रग की रेखाएं दिखाई देती हँ । भाम, भनार मादि द्रव्यो 
भे विषमिलादहोतोवै शिङ्कुड जति ह, उनमे साध जाने लगती है, भौर पकाने 
पर उनका वणं कू कालापन एव भुरापन लिये होता है । यदि सूच हए पदार्थो मे 
विष भिलाहोतोवे दते हौ चरचर होकर विवणं हो जति । विषमिध्ित ठोस 
पदाथ मुलायम मौर मुलायम पदाधं ठोस हो जाता ह । विमय शत्तु क भमीप सणने 
घराने ्टोदे-दयोटे कीठे-मकोडे मर जति हँ 1 ओढने विद्धाने के कपडो पर पदि व्पिका 
भ्रयोग किया पया हो तो उनमे स्थान-स्यान पर ध्वे पड जते ह 1 यदि कपडा सूती 
हेमा तो उसका सूतं भौर उनी हषा तो उसकी समां उद जाती ३1 सोने, चांदी, 


श्र° १६; अ०२० |] आत्मरक्षा का प्रन्ध- ७१ 


{१} दिषदस्य तु शृष्कश्यामवक्त्रता बादतद्धः स्वेदो विजम्भणं 
चातिमात्रं वेपथुः प्रस्खलनं वास्यवि्रक्षणमवेशः कर्मणि स्वभ्रूमौ चानव- 
स्थानमिति । ( 


(२) तस्मादस्य जाद्धलीविदो भिपजश्चासत्ताः स्युः 1 


(३) क्रिपर्भेषज्यागारादास्वादविश्‌ दमौषधं गृहीत्वा पाचकपोषका- 
भ्यामात्मना च प्रतिस्वाय रज्ञे प्रयच्छेत्‌ । पानं पानीयं चौपधेन 
ग्याख्यातम्‌ 1 


(४) कल्पकप्रसाधकाः स्नानशृदधवस्त्रहस्ताः समूद्रमुषकरणमन्तवं- 
शिकहुस्तादादाय परिचरेयुः! 


(४५) स्नापकसंवाहकास्तरकरजकमालाकारकमं दास्यः कुर्युः; 


स्फटिक मणि मादि धातुम पर यदि विप का प्रयोग किया गपाहोतो उनकी माभा 
पेकिल दिखाई देती है, उनकी चमक, भारोपन ओर पहिचान आदि सम जाति रहते 
ह । यहाँ तक विपमिध्रित पदार्थो के पहिचान कौ विधियो का निरूपण किया गया है 1 
विष देने वाते की पहिचान 


(१) विप देने वलि का मुंह सूख जाता है, उसके चेहरे फा रग बदल जावा 
है, वात-चोत करते हए उसकी काण लडलडाते लगती है, उसको परसौना, कपक्पी 
तथा जभाई माने लगती है, बेचैन होकर वह गिर पडता है, सपेहवशण दुसरो की 
बातें वहु ध्यानपूवेक सुनने सगता है, बातबात मे वह्‌ अविश करने लगता है; अपने 
कायं भौर भपने स्थान एर उसका मन स्थिर नही रह पाता है; 

(२) इसत्तिए विपविद्या के जानकार गौर वैच राजा के समोपे अव्य रहे) 

(३)र्बयको चाहिए किं जौपधालयमे स्वयं खाकर परीक्षाकी हृं मौषधि 
कफो वह्‌ राजा के सामने लाकर उसमे से शख फो पकने-पीसने वासे लोगो को भीर 
कु स्व भौ खकर पुनः यजा फो दे । इध प्रकार जन तथा मद्यकोभी, परीक्षा 
करने के उपरांत, राजा को देना चादिए । 


परिजनों के कत्तव्य 
(४ ) दाठी-मुचं बनाने बाले नाई तथा वख्रालकरण धारण कराने वाले परि- 
चारकं को चाहिए कि वे स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण क्ि हाथो को लच्छी 


रह्‌ धकर राजमहल ॐ भदर रहने वाते कंचुकी आदि से मुहर लगे हृष उस्तरा 
ओर चस्वराभ्रूपण को तेकर राजा कौ पप्पवर्मा करे 1 


(५) राजाको स्नान कराना, उष्के घगो को दवाना, विस्तर तरि्याना, कष्ठे 


छर्‌ कौटिल्य का भर्थ्ास्न [ पहिला बधिकरण 


तातिरधिष्ठिता वा शिल्पिनि. । आत्मचक्षुषि निवेश्य वस्ममाल्यं दद्यः; 
स्नानानुलेपनप्रघपं चूणंबासस्नानोयानि स्ववक्ोबाहुषु च । एतेन परस्मा- 
दागतक व्याल्यातम्‌ 1 

(१) कुशषौलवाः शत्वराण्निरप्नव्जं नमंयेयुः \ आतोद्यानि चं पापन्त- 
त्िष्ठेयु-, अश्वरयद्विपालद्धराश्च 1 

(२) मौचपुरषाधिष्ठित यानवाहनमारोहेत्‌; नावं चाप्तनादिकाधि- 
ष्ठिताम्‌ । अन्यनौप्रतिबद्धा वातवेगवश। च नोपेयात्‌ । उदकान्ते सन्य 
मासीत । मत्स्यग्राहूविशृद्धमवगाहेत ! व्यालग्राहुपरिशद्मुदयामं गच्येत्‌ । 

(३) बुम्धकंः श्वगगभिरपास्तस्तेनव्याठपरावपघभयं चललक्षपरि- 
चयाधं मृगारण्यं गच्छेत्‌ 1 

(४) आप्तशस्व्राहाधिष्ठिति- सिडतापस पर्येत्‌; मन्विपरिषदा 
सामन्तदूतम्‌ । सन्न द्वोऽश्च हस्तिन रय वाऽ$ल्ढः सन्न दमनकं गच्छेत्‌ । 





धोना मीर माला बनाना आदि कार्यो को दासियं हो करे, अथवा दासियो को देव. 
रेख मे उष कायं कै जानकार लोग करे । दासियो को चाहिए कि अपनी भासो घे 
देखकर दही वे राजाकोवेस्व्रालकरण परिनावे । क्नान के समय उपयोग मे लाई 
जनि वाल वस्तुगो जँते--उवटन, चदन सुगन्धित चूर्णं ( पाउडर } तया पटवास 
यादि कौ, दासियां पदिन अपनी चातौ एव वाह्‌ पर लगाकर जमा सें भौर तदनतर 
सजा पर उनङ् प्रयोग करं \ यी बान दूसरे स्न से याई दृह वस्तुखो के मद 
मे भी जान लेनी चाहिए । 

(१) धेल दिखाने वाले नट नतेके, टवियार, भाग, विय शादि के अतिरिक्त 
दूसरे सेतो षो हौ राजा के सामने दात कर । नट नतेरो के उपयोगमे माने बालौ 
सामग्री, जंस-षादन, वस्त्र, घोडे, बनक्रण भादि, राजमहल से ही दी भानी 
चादिए । 

(२) विश्वस्त प्रधान पर्प के सायहोने पर ही राजा पालकी तयां षोढे मादि 
यान वाहनौ पर चदे । विश्वस्त नाविकं के रहने पर ही नौका पर चटे ! दूसरी नाव 
पर सधी एव वायु स्े चालित माव परं बह कदापि न बैडे। राडा जव नौका बिहार 
करे तो, सूरक्षा कै लिए, नदी के दोनौ तटो प्र सेना चैनाते रहनी चाहिए । मष्ठुभो 
दवारा भलोरभांति जच करिए गए घाट पर ही वहं स्नान करे । इतनी परक्ार मपेरो द्रा 
परिशोधित उद्यागे मे ही वह्‌ रमण करे! 

(८३ }, चोर कयः व्यघ्र, मादि से रदति, दुते रखने वाते शिकार के साय 
राजा चते हए लक्षय पर निशाना साधते के उदेश्य से जगल मे जाय । 

(४) दर्शनां आपे हृए किसी सिद्ध था तपस्वी से मिलते समय राजा, अपने 

विश्चस्त सशस्वर स्प को सायते ले 1 अपने मवि-परिषद्‌ के साथ दी वह सामत 


प्रण १६:अ०२० ] आत्मरक्षा का प्रबन्ध ७ 


(१) नियणिऽनियने च राजमागंमूमयतः कृतारक्षं दण्डिभिरपास्त- 
शस्वहस्तप्र्रनित्तव्यदगं गच्छेत्‌ ! न पृरुषसम्बाधमवगाहेत 1 यात्रासमाजो- 
त्सवप्रवहणानि च दशर्वागिकाधिष्ठितानि गच्छेत्‌ । 

(२) सथा च योगपुर्पेरन्पानराजाऽधितिष्ठति) 

तथाऽयमन्यवाधेभ्यो रक्षेदात्मानमात्मवान्‌ + 


इति विनयाधिकार्कि प्रथमाधिकरणे मात्मरक्षितके विशोऽघ्याय 1 


राजाके दूतस मिले 1 घोडे, हाधी या रथ पर सवार गृद्धके लिएु प्रस्थान करे 
वातती सेना का वह्‌ युद्धोचित कवच मादि प्रहिन कर सैनिक वेश मे निरीक्षण करे ! 

(१) बाहर जति या वाहूरसे ते समय राजा, हाथमे दण्ड लिये रक्षको 
द्वारादोनोभोरसे सुरक्षितं मागें पर चले 1 एेसा प्रवधहोकि रास्तिभर मे कही 
भौ राना को शस्वरहित पुरुप, सन्यासी या लूला लगडा, अपग व्यक्ति न दिखा दे! 
परुषो कौ भीडमे भी वह्‌ कदापि न घुसे । किसी देवालय, सभा, उप्सव तथा पार्टी 
सादिमे वह शामिल होने जायतो कमस कम दस सिपाही तथा सेनानायक उसके 
साथ उपस्थित रहे ई 

(२) विजय कौ इच्छा रखने वाला राजा जते घपने गूष्चरौ द्वारा दूसरोको 
कष्ट पहुंचता द, उसी प्रकार दूसरोके द्वारा दि गए कशो से भौ बह अपनी 
रक्षाकरे)। 


विनयाधिकारिकं प्रथम लधिकरण मे बीसवां अध्याय समाप्त । 


दुसरा अधिकरण 


अयश ~प्रचार 


प्रकरण १७ 


जनपदनिवेशः 


अघ्यापय म्‌ 


~ 

(१) शतूरवेभरूतपवं वा जनपदं परदेशापवाहनेन स्वदेशाभिष्यन्द- 
वमनेन बा निवेशयेत्‌ । 

(२) शूदरकषंकप्रषयं कुलशतावरं पन्बशतङ्लपरं ग्रामं करोशद्वि्ठोश- 
सौमानमन्योन्यारक्षं निवेशयेत्‌ । नदीशैलदनगृष्टिदरीतेवुवन्धशालमरी- 
शमीकीरवुक्षानन्तेषु सोम्नां स्थापयेत्‌ ! 

(३) अष्टशतग्राम्या मध्ये स्थानोयं, चतुष्शतग्राम्या दरोगमूखं, 
द्विशतग्राम्याः खवटिकं, दशग्रामीसदुग्रहेण सडुप्रहृणं स्थापयेत्‌ । 

(४) अन्तेष्वन्तपाट्दर्याणि, जनपददरराण्यन्तपालाधिष्ठितानि 
स्थापयेत । तेषामन्तराणि बागुरिकशवरपुलिन्दचण्डालषरण्यचरा रक्षेयुः \ 

(५) त्त्विगाचार्यपुरीहितभोभिपेभ्यो ब्रह्देयान्यदण्डकराण्यमभि- 





जनपदों कौ स्यापना 

(१) राजा को चाहिए कि दूरे देश वे मनुष्व को बुलाकर अथवा भपनी 
देण की आवादी को बाकर बह्‌ पुराने या नपे जनपद को बसाये 1 

[ २) प्रत्येक जनपदमे कमसेक्म सौ घर ओर मधिकसे भधिकरपांचमौ षद्‌ 
वाले, ठेते गव वसाये नाये जिसमे पाय शूद्र तथा किसान अधिक हो। एक गाव 
दूसरे गावि से कोएभरया दोकोसकीदूरो से अधिक नही होना चादिए, जिससे 
अवसर अनि पर वे एक दूसरे कौ मदद कर पकक । नदी, पाड, जगल, बेरके दृक्ष, 
खाई, तालाव, सेमल के दृक्ष, शमी के दृक्ष भौर बरगद मादि के दृक्ष लगाकर उवं 
वाये हए भवो कौ सीमा निर्धारित करे । 

(३) भाठसौ गावो के बीचमे एक स्थानीय; चारौ गावो के समूह्‌ मे 
एक द्रोणमुख, दो सौ गौवोके वीच मे एक कावटिक ओर दस्र गावोके स्मह मे 
संग्रहण नासक स्यगनो की विशे रूप से स्थायनाः करे 4 

(४) राज्यकौ सीमा पर अतपाल नामक दुरेरक्षक क सरक्षण एकदुर्ेकी 
भी स्यापना करे 1 जनपद की सीमा धर अतपा की अध्यक्षतामे ही द्ारभूत स्थानौ 
काभी निर्माण करे; उनके भीतरी भगो कौ रक्षा व्याध, खवर, पुलिन्द, चाण्डाल 
आदि बनर जाहियोकेलोग कर । 

(५) रजा को चादिएु कि वह त्विक्‌, माचारय, पुरोहित त्था धोत्रिय मादि 
ब्राह्यणो के ज्लिए शरूमिदान करे, किन्तु उनसे कर बादिन वे मौर उस भूमि कौ 


७८ कौटित्य का अय्चस्वि [ दूसरा अधिकरय 


रूपदायकानि प्रयच्छेत्‌ । अध्यकस्च चायकादिभ्यो गोपस्यानिकानीकस्य- 
विकित्साश्वदमकज दधा करिकेभ्यश्च विक्रयाधानवर्ज॑मू ! 
" (१) करदेभ्यः हतशषेवाष्येकपुरुधिकाणि प्रयच्छेत्‌ 1 अङृतानि कट 
भ्यो नादेयात्‌ 1 

(२) अक्ृषतामाच्छिदयान्येभ्यः भ्रयच्छेत्‌ । भ्रामभरतकवेदेहका वा 
कृषेयुः । अङृषन्तोऽपहीनं दद्युः । घान्यपशुहिरण्वं नानु हीयात्‌ । 
तान्यनु सुखेन दद्युः ॥ 

(३) भनरग्रहपरिहारौ च॑भ्यः कोशदृद्धिकरौप्दद्यात्‌ 3 कोशोपघातिकौ 
वज॑येत्‌ । अल्पकोशो हि राजा पौरजनानपदानेव ग्रसते निवेशत्तमकालं 
ययागतक वा परिहारं वद्यात्‌ । निवृत्तपरिहारान्‌ पितेवायुपृह्णीपात्‌ 1 


वाप्रिसिभौनते + इसी प्रकार विभागीय मध्यक्षो, सल्पायको ( लको ), मोषो 
( दस-दस गावो के उधिकारियो ), स्थानिको ( नगर के लधिकारियो }, नोकस्यो 
( ह्तिशिक्षको ), वचो, अश्वशिक्षको ओर जघाक्ररिको ( दूर देश मे जीविकोपाजंन 
करने बाते लोगो } मादि प्रते अधिकारियो, कर्म चारियो ओर प्रभाजनोकेतिषएुभी 
राजां भूमि-दान करे । किन्तु इस प्रकार पायौ हुईं जमीन को बेचने या गिरवी रतने 
के तिए्‌ वजित कर दे। 

(१) खेती के उपयोगो जो भूमि लगान पर जिस भौ किसान के नाम दकौ 
जाय, उसके मर जाने के बाद राजाको मधिकारहै कि वह उस्रभूमि को मृतक 
किलानके पत्र ादिकोदेयानदे। 

(२) क्तु देसी ऊसरया वजर जमीन जिष्ठको क्खिने ने अपने थमसे खेती 
योम्य बनाया है, राजा को चाहिए कि उसे कभी भी वापिस न ले, पती जमीन पर 
किसानो को पूर्णं अधिकार प्रात होना चाहिए । यदि कोई किसान किसी खेती सोम्य 
भूमि को बिना जोति बोये परती हौ ठति रहता है तो राजा को चाहिए कि देसे 
किसान से उस भूमि को छीन कर किसो जरूरतमद दूसरे क्सन को दै दे । एसे 
जरूपतमद किसान के न मिलने पर गौव का मुखिया याब्यापारौ उस्र जमीन पर 
शेती करे । तेती करने कौ शतं पर यदि कोई जमीन कोलिबौर उसमे खेतीन करे 
प्रो उससे उसका हर्यानिा वसूत करना चाहिए 1 राजा को चाहिए कि वह्‌ जघ, बोज, 
बैल भौर घन आदि देकर किसानो कौ सहायता करता रहे गौर क्सिनो को भो चाहिए 
कि फसल कट जाने पर सुदिधानुसार धीरे धीरे वे उधार लो हुई वस्तुमो को रजा 
को दापि करदे । 

(३) किसानो की स्वार्य्य-दृद्धि ौर सुग्णता निवारण के तिएु राजां उम्दे 
परिभित धन देता रहै, जिससे कि वे धन-घान्यं को इद्धि करके राजकोप को सगृ 

अना । चिन्तु इस प्रकार रो सद्ायता से यदि राजहोपको कोई हानि षटवे, ठ 





प्रण १७ अ०१] जनपदों की स्थापना ७९ 


{१) जाकरकमन्तिद्रव्यहस्तिवनवब्रलवणिवपयप्रचारान्वारिस्थेलपथ- 
पण्ययत्तनानि च निवेशयेत्‌ ! 

(२) सहोदकमाहार्योदकं वा सेत्‌ बन्धयेत्‌ ! अग्पेषा वा बध्नतां 
भूमिमागेवृक्षोपकरणानुग्रहं कुयात्‌; पृण्यस्थानारामाणा च सम्भूय सेतु- 
वन्धादपक्ामतः कमेकरवलोवर्दाः कमं कुरूः । व्ययकर्मणि च भागी 
स्यात्‌ ! ने चांशं लभेते 1 

(३) भत्स्यष्लवहूरितपण्यगना सेतुषु दाना स्वाम्यं गच्छेत्‌ । दासा- 
दितकबन्धर नयुष्ष्वतो राजा विनयं ग्राहयेत्‌ 1 बाल्वुदधन्याधितप्यसन्य- 
नायां रे राना विषयात्‌; स्वियमपरनाता अनातायाशच पुत्रान्‌ । 











राजा उसको बन्द कर दे, क्योकि कोय के कम हो जने पर राजा, नगर ओर जनपद 
निवासियो को सत्ताने लगता है } किसी नये कुल को बसाये जाने के लिए प्रतिज्ञात 
धन राजा को अद्रश्य देना चादिषु । अयव राजकोप की खाय के अनुकार स्वास्थ्य 
सुधार कै लिए राजा धन अवश्य वचं करता रहे । यदि नगर ओर जनपद निवासी 
राजा कै दरार स्वास्य सुधार के लिए खच किए गए घनकोचुकारदे, तो पिताके 
समानं राजा उन पर अनुग्रह करे । 

(१) राजाको चादिए किं वहे माकर ( लान ) से उत्पन्न सोना-चीदौ आदि 
के विक्रय-स्यान, चदन आदि उत्तम कष्ट के बाजार, हायियो के जगल, प्थुमो की 
गृधिं फे स्यान, मायात-निर्यात के स्थान, जल-यल के माग नौर्‌ वरे.वडे बाजार मा 
वडो बडी मदियो कौ भो व्यवस्था करये । 

(२) भूमि कौ सिचाईके लिए राजा को चाहिए छि नदियो पर वटे-वहे बांध 
येघवाये, भयवा वर्प श्तु के जल को भी बदे-बडे जलाशयो मे भरवा दे यदि 
परभाजन एमा कां करना चाहते ह तो राजा को चाहिए कि उन्दे जलाशय $ पिए 
भूमि, नहर कै तिषएु रास्ता भौर आवश्यकतानुसार लकढी आदि सामान देकर उनका 
उपकार करे । देवालय भौर वाग वगोचे भादि फे लिए भो राजा, प्रजाकी पमिदान 
मादि सने सहायतता करे । गाव के जो मनुष्य अन्य जावश्यक क्यो के भा घरानि पर 
उस सहकारी उद्योग मे सम्मिलितं न हौ सकं तो वे अपने स्यान प्र नौकर तथा बैल 
भेज कर स्रहयोग दे । यदिवेरेसाभीन कर सके तो अनुपाते के अमरुसार उनसे 
उनके हिस्से का सारा खं लिया जाय मौर कापं समाप्त होने प्ररनतो उन्हे उसका 
स्ादारः सममा जाय भौर न ही उसका लाथ उठाने दिया जाय । 

(३) इस प्रकार कैः बडे बडे जलाशयो मे उत्यनच होने वाली मछली, प्लव पक्षी 
{ कतख करौ भति एके जलचर पक्षी ) गौर कमलदड आदि व्यापार-योप्य वस्तुओ 
पर्‌ राजाको दी अधिकार र्दे! यदि नौकर-चाकर, भाई, पुत्र, आदि अपने मालिक 
के आज्ञा का उत्तवन करं तो राजा उन्दे उचित शिक्षा दे । राजा को चाहिए कि 


० कौटिल्य का अर्थशास्व [ दूरा मधिकरण 


„ (१) बारढव्यं श्रामवृद्धा वधंयेयु राव्यवहारग्रापणात्‌; देवद्रव्यं च । 
(२) अपत्यदारान्‌ मातापितरौ ्रातृनप्राप्तव्यवहारान्मणिनीः 
कन्या विधवा श्चाचिश्रतः शक्तिमतो दादशपणो दण्डोऽन्यत्र पतितेभ्यः; 
अन्यत्र मातुः । 
(३) प-दारमप्रतिचिधाय प्रद्रनतः पूर्वः साहसदण्डः; स्नियं च 
प्रत्राजयत- । लुप्तव्यवायः प्रत्रजेदापृच्छय धमंस्यान्‌, अन्यया नियम्येत 1 
(४) वानप्रस्थादन्यः प्रव्रजितभावः, सुजातादन्यः सद्घेः, सामूर्या- 
यकादन्यः समयानुबन्धो वा नास्य जनपदम्‌ पनिविशेत । 
(५) न च तत्रारामा विहारार्था; शाकाः स्युः । नटनतंनमायन- 





दह्‌ वालकं, दद्ध, व्याधिग्रस्त, चिपत्तिपौीडित ओर अनाथ व्यक्त्य का भरण-पोपण 
करे । सतानहीन ( बन्ध्या } भौर पृ्चवती मनाथ कियो तया उनके यस्वो कौ भी 
राजा रक्ता करे । 

(१) कावालिग बच्चे की सम्पत्ति पर गावके द्ध पूर्पो का मधिकार्‌ रहे। 
उको वे वढात्े रहे मौर वानिग हौ जाने पर उसकी सम्पत्ति को उते वापिस कंर 
दे। इसी प्रकार देव-सम्पत्ति पर भी प्राम-वृद्धोकाही अधिकारहो, भौ कि उषकी 
कृद्धि ने त्तत्र रहे । 

८२) जव कोर पुरुप समयं होने पर भी, अपने लइके वच्चो, छियो, माता. 
पिति, नग्वालिगर भाई, अविदित कथा विधवा दहिन मादि क्य भरण पोपप तक्रे 
तो राजा उसे धारह पणो (सोने कामिक्का)कादडदे। कन्तु ये लङके, खी 
आदि यदि किसी कारण से पतितो गएुहो तो सम्बन्धी उनका भरण-पोपण करने 
के लिए बाध्य नही है । यह्‌ निपेध माता के सम्बन्ध मे नही, भाता यदि पतिता भी 
होथहैहो तो उसक्रा भरण-पोपण यौर उसकी रेक्षा करनी चाहिए । 

(३) पत्र तथा के जीवन निर्वाह का उचित प्रबन्ध कयि दिनाही यदि कोई 
पुष्य, सन्यास ग्रहण करलेतो राजा को उदि श्रथम साहस दड देना चाहिए । यही 
दड उष पुस्पकोभी दिया जाना वार्िए जो अपनीस्त्री को सन्याक्षिमी हौ जाने 
को प्रेरित केरे । जवं मनुष्य के मुन सम्बन्धो कामविकार्‌ शात हो जाय तव पसे 
धर्माधिकारी पुरषो की बनुमत्ि लेकर सन्यास आश्रम मे षवेश करना चाहिए, इस 
राज्य-नियम का उल्नद्धन करने वातत व्यक्ति को कारागार मे बद कर दिया जाय ॥ 

(४) वादप्रस्य के अतिरिक्त कोई दुसरा सन्यासी जनप्दमे न रहना चाहिए, 
इए प्रकार राजक्त जनमधघ के अतिरिक्त तथा स्थानीय भट्कारी सस्थामौ के भति- 
सक्ति कोई दूसरी सम्या या दूरा सथ राञ्यमे न पनपने पवि, यो द्रोह या षट 
फलनि वाला सिद दो॥ 

(५) ्यावोमे कोई भो नाटथणृह्‌, विददार तथा क्रीडा शासाएं नदी दौनी 


प्र० १७: ज०१] जनपदों की स्थापना ८१ 


वादकवाग्जीवनकुशीलवा वा न कमं विघ्नं कुः ! निराश्रयत्वाद्‌ प्रामाणां 
्षेत्राभिरतस्वाच्च पुरुषाणां कोशविष्टिपरव्यधान्यर सवृद्धि भवतीति 1 
{१} परचक्रादवीगरस्तं व्याधिदु्निक्षपीडितम्‌ 1 
देशं परिहरेद्राना व्ययक्रीडाश्च वारयेत्‌ ॥ 
(२) दण्डविष्टिकराबाधेः रक्षेडुपहतां कृषिम्‌ 1 
स्तेनव्यालविवप्राहैरन्याधिभिश्च पशुव्रनान्‌ ॥ 
(३) वल्लभः कामिके स्तेनैरन्तपालंश्र पोटितम्‌ । 
शोधयेत्पश्सद्धैश् क्षीयमरण वणिक्पथम्‌ +! 
(४) एवं रदव्यद्विपवनं सेतुबन्धभयाकरान्‌ । 
रकेदपूर्वङृतान्साजा = नवाश्चाभिप्रव्तयेत्‌ ॥ 
इत्यध्यक्प्रचारे द्ितीयेऽधिकरणे जनपदनिवेश प्रपमोऽघ्याय , 
आदित एकिश ॥ 





चादिषु 1 नट, नतक, गायक, वादक, भाण ओर कुशीलव आदि गवो मे भना सेल 
दिघा कर एषि भादि कायो मे विध्न उन्न न करं ) क्योकि गावो मे नाटश्रणालाणुं 
आदिन होने से प्रामवाी अपने-अपने कृपिकमं मे सलग्न रहते है, भिषते वि राज 
कोष की अभिबृद्धि होती है ओर साया देश धन-घान्य से समृद्ध होतार) 

(१) राजा कौ चाहिए कि वह शवुओ, जगली लोगो, व्याधियो एवं दुरमिक्षो 
से मपे देश को बचाव ¡ वेद्‌ उन त्रीडाओ कानी दहिष्कारकरये जो धन का गप 
व्यय भौर विलासप्रियता को बढाने वाली हो। 

(२) राजाको चाहिए कि दड, विष्टि (वेणार ), कर्‌ (दक्स) आदि की 
बाधासेकृपिकी रक्षा करे। इसौ प्रकारं चोर, हिंसक जतु, विप प्रयोग तेथा अन्य 
कोपे भी किसानो के पशुओं की रक्षा करे। 

(३) वल्लभ { राजग्रिय }, कामिक ( राज-कर वसूल करने वाते }, चोर, 
भतपाल्त ( सीमारक्षक } भौर व्याच आदि, राजपुर्पौ, लुटरो एवं हिसक जतुभौ से 
प्रस्त व्यापार-मार्गोकाभी राना परिणोधन करे 1 अर्थात मपने देश से इन सव 
भपत्तियो को दूर करे । 

(४) इस प्रकार राना प्रथम ते लकडी के जगल, हाथियो के गयत, सेदुबन्ध 
तथा खानो की रक्षा करे भौर वदूपरान्त मावश्यकतानुसार नये जगल, सेतुदध भादि 
का निर्माण करवयि । 

अष्यक्ष-रचार नामक्‌ द्वितीय अधिकरण मे प्रथम ध्याय समाप्त 1 
न 


६ कौर 





भ्रकरणं १८ 


मूमिच्छ्द्र-विधानम्‌ 


अध्यापर 





(१) अ्ृण्याया भमो पशभ्यो विवीतानि प्रयच्छेत्‌ । प्रदिष्टामय- 
स्थावरजद्धमानि च ब्राह्मणेभ्यो ब्रह्मसोमारण्यानि, तपोवनानि च तप्वि- 
भ्यो गोरतपराणि प्रयच्छेत्‌ । तावरमपएवमेकटरारं घातगुप्त स्वादुफण्गुम- 
गच्छमकण्ठकिदुममुत्तानतोयाशय दान्तमरगचद्ुष्पदं भग्ननखदघ्टृव्याल 
मागायुकटस्तिहस्तिनीकल भर परगवन विहाराथं राज्ञः कारयेत्‌ 1 

(२) सर्वात्तिथिमृग प्रत्यन्ते चान्यन्मृगवन भूमिवशेन वा निवेशयेत्‌ । 

(३) कुप्यप्रदिष्टाना च द्रन्याणपेकंकशो चा वनं निवेशयेत्‌; द्रव्य- 
वनकर्मान्तिनटवीश्च द्रव्यवनापाध्रयाः 1 

(४) श्त्यन्ते हृस्तिवनमरव्यारक्यं निवेशयेत्‌ । मागवनाध्यकष पार्वतं 


ऊसर भूमि को उपयोगी वनानि का विधान 

(१) ऊर भ्रूभिमे पशुम के लिए रागा वनेवानी चाहिए । निस भूरि 
को शक्ष-लता एव परग यादि के चिषए दो दिया गया हो, पेते दो कोप तक फन दुष 
जगल को वेदाध्यायी ब्रह्मणो को वेदाध्ययन एव सोमयाग के तिदे देना वाटि, 
इसी प्रकार के तपोवनो को तपस्वियो के चिएदे देना चाहिए । दतै ही दौ कोप्त 
परिमाण के मृणवन को राजा मपने विहार के लिए तैयार कयि । उस विहार्वत 
केदौ दरवाजे हो, उसके चारा भोर सुदी हई खाई दो, उसमे स्वादिष्ट फल, लता, 
गुल्म एव दक्ष हो, वहं कटिदार पेडो से रदित हो, उसमे कम गहरे सरोवर ही, 
मनुष्यो ते प्रदितित मृगो, मृगया के लिए वहाँ टैसे व्याघ्र, हाषी, हंधिनी तथा 
उनके वच्चे रे गये हो, जिने नव एव दात न हौ । 

(२) उसकेही समीप एक दूखरा भगवन रेषा तंयार कराया जाय, निममे 
देश-देषातरो के जानवर लाकर रखे गये हो । 

(३ } कुप्याध्यक् प्रकरण मे निरि चदन, पलाश, अशोकं यादि नेकडीके 
किष म्तग-भतम वन वसे नथ । तक्डी के जगतो की सम्पण व्यवस्य, जमती 
के मध्य तथा जगतो प्र जोवन विते बलि पुय करं 1 

{४} जनपद को सीमा पर जगल कं बध्यक्नाके सरक्षणमे एक हस्तिवनभरी 
स्यापरित करना चादिएु । दूस्तिवन कं यध्यशो को भावर्यक रै कि व स्वेय तथा 


प्र० १८ -अ०२] भ्रमि को उपयोगी बनाने का विघान ८३ 


नादेयं सारसमानूपं च नागवनं विदितपरयन्तप्रवेशनिष्कसनं नायचनपालेः 
पालयेत्‌ १ हस्तिघातिनं हन्युः ) दन्तमुं स्वयं गृतस्याहरतः सपादघवुष्पणो 
लाभः! ॥ 

(१) नागवनपाला हस्तिपकयादपाश्षिकसेमिकरूवनगचरकपारिकमिक- 
साहस्तिमूत्रपुरीयच्छन्नगन्धा भल्लातकोणावाप्रततिच्छ्नाः पन्चनिः सप्त- 
भिर्वा हस्तिबन्धकीभिः सह चरम्तः शय्यास्थानपद्यालण्डकलपातोदुरेन 
हस्तिकुलपर्यग्रं विच्‌: । . 

(२) थचरमेकचरं नियुयं गूर्यत हस्तिनं व्यालं मत्तं पोतं वदध- 
मुक्तं च निदन्धेन विद्य: । अनीकस्यप्र माणं: प्रशस्तव्यञ्जनाचारान्हस्तिनो 
गृह्णीयुः । हस्तिप्रधानो हि विजयो राज्ञाम्‌ । परानीकव्बूहदुगं स्क्धावार- 
भ्रम्देना ह्यतिप्रमाणशरीराः प्राणहरकर्माणो हस्तिन इति । 





सपने सहयोग वनपालो के सहयोग से पर्वत, नदौ, जलाशय तथा किसी जलमय 
स्थान से होकर हस्तिदनो के अदर जाने वते मार्गो की भली-भाति देख-रेख रसै । 
हधियो को मारने वलति प्रत्येक व्यक्ति को प्राणदण्ड की सजा मिलनी चादिए । मृतक 
हायोके दाति को उाडकर जो स्वय हौ राजपुष्पो के मुपुदं करदे, उसे सवा चार 
पण पुरस्कार स्वषूप दिया जाना चाहिए 1 

(१) हस्तिवन के रक्षको को चाहिए कि षे हस्तिपक ( महावत ), पादपाशिक 
( हयाथियो को जात मे फ़ं्ानि वाला }, सैमिक ( सोमारक्षके }) वनचरक ( जगती 
मनुष्य } मोर परिकमिक ( हायियो कौ परिचर्या मे निपुण } वादि पुर्पो को माध 
लेकर भग्र मे हधियो के समह्‌ का प्रता लयाये ! अपने सायवे हावी के मलमूत्र 
के गधके समान किसी वस्तु को, हाथियो को वशमे करने वाली पांच साते ह्यि- 
नियोकोभौी साथमे लेकर ओर स्वय को भल्लातकी { भिलवि) की शाला मे 
दिपये हए, हायियो के पडाव, उनके पैरो के निशान, उनके मलमूत्र त्यागने की 
जगह भौर उनके दारा गिराये गर्‌ नदी-कगारो आदि का सुराग लेकर हस्तिसमूहो 
कापतालगरये। 

(२) भ के साय धूमने वालि, अकेने विचरण करने बले, डमे एूटे हए, 
भडप्रमुख, दु्टमङृति, उन्मत्त, शियुदस्ति, दधनमुक्तं आदि हाधियो से सबधितं जितने 
भी विवरण र, उनकी जानकारी, हस्मिवनरक्षरु अपनी गणनापुम्तक ( स्टाकवुक } 
से प्राप करे! हप्तिवि्या मे निपुण पुष्पो के निर्देलानुसखार श्रेष्ठ लक्षणो से युक्त 
हाथियोको ही पकडना चाहिए, च्योकि हावी ही सजा को विजय के प्रधान साधन 
है1 भारो भरकम हाथो हौ शतेना, उको व्यूहं रचना, उसके दुगं तथा उसकी 
चछावनिमो को कुचलने वाने गौर उसके प्रा्ो तक कोलेलेने वने हेति; 


[1 कौटिल्य का बरयेशास्व्र [ इस बधिकरण 


(१) कलिद्धाद्चगजाः धेष्ठा प्राच्याश्चेति करूशमा. ! 
दाशगणश्चिपरान्तास्च ष्टिपाना मध्यमा मता. 11 
(२) सौराष्ट्िका- पान्वनदा. तेषा प्रत्यवरा स्मृताः। 
सर्वेषा कर्मणा वीयं जवस्तेजश्च वर्धंते ॥ 


इत्यध्यक्प्रचारे द्वि तीयेऽधिकरणे भूमिच्छिदरविधान द्वितीयोऽध्याय , 
आदितो द्वाविश ॥ 





(१) कलिग, कण भौर पूर्वीय कष्ण देश के हाथी सर्वोत्तम गिन जति है। 
दशाण तथा पश्चिम देशके हाथो मध्यम माने जति । 

(२) गुजरात सौर पजाव के हायी मधम कहे जाते । इसपर भी, प्रत्येक 
हाषी के वल, विक्रम, वेण बौर तेज का सरवन मादि उसको दी जाने बाली समुचित 
शिक्लापर निधंरहै। 


मध्यक्षप्रचार नामके द्वितीय धिकरण मे दूसदा अध्याय स्मात्‌ 





प्रकरणं १९ 





दर्गविधानम्‌ 


अध्याय ३ 





(१) चुदिशे जनपदान्ते साम्परापिकं दैवतं दुमे कारयेत्‌; सन्त- 
दपि स्थल वा निम्नावरुढडमौदकं, प्रास्तरं गुहा वा पवेत, निरुदकत्तम्ब- 
मिरिणं वा धान्वनं, खजञ्जनोदकं स्तम्भगहन वा वनदुगेमू । तेषा नदीप्वेत- 
गं जनपदारक्षस्थानं धान्वनवनदुगं मटवोस्वानम्‌ आपद्यपसारो वा 

(२) जनपदमध्ये समुदयस्थान स्थानीयं निवेशयेद्‌ ! वास्तुकप्रशस्ते 
देशे नदीसद्धमे दस्य दा विशोषस्याद्धो सरसस्तदयकस्य वा वृत्तं दीघं 
चतुरं वा चास्तुकवशेन प्रदक्षिणोदकं पण्यपरभेदनमंसवारिपयाभ्याम्‌- 
पेतम्‌ 1 तस्य परिखास्तिन्नो दण्डान्तराः कारयेत्‌ ) चतुर्दश दादश दरेति 





दुर्गो कानिर्मणि 

(१) चनपद-सीमाओ कौ चारो दिशाओो मे राजा पुद्धोचित प्रङृ्तिक दुका 
निमणि फर्वयि । दुगं चार प्रकार के है--¶ ओदक २. पार्वत ३. धान्वन बौर ४. 
वनदुर्गं । चारो मोर पानी से धिरा हुमा टापु के समान गहरे त्तालावो से आवृत स्थ्न- 
प्रदेश ओदकदुगं कहनए्ठा दै ! ददी यदी चदान अथव पर्वत कौ कन्दरा फे प 
मे निितत दुगं पावतदुगं रहलाता ई । जल तथा घास मादि से रहित मथवा सर्दधा 
उस्‌ भरमि मे निमित दुं धान्वनं है 1 इसी प्रकार चारो मोर दलद्तसे भिर 
हेज! भयवा कटिदार सघन फाटियो से परिदृत दुगं वनदुगं कहलाता ह 1 नमे 
ओदक तथा पार्वतदुगं भपत्तिकाल मे जनपद की रक्षा के उपयोग मे लये जाति ह } 
शर्व ओर कनदु वनपालो कतै रक्तए के निए उययोर दते ई ! मथवा आपत्ति के 
समय इन दुगं मे भागकर राजा भी अपनी रसना कर सक्ता है ॥ 

{२} दाजा को चादि छि छनोत्यष्दनः के मुख्य केन्द्र बदे-वटे स्वानीय नगरी 
का निर्माण करवाये । वास्तुविद्या के विद्ानु जिस प्रदेश को शष्ठ वारये, वहौ पर नगर 
वसाना चाहिए. अथका किस नदो के सरगम परर, देडे-व्े प्तालादो ङे रिनारे, या 
कमलगुक्तं जलाशयो के तट पर भौ नगर वक्षे जा सकते है । नगर का निर्माण सवे 
धित भमि के अनुसार गोल, रेवा अथवा चौकरोर, जसा भो उचित हो, होना चाहिए । 
उसके चारौ ओर छोटी-कछोटी नहे द्वारा पानी का प्रवन्द अदश्य रहे ! उसके इयर 
उधर को भूमि मे पैदा होने वातौ चिक्र योग्य वस्तुओ का सग्रह्‌ वथा उनके विक्रम 


८६ कौटिल्य का बर्थंशास्व्र [ दुखरा मधिकरण 


दण्डान्‌ विस्तीर्णाः विस्तारादवगाघाः पादोनमघं वा च्रिमागमूक्ता मूते 
चतुरश्चाः पावाणीषहिताः पापाणेष्टकावद्धपार्वां वा तोयान्तिकोरागन्तु- 
तोयपूर्णा था सपरिवाहाः पद्ग्राहुवतीः । 

(१) चतुर्दण्डावङृष्ट ॒परिखययाः पड्दण्डोच्छितिमवष्ं त्रिगुण 
विष्कम्भं खाताटरप्र कारयेत्‌; उध्वंचयं मच्चपृष्ठं कुम्मकुक्षिकं वां हस्ति 
निर्गोनिश्च कषप्ण कण्टकिगुरमविषघत्टीप्र तानवन्तम्‌ । षासुदचेपेण वात्तु- 
च्छिद्रंवा धरयेत्‌} 

(२) वप्रस्योपरि प्राकारं विष्कम्मद्विगुणोत्तेधनेष्टकं द्वादगहस्ता- 
इर्वमोजं युग्म वा माचपरुविशतिहस्तादित्ि करयेत्‌ । रयचयपिञ्चारं 


काप्रव्न्य भी वहां होना चाहिए । नथरमे भने-जाने के निरु जलमार्गं मौर स्यल- 
मागृ दोनौकौ सविधा होनी चद्िए} नगरकै चारो बौर एवर-एक दद (चार 
हाय) की दूरौ पर तीन कायां सुदवानौ चटिए । वे छादयां व्रमण. चौदह, यार॑ह्‌ 
लौरदम दढ चौद होनी चादिए । जिनी वे चौदी हो उसे चौवाई अथवा माधी 
गहरी होनी चाहिए । भयवा चोदाई वा तीरा टिस्सागहरी भी हो सषती दै। 
उने खादयो की वलदृटौ दरावर चौरस एव मजदरून पल्यरो से वेधी हौ । उनकी 
दीवार पत्थर धथवा ईटो से मजबूत वनी हई हो । कटी-कटी सादया दतनी क्म 
शस द्यो तरि जहाम जल बाहर की थोर छलकने लगे सयवा श्रिसी नदीकैजलते 
इम्ह॒ भराजा सतै । उनमे स्रत कै निकलने का मार्ग भवश्य रहना चादिए । कमलके 
पूल तपा घड़िया मादि जलचर भी उनमे रहै 1 

(१) चार्ूसेचार दटकी दूरी प्रचट दण्डडचा, सवभगोरसे मन्त 
सौरञ्पर कौ चौडाई दुगुनी नीव वाला एक वेढा वम (प्राक्रार या क्मीन) 
वनबाया जाव । दके वनवने पे वदी मिटरौ कापर मे लाई जाय, जो शारईतते सौद्कर 
बाहर फेंकी । प्राङ्धार (वप्र ) तीनप्रक्षार का होना चाहिए--¶ ऊरध्ववय, २. 
मचपृष्यौर र इम्मङुशिक, यर्थादु ब्रमण उपर पतला, मीने चपटा थौर वीषमे 
कुम्भकार ! इन प्राकारो को वनवत समय, इनकी म्हि कौ हायी बौर वैलो ते 
अच्यौ तरह रौदवाना च्ाटिए, जिते त्रि मिष्ट वैटकर मजवूत हौ जाय। इनके 
चारो गोर किदार विपैली ऋाटिर्या लगी होनी चाहिए । प्राकार वन जाने पर पदि 
म्द वची रह्‌ जायो उमे उन्दी यदृढो मे भर देवा चादि, जदा से उसको लौदा 
गया दै, भयवा उम वव्ि्ट मिह चे, प्रकारके जो द्र रह गए ह, उन्टरं घरवा 
देना चाद्िए ॥ 

(२) व्र वन जाने पर उपवे ठषर दीवार बनवानौ बाद्िए1 वहु दीवार 
चौडाई दुगुनी ऊनी हो, कम-ते-कम यार्द्‌ दाय से लेकर चीदद्‌, सोत, यटाग्द 


भ० १९८०३] दुर्गो का निर्माण ८७ 


तालभूलमुरजकः कपिकीपंकंश्चाचिताप्रपृयुशिलासंहितं वा शलं कारयेत्‌; 
न्‌ त्वेव काष्टमयम्‌ ! अग्निरवहितो हि तस्मिन्वसति 1 

(१) विष्कम्भचतुरश्चमहाकमुत्सेधतमावक्षेपसोपानं कारयेत्‌, 
निशदृ्डान्तरं च 1 

(९) योरट्ग्लकयोमेध्ये सहुम्यं हितलामध्य्घयामा प्रतोलीं कारयेत्‌ । 

(३) अहूालकप्रतोलोमध्ये ्रिधानुष्काधिष्ठानं सापिघानच्छिद्रफलक- 
संहितमितीन्द्रकोश कारयेत्‌ ¦ 

(४) अन्तरेषु द्िहस्तदिष्कस्म पावे चतुगणायाममनुप्राकारम्‌ अष्ट- 
हैस्तायतं देवपथ कारयेत्‌ । 

{४} दण्डान्तरा द्विदण्डान्तरा वाचार्याः फारयेद्‌; अग्राह्ये देशे प्रधा- 
वितिकां निष्कुहदारं च 1 


सम सल्याभो मे, जयवे पन्द्रह, सत्रह्‌ जादि दिपम सल्याओ मे, बधिक्-से धिक 
चौबीस हाय तक उवी दोनी चाहिए । प्राकार का ऊपरी भाग हतना चौडा होना 
चाहिए निस पर एक रथ भाघरानी से चलाया ना सके । ताड वृक्ष क्री जड़ कै समान, 
मृदग बाजे के समाने, वदर कौ खोपड़ी के समान आकार वाते ईंट-पत्थरो कौ क्करीटो 
से मथवा वडे-बडे शिलाखडोसे प्राकार का निर्माण करवाना बाहिए! लक्डीका 
प्राकार क्भीभरी नं बनवाना चार्दिए, क्योकि उसमे संदा आग लगनेका भयवना 
रहता दै! 

(१) प्राकार के आये एक सी भट्ालिक्य दनवग्ये जिसकौ लम्बाई, चौ 
सौर ऊंचाई प्राकार क वरावर हो 1 ऊव के बनुपात से उस पर सीदि भी 
मनवानी चाहिए } ये गद्रातिकए एक-दूसरी ते तीस दंड की दूरी परो) 

(२) दो अद्रालिकाभ के वीच, चौडाई से डेदगुना लम्बा प्रतोली नाम का 
एक घर बनवाना वदहिए, जिसकी दूसरी मजिल मे जनानखाना रहे $ 

(३ ) अदराल्िका योर प्रतोली के वीच मे इन्द्रकोप नामक्‌ एक विशिष्ट स्थान 
वनेवाया जाय । वह्‌ इतना ही बडा हो जिसमे तीन धनुर्धारी सतरी भाषानो से बड 
सरफै । उसके आणे चिदरयुक्त एक एेखा तख्ता लगा रहना चाहिए, जिससे घनूर्धारी 
वाहर कौ वस्तु देख सकं मौर भौतरसे ही निशाना वाघ सके, दन्तु वाहरके लोग 
उरु न देख सङ 1 

(४) प्राकार के साय ही एक एेसा देवपथ { गुप्तमाग या पुरग }) वनवाना 
चाहिए नो बटटरालक, भ्रतोली तथा इन्द्रक्येय के बौचमे दो हाय चौडा भौर प्राकार 
कैः पा माड हाथ चौडाहो1 

(५) इसी प्रकारणकदद्यादोदडङ्ी दूरौ पर चार्या मर्या प्राकार आदि 
पर चढने उत्तरे का स्यान बनवाना चाहिए ! प्राकार के उपर ही जि स्यान को 


८८ कौटिल्य का बर्धशास्र { दूसरा शधिकरण 


(१) वहिजनुमच्जनी तिशुखप्रकरक्‌ पक्‌यवपातकण्टक्मरतिसराहि- 
पृष्ठतारपयश्यद्ग्टकर्वद॑ष्टरामंलोपस्कन्दनपादुकाम्बरीयोदपानकः न्न 
पयं कारयेत्‌ । 

(२) भराकारमूुमयतो मण्डपकमध्यधंदण्डं हत्वा प्रतोलीपद्तकान्तरं 
द्वारं निवेशयेत्‌; पन्वदण्डादे कोत्तरवृदढधचार्टदण्डादिति चतुरश्रम्‌ । द्विदण्डं 
वा 1 षडूमागमायामादधिकमष्टमागं वा। 

(३) पश्वदशहस्तादेकोत्तरमच्टादशहस्तादिति तुलोत्सेधः। 

(४) स्तम्भस्य परिक्षेपाः यडायामा द्विगुणौ निखातः चूलिकाया- 
श्वतुभगि; । 

(५) आदितलस्य प्च भागाः शाला वापौ सोमागृहं च । दशमापिकौ 





मोन देष से, प्रधावित्तिका तया खतरे पान ही निष्वुदुद्ार भी वनवाने 
चाहिए । वाहर रे छोटे गये बाण जादि स सुरक्षित रहन कै लिए दिपने योष्य भाद 
को प्रधावितिका कहते ह । उसमे मिशाना मासे कै लिएजोष्िद्र दनाया जाता 
दै, उसको निष्कुहुढार कडा जानादटै। 

(१) प्राकार की वाहृरी भूमिमे शचरुयोवे घुटनोक्मौ सोढ देने वते पुटि, 
तरि्रून, अरे गद्दे, लौट-क्टक के ढेर, सपक कटि, तादपतनौ के समान वनै हए 
लो कै जाल, ठीन नोकवाते नुते वटि, कुत्ते कीदाढवे समान लोहे कौ तीदण 
मौले, वदे वदे तद्र, कौचदसे भरे टएु गे, आग भौर जहरीने पानी वे गदर बादि 
बनाकर दुगे के मां को पराटदेना चाहिए । 

(२) छिस स्यान परत्रिलि का दरवाजा वनवाना हो, व्हा प्ति प्रकारके 
दोनो भागोमे टे दण्ड तम्वग-चौदढा मण्टप ( चद्रूलरा }) वनाया जाय । तदनन्तर 
उसत्रे उपर प्रतोली के मान चट वम्भे खट क्रेट्वार का निर्माण करवाया जाय। 
षार का तिर्माण पाच दद परिधिसे करना चादिए्‌, गौर ठदनन्तर एक-एक दद 
वेति दु भयिकर से मधिक आठ दड ठक उखकी फएरिधि होनी चादिषु, धथवा, दरु 
विद्वानोके मतते दरवाजादोददङ्रादो। या नीचेके याधारकेपरिमाणसे ष्टा 
तथा ब्राघ्वाँ दिस्सा अधिक ठपर का दरवाजा वनवाया जाम । 

(३) दरवा वे खम्भो की ठेचाई षन्द्रह्‌ हायते तेकर बठारदे हाय त्क 
दनी चादिए। 

४) खरम के कोटा उत्सी जब्द रे ज्र सन्स करो ऋ 9 णद 
से दुगुना भाग भूमि मे साड दिया जवि यौर चौयाई भाग खम्मे के जउ्पर चूल के 
लिष्‌ धोद दिया जवि । 

(५) प्रतोलिका के तीन दत्तौ से पएटिते तत्ते कै पाच र्मे किए जाय । 


भ्र १९:०३ | दरो सा निमि ८९ 


समत्तवारणौ हौ प्रतिमञ्चौ ऊन्नरम्‌ आणिः 1 ह्यं च समुच्ूयादधेतलं 
स्थुणावबन्धश्च । साधं दास्तुकमुत्तमागारं त्रिभागान्तरं वा, इष्टकावयद- 
पात्व, वामतः प्रदक्षिणस्पेपानं गूढभित्तिसोयानमितरतः ॥ 

(१) दहसे तोरणशिरः, तिपञ्चनागिङौ हौ कदाययोमौ, द्वौ द्धौ 
परिघौ, अरत्निरिग्द्रकौखः, पञ्चहस्तमणिद्रारं, चत्वारो हस्तिपरिघाः 1 

(२) निवेशाधं हस्तिनिखः मुदसमः । सक्मोऽसंहायो दा भूमिमयो वा 
निष्दके) 

(३) प्राकारसमं मुखमवत्याप्य प्रिच्ागगोघामुखं गोपुरं कारयेत्‌; 
प्राकारमध्ये छृत्वा वापं पुप्करिणोदारं, चतुःशारमध्यघन्तिरएणिकं 





नमे मे बीच के हिस्मे मे दावडी वनवा जाव, उडके दा्वे-व्ें शाला अौर श्यता 
केद्धोरोपर सोमरह व्नदन्ये वये ! धाया के विनासे एर भो आाम्भे-खामते दौरे 
दोर दो चद्रूनरे वनवा उद जिन परवुरखभोटो ) प्नाना जौर मीमागरह के यौच 
मे आपि ( एक दोटा दरवाजा } दोना चाहिए! मक्तन की दुखरौ मित की 
ज्चाई परहित मजित कौ ऊंदाईमे आधी होनो चर्िए, उवी चत के नीचे रुटारे 
कै लिए द्दष्टे खभे भोहोने चाहिए 1 मक्रान क्न ठरो मजिलको उत्तमागार 
कटते ठै, उषकतै जेचाई ठेड दड होनी चादिए 1 उत्तमायार परिमाप दवार का वृक्तीपागः 
होना चाहिए + उरक पारं भाग पक्क द्टोमे मजबूत टोने चारिए्‌! उरदी बाद 
ओर घुमाददार सीरिया जौर दाहिनी ओर गुप्त सोहि होनी चाहिए । 

(१) सलि के दरवदे क्न ञ्परो दुञंदो हाय लम्बा होना बाटिए्‌। दोनों 
पटक तीन या पांच त्ख्तोक्तोपतंकेदने हो! स्विञेके पदे दो-दो अर्गेतारे 
हनौ चाहिए । क्रिविडो कौ बन्दक्णेङे तिषए एङ करत्नी एरिमिप ( एकं हाप ) 
की इनदरकील ( चर्खनी } होनी चादिषए्‌ । ष्टारटङ् दे दीचमे पाच दायक्ाएङूटोटा 
खा दरवाजा जुडा होना चादिए । पूरा दरदावा इतना वडा होना बाद्टिए सि चिषये 
चार हाए्यौ एक घापप्रदेदक्रख्त। 

(२) द्वार कौ ऊंचाई का दाधा, दायी नान के जान्नर प्रकारका, मजर 
सकट शा दनाः हज देवा मानं दोना चार्हिरु दिस्चे पथ्य अवसरक््तिमे्ट्ताजा 
उरे) णद्ध स सम जप टे कटे शटि हर द सर दसन चपट » 

{३ ) प्राञ्नर की ऊैचाई जितना स्तु उख वृतीयास जिना, गोहके मुहुके 
खकार का एक नगरदार भी वनदाना चारिषए्‌ । प्रक्रेकेवीद मे एक बावरी 
वनारूद उदि संब एक दार आओ दनव च्पद्मर क्ते पुर्करिपी स्ट्वे है 
रिह दरवत के आपा चार शालां दनादईं जाय आर उ दरि मे पुष्कप्प 
दार दे डपोटा दरवाजा चमा हो 1 उदका नम कुमारीषुरदार रै! जौ दवाय 


९० कौटित्य का जयंचास्न [ दष्र बधिकरण 


कुमारीषु मृण्डहम्यं दवितलं मुण्डकद्वारं, भुमिदरव्यवशेन वा 1 व्रिनागा- 
धिकायामा माण्डवाहिनीः. कुल्याः कारयेत्‌ । 
(१) तासु पाएायकुदार कुठारीकाण्डकत्पनाः । 
मुसुण्डिमुद्गरा दण्डचक्रयन्त्रशतघ्नयः ॥ 
कार्याः कार्मारिकाः शूला देधनाग्राश्च वेणवः! 
उट्‌ ग्रीव्योऽग्निसयोगाः दुप्यकत्पे च यो दिधिः ॥1 


इत्यध्यक्षप्रचःरे द्वितीयेऽधिकरणे दुगंविधान नाम तृतोयोध्याथः, 
आदितस्दयोविशः ॥ 


५] 





दुमजिला हो एव निसं पर ष्गूरे आदिनं लगे हो, उमे मुण्डकद्वार कृते है । इस 
भ्रकार राजा सपनी भूमि ओौर सपत्ति के अनुसार जैसा उचित समभे, कुद परिवर्तन 
करके दरवयजोौ करो बनवये । किले के अन्दर कौ नहरे सामान्य नहते से हिगुनी 
चोटी वनवाये, जिनके द्वारा हूर प्रकार का सामान अन्दर बौर वाह्रने भायालाया 
जांसके। 

(१) प्रत्पर, कुदाली, कुत्हाडी, बाण, हायियो का सामान, गदा, मृदूयर, लारी, 
चक्र, ममीर्ने, तोषे, लोहारो के गौजार, लोहे का वना सामान, नुकीते भाले, बां, 
उटकी गदेन के आकार वाले हथियार, अग्निबाण मदि सामान नहरकेद्रारा लाया 
मौरले जाया जाता है। 


अध्यक्षप्रचार नामक्‌ द्वितीय अधिकरण मे तीसरा अध्याय समाप 1 





प्रकरण २५ 





दुगनिवेशः 


अध्याय य 





(१) त्रयः प्राचीना राजमागास्त्रय उदीचौना इति वास्तुविभागः } सं 
हादशद्रासे युक्तोदकभूमिच्छन्रपथः 1 

(२) चतुरदण्डन्तरा रथ्याः) राजमारगद्रोणमुखस्थानीयराष्टूविवीत- 
पथाः संयानीयव्यूहश्मशानग्रामपथाश्चाष्टदण्डा. ! चतुर्दण्डः सेतुवनपथः । 
द्विदण्डो हत्ततिक्षेत्रपयः\ पञ्चारत्नयो रथपयश्चत्वारः पशुषथो द्रौ 
कषुद्रपशुमचुष्यपथः 1 

(३) प्रवोरे वास्तुनि राजनिवेशश्चातुप्यं समाजीवे 1 वास्तुहूदयादु- 
त्तरे नवभागे थथोक्तविधानमन्तःपुरे भ्राइ्मृमुदडमुखं वा कारयेत्‌ । तस्य 





दुगं से संधित राजसवनो तथा नगर के 
प्रमुख स्थानो का निर्माण 
( १) बास्तुविद्याविशेपज्ञो के निर्देशानुस्ार जिस भूमि को तेगर-निर्माण के लिए 
चुना भाय उक्ते पूर पे पश्चिम कौ ओर मौर उन्तरसते दक्षिणी ओर्‌ जनि वाले 
तीन-तन राजमागं हो 1 इन दह राजमार्गो मे नगर-निर्माण या गृह्‌ निर्माण की भूमि' 
का विभाग करना चाहिए } चारो दिशाओमे कुत मिलावंर बारह द्वार हो, जिसमे 
अन्न, थक तथा गृत्त मागं बते टो 1 
(२) नथरमे चार दण्ड { रेष फीट) चौढी रष्ं ( छोटो गलियां ) हो 1 
राजमागे, द्रोणमख ( चार सौ गवो का मृश्य केन्द्र ), स्थानीय ( जाठसौ मावोका 
गुष्य केन्द्र ) राष्ट्र, चरागाह्‌, सानम { व्यापारी महद ), सैनिक छावनिर्या, 
एमशान भौर गौबो की भोर जाने वाली सभी सडको को चौडाई आठ दण्ड (१६ 
गज ) होनी चाहिये \ जलाशयो तथा जगलो कौ ओर जाने वाली सडको कौ चौडाई 
चार देड हनो घाहिये ! हायियो के आने-जने का मामे मौर षेतौ को नानि वाला 
रास्तादो दड़ चौडा होना चाहिये । स्थो के लिए पाच अरत्नि { दाईगज) भौर 
परयुभो के चलने का रास्ता दो गज चौडा होना चाहिये । मनुष्य तेया भेड-वकरो 
मादि चट पुमो के लिए एक भज चौड! सस्ता होना चाहिए \ 
{ ३) नगर के सुदृढ ्रूमिभाए मे राजभवनो को निर्माण कराना बाहिषए साथ 
ही यह्‌ भौ ध्याने रखना चादिए कि यहे भूमि चाणे वर्णो की आजीविका के लिए 


९ कौरिल्य का अ्यशास्व [ दूसरा धिकरण 


पूर्योततरं मागमाचांपुरेदितेज्यातोयस्थानं मन्निणश्चावतेयुः । पूर्वदक्षिणं 
भाग महानत्र हस्तिशाला कोष्ठागार च । तत. पर गन्धमात्यधान्यरस- 
पण्याः प्रधानकारव क्षत्रियाश्च पूर्वां दिशमधिवरेयुः। दक्षिणपुवं भागं 
भाण्डागारमक्षपरल कमं निषद्याश्चं । दकषिणपध्चिमं भाग कुष्यगृहमापधा- 
गारं च। तत पर नगरधान्मव्पावहारिककार्मान्तिकबलाघ्यक्षाः पक्वान्न 
सुरामासपण्या रूपाजीवास्तालावचरा वैश्याश्च दक्षिणा दिशमधिवसेषुः 1 
पश्चिमदक्षिण भाग खरोष्टृगुष्तिस्यानं कर्मगृहं च । पश्चिमोत्तरं भागं 
यानरयशाता 1 तत॒ पर ऊर्णासुत्रवेणुचरमं वमं शस्नावरणंकारवः शूद्राश्च 
पश्चिम। दिशमधिवसेगु. । उत्तरपश्चिम भाग पण्यभपज्यगृहम्‌, उत्तरपुवं 
भागं कोयो गवाश्वं च । तत परं नगरराजदेवतालोहमणिकारवो ब्राह्यणा- 
श्चोत्तस दिशमधिवतेयु । वास्तुच्छिरानुखासेषु भरेणोप्रवहणिकनिकाया 
आवतेषु । 


उप्रपोगीहो। ग्रह मूमिके वीच उत्तर की ओर न्ये टिस्तेमे, निशात-रणिधि 
प्रकरण मे निदिष्ट नियमो के अनुसार, अव पुर का निर्माण कराना चाहिये, जिसका 
वार पूरव या पश्चि की बोर हो। शन्त पुरे पूर्वोत्तर भागम आघार्य, पुरोहित 
कै भवन, यज्ञगाला, जवताशय शौर मत्रिपो के भवन वनवयि जाय । अन्त रके पूर्व- 
दक्षिण भागमे महानस ( रनौरदधर }, हस्तिशाला बौर कोष्ठागार ( भडार} हौ। 
उक भागे पूरव दिशा मे इव, तेल, पुष्पहार, यन्न, घी, तैल क़ दुका गौर प्रधान 
कारीगरो एव क्षत्रियो कै निवामस्यान हाने चाहिए । दक्षिण पूरव मे भाडामार, 
राजकीय पदार्थो के ओय व्यय का स्थान भौर सोने-चांदी की दुकानें होनी चादिषु । 
इसी श्रकार दक्षिण पश्चिम दिणामे शच्रागार तया सोने चांदी के धत्तिरिक्त अन्य 
चस्तुगौ कौ रसने का स्थान होना च।हिमे । उससे मागे, दक्षिण दिगा मे नगराध्यक्षः 
धान्याध्यल्, व्यापाराध्यक्ष, खदानो तथा कारखानो के निरीह्लक, सेनाध्य्ष, भोन- 
नालय, शराव एव मास की दक्र, वेष्या, नट मौर वैश्य आदि के निवासस्यान 
होने चादिषु । पश्चिम-दक्षिणभागमे डटो एव गधो के गृ्ति स्थान { तवेत्ते) तथा 
उनके व्यापार के निए एक अस्यायौ घर्‌ बनवाया जाय । पश्चिम-उत्तर कौ बौर रय 
तथा पालकी आदि सवारियो को रघ्ने के स्यान होने चाहिए । उसके अफो, पश्चिम 
दिशामेदही ऊन, मूत, वंस भौर चमदेका कायं करने वले, हविथार भौर उनके 
मयान वनवत वाले, दम्‌ णुट्‌ न्दे, को वद्या अप्य व्यटुर्‌ ५ 'रन्दर्‌ दय म 
राजक्रीय पदार्थो कौ वेचन-क्षरीदमे का बाजार गीर भीपधालय होने चाहिए । उत्तर 
पूर्व म कोपग्रह नौर गत्य, वेल तथा पोडो के स्यान वनदाने चाहिए । उक्र मागे, 

~ दिशा की गौर नगरदेवता, कुलदेवता, लुहार, मनिहार भौर प्राह्मणौ कै स्थान 


प्र०२०:स०४ |] दुगेनिवेश ९३ 


(१) अपराजिताप्र्तिहुतजयन्तवेजयन्तकोष्ठकान्‌ सिववेथवणाप्विक्रौ- 
मदिरागृहं च पुरमध्ये कारयेत्‌ । कोष्ठकाख्येषु यथोहेशं वास्तुदेवता 
स्थापयेत्‌ । ब्राह्यनदरयाम्यसं नापत्यानि दाराणि 1 वहिः परिखायाः धनुश 
तावकृष्ठा्रेत्यपुण्यस्थानवनसेतुबन्धाः कार्याः, यथादिशं च दिग्देवताः 1 

(२) उत्तरः पूर्वो वा श्मशानवाटः, दक्षिणेन वणेत्तिमानाम्‌ 1 तस्या- 
तिक्रमे पुवः साहसदण्डः । 

(३) पाषण्डचण्डालाना श्मशानान्ते वासः 1 

(४) कमान्तक्षेत्रवरेन वा कुटुम्बिनां सीमानं स्वापयेत्‌ । तेषु पुष्य- 
फएलवाटषण्डकेदारान्धान्यपण्यनिचयांश्चानुक्ञाताः कुः, दशकुलीवाटं कृष 
स्थानम्‌ १ सरवेसनेहधान्यक्षारलवण भ वन्यशुष्कशाकयवसवटलृरतुणकाष्ठ- 





यनवाये जायें । नगर के गोर-छोर जह खाली जगह चुटी है, घोबी, दर्जी, चुलाह 
भौर विदेशी व्पापारियो को बसाया जाय 1 

(१) दुर्गा, विष्णु, जयत, इन्द, शिव, वरुण, अश्विनीकुमार, लक्ष्मी बौर 
मदिरा, दतं देवताओ की स्थापना नगर के बो मे करनी चाहिये ! कोष्ठागार भादि 
मे भी कुलदेवता या नगरदेवता की स्थापना कए्नो चाहिये । प्रत्येक दिशा के मुख्य 
द्वार पर उसके अधिष्ठाता देवता की स्थापना कौ जाय । उत्तर का देवता ब्रह्मा, पूवं 
का इन्द्र, दक्षिण कायम ओर श्चि का सेनापति ( कुमार) होवादै । नगर की 
प्ररिवा से बाहुर्‌ दो-सौ गज को दरूरी पर दैत्य, पुण्य्थान, उपवन ओर सेतुवध भादि 
स्थानो की रचना ओर यथास्थानं दिग्देववाथ को भी स्थापना की जाय) 

(२) नगरे उत्तर यः पूरब मे ए्मणान होना बिए । दक्षिण द्िशामे 
छोटी जाति वादि सोमो का श्मणान होना चार्हिएु 1 जो भी इस नियम का उह्नघन 
करे उरे प्रथम प्राहस-दण्ड दिया जय } 

(३) कापालिको मौर चाण्डालो का निवासस्यान श्मशानो के ही समीप 
बनवाया जय । 

(४) नगरमे बशषने वलि परिवारो को उनके अध्यवसाय तथा उनके योग्य 
भरमि की गुज्नायशच देखकर ही, वाया जाय । उन सेतो मे एल, फम, साग-सम्जी, 
कमस आद क क्था।सया-वनाई'जाय \ राजा तथा राचगुश्प का आज्ञा प्राप्त कर 
उमे अनाज तथा विक्रय योग्य वस्तुं वैदा को जाये ! दशकुटीबाढ ( वीस हलो 
पै मोतो जाते योग्य भूमि } के दीव सिचारईके विएटएक कुं होना चाहिए 1 घी, 
तेल, इत्र, क्षार, ममक, दवा, सूते साक, भूसा, सूखा मास, घास, लकड़ी, सोहा, 
चमडा, कोयला, तनति, चिप, सीग, वसि, छान, चन्दन या देवदार कौ सकडी, हयि- 
यार, कवच यर पत्यर, इन सभी वस्तुभ को दुरे के अन्दर इतनी तादात मे जमा 


९४ कौटिल्य करा जर्थंशास्त् [ दूसरा बधिक्रण 


ललोहचर्माद्धारस्नायुतरिपविपाणवेण्‌ वत्कलतसारदारप्रह्रणावर्णारमनिचयान- 
नैकवर्घोपभोगत्हान्‌ कारयेत्‌ । नवेनानव शोधयेत्‌ 1 
(१) हस्त्यश्वरथपादातमनेकमुट्यमवस्यापयेत्‌ ॥ अनेकमूख्य हि 
परस्परभयगत्‌ परोपजाप नोपैतोति । 
(२) एतेनान्तपालदुगंखस्कारा व्या्याताः 1 
(३) न च वाहिरिकान्कुर्यात्परराष्टोपघातकान्‌ । 
क्षिपेज्जनपदस्यान्ते स्वन्दादापयेत्करान्‌ ॥ 


इत्यध्यक्षप्रचारे द्ितीयेऽधिकरणे दुर्ग निवेशश्चतुरपोऽ्याय , 
मादितश्चतुविश 1 


= 6. = 


होना चाहिये किं कई वर्पो तक उपयोग मे लने के लिए वे पर्याप्त हो । उनम पुरानी 
यस्तु की जगह नई वस्तु रख देनी चादिए । 

(१) हाधी, घोटे, रथ मौर पैदल इन चारो भ्रकार की सेनाभो को अनेक 
मुयौम्य सेनाध्यक्षो के सरक्तण मे रसा जाना चाहिए । भ्योक्रि अनेक सेनाध्यक्षो की 
नियुक्ति से पहिला लतो यह है कि पारस्परिक भयके कारणवे शतु मे जाकर 
मही मिल पति मौर दृसरा लाम यह टै किएक अध्यक्ष के पूट जनि पर दूसरा 
भध्यक्ष उसका कार्यं सम्भा सक्तारै1 

(२) ईन नगरदरणो के निर्माण के नियमो के मनुसार ही जनपद की सीमा के 
दुर्गो मौर उनके भ्रवन्ध का विधान षम लेना चाहिये ॥ 

(३) राजाको चादिएकि वहनेगरभेषसेलोगोको न दस्तने दे, जिनके 
करण र्ट तया नगर का नंत्तिक्‌, धामिक एव रष्टय स्तर गिरता हो। यदि 
नको वसाना दही हो तो सीमा-प्रान्त मे वसाया जाय भौर उनसे राज्यकर वपरुल 
किया जाय । 


अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय बधिकरण मे चौथा गध्याय समाप्तं । 


प्रकरण २१ 


सनिधातृनिचयकमं 


अध्याय 





(१) सच्निधाता कोशगृहं पण्यगृहं कोष्ठागारं इूप्यगृहमायुधापारं 
बन्धनागारं च कारयेत्‌ 1 

(२) चतुरश्रं वापीमन्‌दकोपस्नेहां खानधित्वा पृथशिकाभिरुभयतः 
पाश्वं मूलं च प्रचित्य सारदारुपञ्जरं भरुमिसमत्रितलमनेफविधानं कुष्टिम- 
देशस्थानतछमेकट्रारं यन्तरयक्तसोपानं देदतापिधानं भूमिगृहं कारयेत्‌ । 
तस्योपयुंमयतोनिपेधं सप्रगरोवमेष्टकं भाण्डवाहिनोपरिक्िप्तं कोशगृहं 
कारयेत्‌, प्रासादं वा 1 जनपदान्ते ध्रुबनिधिमरपदर्थेमभित्यक्तंः पष्प; 
कारयेत्‌ } 

(३) पक्वेष्ट कास्तम्भं चतुःशाकमेकद्वारमनेकस्थानतल चिवृतस्तम्भा- 





कोपगृह का निर्माण मौर कोपाध्यन्न के कर्तव्य 


{ १) सच्निधाता ( कोषाध्यक्ष ) को चाहिए कि ह्‌ कोपग्रहु, पण्यगरहु { राज- 
कय विक्रेय वस्तुम को स्यान }, को्ठायार ( भाग्डारश्ट्‌ }, दुव्यगृह ( अश्वागार }, 
शख्ोगार ओर कारोगार का निर्माण करवाये \ 

(२) सीरहित्त स्यान मे बावडी के समने एक चौरे गढा खुदवाकर चारौ 
मोर से उसकी दीबारो भौर उसके फर्णे को मोटी मजवृूत शिलाभो ते चुनवानां 
चाहिए । उसके वीच मे मजद्रूत लकडियो से बने हुए पिजरेके समान अनेक कोठ 
साहो, उसमे तीन मजित हो, तीनो मजिलो मे दिया देस्वाजे वथा सृन्दर फर्श 
हो, ऊपर-गीचे चढने उरते के लिए उसमे लिफ्ट तमा हो, उतके दरवायौ प्रर 
देवतामो कौ मूतिर्यां जकित हो, इस भ्रकराएका एक भूमिगृहं ( तदहखाना, अण्डर. 
गराङण्ड } बनवाना चाष्टिएु । उत भूमिगृह्‌ के उपर एक कोपगृहे ( सजाना ) बनवाना 
चादिए, ष भर भीतरःवाहर से बन्द कौ जाने वाली गेलां हो, एक बरामद हो, 
पक्की दंटो से उको बनाया मया हो, एव चह चारो बोर अनेक पदाथा पे भरे हए 
मक्ानो से पिर हो ! जनपद के मध्य्नाग मे प्राणदण्ड पाये पुरषो के द्वारा, अपक्ति 
मे काम गानि वाला एक ध्युवनिधि { गुप्त खजाना } बनवाना चाहिए ! 
यण्यगुह ओर गोष्ठागार 


(३) पक्छीरईटोसे चुना इञा, चार मवनो पै परित, एक दरवान वात्ता, 


९६ कौटिल्य का अर्येशस्न [ दर्स धिकरण 


पसारमुभयतः पथ्यगृहुः कोष्ठागारं च, दी्ंबहुलशालं कक्षयावृतक्रुडघ- 
म्तः कुप्यगृहं, तदेव भूनिगृहयुक्तमायृधागारं, पृथम्‌ । 

(१) धर्मस्यौयं महामात्रीयं विभक्तस्त्रीपृरषस्यानमपसारतः चुगुप्त- 
कक्षं बन्धनागारं कारयत्‌ । 

(२) सर्वेषां शल्ाखातोढपानवच्च स्नानगृहाम्निविषत्राणमार्जारि- 
नकुलारस्षाः स्वदं वपुजनम्‌ क्ताः कारयेत्‌ । 

(३) कोष्ठागारे वपंमानमरत्नमुखं कुण्डं स्थापयेत्‌ । 

(४) तज्जातकरणाधिष्ठितः पुराणं नवं च रलं सारं फल्पु कुप्य वा 





अनेक कक्षौ एव मनिलो घे युक्त भोर चारो भोर बु हए खम्भो वलि चदरूतरे से 
पिरा हभ पण्पगृह्‌ ( विक्ेय वस्तुओ को रखने का घर } तथाः कोष्ठागार ( कोठर ) 
बनवाना चाहिए ॥ 
करप्यगृह्‌ मौर शस्तरागार 

सनेक लम्बे दालानो छ युक्त, चारो मोर नेक कोठपियो से धिरो हई दीवालो 
वाला, भीतर की ओर कुष्यशृह्‌ वनवाना घा्िए्‌ । उसी मे एक पतदलाना वेनवाकर 
शल्रागार बनवाया जाय । 
कारागृह 

(१) घर्मस्य ( न्यायाधीश ) मौर महायगम ( सत्निघाता, समाक्ता मादि) से 
सजा पये हए सोपो को कारागृह मे रखना चाहिए । काराणृृह मे स्री पृष्पो के लिए 
अलग-यलग स्थान होन चादिए । उसके वहि्मागिं तथा चारो भोर की अच्छी तरट्‌ 
रक्षा होनी चार्हिए 1 

(२) उक्त सभौ कोषणहं मादि स्थानो मे शाना, परिखा भौर करभौ कौतरह्‌ 
स्तानागार भौ वनवाने चाहिए 1 अग्निर विषते भी उनकी रक्षां की जानी 
चाहिए । निपङीरमलाके लिए विल्ली ओौर नैवल। आदि को पालना चादिषु । इन 
स्थानो की भतीभाति रक्षा कौ जानी चाहिए 1 उनके मधिष्ठित देवताभो रजसे, कोप 
गृह का कुवेर, प्यंग्ह तथा कोष्ठागार की श्री, कुप्यगृह॒ का विश्वकर्मा, शल्रागार का 
यमे मौर बन्दीगृहुका वस्ण भादि की पूजा करवानौ बाटिए। 

(३) वर्षाजल को मापने के लिए कोष्ठागार मे एक दसा करण्ड बनवाया जाना 
चाहिए जि्के मृहकाषेरा एक गरलिनि { चौवीस बंगूल ) हो । 

(४) कोष्ठायाराध्यक्, प्रसयेक वस्तु के विशेपगो की सहायता ते नये भौर 
पुराति का भेद समकर रतन, चन्दन, वस्र, लकडी, चमडा, वांस आदि उपयोगी 
वस्तुमो का सग्रह करे । यदि कोर व्यक्ति असली रल फी जगद्‌ नकली रल दे मौर 


अ० २१:०५] कोपाघ्यक्चे के कर्तव्य ९७ 


भ्रतिगृहीयात्‌ । तत्र रत्नोपधावुत्तमो दण्डः कतुः कारयितुश्च, सारोपधौ 
मध्यमः, फल्पुकुष्योपधौ तच्च तावच्च दण्डः । 
, (१) रूपदर्शकविशुद्धं हिरण्यं प्रतिगृ हलीयाद्‌, अशुद्धं छेदयेत्‌ । आहर्तुः 

धूः साहसदण्डः 

(२) शुदं पुणंमभिनवं च धान्यं प्रतिगृह्तीयात्‌ \ विपर्णये मूद्टिगुणो 
दण्डः! 

(३) तेन पण्यं कुप्यमायुधं च व्याख्यातम्‌ । 

(४) सर्वाधिकरणेषु पुक्तोपयुक्ततत्पुरुषाणां पणद्िपणचतुष्पणाः, 
परभपहारेषु एु्वमध्यमोत्तमवधा दण्डाः । 

(५) कोशाधिष्ठितस्य कोशावच्छेदे घातः} तद्ैयावृत्यकाराणामर्ध- 
दण्डः । परिभाषणमविन्ताते ! चोराणामभिम्रधयंभे चित्रो घातः । 





चल से अस्वौ रत्न का अपहरण करले जाय तो अपहरण करे वले ओट करने 
वलि, दोनो को उत्तम साहुसदड दिया जाय \ चन्दन आदि वस्तुओ मे कपट करने 
पर मध्यम सराहृसदड दिया जाना बाहिए ) वज्र, लकड़ी मौर चमडा जैसे पदार्थोमे 
घन कएने वलि व्यक्तिसे वषी ही दूसरी वस्तुलेली जाय या उक्तका मूल्ये लिया 
जाय मौर उतना ही उसे दण्डरूप मे वसूल कर क्षिया जाय । 

(१) शिवो के पारसी पुष्पो हारा स्व्णेमद्रा का सग्रह किया जाना चाहिए 1 
पक्क मे पे जो नकली माचरुमर हो उसको तत्काल ही काट दिया जाय, जिर उसको 
व्यवहारमेनं लाया जा सके । नकली सिक्षको को लाने वलि पुरुप भी प्रयम साहेष- 
दण्डके भपराधी हैष 

(२) धाम्पाधिकारी पुष्प को चाहिए कि वह्‌ शुद्ध, पुरा तथा नयामन्नलि। 
यदि वह एसा न करे तो उससे दुगुना दण्ड वेदरुल क्या जाय ! 

(३) इसी प्रकार प्य, कुप्य ओर आयुध के सम्बन्ध मे भौ नियम सममन 
चाहिए । 

(४) प्रत्येक जधिकारी पुरुप को, उसके सहुकारियो को तथा उन दोनो के बीच 
काम करने वलि धुर्यो को, पहले वार किसी वस्तु का नपहरण करने पर क्रमशः 
एकं पण, दो पण शौर चार पण का दण्ड दिया जाना चाहिए \ यदिवे किरि भौ 
अपहरण करे तौ क्रमाुसार उन्दे प्रथम साहस, मध्यम साहस सौर उत्तम साहस ` 
दण्ड दिया जाना चाहिए 1 इस पर भी वे न मानें ततो उन्हे प्राणदण्ड दिया जाय । 

(५) कोषाध्यक्ष यदि सुरेम आदि उपाय छि कोय क अपहरण करे पे उसे 
भ्ोणदण्ड दिया जायं । इसमे अधीनच्य लोगो को उसका आघा दण्ड दिया जाय । 
यदि ध अपहरण करने मे अधीनस्व लोगो काहायनदहौतो उष्दे दण्डन 

७ क9 


९८ कौटित्य का अर्थगास् [ दूरा मधकर 


(१) तस्मादाप्तप्‌ स्षाधिष्ठितः सन्निधाता निचयाबनुततिष्ठेत्‌ । 
(२) बाह्यमाभ्यन्तरं चायं वियादषंशतादपि 1 
यथां प्रष्टौ न सज्येत व्ययशेपं च दशंयेत्‌ 1 


इत्यध्यक्षप्रारे द्वितीयेऽधिकरणे सन्निधातूनिचयकमे परखमोऽध्याय , 
आदितं पचविश ॥ 


दिया जाय 1 केवल उनकी निदा तथां उपहास कर्‌ उनको दत्ताया जाय । यदि चोर 
सेध लयाकर चोरौ करे तो उन्हे चित्रवध का दण्ड { कषटकर प्राणदण्ड } दिया जाय 1 

(१) इसततिए्‌ कोपाष्यक्ष कौ चाहिए कि विश्वासी पुरषो के सहयोग ते ही वह्‌ 
धन-सग्रह भादि का कायं करे । 

{ २) कोषाध्यक्ष को चादिषु कि वह्‌ जनपद तथा नगरमे होने वाली मायकी 
मच्छी तरह से जाने । स सम्बन्धं मे उते इतनी जगनकारी होनी वाहिए कि यदि 
उरते सो दपं पे कौ भाय का तेबा-जोला पृष्ठा जाय तो तत्काल ही वहु उ्तकी 
सपुचित जपनकारौ दै सके \ चे दए धन को वह्‌ सदा कोद भे दिखाता ष्टे ॥ 


उध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण मे सद्विधातृनिचयकमं नामक 
पावा अध्याय समास । 


प्रकरणं २२ 


समादृतंसमदयप्रस्थापनम्‌ 


अध्याय ६ 





(१) समाहर्ता दुगं राष्ट खनि सेत्‌ वनं व्रजं वणिक्पथं चावेक्षेत । 

(२) शुल्कं दण्डः पौतवं नागरिको लक्षणाध्यक्षो मृद्राध्यक्षः सुरा 
सुना सूत्रं तंलं घृतं क्षारः सौर्वाणिकः पण्यसंस्या देश्या यूतं बरास्तुकं 
कारुशिल्पिगणो देवताध्यक्षो द्वारवाहिरिकादेयं च दुर्गम्‌ 1 

(३) सीता भागो बलिः करो वणिक्‌ नदोपालस्तरो नावः पटनं 
विवीतं वततनो रज्जू भ्नोररज्जनूश्च राष्टृम्‌ 1 

(४) सुवणेरनतवच्रमणिमु क्ता-प्रवालशद्ध -रोहल्वणभुमि-प्स्तररस- 
धातवः खनिः! 





समाहक्तां का कर-संग्रहु कायं 


(१) समाहर्ता ( कलवटर जनरल } को चाहिये कि वह॒ १¶ दुर्ग, २. राष्ट, 
३. खनि, ४. सेठु, ५. वन, ६. व्रज गौर ७. व्यापार सम्बन्धी कार्यों का निरी 
क्षण करे1 

(२) दुर्ग : चयुत्क ( चुद्धी ), दण्ड ( जुर्माना }, पौतव ( तराजू-वाट ), नगरा 
ध्यक्ष, लक्षगाघ्यक्ष ( पटवारी, कानूनगो, मीन }, मुद्राध्यस, सुराघ्यक्ष ( आवकारी 
अधिकारी ), सूनाध्यक्ष ( फांसी देने वाला }, सूत्राध्यक्ष, तेल-धी आदि का विक्रेता, 
सुवर्णा्यक्ष, दुकान, वेश्या, चूत, बेस्तूक { शित्पौ ), बढई, लुहार, सुनार, मन्दिरो 
के निरीक्षक, द्वारपाल भौर नट-नतैक आदि से लिया जाने वाला घन दुं कहलाता है1 


(३) राष्ट : सीता (खेती), भाय { धान्य का पष्ठ }, बलि (उष्हार), 
कर ( फल, दृक्ष आदि का टेक्ल }, वणिक्‌ ( व्यापारकर }, मदीपालस्तर ( नदी पार 
होने का ट्य }, नाव का कर, पटरून ( कस्वौ की आय }, विबोत ( चरागाहोकी 
आय }, वतनी ( मार्गेकर्‌ }, रज्जु ( भूमि निरीक्षक दारो प्रासव्य धन } भौर चोर 
रज्जू { चोरो को पकड़ने के लिये प्रामवाखियो से मिला घन ) मादि आय के साधन 
राष्टरनामसेक्हे जतिर्है! 

(४ ) खनिं : सोना, चांदी, हीरा, मणि, मोती, भगा, शंख, लोहा, लवण, 
भूमि, पत्थर मौर खनिज पदायं खनि करे जते ह ! 


१०० कोटिल्यं का बर्थे्तास् [ दूस अधिकरण 


(१) पृष्पफलवाटपण्डकेदारमूरवपपाः सेतुः 1 

(२) पशुृगदरव्यहस्विवनपरि ग्रहौ वनम्‌ ॥ 

(३) भोमहिपमजाविकं खरोष्ट्र मश्वाश्वतराश्च व्रनः 1 

{४} स्थलपथो वारिपथश्च वणिकपयः 1 

{५} इत्यायशरीरम्‌ । मलं भागो व्याज परिघः वदप्तं रूपिकमत्यय- 
श्चायमुखम्‌ । 

(६) देवपित्रुपुनादाना्यं स्वस्तिवाचनमन्तःपरं महानसं इतप्रावतिमं 
कोष्ठागारमायुधागारं पण्यगृहं कुप्यगृहं कर्मान्तो विष्टिः पत्यश्वरयद्विप- 
परिग्रहो गोमण्डलं पशुम गपक्षिन्यालवाटाः केष्ठतुणवारश्चेति व्यय- 
शरीरम्‌ । 

(७) राजव मासः पक्षो दिवसश्च व्युष्टम्‌ । वपहिमन्तग्रोष्माणा 
वरृतौयसप्तमा दिवसोनाः पक्षाः, शेषाः पूर्णाः । प्रयगधिमासक इति कालः। 





(१) सेतु कूल, फल, केता, सुपारी, सन्न के सेत, मदर यौर हत्दौ के 
सत इन सव्रको सेतु कहा जाता दै । 

(२) वन हरिण भादि पशु, लकड़ी बादि द्रव्य बौर हायियौके जगल को 
वन कटा जाता है। 

(३) व्रज ` गाय, भैष, बकरी, भेद, गधा, ॐट, पोहा, सच्धर आदि जामवर 
व्रज नामसे कटे जते, क्योकि वे अपने गोषु (व्रज } मे रहते ई । 

(४ ) वणिक्पय : स्थलमार्गे गौर जलमार्ग, व्यापारके इन दो मार्गोको 
वणिक्पस कहा जाता है! 

(५) ये सभौ बामदनी के सावन । इनके अतिरिक्त मूल ( जनाज, साग, 
सब्जी मादिं को वेचकर एवत्र क्रिया गया धन), भाग ( पैदावारका षष्ठा }, 
ग्याजी ( कपटी व्यापारियो मे दण्ड ष म वसूल क्रिया गया धन }, परिष ( लावा- 
रिसिकाधमर }, क्ट { नियते कर}, रूपिक ( नमककर }, अत्यय ( बुरमनिफा 
धन }, भादि भरी यामदनी के साधन 

( ६ ) देवपूजा, पितृपूजा, दान, स्वस्तिवाचन मादि धामिक कत्य, अन्त पुर, 
रसो्हृषर, दूत प्रेषण, कोष्ागार, शब््रागार, पण्यगरृह, कुप्य का व्यय कर्मान्त (कृषि, 
व्यापार }, विष्टि ( बेगारी का व्यय }, पैदल, हावी, घोडा त्तदा रष भादि चार्य 
प्रकार के तेना-सग्रहु का व्यय, गाय, भैष, वकरो वादि उपयोगी पदुम का व्यय, 
हरिण. पक्नी तथा जन्य दमक जगलो जानवरो को र्ता के लि्‌ किषा गया व्यप 
मौर स्याव, लक्डी, घास आदि के जगलो की सुरता के लिए दिया गया व्यय, ये 
समौ व्यय के स्यानं कटुलाठे हँ । 

(७ } राजा के रान्याभिपेक के वाद, उसके प्रत्येक कार्यम ध्यु" नामसेक्दे 


भ्र० २२:०६] समाहर्ता का करन्संग्रहु कायं १०१ 


(१) करणीयं सिद्धं शेषमायव्ययौ नीवौ च ! 

(२) संस्थानं प्रचारः शरीरावस्थापनमादानं सर्वसमुदयपिण्डः 
सञ्जातमेतत्करणीयम्‌ ! 

(३) कोशापित राजहरः पुरव्ययश्च प्रविष्टं, परमसंबत्सरायुवत्तं 
शासनमुक्तं मुखान्ञप्तं चापातनौयम्‌, एतेत्िद्धम्‌ । 

(४) सिदधिभ्रक्मंयोगः दण्डशेषमाहूरणीयं, बलात्कृतप्रतिस्तन्धमव- 
सृष्टं च प्रशोध्यम्‌" एेतच्छैषमसारमल्पसारं च १ 

(५) वर्तमानः पय्‌ पितोऽन्यजात्चाय. । दिवसानुवृत्तो वतमानः । 
परमस्नावत्सरिकः पर्रचारसंक्रान्तो वा पर्‌ चितः ! नष्टप्रस्मृतमायुक्त- 
दण्डः पारव पारिहीषिकमौवायनिकं उमरगतकस्वमपुत्रकं निधिश्नान्य- 
जातः । विक्षेपव्याधितान्तरारम्मशेवश्च व्ययप्रत्यायः ! विक्रये वण्यानामघं- 
युद्धिर्पजा मानोन्मानविशेषो व्याजी क्रयसद्धर्पे वा वृद्धिरिव्यायः 1 


जानै बाले वयं, मास, पक्ष भौर दिन इन चारों वातौ का उल्लेख हीना चाहिये, 
राजवर्षं के तीन विभाग हैँ * ९. वर्षा २ रमन्त मौर ३. ग्रीष्म, इन तीनो विभागो 
भे प्रत्येक के आठ-आठ पक्ष हैते रह, प्रत्येक पक्ष पन्द्रह दिन का होता है, प्रत्येक छतु 
के तीरे तथा सातवें पक्ष मे एकं एक दिन कम माना जाय, शेप चहो पक्ष प्रहु- 
प्रह दिन के मानि जाय, दके भतिरिक्तं एकत मधिमास ( मलमास} भी भाना 
जाय, यही काल-विभाजने राजकीय काँ मे श्रगुक्त किया जाना चाहिये ॥ 

(११ समादर्ता को चाहिये कि वह्‌ करणीय, सिद्ध, शेष, बाय, व्यय तथा 
जीवौ भादि कायो को उचित रीति से सम्पन्न करे ¦ 

(२) करणीय प्रकारका दहोत्ताहै १ सस्यान २ प्रचार ३, शरीरावस्यान 
४. आदान ५. सर्वंसमुदयपिण्ड भौर ६ सनात † 

(३) ्षिद्धभी ६प्रकारका होतार ९. कोशापित २ राजदार ३. पुरव्यय 
छ परंसवत्सरानुदृत्त ५ शासनमुक्तं मौर ६. मुखाजञप्त । 

(४) शेपकेभी ६ भेदै १. सिद्धप्रक्मयोग ३. दण्डेप ३ वलाक्छत प्रति- 
स््रन्ध ४ अवदृष्ट ५. असार ओर ६. अत््पपतार } 

{५} भाय तीन प्रकार की है १. वतमान २. पर्युयित अर ३. भन्यजात । 
प्रतिदिन कौ आमदनी को "वतमान" माय कदा जाता है, पिद्धने ववं का बकाया 
अथवा शते पे प्राप्त धन "पयु वित्‌" माय ई, भूते हए घन की स्मृत्ति, मपराध- 
स्वसूप प्राप्त धन, कर्‌ के अत्तिरिक्त अन्य उपायो या प्रभुत्व से प्राप्त्‌ धन, कानी- 
हाउस से प्राप्त घन, भेटस्वल्प प्राप्त धन, शवृततेना से मपृत घन बौर तावारितं 
का धन अन्यजात' भाय कटलाती है । इसके भतिरिक्त चनिक खचं से वचा इभा 
धन, स्वास्व्य-विभाग के व्यय से वचा हया घन बौर इमारतो के चनचाने से भचा 


१०२ कौटिल्य का अर्थशास्त्र [ द्ुसय मधिकरण 


(१) नित्यो नित्योत्पादिकमे लाभो लामोत्पादिक इति व्यमः। दिव. 
सानुचृत्तो नित्यः । पक्षमातसंबत्सरलामो लाभः । तयोरत्र नित्यौता- 
दिको लाभोत्पादिक इति । 

(२) व्ययसञ्जातादापन्ययविशुदधा नीवी प्राप्ता चातरुवत्ता वेति । 

(३) एच कु्यत्सिमदयं वद्ध चायस्य दशेत्‌ । 

वापं व्ययस्य च प्राज्ञः साधयेच्च दिपयं यम्‌ ॥ 


दत्यध्यक्षप्रचरि द्वितीयेऽधिकरणे समाहृंषमुदयप्रस्थापनं षष्ठोऽध्यायः, 
क्नादित वदवि ॥ 





हमा धन व्ययप्रत्याय' कटलता टै । यह भी एकश्रकारकी वाय है। विक्री के 
समप वस्तुओ की कीमत बढ़ जाने से, निषिद्ध व्तुजो के बेचने से, वाद-तराजु शादि 
की वैईूमानी ते तथा खरीदारो की प्रतिस्पर्घासे प्राप्ते धन भी लामदनी काघतटहै। 

(१) व्यय चारप्रकारकाटहोताहै: १. नित्य २. नित्योत्मादिक ३ लाम 
शौर ४. लाभोतयादिकं । प्रतिदिन के नियमित च्यय को 'नित्य' व्यय कहते है। 
पाक्षिक, भरतिक त्था वापिक वाय के िएु व्यय क्रिया गमां धन लाभ" कहलाता 
है । निसतनित व्यय से अधिक खच॑ हो जानेवलि धन कौ 'नित्मोत्पादिक' तथा 
"छामोप्पादिक' कहा जता दै } 

(२) सव वरट्‌ के शाय-व्येप का भ्ी-मांति दिखाव करके भौ वचत स्प मे 
निकलने वाला धन "नीवी" कहलावाहै, जो दो श्कारक्ाहोतादै १ प्राप्तभौर 
भौर २ अनुवृ । पराप्त वद्‌, जो चजाने मे जमा हे मौर मनुत वद, जो खजाने 
मे जमा करिया जानेवाला हौ 1 

(३) पमादर्ता को दाहिएु करि वह ऊपर निदिष्ट विधियो, खाधनौ एव मार्गौ 
से राजकीय धन का ग्रह्‌ करे मौर भषपं व्यय मरे वधत-हानि का लेला-नीला ठीक 
रते । यदि किसी सवस्या मे भविष्य कौ विरेपयायकी माणा मे पिते भधिक 
व्ययभी कलापे तौ वैसा करके बायको वडयि। 


उध्यक्षप्रचार नामकं द्वितीय अधिकरण मे समाहवृंसमुदयग्रस्वापन नामक 
छठा अध्याय समाप्त । 


ष्य, + 


प्रकरण २३ 


अक्षपट्ठे गाणनिक्याधिकारः 


अष्याय ७ 





(१) अक्षपटलमध्यक्षः प्राडमुखं बा विभक्तोपर्थानं निबन्धयुस्तक- 
स्थानं कारयेत्‌ \ 

(२) तत्राधिकरणानां संद्याप्रचारसञ्जाताग्र, कमम्तानां द्रव्यप्रयोगे 
वृद्धिक्षयन्ययभ्रयामव्याजौयोगस्यानवेतनदिष्िप्रमाणं, रत्नसारफल्गुङप्या- 
नामघंप्रतिवर्णं कम्रतिमानमत्नोन्मानभाण्डं, देशग्रामजनातिकुलस द्धानां धमं- 
च्यवहारचारिचसंस्याने, रानो पजौषिनां प्रप्रहप्देशमोगपरिहएरम क्तवेतन- 
लां" राजश्च पत्नोपुत्राणां रलभुमिलाभं निरदेशौत्पादिकप्रतीकारत्म, 
भिकामित्राणां च सन्धिविकमप्रदानादानं निबन्धपुस्तकस्थं कारयेत्‌ ! 





अक्षपटल मे माणनिक के कार्यो का निरूपण 
(१) माय-व्यय का भिरीक्षक ( एकाउष्टूस सुपरिषटण्डेण्ट }, भक्षपटल ( एका- 
उन्टष्ट्स ओफिस ) का निर्मोण करवि, उसका दरवाजा पूरव या उत्तर दिशा कौ 
मोर होना चाहिये, उसमे लेखको { लको } के वैठने के लिए कक्ष भौर भाय-ग्यय 
करो निबन्ध-पुम्तको ( एकारष्ट वुक्स ) को रखने के लिये नियमित व्यवस्था होनी 
चाहिये! 

(२) उसमे विभिन्न विभागो की नामावली, जनपद की वैदावार एव उसकी, 
आमदनी का विवरण, खनि तया कारखानो के आय-व्यय का हिसाब, कर्मबारियो 
की निगुक्ति, बन्न एवं सुवर्णं आदि का उपयोग, प्रयास ( मनाज के गोदाम }, व्याजी 
( कम तौसने के कारण व्यापारियौ से दण्डषप मे हुई मामदनी }, योग ( गच्छेवुरे 
द्रव्य की मिलावट }, स्यान (र्गाव }, वेतने, विष्टि (येगार ), आदिं कां व्यौ, 
रत्ततार एव कुष्य मादि पद्यौ के मूल्य, उनका गण, तौल, उनकी लम्बाई-सीराई, 
ऊँवाई, एवे ससी मूलधन का उत्तेख, देश, ग्राम, जाति, कूल सभा-सौमादटियो 
के धमं, व्यवहार, चरित्र तथे परिस्यित्तियो का उल्लेख, राजकीय सहायता ते जीविते 
स्हनेषाले प्रग्रह ( देवालय, यज्री, पुरोहित का सम्मान }, निवासस्थान, भेद, परिहार 
(करभादिकान लेना), एवे वेतन बादि का उल्लेख, महारागौ तथा रजपुप्रो 
द्वारा रल एवं भूभि गादिकी प्राप्ति का विवरण, राजा, महारानी तथा रागपुषो 
को निममित सूप से दिये जिवति धन के अतिरिक्त दिया हा घन, उत्सवो त्रा 


१०४ कौटिल्य का बर्थंशास्व [ दूसरा अधिकरण 


(१) ततः सर्वाधिकरणानां करणीयं सिद्धं शेषमायव्ययौ नौवी उप- 
स्थानं अचारचरि संस्थानं च निबन्धेन प्रयच्छेत्‌ । उत्तममध्यमावरेषु च 
कर्म॑सु तज्जातिकमध्यक्ष क्यात्‌ । घामुदायिकेष्वववदप्तिकं यमुपहूत्य न 
राजागूतप्येत्‌ ! 

(२) सहेमराहिणः प्रतिभवः कर्मोपजीविनः पुत्रा घ्रातरो भार्य इहि 
तरौ भृत्याश्चास्य कर्मच्छेदं वहेयुः । 

(३) त्रिशतं चतुःपन्वाशच्चाहोरात्राणां कमंसंवत्सरः । तमापादोपयय- 
असानय्ुने पुणं वा दद्यात्‌ ! करणाधिप्ठितमधि मासकः कुर्यात्‌ ! अपसपा- 
धिच्ितं च प्रारम्‌ । प्रचारचरिव्रसेस्यानान्यनुपभमानो हि प्रहतः 
समुद्र मन्नामैन परिहापयति । उत्यानक्लेशासहत्वारालस्येन, शब्दारिप्वि- 





स्वास्य सम्बन्धी सुधारो से प्राप्त धन का उसे ओर पिर राजाभ्रो तेषा शबर 
राजामो के साथ सधि-विप्रह्‌ आदि के निमित्त प्राप्त हुभा सववा सधं दए धन का 
विवरण रादि सभी रेस विषय है जिनका उत्तेख निवन्धपुस्तरक ( एकाङण्ट वुक् } 
मे किया जाना चाहिये । 

(१) दके चाद सभी उत्पत्ति-के््रो एव विभागो के लिए किए जानिवक्त, 
करिए गएु तथा बचे ह्‌ माय, व्यय, नीवी, का्येकर्तभो कौ उपस्थिति, प्रर, चरि 
शौर सस्थान मादि षव बातो को रजिस्टर्मे दज करके राजाकौदैदेना वारिषु । 
उत्तम, मध्यम भौर निङ्ृष्ट जे भी कामे हौ उनके भनुसार ही उनके अध्यक्ष निगक्त 
किये जाने चादिएु । एक हौ कायं को करनेवाति उनेक व्यक्तियों मे उस्लौ व्यक्ति को 
अष्यक्ष नियुक्त किया जाना चारिए जो निपुण गुणी, यशस्वी हो भौर जिसे दण्ड देते 
कै पश्चात्‌ राजा को पश्चात्तापन करना प्टे॥ 

(२) थदि कोई अध्यक्ष राजकीय धनं का गबन करके उसको दा करने मे 
असमये हो तो वह धन क्रमश उसके हिस्सेदार, उसके जामिन, उघकरे अधीनस्थ 
कर्म्ारी, उफ पुत्र एव भाई, उष्कौ सरी एव लडकी सयवा उप्ते नौकर 
भदा करे । 

(३) तीन सौ-घौवन दिन-रात का एक कममंघवत्र होता दै । उसकी यमाप्ति 
अधादी प्रथिमा को पमखनो चाहिए । इसी ववं-गणनां के दिसाव से श्रव्येक अध्यक्ष 
काधितन दिया जाना चाहिए ! यदि ष्यक को त्ियृक्तियपंकेमध्वमे हई है तो 
उसके कम वैतन खीर यदि उस्ने परे वर्षं कयं क्रिया दै तो उत्ते पूया वेतन दिया 
जाना चादिए । प्रत्येकं कमचारी के कायं का व्यौरा उपस्थिति रजिस्टर ते देलनां 
चाश्टृए † बध्यक्ष कौ चाहिए कि वह जनपद के खमरस्त कार्यालयो की कायं-व्यवत्या 
ऋय ज्ञान गुप्तचरो से प्राप्त करे 1 यदि वहं देषा नही कस्वा तो यपनी बन्नानक्रा के 


प्रण २३;:अ०५७] गाणनिक के कायं १०५ 


न्दरियारयेषु भ्रम्देन, संकरोशाघमनियंभोदभंयेन, कार्याधिष्वनुग्रहबुद्धिः 
कामेन हिसादुद्धिः कोपेन, विद्याद्रन्यवररभापाश्रयाद्‌ दर्पेण, तुखामानतकं- 
गणिकान्तरोपधानात्‌ लोभेन 1 

(९) तेषाभायुपूर्व्या यावानर्योपघातः तावानेकोत्तरो दण्ड इति 
मानवाः । सर्वत्राष्टगुण इति पाराशराः । दशगुण इति बाहंस्पत्याः । विश 
तिगुण इत्यौशनसाः । यथापराघमिति कौटिल्यः 

(२) गाणनिक्यान्याषाढीमागच्चेयुः । जागतानां समूदरपुस्तभाण्डनीवौ. 
कानामेकत्रासम्भाषावरोधं कारयेत्‌ । जआयन्ययनीवोनामग्राणि भुत्वा 





कारण वह धनोत्पादेन मे हानिकृर सिद्धदहष्वादहै। १ अन्ना २ आलस्य ३. प्रमाद 
४, काम ५. क्रोध ६ दर्पं ७ लोभ, ये धनो्यादनमे विघ्ने डालने वलिदोप दहै] 
अधिक परिश्रम से कतराने के कारण आलस्य के हास, गाना-वजाना तथा छियो भे 
आसक्त रहने के कारण प्रमादके द्वारा, निन्दा, अधर्म तया अनर्थं के कारणं भय 
द्वारा, किंसौ कार्यार्थी पर अनुग्रह करने के कारण काम दवारा, किसी क्रूरता कै कारण 
ोध द्वारा, विया, धन एव राजग्रिय होने के कारण दपं द्वारा, ओर नाप-तील त्वेनां 
तथा दिसाव मे गडबड कर देतेके कारणलोभके द्रात, क्मचारौ लोग आमदनी 
मे बाधा डालदेतेद। 

( १} माचायं मनु के अनुयाय विद्धानो का कहना हरि जो कर्मचारी अपर 
निदिषट दोषो ॐ वशीभूत होकर जितना भपराध करे उसको उसी क्रमते दण्ड दिया 
जाना चाहिये" मर्पात्‌ यदि वह अक्ञानके कारण मपरपध करता हैतो रे उवनाही 
दण्ड दिया जाना चाहिए जितने का कि उप्तने नुक्घान किया है, यदि वह जालस्य 
के कारणं नुकसान करता है तो दुुना, प्रमाद के कारण नुकसान करता है तो तिगुना 
दण्ड दिया जाना चाहिए 1 अचायं पराशर कै मतानुयाधियौ का कहना है कि 
"अपराध करमेवालि प्रत्येक व्यक्ति को अहगुना दण्ड देना चाहिये, क्योकि सभी अपराध 
एक समान ह ।› भावाय बृहस्पति के अनुयायौ विद्रानो का मत है कि (सभी बपरा- 
धियो को दसगुना दण्ड दिया जाना चादिए ।* गुकाचायं के अनुपाय कहते ह कि 
“सवको बीसगुना दण्ड मिलना चािए ।* किन्तु मचय कौटित्यका कहना है कि 
जो जितना अपराध करे तवनूभार दी उसे दण्ड दिया जनाना चादि 1' 

(२) सभी कार्याललयो के अध्यक्ष ( विधिन्न जिलो के एकारण्टेष्टस } मयाढ 
के महीने मे वं की समाप्ति पर धान कार्यालयमे आकर हिद का मिलने करे। 
उने सये हुए लोगे कौ वव तक एक-दूसरे से वातचीत न करने दौ जाय तथा मिलने 
मदिवा जाय, जद तक करि उनके प्रास राजकोय मोहर लये रजिस्टरतया व्ययसे 
बचा हमा घने मौङ्द ह 1 सव प्रथम बाय-व्यय को सुनकर उसके प्रास जौ वचत्त 


१०६ कौटिल्य का म्ंशास्न [ दूसरा यधिकरम 


मीमीमवहारयेत्‌ 1 यच्चाग्रादायस्यान्तरवणे नव्या वर्धेत, व्ययस्य वा यत्‌ 
परिहापयेत्‌, तदष्टगुणमध्यक्षं दापयेत्‌ 1 विपर्यये तमेव प्रति स्यात्‌ । 

(१) यथाकालमनागतानाग्पपुस्तनीबौकानां वा दैयदशबन्धौ दण्डः । 
कामिके चौपस्थिते फारणिकस्याप्रतिबध्नतः पूर्वः साहसदण्डः। विपये 
कार्मिकस्य द्विगुणः 1 

(२) प्रचारसम महामानाः समग्राः भावयेयुरविषममात्राः । परृयम्भरूतो 
मिथ्यावादी च॑चापृत्तमदण्डं ददात्‌ 1 

(३) अकृताहोरूपहरं मासमाकादक्षेत । मासादूध्वं मासद्विशतोत्तरं 
दण्डं दात्‌ । अल्पशचेधनीविकं प्चरा्रमाकाड्‌ क्षेत ततः परम्‌ । 





शिप हो उपे ले लिया जाय । मध्यक्ञ कौ दताई हुई भाय-राशि से यदि रजिष्टर का 
हिसाब अधिक निकले भौर उसी प्रकार वताए हुए व्यय की अपेक्षा रजिस्टर मे उससे 
कम लिक ठो बष्यक्ष पर, उमे द्रया वतप गद कम्‌ बिक रकम का गठगुना 
जुर्माना क्रिया जाय । यद्वि आमदनी से मधिकं मथवा व्ययसे कम रकम रजिष्टर 
मेचदीहौ तो रेसी दशा मे अध्यक्षको दण्डन दिया जाय, वरन्‌ माय-व्यय कीमो 
कमी-वेसी हृदद वह्‌ उसीकोदेदीङाय। 

(१) जो मध्यक्ष निश्चित समय भे पने रजिस्टर तथा शेष धन आदि को 
तकर भधान कार्यालिम मे उपस्थित नही होता उसके दिसाव मे जित्तना बाकी निकते 
घस्का दसथूना चुर्माना उस प्र किया जाना चाहिए ! यदि प्रधान मध्यक्ष ( एका- 
उट सूपरिनटेन्डेट ) निर्धारिति समय पर क्रीय कार्यालयों मे पव जाय मौर बहा 
के विमागीय भध्यक्ष कार्याय का दि्ाब-किताब दिषाने मँ भरसमथं हो तो ण्न 
प्रथम सादस-दण्ड दिया जाना चाहिये । दके विपरीत यदि प्रधान शष्यक्ष निर्धारित 
समय पररन पटव पावे तौ उसे दुगुनां प्रयम सादस-दण्ड देना घाहिये । 

{२१ राजा के महामात्र मादि प्रधान कर्मैषारौ आय-व्यय तया नीवीसम्बन्धरी 
सरी राजकीय व्यवसा प्रनाजनो को समार्य वुा्ये ! यदि उनमे से कोई कूटा 
प्रचार करे तौ उसे उत्तमे साहसदण्ड दिया जाना चाहिये ! 

(३) द्रव्य कौ वसूली करनेवाला राजकमंचारी यदि निर्धारित समय पर दन्य 
वसूली न कर सङके तो उसे एक माघ का भौर समय दिया जाय । यदिषफिर भीवह्‌ 
द्रव्य सग्रह करके राजकोप मे न षटवा सके त्तो उस षर प्रति भात के हिवि दो- 
सौ स्पया चुर्माना कर देना घाहिये । जिस अध्यक्ष के पास थो रजदेम धन बाकी 
हो, निर्धारित समय से केवल पाचि दिन तक उसकी भ्रतीक्षा की जाय । तदनन्र डते 
भौ दडनीय सममा जाय । 


भ्रण २३:०७] माणनिकके काथं १०७ 


(१) कोशपरुवंमहोरूपहरं धमेव्यवहास्वरिवसंस्भानसङ्धलननिवंतंना- 
नुमानेचारभ्रयोगे रवेक्षेतत । 

{२) दिवस्तपन्चराचपक्षमास्चातुम्यिसंवत्सरंश्च प्रतिसमानयेत्‌ } 

वयुष्टदेशकालमुखोत्पत्यनुवत्तिभ्रमाणदायकदापकनिवन्धनप्रतिग्राहकं शराय 

समानयेत्‌ । व्युष्टदेशकालमुखलाभकारणदेययोगपरिमाणाज्ञापकोद्धारक- 
निधातरकप्रतिग्राहके श्च व्ययं समानयेत्‌ ! व्युष्टदेशकालम्‌ खान्‌ वतंनरूप- 
लक्षणपरिमाणनिक्षेपभाजनगोष्पयकंश्च नीवीं समानयेत्‌ } 

(३) राजार्थे कारणिकस्याप्रततिबध्नतः प्रतिषेधयत्तो वानज्ञा निवन्धा- 
दायव्ययमन्यथा वापि कल्पयतः पुरवः साहसदण्डः । 


{ १) कोषधन ओर कोपरकिस्टर लानेवाले अध्यक्ष की परीक्षा पहिति धमे के 
द्वारा ली जाय, अर्थात्‌ उसे देखा जाय किं वह धर्मात्मा दहै ण दम्भी, फिर उसके 
व्यवहार को देला जाय, तदनन्तर उसके आचार-विचार, उसकी पुवंस्थिति, उसके 
काये एव हिसाच-किताब, भौर अन्त मे उसके कार्यो का पारस्परिकं भिलान करके 
उसकी परोक्षा ली जाय, गृप्तचरो द्वारा भी उसके भेद जाने जाय ) 

(२) अध्यक्ष को चाहिये कि चह प्रतिदिन, परति पचि दिन, प्रतिपक्ष, प्रतिमास, 
प्रति चोर मास मौर प्रतिवपं के क्रम से राजकीय आय-व्यय एव नीवी का लेखा- 
जोखा साफ-सुथरे ठ में रवे ! अर्थात्‌ वर्यारभ से, पहिले एकं दिन का हिसाव, फिर 
एक साय पाँच दि का हिसाव, फिर एक साय प्रह दिन का हिसाव, फिर एक 
साथ एक मास का हिसाब, भौर मन्त मे एकं साथ पुरे एक वेधं का हिसाव करके 
र्ते ! भाय का लेखा निर्दोपि मौर साफ़ रटे, एदतयं रजिस्टर मे राजवर्षं { माप, 
पक्ष, दिन }, देश, काल, मुख ( भयमुख, अगयशरीर }, उत्पत्ति ( आयवृद्धि }, 
अदुवृत्ति ( स्थानान्तर } प्रमाण, कर देनेबाले का नाम, दिवनिवाते अधिकारी का 
नाम, लेखक का नाम भौर तेनेति का नाम, इस प्रकार के स्वभ (सभि) वेनेहोने 
चाहिए 1 व्यम कालेला तैयार करने के लिए रजिस्टरमे इस प्रकारके खानि होने 
चाहिए . व्युष्ट, देश, काल, मुख, लाभ ( पक्ष, मास, वधेकेक्रमसे) व्यय का 
कारण, देय वस्तु का नाम, मिलावटी द्रव्य मे मच्छाई बुराई का उल्लेव, तौल, 
किकी म्गासेव्थय क्रिया मया, किसको दिया गया, भराष्डापारकि ओर लेनेषामे 
का पूरा विवरण 1 इसी प्रकार नीवी (शेपधने ) का लेखा, व्युष्ट, देश, काल, 


भूख, द्रव्य का स्वरूप, द्रव्य कौ विशेयता, तौल, जिस पात्रमे द्रव्य रवा नाय ओर 
द्रव्यं कां सरक्षके, आदि विवरणो के जाघार पर तयार केरना चाहिए ॥ 


(३ } यदि कारणिक { कनकं } अथंलाभ को रजिस्टर मे दजं नहे करता है, 
राजकीय सज्ञा का उल्लघन करता है, सयवा आय-व्यय के सनेव मे विपरीत कत्प- 
मभ कर्ता ह तो उसको प्रयम साहस दण्ड दिया जाना चादि 1 


१०व कौटिल्य का अर्थसास्व [ खय अधिक्ररण 


(१) ऋमावहीनमुत्कममविन्लातं प्‌ नर्त वा वस्तुकमवलिखतो दावश- 
पणो दण्डः! 

(२) नीवोमवलिखतो द्विगुणः, भक्षयतोऽष्टगुणः, नाशयतः पश्ववन्धः 
प्रतिदानं च । भिथ्यावदि स्तेयदण्डः 1 पश्चात्‌ प्रति्ताते द्विगुणः प्रस्मृत 
त्पन्ने च॥ 

(३) अपराधं सहेताल्पं तु्येदत्पेऽपि चोदये । 

महोपकारं चाध्यक्षं प्रप्रहेणाभिपूनयेत्‌ ॥ 


त्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे बक्षपटते माणनिक्याधिकार. 
सप्तमोऽध्याय , आदित सप्तविश ॥ 





(१) करम ङे विष्ड, उतट-पलट फर विपरीत लिख देन, किषौ चसु को 
बिना समभे-्ुमे हौ लिख देना मौर एक वस्तु को दुबारा चढा देना, देसी गब 
कटनेवाले कमेचारी को बारह पण का दण्ड दिपा जाय । 

(२) यदि नीवी ( वचतत धन } के सम्बन्ध भे लेखके कौ सी गडबडी रायौ 
जाय तो चौबीस पण दण्ड, उसका गवन करे तो चिपानवे पण दण्ड भौर उका 
अपन्यय करे तो साठ पड दण्ड दिया जाना चाटिए ! भढ बोलनेवाले को चोर नरितना 
दण्ड देना चाहिये । हिसाव-किताव के सम्बन्ध मे पचेते किसी बात फो स्वीकार 
करने पर घोरी से दुगुना दण्ड ओर पूरे जानि पर किसी वात का उत्तरनदेकरवाद 
मे उसका उपका उत्तर देने परभ्री यदी दड देना चाटिए । 

(३) राजा को चाहिए कि वेह अपने अध्यक्ष के योटे भपराघधको क्षमा फर 
दै भौर यदि वह प्रवपिक्षया मामदनी मे मोडी भी वृद्धिकर लेता रै तो उसके भ्रति 
भसन्नता एव सन्तोष प्रकट करे । महानु उपकार कटनेवाते अध्यक्ष का तज्ञ दीक 
राजा को सदैव उसका सम्मान करना चाहिए ! 


अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय बधिकरप मे बक्षपटल मे गराणनिक्याधिकार नामक 
सात्वं अध्याय समाप्त । 





प्रकरण र्द 


समुदयस्य युक्तापहृतस्य प्रत्यानयनम्‌ 


अष्याप ८ 





(१) कोपपूर्वा. सर्वारम्भाः 1 तस्मात्‌ पूर्वं कोपमदेक्षेत 1 

(२) प्रचारसमृदिश्चरित्ान्‌ ग्रहश्चोरग्रहो युक्तप्रतिषेधः सस्यसम्पत्‌ 
पण्यबाहूत्यमृपसगंप्रमोक्न. परिहारक्षयो हिरण्योपायनमिति कोपवृद्धिः। 

(३) प्रतिबन्ध प्रयोगो व्यवहारोऽवस्तारः परिहापणम्‌ पमोगः परि- 
वर्तनमपह्ार श्वेति कोषक्षेय 1 

(४) सिद्धौनामसाघनमनवतारणमप्रवेशनं चा प्रतिवन्धः \ तत्र दश- 
बन्धो दण्डः । 

(५) कोषदरन्याणां वृद्धिप्रयोगः प्रयोगः 1 


अध्यक्षो दारा यवन किये गये धन की पुनः प्रान्त 


(१) सारे क्यं कोपपर निर्भरह) इचतिएं राजाको चाहिए कि सवते 
पटिते कौप पर ध्यानदे। 

(२) र्ट्‌ की मम्पत्तिको बढाना, रष्ट्रके चरित्र पर्‌ ध्यान रखना, चोरे 
पर निगरानी रखना, राजकौय अधिकारियो को रिष्वत तेने से रोकना, सभी प्रकार 
कै भन्नोत्पादने को प्रोत्साहित करना, जन-स्थल मे उत्पन होनेवाली प्रत्येक व्यापार- 
योम्य वेस्तुमो को बढाना, भग्नि आदि के भय से राज्य की रक्षा करना, ठीक समय 
पर यथोचित कर वसल करना मौर हिरण्य आदि की भेट तेना, ये सव कोपदृदधि 
के उपायरहै। 

(३) कोपक्षयके माड कारण है . १, प्रतिबन्ध, २. प्रयोग, ३. व्यवहार, 
४ अवस्तार, ५. परिदयण, ६. उपभो, ७ परिवर्तन ओर = अपहार ! 

(४) राजकर को वस्रुल करना, वसुल करके उसे भपने बधिकारमे म रखना, 
सौर सधिकारमरे करके भी उते खजाने मे जमा न कश्ना, यह तीन प्रकार का प्रति- 
बधदहै। जो अघ्यक्ष इन माघ्यमोसे कोपको क्य करे, उस पर क्षत राचि से द्श- 
गुना जुरमाना करना चादिए 1 

(५) कोपधन का स्वय हो लेन-देन करके दृद्धि का यतन करना प्रयोग कट- 
साता दै । पे भधिकारै परः दुगुना जुरमाना करना चाहिए 1 


११० कौटिल्य का अधंशास्त्र [ दूस अधिकरण 


(१) पण्यव्यवहारो व्यवहारः 1 ततर फलद्विगुणो दण्डः । 

(२) सिद्ध कालमप्राप्तं करोत्यप्राप्त प्राप्तं वेत्पवस्तारः । तत्र पन्व- 

बन्धो दण्डः। 

(३) षतेमायं परिहापयति व्ययं वां विवधंयतीति परिहापणम्‌ ! 
तत्र हीनचतुरणो दण्डः । 

(४) स्बयमन्पं्वा राजद्रव्याणमु एभोजनमृपमोगः ! तन रत्नोपभोगे 
धातः, सारोपभोगे मध्यमः साटृसरण्डः, फल्गुङप्योषभोगे तच्च तावच्च 
दण्डः! 

(५) राजद्रव्याणामन्यद्रव्येणादानं परिवतनं, तद्‌ उपभोगेन 
व्याष्यातम्‌ । 

(६) लिद्धमयं न प्रवेशयहि निबद्धं व्यथं न प्रयच्छति, प्राप्तां नीरद 
वि्रतिजानौत इत्यपहारः 1 तत्र हाद शमुणो दण्डः । 





(१) कोपकेद्रव्यतेस्वयही व्यापार करना व्यवहार कहलात्रा दै) रेप्रा 
करौ पर भरी दुगुना दण्ड देना ाहिए्‌ । 

(२) साजकर वसूल करेवाला अधिकारो, नियत समय से कर-वसूली न कके 
रिश्वत लेने कौ इच्छा से, मियाद वीत जाने का भय देकर प्रनाकोतग करके जौ 
धन एकत्र करता है उपे अवस्तार कहते ह । सा कणे पर उसे नुकसान कौ राशि 
से पाँवगुना दण्ड देना चादिए । 

(३ ) जो अध्यक्ष भने कु्वध के कारण करकी ञयकोकमकैरदेता भौर 
व्ययकी राशि को वडा देता है, उस क्षय को प्रिहापण कहते ह । पषा के प्रर 
अध्यक्ष कोषय से चौगूना दण्ड दिपा जाय 

(४ ) राजकोप के द्रव्यकोस्वय भोग करना तथा दुरो को भोग कराना 
"उपभोग क्षय दै । इसके अपराध मे अध्यक्ष को, यदि वह्‌ रत्नो का उपभोग करता 
हितो प्राणदण्ड, साद्द्ध्यो का उपभोग करता है तो मध्यम शाहस दण्ड, मौर फल्गु 
एव कृष्म आदि पदार्थो का उपभोग करता है तो, उपसे द्रव्य वापिस तेकर उसकी 
लाग्रत का दण्ड दिया जाना चादिए । 

(५) राजकोपरेद्रध्यो को दूसरे द्रव्यो से बदल तेना परिवतेन कहा 
है इस काये को करने वाले अष्यधके तिए भी उरएभोग-कषयके समते ही षण्ड 
दिया जाय। 

(६) प्रि भायकरो रजिस्टरमे ने चडाना, नियमितं व्यय को रजिस्टर मे 
चढ़कर भौ खच न करना भौर प्राप्त नवौ के सम्बन्ध मे मुकर जाना, यद्‌ तीन 


प्र र४ःमन्त गवन हए धन की माप्ति १११ 


(१) तेषं हरणयोपायाश्चत्वर्णरशत्‌-परूवं सिद्धं पश्चादवतारितम्‌ 
पश्रात्‌ सिद्धे पूवंमवतारितम्‌, साध्यं न सिद्धम्‌, असाध्यं सिद्धम्‌, सिदधम- 
सिद्धं कृतम्‌, असिद्धं सिद्धं कृतम्‌, अल्पसिद्धं बहुकृतम्‌, बहिद्धमत्पं कृतम्‌, 
अन्यत्‌ सिद्धमन्यत्‌ कतम्‌, अन्यतः सिद्धमन्यतः कृतम्‌, देयं न दत्तम्‌, सदेयं 
दत्तम्‌, काले न दत्तम्‌, अकाले दत्तम्‌, अत्पं दत्तं बहु कृतम्‌, बहु दत्तमल्पं 
कृतम्‌, अन्यद्‌ दत्तमन्यत्‌ छतम्‌, अन्यतो दत्तमन्यत्तः ठतम्‌, प्रविष्टमप्रविष्टं 
कृतम्‌, अभ्रिपिष्टं प्रविष्टं कृतम्‌, कुप्यमदत्तमूत्यं प्रविष्टम्‌, उत्तमरल्यं न॑ 
भ्विष्टम्‌, संक्षेपो विक्षेपः कृतः, विक्षेपः सक्षेो वा, महाघेमल्पाषेण 
परिचितम्‌, अल्पाघं महार्घण वा, समारोपितोऽ्ंः, प्रत्यवरोपितो घा, 





प्रकार का उपहार है । अषहारके द्वारा कोपक्षय करनेवाले अध्यक्ष को हानि से 
वारहगुना दण्डित करना चाहिये । 

(१) अध्यक्ष, चती प्रकारके उएायो से राजद्रव्य का सपहुरण कर सक्ते 
ह 1 पहिली फसल मे प्रा्ठ हुए द्रव्य को दूरी फपल आने परर रजिस्टर मे चदान, 
दूरी सफल कौ आमदनी का कुद हिस्सा पहिनी फपल के रजिष्टरमे चढा देना, 
'राजकर को रिश्वत लेकर छोड देना, राजकर से मुक्तं देवालय, ब्राह्मण भादि से कर 
वसूल करना, कर देने पर भी उसको रजिस्टरमेन चाना, कर न देने परर भौ 
उसको रजिस्टर मे भर देना, कम प्राप्त हर्‌ धन को रिश्वत लेकर पूरा दं कर 
देना पूरे प्राप्त हुए धन को अधूरा कह कर लिख देना, जौ द्रव्य प्राप्त हुमा है, उसकी 
जगह दर्रा ही द्रव्य भर देना, एकं पुप से प्राप्त हुए धन को रिष्वत तेकर, द्रुसरे 
के नाम देजं करे देना, देने योग्य वम्तुक्रौ न देना, जो वस्तु देने योग्य नही है, उसको 
दे देना, समय प्रर किसी वस्तु को न देना, रिश्वते लेकर असमयमे ही उप वस्तुको 
दे देना, थोड़ा देकर भौ बहत लिख देना, बहुत देकर भो थोडा किख देना, अभीष्ट 
वस्तु कौ जग दरूसरी ही वस्तुदे देना, जिसव्यक्तिकोदेनेकेलिए कहा ग्यारहै, 
उसके बदले मे किसी दूसरे को ही दे देना, राजघन को वसूल करके उसे खजाने मे 
जमान करा, राजकर कौ वसूल न करके, रिश्वत लेकर, उसे जमा-रजिष्टर मे 
चढा देना, राजाज्ञा से व््ादि क्रथ करके तत्काल हौ उनका मूत्य चुकता न करके 
एकात मे कुछ कमर रकम देना, यधिकं सूत्य मे क्रीते वस्वुभो कौ रकम कम करे 
रजिस्टर मे लिखना, सामूहिक करवसूली को अलग-अलग व्यक्तिं से लेना, अलग- 
मलग व्यक्ति से लिये जानेवाले कर को सामूहिक रूप मे वसुम करना, वहुमूत्य बस्तु 
को मस्प्ुल्य की वस्तु से बदल देना, अल्पुल्य को वस्तु को बहुमू्य चस्तु से बद~ 
लमा, स्थित लेकर बाजार मे वल्वुमो करे कौमत बडा देना, वस्तुमो का भाव घटया 
देना, दो दिन का वेतन दिया दहो तो चार दिन बढ्ाकर लिसेदेना, चार दिनि का 


११२ कौटिव्य का वथ्॑ास्न [ दूस गधिकरण 


रात्रयः समारोपिताः, प्रत्यवरोपिता वा, संबत्सरौ मासविषमः कृतः 
मापो दिवसचिपमो वा, समागमविषमः, मुखविषमः, धामिकविचमः, 
निवंतंनविपमः, पिण्डविषमः, वणं विषमः, अर्घविवमः, मानविषमः, 
मापनविषमः, भाजनविपम इति ह्रणोपायाः । 

(१) तच्रोपयुक्निधायकनिवन्धकप्रतिग्राहकदायकदापकःमन्तिवेयाव्‌- 
स्यकरानेकंकशोऽनुयुञ्जीत । भिय्यावारे चंयां युक्तसमो दण्डः । 

(२) प्रचारे चावघोपयेत्‌-अमुना प्रङृतेनोपहरताः प्रज्ञापयन्त्विति । 
प्रज्ञापयतो यथोपघात दापयेत्‌ । अनेकेषु चाभियोगेप्वपन्ययमानः सकृदेव 
परोक्तः सवं मजेत । वंपम्ये सदे नानुयोगं दद्यात्‌ । महत्यर्थापहारे चास्पे- 
नापि प्षिद्धः सवं मजेत । 





वेतन दिया दहो तौ दो दिन घटाकर लिख देना, मलमाप्ररहित सवत्षर क मिमातत 
भुक्त वता देना, महीने के दिन धटा ददक्िर लिख देना, नौकर की सस्या वदाकर 
लिख देना एक जसियि मे हई आमदनी को दूरे जसियि से दजं कर देना, ब्राह्मणादि 
कौ स्वीङृतधनमेसेदुंदस्वयतते तेना, डुटिल उपाय से मतिरिक्त धन वमत 
क्रा, सामूर्िक वमूली मे से स्पूनाधिक्य प मे धन लेना, चर्णेतिषपता द्विाकर 
धने ष। यपद्रण कर लेना, जहां भूत्य निर्धारित न टो, वहां दाम वदढाकर लाभं 
उठाना, कोले मे कमी-वेशी क्के उपार्जन करना, नापमे विमता पदाकरके धन 
कमान, यौरध्र्रधे भरेहृए्‌ सौ वटे घडो कौ जगद्‌ खौ छोटे धटे दे देना, राजकीय 
धनको गपहुरणक्रनेङढेये चालय तरीव है । 

(१) यदि श्निसो मध्यक्तके सम्बन्धमे राजा को यह्‌ सम्देह्‌ हौ जाय कि उसने 
नुच उपायो से राजकीय धन का यषहरण श्रिया है तो राजा को पाहियेक्रिउघ्र 
विभाग कै प्रधन निरीक्षक, कोपाध्यक्ष, लेखक ( कलक ), कर लिनेवतते बौर कर 
दिलानेवाते सलाहक्रारो कौ अन्नग अलग वुलाकर यह्‌ पचे कि उनके शष्यक्षने गवन 
क्रियाहिया नदी ) यदि उनम से कौ ठ वोते तो उ गदन करेवति यषएधी 
के समानदही दण्ड दिया जाय। 

(२ } अपने सारे राज्य मे राजा यहं घौपणा करादे क्रि अपराधौ अध्यक्षने 
जिस जिखका मदन त्रिया दहै, उसकी सूचना राजद्वार को भेज दी जाय। इय 
शकार सूचना मि्ने पर राजा, परजा की उ टानि को पुरा क्रे। यदि यघ्यक्ञ के 
विष्द्ध एक साय ही अनेक शिक्यं सते बौर उनमेसे वह्‌ स््सीक्योभो स्वीकारन 
करेत्तो दस्रक्रा एक भी वपथ साविद्रहो जाने पर, सभी शिकयतो का वभियोग 
उख प्रर लगाया जाय । यदि भभियुक्त दुद मपराधो कौ स्वीकार करता है भोर कु 
ते मुकर जावा है, त्रौ उद्ये पूरे सूत्र मागि जाय । यवन किमे ये बहव पने धन के 


भ्र०रे४:वण्य] गवन हृए्‌ घन की प्राप्ति ११३ 


{१} छृतग्रत्िषातावस्थः सूचको निष्पन्नाः चष्ठमें लमेत, द्वादश 
मंशं भृतकः \ प्रभरुताभियोगादत्पनिष्पत्तौ निष्पन्नस्यांशं लभेत । अनिष्पन्ने 
शारीरं हैरण्यं वर दण्डं लमेत, न चानुग्राह्यः ¦ 

(२) निष्पत्तौ निक्षिेदटादमात्मानं वापवाहयेत्‌ १ 

अभिपुक्तोपजापात्तु सूचको वघमप्वुपात्‌ ॥\ 


इत्यघ्यक्षभचारे दि तीयेऽधिकरणे समुदयस्य युक्तापहृतस्य भ्रत्मानयन- 
मष्टमोऽध्यायः, आदित उष्टाधिश । 


--. ०: 





सम्बन्ध मे पूरे सदरूत नही मिलते, कु ही धन के सम्बन्ध मे सवत मिन पतिर्हो,तो 
उस पर्‌ परे गवन का अभियोग लगाना चाहिए 

(१) यदि कोई निष्पक्ष, राज हितेच्छु व्यक्ति किसी अध्यक्ष के गवन की सुषमा 
देता, तो मपराध सिद्ध हो जाने पर, उस मपृत धन का छठा भाग सुचना देने 
वलि को दिया जाना चाहिये 1 यदि सूचना देनेवाला व्यक्ति राजकर्मचारी हो तो 
उसे वारहवी भाग दिया जाना चाहिये } यदि मभियोगर बहुत धन का सिद्ध हे 
शक्रा है, किन्तु मिला कुछ हौ धन है तो सूचना देनेवाले व्यक्ति को उप्र भ्रप् धनतमे 
भे ही हिस्सा देना चाहिये । यदि मपराध सिद्धने हो के तो सूचना देनेवाले च्यक्रित 
को उचित शारीरिक या भाधिक दण्ड दिया जाना चाहिये 1 किसी भी मपराधी को 
क्षमान्‌ किया जाय। 

(२) भभियोग साबित हो जाने पर सूना देनेवाना व्यक्ति मदामत से शेषने 
कोघरी करा सकेता दै, दन्तु रिश्वत लेकर यदि वेह अपराधी के पक्षमे हो जाता 
ट, भौर सच्चा बयान नहँ देता है वौ उवे भाणदण्ड दिया जाना चाहिये 1 


मध्यक्षप्रकार्‌ नामक द्वितीय सधिकरप मे मपतप्रत्यायन नामक 
आढवां ज्याय समाप्त ॥ 


८ कौ 
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उपयुक्तपरीक्षा 


प्रध्या ९ ॥ 





{१} जमात्यसम्पदोपेताः सर्वाध्यक्षाः शक्तितः कर्भ॑घुं निपोग्पाः। 
कर्मर चषा नित्यं परीक्षां कारयेत्‌, चित्तानित्यत्वान्मनुष्याणाम्‌ ! अश्व- 
सधर्माणो हि मनुष्या नियुता: कर्मसु विकुर्वते ! 

(र) तस्मात्‌ कर्तारं कारणं देशं कालं कायं प्रलेपमुदयं चंपु विद्यात्‌ 1 
ते पयासन्देशमसंहुता अविगृहीताः कर्माणि कुः । संहता भक्षपेयुः। 
विगृहीता विनाशयेयुः । न चानिवेद्य भत्‌; किन्विदारम्भं कुुरन्यव्रा- 
पतपरतोकारेभ्यः । प्रमादस्यानेषु चैपामत्ययं स्थापयेद्‌ दिवसवेतनव्यय- 
द्विगुणम्‌ । 





राजकीय उच्चाधिकारियो के चाल-चलन कौ परीक्षा 


(१) सायकीय उच्चपदस्य कर्मचारियो को अमात्य के गणो ते युक्त होना चादिए्‌, 
योग्यता एव कायक्षमता के माधार पर ही उन्हे भिन्न-मिन्न पदो पर नियुक्त क्या 
जाना चाहिए 1 उपयुक्त पदो प्रर निगृक्त किए जाने के कनन्तर समय-समय परराजा 
उनके चाल-चतन को निगरानी कराता रहै, क्मोक्रि मनुष्यो कौ चिप दृत्तियां पदा 
एक जैसी नही रहती है । देखा यह जाता है कि कभी-कभी मनुष्य भी धोडो कौ 
सादत वैषा भाचरण करते लगते है । र्यात्‌ घोडा जसे अपने स्यान पर वेधा हुमा 
शान्त दिखा देता है, किन्तु रय आदि मे जोढते ही वह विगड़ पडता है, वैते ही 
स्वभाव ते शातं दिलाई देने वाला मनुष्य भी कायं पर नियुक्त हो जने के बाद उदष्ड 
हौ जातादै। 

(२) इसलिए राजा को चाहिए किं अध्यक्षो के सम्बन्व मे बह कारण (अधी 
नस्य कर्मचारी }, देश, काल, कारय, वेत्तन भौर लाम, इन बातो कौ भानकरी रदे । 
उच्च॒पदस्थ कर्मेचारियो को भौ चािए क्कि वे राजा के आदेशानुसारं एक-दूसरे ते 
देप न करते हृए जुदा-बुदा रह कर ही बपने कार्यों मे तयद रहे । यदि वे मार मे 
मिल जे्येगे तो राजधन का अपहरण करगे गौर परस्पर द्रे करेगे तो राजक्यो 
को नष्ट कर हमे । कमेचारियो को चाहिए कि राजा को ज्ञा प्राप्त किएषिना वे 
क्सीभीनयेकायंकामारम न करे, किन्तु आपत्तियो का प्रतीकारकणे ने िर्‌ 
किये जनि योप्य कायो को वे रजा कौ भनुमति प्रास्त किष विना भी भारभ कर 


११६ कौटिल्य का अंशास्त् [ दतरा मधिकरण 


(१) तस्मादस्य यो यस्मिघ्रधिकरणे शासनस्य: सर तस्य कमणो 
यामातथ्यमायग्ययौ च व्याससमाताभ्यामाचक्षोत्त 1 

(२) मूलहरतादात्विरकदर्या शच प्रतिषेधेत्‌ । यः पित्पैतामहमर्थमन्या- 
येन मक्षयति स मूलहुरः । यो यद्यदुत्यद्यते तत्तद्‌ भक्षयति स तादात्विकः ! 
यो मूत्यात्मपीडाभ्यामुपचिनोत्यथं स॒ कदयेः! सः पक्षवां श्रेदनादेयः। 
विपर्यये पर्यादातव्यः । 

(३) यो भहत्यथेसमुदधे स्यितः कदयंः सत्निधत्ते, अदनिधत्े, भवल्रा- 
वयति वा-सन्निध ते स्ववेश्मनि, अवनिधत्ते पौरजानपदेषु भवच्रावयति 
परविपये-तस्य सन्नो मन्विमितरभृत्यवन्धुपक्षमायति गत्ति च द्रव्याणा- 
भुपलभेत । 

(४) यश्चास्य परविषये सच्वारं कुर्यत्तिमनुप्रविश्य मन्तरं विदात्‌ । 
सुविदिते शत्रुशासनापदेशेनेनं धातयेत्‌ । 

(५) तस्मादस्याध्यक्षाः संष्यापकलेकसूपदशंकनीवीप्राहुकोत्तरा- 
ध्यक्षसवाः कर्माणि कुथः । 

(१) इसलिए प्रत्येक राजकीय मधिकारो काक्तेव्य दकि सपने कार्यं को 
यथार्थता भौर तत्सम्बन्धी भाय-व्यय का विवरण वह्‌ संक्षेप मे ता विस्तारसे राजां 
के समुल प्रस्तुत करे । 

(२) उसका यह भौ कतंभ्य है किं वह्‌ मूलहर, तादात्विक तया कदर्य पुरुषो 
प्र भ्री भकुश रते । अपनौ वशानुगत सपति का उपभोग जो अन्याय तै करता टै 
वह मूलहर है । जो प्प जितना उतन्न करता है उतना ह व्यय भी कर लेता है, 
बह तादात्विक कहुलाता है । जो अपने को बौर बपते नौकरो को कट देकर धनौ- 
पार्जन करता है । वह्‌ कद्यं कहा जाता है । यदि निषे करने पर भरी पे मूलहर 
भादि मपने कायोकोम छोड तौ ( यदि उनके वघुवाधव न हौ ) उनकी सपतिको 
जन्त कर लिया जाय घौर बधु.वाघव हो तो उन्हे पदव्युत कर दिया जाय । 

{३ ) जो कदय ( कस } पदाधिकारौ गहरौ आमदनी करता है, घन को भूमि 
मे गाडता है, उको किसी के परास द्धिपाकर रखता है, शरुदेण मे भेजकर किसी के 
पाप्रजमाकरता है, उस अधिकारी के परमर्थंदाता, मित्र, नौकर, वधु वाधव बौर 
श्नाय व्यय आदि का पता ग्रचरः प्राप करे । 

(४) गुमचर को वादिषु ङि वह्‌ कदय वधिकारीके धनको श्तुदेशमे ते 
जानैवाले पुश द ध्णदकर्‌ आयः दप येत्य न्दर, चके रद्य का पना 
सगावे 1 गुभरचर दारं राजा को णवै इस मेद क खौ जानकारी प्राप्त दो जपितो 
ह्‌ शत्र कै भदे का बहाना वनाकद उस्र कदर्यं अधिहारी को भरवाः डति । 

(५) इसलिए अत्येक विभाव के समी अध्यक्षो को चाहिये करि वे सस्यानक 


भर०र५८क०द] उच्चाधिकारियो की परीक्षा ११७ 


(१) उत्तराध्यक्षा हृस्त्यश्वरयारोहाः } तेषामन्तेवरतिनः शिल्पश्नौच- 
युक्ताः सद्भचायफादीनामपसर्पाः 1 
(२) बहुमुख्यमनित्यं चाधिकरणं स्थापयेत्‌ 1 
(३) यथा ह्यनास्वादयित्‌ं म शक्यं जिह्वातलस्थं मधु वा विषं वा । 
अर्थस्तथा ह्ययंचरेण राज्ञः स्वल्पोऽप्यनास्वादधित्‌ न शक्यः ॥। 
(४) मत्स्या यथान्तःसलिले चरन्तो ज्ञातुं न शस्याः सलिल पिबन्तः} 
युक्तास्तथा कार्यविधौ नियुक्ता ज्ञातुं न शक्य धनमाददानाः १ 
(५) अपि श्या गति्ञतुं पततां खे पतत्त्रिणाम्‌ 1 
न तु प्रच्छन्नभावानां युक्तानां चरतां गत्तिः॥! 
(६) आल्ावयेच्चोपचितान्‌ विपर्यस्येच्व कमु ! 
यथा न भक्षयन्त्यथं भक्षितं निवंमन्ति वा 





( गणक }, लेखक { कसक }, रूपदशंक ( मुद्राभो तया मणि मुक्तामो का पारणी ), 
नीवीग्राहक { बचत रकम कर सभालनेवाला ) मोर उत्तराध्यक्ष (भधान सधिकारी), 
इन सवके सहयोग सै ही कायं करे ! 

(१) उततराध्यक्ष { प्रधान अधिकारी } उनको नियुक्त क्षिया जाय, जो हायी, 
घौदे मौर रथो कौ सवारी मे निपुण हौ } उनके मधीनस्य पते आज्ञाकारी, कुशल, 
पविभ्र एव सदाचरणशील कायंक्ता हो, जो सष्यानक बदि राजकीय कर्मचारिमो 
की प्रवृत्तियो का पता लगनि भे गुप्तचरों का कायं करें । 

(२) प्रल्नेक विभागमे मनेक उच्च परदाधिकारियौ की नियुक्ति कौ जानी 
चाष्टिए, किन्तु उन्दे एक हौ विभाग भे रहने दिया जाय । 

(३) जेते जीभमे रखे हए मघु अथवा विप का स्वादलिएविना नही रहा 
जा सकता, उभी प्रकार वर्थाधिकार कायो पर नियुक्त पुश्प, मयं का थोडा भी स्वाद 
न्‌ लँ, यह्‌ असभवहै) 

(४ ) जिस भ्रकार पानी मे रहुनेवालौ मछलियां पानी पीतौ नही दिखाई देती 
है, उसी प्रकार अर्थकायो पर नियुक्त कर्मचारी भी धन का उपहुरण करते हुए नही 
जागे जा सकते है। 

(५) भाक्राश मे उडनेवत्ति पक्षियोकौ गति विधि का पता लगाया जा सकता 
है, किन्तु धन का मपहरण करमेवाने कर्मेचारियो कौ गतिविधि स्ते पारं पाना 
कठिनं है ! 

{६} राजा, जव एेचे अध्यक्षो का पता लगा ले, तो वहु उन धनसपन्न अधि- 
कारियो कौ सारी सपतिकोषछीन ले ओर उन्हे उनके उच्चपदो से भिराकर निम्न 


११८ कौटिल्य का अर्थलास्व [ दूसरा मधिकरण 


(१) न भक्षयन्ति ये त्वर्थान्‌ न्यायतो वधंयन्ति च 1 
नित्याधिकाराः कार्यास्ति रज्ञः प्रियहिते रता" ॥ 


इत्यध्यकषप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे उपयुक्तपरीक्षा नवमोऽध्याय + 
ञादित एकोनत्रिश ॥ 


6 = 





पदो पर नियुक्त कर दे, जिससे भविष्य मे गवन न कर सके एव अपने गबत को स्वय 
ही उगल दें । 

(१) जो अध्यक्ष राज्यधन का भपृहरण नही केरे, वरन्‌, म्यायपदमयण 
होकर राजेए की समृद्धि मे यलशीत रहते है मौर प्रिय सममवर राना का हित 
करते रहते है, एसे सच्चरित्र मध्यक्षो को सदा सम्मानपूरदेक उच्चपद पर बनाये 
रखना वादिए । 


अध्यक्षप्रचार्‌ नामक द्वित्रीय मधिकरण मे उपयुक्तपरीक्षा नामक 
नौव मध्याय समाप्त । 
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रासनाधिकारः 


उष्यायं १० 





(१) शासने शासनमित्याचकषते ! शास्नरघाना हि राजानः, तन्पू- 
सत्वात्‌ । सम्धिविग्रहपोः । 

(२) तस्मादमाव्यसम्पदोपेतः सवंसमययिदायुगरन्यश्चावंक्षरो लेष- 
वाचनसमर्थो लेक- स्यात्‌ । सोऽव्यग्रमना राः सन्देशं शृत्वा निध्ितारयं 
लेल विदध्याद्‌, देशश्र्यदंशनामघेयोपचारमीश्वरस्य, देशनामधेयोपचार- 
मनौश्वरस्य 1 

(३) जाति कुष स्थानवयःशूतानि करमंदधिशोलान्यय देशकालो । 

यौनानुबन्धं च समीक्ष्य काये लेख विदध्यात्‌ पुरयानुरूपम्‌ 1 

(४) मयं कमः, सम्बन्धः, परिपुणंता, माध्यं मौदायं, स्पष्टत्वम्‌, इति 

लेखसम्पत्‌ । 





शासनाधिकार 

(१) राजाकी मोरे पतर भादि पर लिषित भाज्ञा या परतज्ञा का नाम 
"शासन" दै । रा्ा लोग शान { लिखित वात ) पर हो दिश्वास्र करते है, मौस्िक 
वान पर नहं 1 मधि, विग्रह्‌ आदि पादगुण्य सवधौ राजकीय क्ये भानम्रुलक 
( लिखित ) होने पर ही ठक समै जतिरहै1 

(२) इतिए राजकीय शासन को लिसनेवाते तेखक कौ मात्य कौ योग्य- 
ता दाला, आचार विचार का ज्ञाता, शीघ्र ही सुदर वाक्ययोजना मे निपुण, 
भूतेखऊ भौर विपिन तिषिर्यो को पठने लिखने दाला होना चार्हिए्‌ । वहं नेक 
भ्रङृतिस्य होकर राजा के सदश को सुने बौर पूर्वापर प्रसमो को दृष्टि मे रखकर स्पष्ट 
वभिप्राय प्रकट करनेवलि लेख को तिष्ठे । सेद यदि क्ती राजास वद्ध दहो वो, 
उसमे देश, देव्य, वश्च ओर नाम्‌ का सष्ट उल्लेख होना चादिए 1 यदि उका 
सबध किसी जमात्यसे हौ तो उसमे केवल उत्के देत मौर नाम का ही उल्वेख 
क्रियाजाय। 

{३} चेष यादि राजक्ययं-सवधो हो तो उसमे जावि, दुल, स्थाने, गु, 
योग्यता, कायं, घन-सपत्ति, सदाचार, देश, काल, वैवाहिक घवध आदि बातो का 
भली -पांति चार करके, प्राप्वकर्वा पुख्पो को चेष्ठता, गिङषटवा आदि का भी 
अवश्य उल्लेख करे 1 

(४) उखलेखक मे १ मर्म, २. सवध, ३ परिपूर्णता, ४. माये, ५. 
ओद्य जोर ६. स्पष्टा मादि छट्‌ प्रकर कौ योधयतार हनो वाहिए 1 
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(१) तत्र ययावदनुपुवंक्रिया भरघानस्यायंस्य पुरवंमभिनिवेश इत्यस्य 
कमः । 

(२) श्रस्तुतस्या्ंस्यातरुपरोधादरत्तरस्य विधानमासमराप्तेरिति सम्बम्धः} 

(३) अर्थपदाक्षराणामन्यूनातिरिक्तता हैतरदाहरणदष्टान्तेरर्थोपिवणंना- 
भान्तपदतेति परिपूर्णता 1 

(४१ सुखोपनोतचावंंशब्दाभिधानं माधुरम्‌ । 

(४) बग्राम्यगब्दाभिधानमोदा्यम्‌ । 

(६) प्रतीतशब्दघरयोगः स्पष्टत्वमिति । 

(७) सकारादयो व्णास्निपष्टिः। 

(८) वर्ण॑सद्धग्तः प्रदम्‌ । तच्चतुदिधं नामाद्यातोपसरगंनिपाताश्चेति 1 
तत्र नाम सत््वामिधापि । मविशिष्टलिद्धमाख्यातं कििपावाचि । क्रिमा- 
विशेषकाः प्रादय उपसर्गाः । अव्ययाश्चादयो निपाताः 1 

(९) पदसमूहो वाक्यमर्यपरिसमाप्तौ । एकपदावरस्तिपदपरः परपदा- 
नुरोधेन वगं: कायं: । तेखपरिसहरणाथं इतिशब्दो वाचिकमस्येति च । 


(१ } प्रधान अर्थं यौर अप्रधान सपं पूर्वापद यथानुक्म मे रखना ही अर्थक्रम 
कहलाता दै । 

(२) तेव कौ छमराच्ति परत मम्रता सयं, प्रस्तुत मघं का बाधक त हौनेषर 
अर्थ॑सम्बघ कहताता है । 

(३) ब॑पद ठया बक्षरो का न्यूनाधिक्य न होना, हेतु उदाहरण तचा दृष्टान्त 
सित अरं का तिरूपण करना बौर प्रभावहीन शब्दो का प्रयोग नं करना पपिपूर्ण॑ता 
कहलाता ह 1 

(४ ) सरल सुबोध शब्द का प्रयोग करना माधुरं है । 

(५) शिष्ट शब्दो का प्रयोग करना सौदा कंहलाता दै 1 

(६) सुभरिद्ध शब्दों क प्रयोग करना ही स्पष्टता है । 

(७ } भकार थादि प्र्ठ वर्णे हते ह| 

(९) बण के समूह को पद कहते दह । पदन्नार अ्कारकाहताहै ¶ नाम, 
२. माल्या, ३, उपसं जीर ४ निपात । लाति, गुण भौर द्रव्य कौ वताने वाला 
पद नामे कहलाता है । खी-पुर्प रादि विशेय लिद्धौ से रहित क्रियावाचक प्रदकौ 
ल्यात्‌ कहते ह 1 क्रिया के विगेष र्थो का द्रोतम कदने वाते उगके भारममे 
५५ प्र, प्रा, थादि प्रद उपसर्गे कलते ह । च आदि अव्ययो को निपातं 
कंते रै। 

( & ) सम्पूणं भयं को कटने वति पदसमूट्‌ का नाम वाक्य है। कमसेकम 
एक पद पर मौर भधिक से-गधिक तीन पद प्र मुख्य पदं के अनुसार विराम करना 
चाहिये । लेस कौ चमाप्ति को वठाने कै तिएु अन्त मे इदि शब्द तिख देना धदिये, 
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(१) निन्दा प्रशंसा पृच्छा च तथाख्यानमयाथना ! 
परत्याख्यानमुपालम्भः प्रतिपेधोऽय चोदना \\ 
सान्त्वमभ्यवयत्तिश्च भत्संनान्‌नयौ तथा! 
एतेष्वर्थाः प्रवतेन्ते त्रयोदशसु लेखजाः)! 

(२) तेत्राभिजनशरीरकमेणां रोघवचनं निन्दा 1 गुणवचनमेतेषामेव 
भ्रशंसा } कथमेतदिति पच्छा) एवम्‌ इत्याख्यानम्‌ ! देहौत्यथेन। न 
प्रयच्छामीति प्रत्याख्यानम्‌ । अननूल्पं भवते इत्पुपालम्भः। मा कार्षीः 
इति भरतिपेधः ? इदं क्रियतामिति चोदना । योऽहं स भवान्‌, मम यद्‌ दरव्यं 
तद्धूवतः इच्युपप्रहुः सान्त्वम्‌ ! व्यसनसरहाग्यमभ्यवपत्तिः। सदोषमायति- 
भ्रदशंनमभिभत्संनम्‌ } 

{३) अनुनयस्त्रिविघोऽयंृतावतिकमे पुरुषादिन्पेसने चेति । 

(४) प्रज्ञापनाज्ञापरिदनलेखास्तथा परीहारनिसूष्टिलेखो । 

प्रावृत्तिकश्च पतितेव एव सवं त्रगश्चेति हि शाप्ननानि ॥ 
यदिलेमे पूरी भरते म लिखी गरहौ तो अन्त मं वाचिकृमस्य (शेप यश पत्र 
वाहक के मुंह से सुन लीजिए ), इस प्रकार लिख देना चादिए्‌ । 

( १) निन्दा, प्रशंस, पृच्छा, आध्यान, अर्थना, प्रत्याख्यान, उपालम्भ, प्रतिवेध, 


चोदना, सान्तवना, मभ्यवपत्ति, भत्संना जीर अनुनय इन्दी तेरह बातोमेसे ही किसी 
वातं को प्रकट किया जातादहै। 

(२) किसीके केश, शरीर ओर कयेमे दोपारोप्ण करना निन्दा है। उन्ही 
यातो के सम्बन्ध मे गुणगान करना प्रशंसा है 1 "पह कंसा हुआ ?* दस प्रकार पृषना 
ही पृच्छा है} इसको इस प्रकार करना चाहिये" पसा कहना आस्यान दै] 
श्दीजिए" दल प्रकार मांगना अर्थना है । नही देता हः इसे प्रकार निपेधकरा ही 
भ्त्याख्याने है 1 "यह कायें भापते अपने अनुरूप नही किया" इस प्रकार का वधेन 
उपाखम्भ है 1 रता मतत करो” यहे प्रतिषेध दै । “सा केरा चादि" दस प्रकारं 
कीप्रेरणाचोदनाहै)! नोर्ह वही माप, जोमेराधनहि वही माप्काभी है" 
इस भकार कौ तसर्ती देना सान्त्वन है । भापत्ति के समय सहायता करना भ्यू 
पपत्ति है । दोप देकर घमकी देना भत्संना है 1 

(३) अनुनय तीन प्रकारका होता है. १ अयेकरणनिमित्तक, २, भतिक्रम 
निमित्तक ओर ३. पुरुषादिव्यसननिमित्तक 1 किसी जावश्यक कायं को करने के लिए 
अदुनव किया जाना ही अथेकररणानमित्तक है, किरी कुपित पुरुष को शन्त करते 
के लिषएु जनुनय करना अतिक्रमनिभित्तक है, ओर किसी आत्मीय की पृ्यु के 
कारण आई हई विपत्ति मे अनुनय करना पुरुपाधिन्यसनेनिमित्तक है ! स्रुनय 
कृट्ते हँ अनुग्रहे को 

(४) १. भज्ञापना, २. जाज्ञा, ३. परिदान, ४. परीहार, ४. निसृष्ट ६. प्रा 
त्तिक ७. प्रतिलेख भौर =. स्वेकय, लेख केये जाठभेद गौर) 
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(१) अनेन विन्ञापिततमेवमाह दीयतां वेदि त्वमस्ति । 
राज्ञः समोपे वरकारमाह धनापनं पा विविधोपदिष्टा ॥ 
(२) भत्‌ःराज्ा मवेद्‌ यत्र निग्रहानुग्रहौ भरति। 
बिकेषेण तु भर्येषु तदाक्तातेखलक्षणम्‌ ५ 
(३) यथहुगुणसंयुक्ता पूजा यत्रपनक्ष्यते । 
अप्याधौ परिदाने ता भवतत्तावुपग्रहो ॥ 
(४) जतििरोषेषु पुरेषु चैव ग्रामेषु देशेयु च तैषुतेषु। 
अनुग्रहो यो न्‌पतेनिरेशात्तज्लः परीहूएर इति व्यवस्येत्‌ ॥ 


(५) निसूष्टठिस्मापना कायंकरणे वचने तथा । 
एप वाचिकलेखः स्याूवेन्नं सुष्टिकोऽपि वा ॥ 

(६) विविधां दवसंुक्तां तत्वं चैन मानुषीम्‌ 1 
द्विविधां तां व्यवस्यन्ति प्रवृति शासने प्रति ॥ 

(७) दृष्ट्वा लेखं ययातत्त्ं ततः प्रत्यनभाप्म च । 


भ्रतिेखो भवेत्‌ कार्यो यया रानवचस्तथा ॥ 


(१) दि कोद महामात्र राजकीय धन फा संग्रहं करके भषने पास दव तेता 
ह शौर गुमचर से उघकी सूचना पाकर राजा जव उस्र महामात्र से राजकीय धन 
कौ राजपिपमेजपाक्णलेदी यक्ना देता भौर जव महामात्र धनदेना स्वीकार 
कर लेता दै ठव ओ लिला-पदी होती है, उम तेख-पत्र का नाम ही प्रत्ापना है । 

(२) भिस लेख-पत्रमे राजा की भोर से निग्रह्‌ या अनुग्रह्‌ की भाज्नाहोभौर 
विशेपल्प से भो मौकरो के सम्बन्ध मे लिखा जाय उपे याज्ञा कहते है । 

(३) जिर लेख-पव्र मे समुित गुणो से सत्वार का भाव प्रकट छया जता 
है उपे परिदाने क्ट्ते हँ । यह दो प्रफार से लिखा जाता है । १. जव नोकरौ क 
कोई मात्मीय मर जाता है जिसके कारण वे व्यथित रह, २. जव राजा उनकी रक्षा 
के सिए दयाभाव कट करता दै । 

(४ ) विश्व जातियो नयते, ग्रामो भौर देशो पर राजा कौ आनता कै अनुताद् 
जो भनुग्रह किया भरावा दै, विशेषन्न सोग उसी को परीहार कहते है । 

(५) किसी कार्यं क करने तथा कहने मे किस बात्मकचन का प्रप्राणदेनादी 
निसूष्टि है, उघके वाचिक बोर नैमृष्टिक दो भेद होति 1 

(६) नेक प्रकार को दैवी, पारमाथिक गौर मातुषौ भपत्तियो की पचना 
कौ प्रावृ्तिक कहते है 1 वह शुभ भौर मुम दो प्रकारका होता है। 

{७} दृसरे कै भगे हृए से कौ भती-भांति देखने मौर पठने कै मनन्वर, फिर 
राजा के मने षट़कर, राजा कौ मज्ञा के यनुसखार उका जो उत्तर लिखा जाय 
उको प्रत्ते हते है! 
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(१) ययेश्वराश्चाधिङ्ृतांश्च राजा रक्षोपकारौ पथिका माह 1 
सर्वत्रगो नाम भवेत्‌ स माग देशे च सर्द घ वेदितव्यः १ 

(२) उपायाः सामोपप्रदानभनददण्डाः 

(३) तत्र साम पदिधं-गरुणसंकोतंनं, सम्बन्धापाद्यानं, परस्परो- 
पकारसन्दर्शने, आमायतिप्रदशंनं, अमात्मोपनिधानमिति 

(४) तत्राभिजनशरीरकमंप्रकृतिधूतद्व्यादीना गुणागुणग्रहणं प्रशंसा 
स्तुतिर्गृणसङ्ोतंनम्‌ । 

(५) जातियौनमौवदौवकुलहदयभिनसंकोतं नं सम्बन्धोपाख्यानम्‌ \ 

(६) स्वपक्षपरपक्षयोरन्योन्योपकारसंकीतंन परस्परोपकारसन्दशंनम्‌। 

(७) अस्मिन्नेवं कृत इदमावयोभवतीत्यालाजननमायतिप्रदर्शंनम्‌ । 

(८) योऽहं स भवान्‌, यन्मम द्रव्यं तवता स्वहत्येषु प्रयोज्यताम्‌ 
इत्यात्मोपनिधानमिति 1 

(९) उपश्रदानमर्थोपकारः 1 

(१०) शद्धूयनननं निभंत्संनं च भेदः} 

(१) जिस लेखपत्रमे राजा राहमोरोकी रक्षा भौर उनके उपकार केलिषु 
अपने मधिकारपियो को बादेश देता है वह्‌ घवेत्रग है, क्योकि वह मार्थ॑मे, देणमे 
तया राष्ट मे सव जगदी पर लिखा जता है । 

(२) उपायवचारदै १. साम, २. दान, ३. दण्ड ओौरे ४.भेद। 

(३) उनमे सामे पाच प्रकारकादोतारै १, गुणसंकीर्तन, २. सम्बन्धो. 
पराष्यान, ३. परस्परोपकारसदशन, ४. सायतिप्रदशंन गौर ५. मात्मोपनिघान 1 

(४ } वश, शरीर, काये, स्वभाव, विदर्ता, हायी-पोठे-र्थ भादि के गुणो मीर 
अवगरणो को जानक्रर उनकी प्रशसा करनाही गुणसकीतेन कटलाता है । 

(५) समानकुल, विवाह, गुर-शिष्य, पुरोदित-यजमान, वशपरपरागत, हार्दिक 
भौर भै्रीभाव जादि सात प्रकार के सम्बण्धोमेसे किषी एक का कथनं करना 
सम्बन्धोपास्यान हे । 

(६) परस्पर एक दूरे हारा किये गये उपकार का केयन करना परस्परो- 
पकारसदर्शन कहलाता दै 1 

(७) "इस कायंकेकेभेहमदोनोको द्रा फल प्रष्ठ होगा, देसी शा 
करना आयतिप्रदेन है 1 

(८) नोर्मैहं वही भाप तयामेसधन ही अपका धन है, ऽते माप 
इच्छानुसार मपनै कायं मे लया सक्ते है 1" इस आत्मसमर्पण कौ भावनाको 
आ्मोपतिघानं कते ह 1 

(९) धन बाद केद्वारा उपकार करना दानं या उपदानं है} 

(१०) शत्रु के हृदय मे शका वदा कर देना भेद दै1 


१२४ कौटिल्य का अयंस [ दूय मधकर 


(१) वधः परिक्लेशोऽयंहरणं दण्ड इहि 1 
(२) अकान्ति्व्याधातः पुनर्तमषशन्दः संप्ठव इति तेखदोषाः ! 
(३) तन कालपत्रकमचारुविधमिरागाक्षरत्वमकान्तिः । 
(४) पर्वेण पश्चिमस्यान्‌धपत्तिव्यधातः } 
(५) उक्तस्याविशेपण द्वितीयम्‌ च्चारणं पुनहक्तम्‌ । 
(६) लिद्धवचनकालकारकाणामन्ययाप्रयोगोऽपशब्दः 1 
(७) अवर्गे वमंकरणं वे चावगं क्रिया गुणविपय सिः संप्ठव दति 1 
(८) सर्वशास््ण्यनुक्म्य प्रयोगसुपलस्य च । 

कौटिल्येन नरेनद्रार्थे शासनस्य दिधिः कृतैः ॥ 

इत्यष्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे शासनाधिकार नाम दशमोऽध्याय, 
आदित त्रिशः । 





(१) उसे मार देना, उसको पोडा पहवाना या उसके धन का सपहरण करता 
दण्ड कटलाता है 1 

(२) पध्रतेख के परव दोपं है--१. भकान्ति, २. व्याघाते, ३. पुनरुक्त ४. 
अपणशन्द ओौर ५. सप्लेव ॥ 

(३) स्याही पडे कागभे पर लिखना, मलिन कागज पर लिखन, भद्दे भक्षर 
लिलना, दोटे-वडे मक्षर तिना मौर फीकी स्याही से लिखना अकरान्ति नामक 
दोषदै। 

(४) पृहे लेख से पिद्धने लेख का विरोध हो अना अयवा पहिले तेखप 
पिद्धने लेख की वाघा हौ जाना व्याघातं दोष है 

(५) ओ बातत पिते कही गई है उते दी दृहय देना पुनरुक्त दोप है । 

(६) लिङ्ग, वचन, काल ओरकारक का विपरौते प्रयोप्र फटना जप्द्यन्द 
दोपहै1 

(७) वेखमे विततम भादि चिकी, अक्रम के गनुसार योजना न करना, 
संप्छव दोप है । 

(८) भाचायं कौटिल्य ने सम्पूणं घाघ्ो का विधिवद्‌ गघ्ययन करके भौ 
उनके प्रयोमो को बच्छ तरह परीक्षा करके ही राजा के लिए इस श्षाठनविधि की 
रचना कौदै। 

सभ्यज्प्रचार नामक द्वितीय धिकरण मे शासनाधिकार नामक्‌ 
दसवां मध्याय समप 1 


प्रकरणं २७ 


कोपप्रवेर्यरत्नपरीक्ष 


अध्याय ११ 





(१) कोचाप्यक्तः कोयप्रवेश्यं रत्नं सारं फल्गुं कप्य वा तज्जातकरणा- 
धिष्ठितः अतिगृह्लोयपत्‌ 

(२) ताश्रपणिकं, पाण्डचकवाटक, पाशिक्यं, कौलेयं, चौर्णेयं, माहेन्द्रं 
कादमिकं ल्ौतसीयं, ह्वादोय, हैमवतं, च मौक्तिकम्‌ ४ 

(३) शद्धः शुक्तिः प्रकीर्णक च योनयः 1 

(४) मसुरकं त्रिपुटकं कमेकमथं चन्द्रं कन्चुकितं यमकं कतकं खरकं 
त्तिकयकं कामण्डलुकं श्यावं नीलं दुविदधं चाप्रशस्तम्‌ \ 


कोप में रखने योग्य रत्नो को परोक्षा 

८१) कोपाध्यक्ष को चाहिए किं वह्‌ विशेन्न कौ सहमति से ही रल, सार, 
फल्गु मरौर कुप्य आदि सत्यवान्‌ दर्यो को राजकोप के लिए लेना स्वीकार करे । 

(२) मोतियो के दस उत्पत्ति स्यान है. १. ाम्नरपाणिक्‌ ( पाण्डघदेश को 
ता्नप्णी नदौ के सगम पर उच्न्न ), २. पाण्डयक्वाटक ( मलयकोटि नामक परवत 
पर उत्पन्न }, ३. पाशिक्यं ( पाटलिपुत्रे के समीप पारिका नामक नदी मे उत्पन्न }, 
४. कौतेय ( सिहलद्रौप की कुला नामकं नदी मे उत्पन्न }, ५ चौर्णेय (केरल कौ 
चूर्णी नामक नदौ मे उत्पन्ने }, ६. महद्र ( मर्दैदमिदि के निकटवर्ती समुद्रतलमे 
उत्पम्न }, ७. कार्दमिकं (फारस की कर्दमा नामक नदी मे उत्पन्न }, ०८. सौतसीय 
(ववर के समीप खौतसौ नामक नदी मे उत्पतन }, ९ ह्वादीपर { वर्वेर के समीप समुद 
तटवेर्ती श्रीषण्ड नामकं कील मे उत्पन्न } मौर १० हैमवत ( हिमालय पवेत पर 
उत्सन्त ) । 

(३) मोतिवोको उत्पत्तिके तीन कारण ह शुक्ति, शख गौर प्रकोर्णेक 
{ गजमृक्ता तथां सर्षमणि ) 1 

(४) दरषिव्र मोतियोकेतेर्ह प्रकार होतेरहै)१ मधुक { मसूर की तरह 
का}, २. चिपुटक (तीन सँट वाला }, ३. कूमेक ( क्द्ुये के समान }, ४. बं 
अन्दक { सधंचन्दरको भति}, ५. कचुक्िति { मोटे छिलके वाला }, ६. यमृक 
( जडा हुमा }* ७. कर्त (कटा हुया }, ५. खरक { दुरदुा }, ९. षिक्यक 
( दागवाला }, ९०. कामण्डलुक्‌ { कमण्डलु के समान },११. भ्याव ( भरे रद्धं क), 
१२. नत्ि { नदे रङ्ग का} ओर ९३. दुरिद्ध { अस्वान विद्धा मोती) 1 





१२६ कौटिल्य का अर्थेलास्र [ दर्रा मधिक्रण 


(१) स्थलं वृत्तं निस्तलं श्राजिष्ण्‌ श्वेतं गुर स्निग्धं देशविद्धं च 
भरश्ञस्तम्‌ 1 

(२) शोकम्‌ पशोपंकं भ्रकाण्डकमदघाटकं तरलग्रतिवन्धे चेति 
यष्टिप्रभेदाः । 

(३) यष्टीनामष्टसहल्रमिन्दच्छन्दः ! ततोऽधं विजयच्छन्दः । शतं 
देवच्छन्दः । चतुष्पष्टिरधंहारः 1! चतुप्पन्ाशद्रश्मिकलापः। दात्रिशद्‌- 
गुच्छः! सरप्ताविशतिनंक्षत्रमाला 1 चतुविशतिरधंगुच्छः 1 विशतिर्माण- 
वकः । ततोऽधं मघं माणवकः । एत एव मणिमध्यास्तन्माणवकरा भवन्ति । 
एकशी्पंकः शुखो हारः! तच्छेषः । मणिमध्योऽघं माणवकस्िकलकः 
फलकहारः पन्चफलको वा । सूप्रमेकावलो शुद्धा । संव मणिमध्या यष्टिः। 


(१) मोटा, गोल, त्तरत, दीसिमान, श्वेत, वजनी, चिकना मौर स्यान 
पर विधा मोती उत्तमकोटिकाहै। 

(२) यटि मर्या्‌ मोतियो कौ माताके करई नाम ह, शीर्पक ( जिसमे दोघोदे 
मोक्तियो के बीच मे एक वड़। मोती पिरोया यवा हो }, उपशी्थक ( निमे बो घोदे 
मोतिर्यो के वाद एक वडा मोतो हो }, प्रकाण्डक ( जिसमे चार षदे मोतियोके 
वाद एक बडा मोती हो }, भवघाटक्र ( जिष माला के वीष मे एक वडा मोती भौर 
उसके दोनौ भोर उत्तरोत्तर दोटे चोटे मोती हों ) बौर तरलप्रतिवन्धे ( जिषमे सभी 
मोती एक समान लगे हो ) 1 

(३) एक हजार माठ लो कौ माता को इनदरच्छन्द, उससे धी पच सौ 
शार सडो की माला को विजयच्छन्द, सौ लडो की माता को देवच्छन्द, चौषठ 
लडो को पाला को मघेहार, चौवन लद कौ मला को रदिमिकलाप्‌, वत्ती लगे 
को माला वो गुच्छ, सत्ताईम तडो को माला को नक्षत्रमाछा, चौबीस लडी कौ 
माला को अधंमुच्छ, बीस लड की माला को माणवक, सीर उससे भधा दघ 
लडो कौ मालाको अरधमाणवक कहा जाता है। इन्दी मालाथौ रे बीचमेयदि 
मणिपिरो दी जाय तो उनके नामके वागे माणवक शब्द जुड जाता है यदि 
इन्द्रच्छन्द आदि मग्लाओो मे सभी मोती शौर्षक के समान पिरौये जति ह तौ उनका 
नाम इन््रचछन्दशीषंक शुद्धहार, विजयच्छन्दशी्ंक दुद्धहार कहा जाता है । पी 
प्रकार यदि इन्दच्छन्द आदिमे सभौ मोनी उपशींकके समान वितेये गएटहौततो 
उते दन्रच्छन्दोपशीपंकडुदढहार कहा जाता है । यदि इन गुदहारो के वीच मे मणि 
पिरोदी जाम तो, वनाय शुदहारकेवे अर्धमाणवकं कहलाते है मीर तव उनका 
पर नामकरण होता है इन्द्रच्छन्दकषीपकार्व माणवक । इसी प्रकार उपशोरपक मादि 
कै सम्बन्ध मे भौ सममना चाहिए । दस्त सदय छौ माला मे यदिसोनेकेतीनमा 
पाच दनि पिरोद्एिगएर्दतोउते फनकहारक्हा नातादहै।एक हीलदीकी 
मोतो की माला का नाम सूत्र है। यदि उसके वौदमे मणि पित्ते दौजायतोञ्येदी 





प्र २७ * अ० ११] स्ललोकी परीक्षा १२७ 


हेममणिचित्रा रत्नावली 1 हिममणिम्‌ क्तान्तरोऽपवतंकः। सुवर्णमत्रान्तरं 
सोपानकम्‌ } मणिमध्यं वा मणिसोपानकम्‌ । 

(१) तैन ्िरोहुस्तपादकटीकलापजाकविकःटया व्याष्याताः । 

(२) मणिः कौटो मात्तेयकः पारसमुद्रकश्च 

(३) सौगन्धिकः पद्मरागः अनवद्यरागः पारिजातपुष्पकः बालसूर्यकः! 

(४) वेदं -उत्पलवणं शिरीषपुष्पक उदकवर्णो वंशरागः, गुकपन- 
वणः पुष्यरागो गोमूत्रको गोमेदकः 1 

(५) नीलावलोय इन्द्रनीलः कलायपुष्पको महानौलो जाम्बवाभौ 
जीमूतप्रभो नन्दकः सलवन्मध्यः। 
यष्टिका जाताहै । सोनेके दाने भौर मणिपो ते पिरोई्‌ गई मोती की माता 
रावली कहलाती है 1 यदि किसी माला मे सोने के दनि, मणि भौर मोती क्रमश 
पियोव्ियिगये दतो उस माला को अपवतेक्‌ कहते है । यदि भपवतेक.माला मे 
मपिनृलमीहोत्तो उत्का नाम सोपानकहै। यदिवीवमे मेणितमादीजायतो 
उखे मणिसोपानक कहते ह । 


(१) इसी प्रकार शिर, हाय, पैर ओर कमर कौ भिन्न.भिन्न मालाओके 
सम्बन्ध मे भौ समर्‌ लेना चाहिए । 


(२) मणियो के तीन उत्पत्ति-स्यान है १. कौट ( मलयसागर के समीप 
कोटि नामक स्थान मे उल्यन्न ) २ मालेयक ( मलय देश के कर्णोवन नामकं पवेत 
मे उत्पम्न } गौर ३. पारसमूद्रक ( समुद्र पार सिहल भादि स्यानौ मे उत्पन्न } 1 

(३) मधिपोमे पौव प्रकारके मणिक्यहोति है: १. सौगन्धिक ( सापक्राच 
खिलतने बाते सौगन्धिक नामक नीतवर्णयुक्त कमत के समान), २. पदराग (पद्म 
मामक कमत के समानं }, ३. मनवचराग ( केशर के समान } ४ पारिजात पुष्पक 
{ हर्िगार पुप्प के समान } भौर ५. बालसू्येक ( उदय होते सूये के समान } 1 

(४) वयं मणि भाठप्रकारकी होती है १, उत्पलवणे (लाल कमलके 
समान } २ शिरीषपुष्पक ( शिरीष पुष्प की भांति ), ३ उदकवणं (जल के समान), 
४. वशराग ( वासे के पतते के समान), ५ शुकपत्रवर्णं (तोते के परलकोतरहु), 
६. पृष्यराग { हल्दी के समान }, ७. गोमूवरक् ( गोरूव के समान } भौर ०, गोमे- 
दकं ( गोरोचन.के समान ) { 

(५) इन्द्रनीलमणि भो मठप्रकारकौ हौतीहै १. नीलावलीय ( नीली 
धार्यो वाली), २ इन्द्रनील ( मोरषक्लके समान), ३. कलायपुष्पक { मटर 
पुष्प के समाने }, ४, महानील { गहरे कलि स्र कौ), ५. जाम्बवाभ ( जागुनके 
के समान }, ६. जीभूतम ( मेव के समान }, ७ नन्दक ( भीतर से श्वेत तथा 
बाहर से नीली } गौर ८. खवन्मध्य ( जनभ्रवाद्‌ के खमान तरनित किरणो वाली} 





१२८ कौटिल्य का अथंगास्व [ दूषा भयिकूरण 


(१) शुद्धस्फटिक मूलाटवण शीतवृष्टि सुयकान्तश्चेति मणय ॥ 

(२) षडशनश्वतुरभो वृत्तो वा, तीब्रराम सस्यानवानच्छ स्निग्धो 
गुरुरचिप्मान तगतप्रभ प्रभानूतेपौ चेति मणिगणा } 

(३) मदरागप्रभ सशकर पृच्पच्छिद्र खण्डो दुविद्धो लेाकौणं 
इति दोषा । 

(४) विमल्तक सस्यकोऽज्जनरुलक पित्तकं सुकभकोलोहिताघो 
मृगारमको ज्योतीरसको सैलेयक आहिच्छतक कूपं भतिकं सुगि 
कूप क्षीरपक शुक्तिच्‌णक शिलाप्रवालक पलक शुक्रम लक इत्मन्तर 
जातय । 

(५) शेषा कोचमणय । 





(१) स्फटिकं मणिचारप्रकारकी होती है १ युद्धस्फटिक (स्वच्छ श्वत) 
२ मूनाटवण ( मषखन निका हुए मट्ठे कौ भांति) ३ शोतदृ्ि (चद्रमाके 
किरणो से पिघलने वालौ ) थोर ४ सयकान्त ( सूय किरणौ का स्पश पाकर माग 
उगते वाली }। 

(२) मणियोंमेग्यार्‌ प्रकारके गुणहोते ष १ पडन ( छटकोनो वाली } 
२ चुर्र (चार कोनो वाली} ३ वृत्त ( गोलाकार) ४ गहरे रगवासी 
चमकदार्‌ ५ भूषण मे लगाने योग्य ६ निमल ७ चिकनौ ८ भारी ९ 
दतिगुक्त १० चञ्चलरकतगुक्त जौर ११ मपनी कातिसे पासकीवस्तुकोप्रका 
शितं कर देते वाली ( प्रभानुलेपी } । 

(३) मपियोमे सतेप्रकारके दोषपये जति है १ हलके रा वाली 
२ हलकी प्रभावालौ ३ सुरदरी ४ छोटे दिदि वाली ५ कटी हई ९ उपयुक्त 
स्यात परन वेधी हई भौर ७ विभिन रेवाभो वाली 1 

(४) मणियो की अशारह्‌ प्रकार कौ उपजातियां ईै--१ विमलक (पवेत 
हरित वणो से भिश्चित }) २ सस्यक ( नीली } ३ अजनमूलक (नील श्याम वण 
मिधित्त } ४ पित्तक ( गायके पित्त के स्मान) ५ सुलभक (स्वेत) ६ 
लोहिदाक्ष ( किनारो पर नाल भौरङकेद्रमे श्याम }) ७ मूगाश्मके ( प्वेत-मक्ण 
मिश्रित ) = ज्योतौरसरक ( श्वेत अत्ण मिश्रित ) ई मलेयक( शषिगरफ की माति) 
१० माहिच्यत्रक ( फीके रग वाती ) ११ करप ( षुरदरो ) १२ प्रतिङष ( दागी ) 
१३ सुगधिकूपए ( मूग-वर्ी ) १९४ क्षीरपक ( दुग धवल) १५ शुक्ति भरूणक 
( अनेक रगो वाली } १६ शिलाप्रवालक (मूगे के खमान }) १७ पुलक (कदरे 
कालौ } भौर १८ णुक्रपुलक ( वे द्र म वेत्त) । 

(५) इनके भतिरििजो बणियो हो दे काच के समाननिम्नकोरिकी दती दै। 


प्रण २७ : ०११] रत्नो की परीक्षा १२९ 


(१) सशारण्टूकं मध्यमराष्टृकं कास्तीरराष्ट्रकं भीकटनकं मणिमन्त- 
कमिन्द्रवानकं च वच्तम्‌ } 

(२) खनिः खतः प्रकीर्णकं च योनयः १ 

(३) मार्मारा्लकं च क्षिरीषपुष्यकं गोमूत्रकं यामेदकं शुद्धस्फटिकं 
मूलाटीयुष्पकवर्यं मणिवणनिमन्यतमवणं मिति वन्देवर्णाः । 
` () स्यं हिनग्धं गुह अहारसहं समकोटिकं भागनलेषि तषु्ामि 
श्राजिष्णु च प्रशस्तम्‌ ! 

(५) नष्टकोण निरध्िषा्पिवृत्तं च अप्रशस्तम्‌ ॥ 

{६} प्रवालकं अलकन्दकं वर्वाणकं च रक्त प्रायं च करटगभिथि- 
कावजंमिति । 

(७) चन्दनम्‌-सातनं रक्तं भूमिगन्धि ! गोशीपंकं कालताम्रं मल्स्य- 





(१) हीरा के छह उत्पत्ति स्यान है १ सभाराष्टूक (बरार, वम्बई प्रदेश 
भे उत्पन्न ), २. मथ्यमराष्टृक ( कोणल देश मे उत्पन्न }, ३. कास्तीरराष्टरक 
( कास्तीर देश मे उत्पन्न }, ४. श्रीकटनक ( श्रीकटन पर्वेत पर उत्यन } ५. गणि- 
मतक ( उत्तरस्य मणिमत पर्वते मै उन्न } ओर ६. इन्द्रयानक (कलिग देशमे 
उत्मन }( 

(२) श्नके अतिरिक्त खदान, विशेष जलप्रवाह ओर दायी दांत कौ जड 
बादिभी हीरा के उत्पत्तिश्यानरै। लान ओर जलुप्रवाह आदि के अन्य स्थानौ 
मे उत्पन्न हीरा दो प्रकीर्णेक रहते दै । 

(३) हीराके अनेक भआकारेप्रकार है बिलाव की भखिके समान, पिरीष 
पष्प कौ आदति का, गोमूत्र के समान, गोरोचन कौ भांति, सर्वथा स्वच्छ, श्वेत, 
मूलहर बै फूल सा, गौर मणिपो की आहति का । 

८४) मोटा, बजनौ, घन को चोट सहने वाला, समकोण पानी से भरे पीतल 
के घर्तेन मे उसको हिलाने से लकीर गाल देने बाला, चवं मे लगे तकुवे के तरह 
पूमने वाला भौर चमकदार हीरा उत्तम कोटि काहै1 

(५) नष्टकोण, नुकरौते कोनो से रहित भौर छट बडे कोनौ वाला हीरो दुधित 
समक्ाजाताहै] 

(६) प्रवाल ( मूंगा }) के दो उत्पत्ति स्यान ई--१. भालकन्दक ( बलकेन्द 
नामक स्यान वे उत्पन्नं } ओर २. वैचणिके ( यूनान के समीपवर्ती विवर्णं ॒नामक 
सशृद्रतल मे उन्न } 1 प्रवाह केदो रंग होतेह १. रक्त मौर २. कमल! वह 
कोठे का खाया हुमा तथा बच मे मोटा पा उठा हा नही होना चाहिए । 

(७ } चम्दन के सोलह्‌ उत्पत्ति स्थान, नौ रंग, छद्‌ गन्ध गौर ग्यारह गुण होते 


द । उत्पक्तिस्थान--१. सादने देश मे उत्यन्न चन्दन लाल रण का द्योता दहै गौर 
९कौ० 


१३० कौटिल्य का अरासत [ दूबरा अधिकरण 


गन्धि 1 हरिचन्दने शुकपत्रवणेमाम्रगन्धि । तासं च । ग्रामेरक रक्तं रक्त- 
कालं वा वस्तमूत्रगन्धि । देवसमेयं रक्तं पद्मगन्धि । जावर च! जोद्धकं 
रक्त रक्तकालं वा त्निग्धम । तह्य च ! मलियकं पाण्डुरक्तम्‌ । कुचन्दनं 
कालवणंकं गोमूत्रगन्धि ! काठपर्वतकं रूलमगुरकालं रक्तं रक्तकालं वा 
कोशकारपवंतक कालं कालचिच्रं बा। शीतोदकीयं पदां कालस्ति्धं 
वा 1 नागपवंतकं ङ्स शंलवणं वा । शाकलं कपिलमिति । 


(१) लघु स्िग्मश्यानं सिः स्नेहुलेषि यन्धसुवं त्वगनुसायंनुल्वण- 
मविराग्युष्णसदहं दाहुम्राहि सुखस्य नमिति चन्दनगुणाः । 





उसमे धरती कौ सोध होती है, २. गोशोपें दे मे उत्पन्न चन्दन कालिमा एव तालो 
लिए होता है भौर उषम मष्नी कौ जैमी गन्ध होती है, ३. हरि नामक देश मे उतक्न 
चन्दन तोति के पलङे समान ह्रे रगका गौर उसमे आम को जंसौ महक होती है, 
४. वृणा नामक नदी के किनारे उत्त्न होने वाला चन्दन भी हरिषन्दन के ही 
समान होता दहै, ५ ग्रामे प्रदेशमे उत्सन्न चल्दनया तो लात रग का अथवा लाल, 
कलि मिते हृए रग काहोताहै भौर उसमे बकरे की पेशाब नंसोगन्ध होतीहै, 
६. देवसभा नामक स्यान मे उत्पन्न चन्दन लाल रण का भौर पद्य के समान सुगन्धि 
वाला होता, ७ जादक देशं का चन्दन भौ देवसभां चन्दनको भांति दोना, 
८. जोग देशं मे उत्पन्न चेन्दनयातो लाल रग का अथवा लाव-काता रगणका 
चिकना होता है भोर वह्‌ भी पद्म के समान सुगन्धित होवा है, ई. तुरू देशा 
चम्दन भी जोग कौ भांत्ति होता है, १०. माल देश भे उत्पनन चम्दन का रग सात- 
पीला होता है, उक्तमे परदूम के खमान सुगन्ध होती है, ११ कुचन्दत काले रम का 
तथा शोमूम के समान गन्ध वाला होता है, १२. कात पंत प्रर उत्सनन चन्दन षुर्‌- 
दुरा, अगर के समान काला या लाल या लाल-काला होता है गौर उसमे भी गोमू 
जसी गन्ध होती है, १२. कोशकार पेत पर उच्च चन्दन काला मथवा चितकवरा 
होता दै, १४. शीतोदक देश भं उत्पल चन्दन पत्रके रग का या काला यवा श्नि 
होता दै, १५. नाग पव॑त प्र उलन्न चन्दन सूखा ओरतेवारके रपर जसा दता है, 
१९. शाकल देश मे उत्पन्नं चन्दन पीला-लाल ( कपितं } वणं का होता दै । 


८} चन्दन ने ग्पारह गुण होते ह--९- तथु र. कन्ध रे, वहत हिने मे 
सूखने वाला, ४ शरीर मे घौ के समान लये वाला, ५. सुगन्धित, ६. त्वचा के भीतर 
उंडक पहचान वाला, ७. दिना फटा, २८. स्यायौ वणं एव गन्ध वाला, ९. गर्मी धात्र 
करे वाला, १०. सन्ताफकीदूरकटे वाला ओर ११ सुक्र स्पशं वाना 1 


भ्र २७ : ० ११] स्तनो की परीक्षा १३१ 


(१) मगरुरु-जोद्धकं कालं कालचिवरं मण्डलचित्रं वा । श्यामं दोद्ध- 
कम्‌ । पारसमुद्रकं चित्रर्पम्‌ । उशीरगन्धि नवमालिकागन्धि वेति । 

(२) गरं स्निग्धं पेशलगन्धि निर्हारि मग्तितहमसंप्बुतधूमं समगन्धं 
विमर्दसहम्‌ इत्ययुगुणाः । 

(३) सैलर्याणकूम्‌-अशोकग्राभिकं मांसवणं पदगन्धि । जोद्धकं 
रक्तपीतकरमूत्पलगभ्धि गोमूत्रगन्धि वा म्रामेरकं स्निग्धं गोमूत्रगन्धि । 
सौवणेकुडचकं रक्तपीतं मतुुद्ध गन्धि । पृणेकद्रीयकं पद्यगन्धि नवनीत- 
गन्धि वेति 1 

(४) भद्रशनीयम्‌-पारलैहित्यकं जातीवर्णम्‌ । आन्तरवत्यमुशीर- 
वणम्‌ । उभयं कुष्ठगन्धि चेति । 

(५) कालेयकः--स्वणं मुभिजः स्निग्धपीतकः \ भौत्तरपर्वतको रक्त- 
पीतकः इति साराः 1 


(१) सगर के निरूपण इस प्रकार है-जोगल नामकं अगर तीनतरह्‌ का 
होता है काला, चित्तकृवरा भौर कलति-सफेद दाभो वाला ) दौगक नामक अगर काला 
होता दै, जोगक ओर दोगक दोनो भासाममे पैदा होतेह । समुद्र पारदा होने 
वाला मगर, चिर सूप का होता है, जिसकी गन्ध सश ओौर चमेली जसी होती है 1 

(२) भारी, स्निग्ध, सुगन्धित, दूर तकं सुगन्ध फंकने वाला, अगि को सहन 
करने वाला, जिसका धरुभं ष्याकुले न कर दे, जलते समय एक जैसी गन्ध देने वाला 
ओर व्र आदि पर पोदेने से गन्ध बनी रहना, ये अगर के गुण है ( 

(३) असम मे षदा होने काला तैलपणिक चन्दन मासक रङ्गक्ा ओर पग्र 
फै समान गन्ध वाला होता है 1 असममेही पदा होने वाला दुरा तंसर्पाणक चन्दन 
सान-पीले रद्ध का ओर कमल अववा गोषू की भन्धकादहोता है) प्रामेरू प्रदेश 
मे पैदा होने वाला चन्दन चिकना जौर गोमूत्रकी गन्ध का होता है। असम के 
मुवणेकरुडध नामक्‌ स्यान मे पैदा होने वाला चन्दन लाल-पौला मौर नीत फी गन्ध 
का होता दै । पूणंक द्वीप ये उत्सन्नं चन्दन पञ्च अवा मक्लनं कौ गन्धे का होताद्ै1 

(४) भद्रश्रीय नामेक चन्दनेदो प्रकारका होता है" १. पारलौहित्य भौर 
२. आन्तरवत्यं । पारलौरित्य असम मे पैदा होता है ओर उसका रद्ध चपरेलीपुष्य 
जैसा होत्रा है, आन्तरवत्यं चन्दन भी अस्सममे ही पैदा होता है, उसका रङ्ग खस 
कौ भांति होत्ता है । इन दोनो कौ गन्ध कूट ओयधि की तरह होती है । 

{ ५) काठेथक नामक चन्दन स्वणंभरूभिमे पैदा होतादहै भौर वहं स्निग्ध एव 
पले रङ्घका होता दै । हिमा्लव पर पदा होने वश्ला काठेयक ला-क रङ्ग का 
होतार 1 यदू तक्र सार वस्दुभो का विवर प्रस्तुत किया गयादै। 


१३२ कौटिल्य का बर्थशास्र [ दुसरा अधिकरण 


(१) पिण्डददायधूमसहमविरागि योानुविघापि च । चन्दनागर्वच्च 
तेषां गुणाः । 

(२) कान्तनावकं प्र॑यकं चोत्तरपवंतकं चमं । फाम्तनावकं मवूर- 
ग्रीवाम्‌ । पर॑यकं नोल पीतं श्वेतं लेखाविन्दुचित्रम्‌ । तदुमयमप्टाइ्गुला- 
यामम्‌ । 

(३) वित्ती महादिसी च द्वादशग्रामीये । अव्यक्तरूपा दुहिक्तिका चिघ्र 
वा बिसी । परा श्वेतप्राया महाविसौ 1 दाद शाद्गुलायाममुमयम्‌ । 

(४) श्यामिका कालिका कदलो चन्द्रोत्तरा शाकुला चारोहनाः। 
कपिला विन्दुचिना वा श्यामिका । कालिका कपिला कपोतवर्णा वा 
सद्ुमयमष्टाडुगुलायाम । परवा कदली हस्तायता । संब चन्द्रचित्रा चन््रो- 
त्रा! कदलीत्रिभागा शकला कोठमण्डलचित्रा कृतकणिकाजिनविता 
चेति। 


( ¶ ) तंलपणिक, भद्र्रीय ओर कालेयकः, इन तीनो मे पैसे पर, पकाने पर, 
मागमे जलाने पर किसी प्रकार का विकार परदा न होना, दूसरौ वस्तु के साय 
मिलने पर तथा देर तक रखे रहने पर उनकी गन्ध मे किसी प्रकार का फकतं न 
माना, ये गुण पाये जति है । पूर्वोक्त चन्दनो मे जो गुण बतये मएु रहै, वे भी इन 
तीनो मे पाये जति हु । 

(२) फल्गु पदार्थो मे पिला स्यान चमहे का है, जिसकी लगभग पन्द्रह 
जातिया होती है, १, कान्तनावक ओौर २, प्यक दोनो का चमढा हिमालय मे षैवा 
होता है । उनमे कान्तनावकं मयूरग्ीत्रा का कान्ति वाला गौर प्रैयक नीले-पीे तथा 
सफेद रेखा अथवा दागो से युक्त होता है । इन दोनो का विस्तार भाठ अगल 
होताहै। 

(३) हिमालय मे स्ित म्लेच्छो के वार्ह गावोमे ३ विती ओौर ५. महा 
विसौ नामक चमडा पैदा होता है । विस वहरद्ध, बालो वाला एव चित्तकवरा, भौर 
महाविसी कठोर तथा श्वेत होता है । इन दोनो का विस्तार बारह्‌-वारह्‌ अगुल 
होतादै। 

(४ ) हिमालय के आरोह नामक स्थान मे पदा होने वाला चमडा पाँच प्रकार 
का होता है: % श्यामिका, ६ कालिका ७, कदली < चन्दोत्तरा ओर ९, शक्रुना । 
कपिल भोर चित्तकवरे रङ्ग का चमडा श्यामिका है ! कपिल अथवा कततरी र 
का चमृड़ा कालिका कटनातता है { इन दोनो का विस्तार याठ जाठ सगु होता है । 
कदली नामक चमडा कठोर तथा चुदुरा होता है, जिसकी लम्बाई एक हाय मानी 
शई है । कदसौ नामक चमे पर यदि चन्द विन्दु भकितहो तौ वह चद्धौततरया कद 
लातादहै। रङ्गमेये दोनो कालिका के समान होतेह । कदली से तीन गुणा बढ़ा 
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(१) सामरं चीनसो सासूली च बाह्ववेयाः । वद्त्निशदड्गुलसर्जन- 
वर्णं सामूरम्‌ ! चौनसी रक्तकाली पाण्ड्काली वा । सामूली गोधूमव्णेति 1 

(२) सातिना नलतुला वृत्तपुच्छा ओद्राः । सातिना कृष्णा  नलतुला 
नठतुलवर्णा 1 कपित्प वृत्तपुच्छा च । इति चरमंजातयः। 

(३) चमंणां मृद स्निग्धं बहुलरोम च धेष्ठम्‌ । 

(४) शुद्धं शुद्धरक्तं पक्षरक्तं च आविकम्‌ ! खचितं वानचित्रं खण्ड- 
सद्धात्यं तन्तुविच्छिन्नं च! 

(५) कम्बलः केवलकः कलमितिका सौमितिका तुरगास्तरणं वर्णकं 
तच्छिलकं वारवाणः परिस्तोमः समन्तभद्रकं च आविकम्‌ । 

(६) पिच्छलमाद्रंमिव च सूक्ष्म मृदु च श्रेष्ठम्‌ । 





_ (तीनहाथका) या कदली का तीसरा हिस्सा ( आठ अंगुले ) शाकुला नामक 
चेम होता है, जिसमे साल धन्वे गौर कुव णठ गजी होती 

(१) हिमालय के बाह्वव नामक प्रदेशमे तीन प्रकारका चमडा होता हैः 
१०, सामूर, ११. चीनसी ओर १२ सामूनी । सामूर चमडा अञ्जन के समान कते 
रङ्ग काओर छत्तौस भगुल का होता दै । चीनसी चमडा लाल-काला अथवा पौला- 
काक्रारङ्धका होता है! समूलौ गेह रह्धकाहोवाहै। ये दोनो दंबीस-छवीस 
भगरलके होतेह! 

(२) उद्र नामक जलचर प्राणी कौ खाल तीने प्रकार हौती है १६३. सातिना 
१४. नलतूला जौर १५. इत्तपुच्छा 1 साण्नि कले रद्ध की होत्तौी है 1 नलतूला, 
नरसल के समान सफेद होती है । इतपुच्या लाल-पौले रद कौ होती दै । चमटेकी 
ये पद््रह प्रकार की भिन्नि-भिन्न जातियांहै। 

(३) मुलायम, चिकना भौर अधिक बालो वाला चमडा उत्तमं समभा 
जाताहै। 

(४) भेडकी ऊन के चमहे प्रायः सफेद मौर सफ़ेद-लाल्न अथवा दूसरे रेगके 
भी हीते दँ! इनके चार भेद द: ९. खचित ( वेल-बरूरेदार }, २. वानवित्र { बुनाई 
बै समय जिनमे तरह्‌-सरह्‌ के एून चित्रित हो }) ३. खण्डसघात्य ( तरट्‌ तरह कौ 
बुनाषट फ छोटे दयोटे टुकडो के जोड ) ओर ४. तन्तु-विच्छि्तं (जालीदार कपडा) 

(भ) इनके भत्तिरिक्त १. कम्बल, २. केचलक, ३. केलमित्तिका, ४. सौमि- 
तिका, ५. वुरयास्तरण, ६. वर्णक, ७. तच्छिलक, ८ वारवाण, ९. परिस्तोम शौर 
१० समन्तमद्रक, ये दस भेद वने हृए अनी वलो के ओर होमे ह 1 

(६ } चिकना, चमकदार वारीक डरे का ओर मुलायम कम्बल उत्तम सममा 
जातादै। 
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{१) अष्टष्ठोतिसच्खात्या इृष्णा भि्िसी व्ंनारणम्‌, अपसारक 
इति नंपालकम्‌ 1 

(२) संपुटिका चतुरभिका लम्बरा कटवानकं प्रावरकः सत्ततिकेतिं 
मृगरोम । 

(३) वाद्नकं श्वेतं स्निग्धं दुकूल, पोण्डुकं श्मामं मणित्निग्धं, सोवणं- 
फड्यकं सुवणम्‌ । मणिस्निग्धोदकवानं चतुरभवाने व्याभिश्चवानं च । 

(४) एतेषामेकाशुकम्यधं द्वित्निचतुरेशुकभिति ! 

(५) तेन काशिकं पोण्डुकं च क्षौमं व्याख्यातम्‌ ॥ 

(६) मागधिका पौण्डिका सौवर्णकुडचका च पर्रोर्णाः नागवृक्षो 


(१) काके रग के आठ दटुक्डो को जोढकर भिगिसी वनाई नातीहै, जौ कि 
वर्पाभे भीगने से बचाती है। इसी तरह एक ही साब्रूत कपटे का बना अपपतारक 
कहुलाता है । ये कपडे नैपाल देश मे बनते दै । 

(२) मृपकेवालोसे दहं प्रकार का कपडा बनाया जाता है" १. सपुटिका, 
( जाधियाया भुथनी ), २. चतुरिका, ३ लम्बरा, ४. फटवानक, ५. प्रावरक 
मौर ६. सत्तलिका 1 

(३) दुशाला देश भेद सते तीन प्रकार का होता; १ बागक, २ पौण्डुक 
३ सौवर्णंकुडघक । वागक अर्यात्‌ बङ्भात मे बना हा दशाना सपैद एव चिकना 
होतादै, पौडूक अर्थात्‌ पुड्‌ देश मे वना हमा दुशाला काला एव मपि के समान 
स्निग्ध होना है, जौर असम के सुवणंकुडथ नामकं स्थान मे बना हुआ दुशाला सूयं के 
सेप्रान चमकदार होता है । इन दुंशालो कौ वुतावट तीन प्रकार की होती है १, 
दशारे बनाने कै साधनभूत तन्तु पहिले पानौ मे भिगो दिए जाय, फिर मणिवन्ध मे 
रणडकर उन्दे मजबूत ववा दिपा जाय २ ताना जौरवानादोनोका तागा एक-सा 
बारीक हो, इस प्रकार कौ बनावट ३ कपास, रेशम, उन आदि भके हृए तन्तुभो से 
रीन बुनावद करना 1 

(४) जिसके तने गौर वानेमे एक जते वारीक तेन्तु हो, वह उत्तमं दुशसा 
है, इनसे डयोढे, दुमने, तिगुने आदि मोटे तन्तुमो के होने पर उत्तचत्तर वह दुशाला 
कम कमत का समा जाता है! 

(५) इसी प्रकार काशी तथा ुद्आदि मे बनने वलि रेशमी वस्त्रो कौ उक्त 
ता-निङ्ृ्टता के सम्बन्ध मे भी सममना चाहिए, मर्थात्‌ रेशम के तन्तु नितने 
दारीक आर एक सूत के होये, रेणम उत्तना ही उत्तम होगा भौर तन्तुगो के मटे 
होने पर उत्तरोत्तर वह्‌ निकृष्ट सममा जायगा 1 

( ६) मगध, पुदधक मोर सुव्ेुडधकः, इन तीन देशो मे पतरर्णा नाम की 
ऊन ती है । वह्‌ नागदेषर, वडहुर, मौलसरौ मौर बरगद, इन चार पेडो से पैदा 
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लिङुवो वङुल्ये वटश्च योनयः ? पीतिका नागवृक्षिका , गोधूमवर्णा लकुच, 
श्वेता वाङ्गली, शेषा नवनीतवर्णा । 
(१) तत्पं सौवर्णकुड्यका श्रेष्ठा \ तया कौशेयं चोनपटराश्च चौन- 
भूमिजा व्याख्याताः! 
(२) माघुरमापरान्तकं कालिद्धकं काशिकं दाद्धकं वात्स माहिषकं 
च कापसिकं भेष्ठमिति \ 
(३) अतः परेषां रत्नानां भ्रमाणं रूत्यलक्षणम्‌ 1 
जगति रूपं च जनीयान्निधानं नवकूमं च 11 
(ख) पुराणग्रतिसंस्कारं कमगुद्यमुपस्करान्‌ 1 
देशन्हारपरोभोगं हिखप्णां च भरतिन्स्यिम्‌ 
इत्यध्यक्षप्रचारे न्तौयेऽपिकरये कोऽप्रेवत्यरलपरीघ्ना नाम 
एकादसीश्ध्याय , आदिर एक््चिर । 





होती टै । नाग्केखर के वेड से निकातौ जाने वातो पवोर्मा पील होती है! दषदुर 
एरर रेयकौद्टोठी है) मौलषरौ कौ सकद होठी है) बरणद तषा जन्य दृक्ष 
द पत्रो मस्छनकेरयकीहोतीदै। 

(१) उनमे सुवर्महुडघङ़ ( अढम } कौ पतो उतम समन्य जघ्रौ है। 
इषौ प्रकर दरे रेशम ओर चोन मे उततर होने वति धीनष्टर में सम्बन्ध मे भी 
मण्ड लेना चाहिए । 

(२) मुरा ( मुरा }, अप्रसवङ्‌ ( क्तेस्म }, किय, श्री, वंग, वत्स 
भौर मिप { मैसूर ), इन देशों मे वेदा होने वातौ कपा कै कष्ठे सवत्तिम 
समम्डे जतेरहै। 

(३) कोधध्यक्च को चाहिए हति वह्‌, मोवौ चे लेकर क्तात घकं चिन रल, 
खार शर पयु आहि षदायो का निप छा यया है ठा चिनक्त मख्य ममि 

क्य जायया, इक अत्निरिक्त रत्नो वै श्रमाय, मूल्य, लक्लण, जावि, सू, निधान 
जोर मल्वार-युद्धि छदि विपयो के खंदन्ध भ दिन्ठार ठे जानकारी प्रानं करे 1 

{ ४) पुराने रलो छा पूनः संस्र, उनक्त छलना. उना रम चदलना. उनक्तौ 
शारु करना, देर काल के अनुसार उनस् उपयोग कसना, ङृभि-करो चे उन्ती 
भुर्ता का प्रबन्य करना यादि क्वे भो तोषस्य कौ उनक्नासे चे खष्डद्ध है १ 

ऊष्यश्नप्रचार नार दूखरे उद्धिङरय म कोगष्देस्यर्नषरीक्ना नामस 
भ्यरट्वां जष्याय समात्र { 
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आकरकमीन्तपरवतन्‌ 
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(१) आकराध्यक्षः शरुल्वधातुश्ास्नरसपाकमणिरागत्स्तञ््नसखो वा 
तज्नातक्मकरोपकरणसम्पघ्नः किटमूषाश्चारभस्मलिद्धं दारूरं भूतपूव॑म- 
शरतपूवं वा भूमिप्रस्तररसधातुमत्यर्थव्णंयोरवमुप्रगन्धरतं परीक्षेत ! 

(२) षवंत्तानामभिन्ञातोदशानां बिलगुहोपत्यकाल्यनग्‌ टवतिष्वन्तः- 
प्रस्यन्दिनो जम्बूचूततालफलपक्वह्रि द्ाभेदहरितालक्षौदरहिद्गुखकपुण्डरी क 
शुकमयूरपत्रवर्णाः सवर्णेदकोषधिपयन्ताश्चिवकणा विशदा भारिकाश्च 
रसाः काश्चनिकाः। 

(3) अप्सु निष्ठष्‌ तारत ल्वद्टिसपिणः पद्मलग्राहिणश्च ताप्ररुप्यपोः 
शतादपरि वेद्धारः । 





खान एवं छनिज की पहिचान ओर उनके 
विक्रय को व्यवस्या 

(१) माकर ( खान } बै अध्यक्ष को चाहिये कि वह्‌ शु्दशाख, धातुशाल, 
रसायन, पाकविधि भौर मणियाय भादि कै विपयो मे निपुणता प्राप्त बेरे यवा उन 
विषयो के विशेपक्ञ पुर्पो तथा उन वस्तुओ के व्यापारिथो के साय रहकर, बृत्हर, 
धौक्नी, सन्ती मादि आवश्यक सामग्रौ को साय लेकर, कीटी, मूपा, राख मादि 
सक्षणो को देखकर पुरानी खान की परीक्षा करे, यदि मिटटी, पत्यर, प्रानी बादिमे 
धातु मिली हई जान प्रदेया उनका रण चधरकशर मालूमटोथा वे वजनदार सगे 
अथवा उनम तेज गन्ध आती हौ तो इन लक्षणो से सम तेना चादिषु कि उष 
स्यान परखानरदहै। 

(२) परिचित पहाडो कै गदढो, गृ्ठाओौ, पराइयो, प्रथरीरे स्यानो एव 
शिलाओो से ठक हुए छदो द्वारा बहने वाते जते, जिसका रद्ध जामून, आम, 
ताइ का फल, पवको हल्दी, हरताल, यनसिल, शहद, सिगरफ, कमल, तोदा, मोर 
पल आदिकेरङ्ककाहो मौर अपने समान रङ्क के पानी तथा यौपधि तक वहे 
वाले चिक्ने भरारी जल को देखकर सोने को खान का अनुमान करना चाहिए । 

(३) टस प्रकारके जल को यदिद्रुसरे जनमे मिलाया जाय गौर वहं तेल 
कौ तरद्‌ फैलमे लगे, यां निरविसी पल के समान पानी को साफ़ करता इजा मवे 


प्र० इदम, १२] खनिज सम्बन्धी काये १३७ 


(१) तेततिरूपकभुग्रगन्धरमं शिलाजतु विच्ात्‌ 1 

{२) पीतकास्तास्नकास्तास्रपीतका वा भमिग्रस्तरधातवो भित्रा नीठ- 
रानीमन्तो मुद्ग्माप्सरवर्णा वा दधिषिनदुपिण्डनित्रा हरिद्ाहरीतकौ- 
पदपत्रशेवलयकृ्लोहानवद्यवर्णा भिन्न शवश्ुबालुकालिखाविन्दुस्वरितक- 
वन्तः सगुलिका अविष्मन्तस्ताप्यमाना न भयन्ते बहुफेनधूमाश्च सुवर्थे- 
धातवः प्रतीवापायस्ताभ्ररूध्यवेधनाः । 

(३) शद्ध कपृरस्फटिकनदनीतकपोतपारावतविमलकममुर्रीकावर्णा 
सस्यकयोमेदकगुडमरस्यण्डिकावणः कोविदारयद्मपारलीकलयक्षीमातसी- 
पुष्पवर्णाः ससौसाः साञ्जनाः दिस भित्रा श्वेताभाः कृष्णाः कृष्णाभाः 
श्वेताः सवं वा लेखादिन्दुचित्रा मृदवो ध्यायमाना न स्पुटन्ति वहूफेन- 
धूमाच रूप्यधातवः} 

(४) सर्वधातूनां गौरववृद्धौ सत्ववृद्धिः। तेषामशुदधा सुढगर्भा वा 





ठ भाय अथवा सौ एत तावा या चाँदी उसके ऊपर डालकर यदि वह्‌ उसको एवः 
पष जल पूना वना दे तो मनना चाहिए कि इस उल सोत फे तीचे अवश्य ही 
सोनेकीलाभटै। 
(१) मदि किसी स्थान पर उसी के समानेकेवसतेजयन्धया प्ररस मी 
समाना हो तो समना चाहिए कि वहं पर शिलाजीत का उत्पत्तिस्थान है । 
(र) पीले यातवे अववा दोनो रद्धो की निट खोर पत्वर जिनके तोडने 


परमीषमे नीली रेखाये या मृश उउद, तिल भादि के भमान घ वही के द्टे- 
चदे कणो क समान द्योटी छोरी वृदो वाला, हृस्दी, हरीदको, कमलपत्र, देवार, 


यकृत, प्लीहा तया कैसर के समान पा तोडमे प्रर वारीकरेतं की रेभो, रबूदो, 
स्वस्तिक चिह्लो, मोटे रेत के कणो कै समान, कान्ति युक्त ओर तपामे जनि परे न 
फटने वाती तथा बूते रग एव धां देने वाली सुवणं धातु दोतौ है । इस प्रकार 
क़ शठे गौर प्रत्थर ते लबा वथा चदी को सोना कनाया जा सक्ता है। 

(३) शंख, कपूर, स्फटिक मणि, मक्खन, जङ्धली कदूतर, पासत्ु कदत, 
सफेद तथा लाल रद्ध को मणि, मयूर ग्रीवा, नील मणि, गोरोचन, गुड, शक्कर, 
कथनार, कमन, पाटली, मटर, अलसी आदि के समान रद्ध वकते, सीसा, भनन्‌, 
दन से युक्त, तोडने पर बाहर से सफेद मातुम होने वणले बिन्तु भीतर तवा बाहर 
से ककत बौर भीतर से सफेद प्रतीत होने वाटे अथवा हरश्रकारकौ रेखामो तथा 
वदो पे यकत, मृदु, तपाये जात प्र जो फटे नडी किन्ठु बहुतं ऋग ओर शुभां उगते, 
इ प्रकार की धातु रूप्यधातु कटी जतिी 1 

(४) इन पभ धातुम के सम्बन्ध मे यदह सममना चाहिएु फि उतमे जिहना 


१३८ कौटिल्य का अर्थेशास् 1 { दघरा बधिकरण 


तीक्षणमूवक्षारभाविता राजवृक्षवटषीदुगोपित्तरोचनामहिपवरकरभमूव- 
लण्डपिष्डबद्ास्तत्रतीवापास्तदचलतेषा चा विशुद्धाः खदन्ति 

(4) यवभापतिलपलाशपलुक्षारगोक्षीराजक्षर्वा कदीवच््रकन्दप्रती- 
बापो मादंवकरः ¦ 

(२) मधुमधुकमजापयः सत॑लं धुततगुडकिण्वयुतं सकन्दलीकम्‌ । 

यदपि शतसहल्धा विभिन्नं भवति मूढ त्रिभिरेव तन्निपेकंः ॥ 

(३) गोदन्तश्द् प्रतीवापो भूदुस्तम्मनः1 

(४) भारिकः स्निग्धो भृदुश्चप्रस्तरधातुभ्‌ मिभागो वा पिद्खलो हसितः 
पारो लोहितो बा ताश्रधातुः । 

(५) फाकमेधकः कपोतरोचनावर्णः श्वेतराजिनद्धो वा चिलः 
सीसघतुः। 





ही भारीपन होगा वे उतनी ही उत्तम कोटि के सिद्धटोमी । नमे जो धातु अगुद्ध 
हो भयव मैत जम जाने के कारण जिसके गुण-दोषो का यथायं ज्ञान नही हौ पा 
रहा हो उसका गोधन कर लिया जाप । शोधन के प्रकार ये दँ . तीक्षणमूवर (मनुष्य 
हायी-धडा, गाय, गधा, बकरा मादिमेसे क्ती कां भूष), तीक्यक्ार, भमलताष, 
वरगद, पीलु, गोरोचन, भमे का भूव, वालक का मूत्र तथा उनके पुरी, ( मल ) 
भादि वस्तुमो मे करट वार धातुओो की भावनाएु देने सेवे विगुद्ध हो जाती है, भमत 
तास्त भादिके चूण से मथवा उनकेतेपसेभी धातुकामल मष्ट होकर वे पने 
असत्रीखूपमे आ जातीदै। 

(१) जौ उडद, तितत, ढाक, पीलु, दृक्षका क्षार मौर गाय तमा बकरी के 
दूधमे कैला एवे पूरण को एक साथ मिलाकर यदि उनमे सेने-दांदी फी भावना दी 
जायतौवेनर्महोनतिट। 

(२ ) शहद, मुलहटी, बकरी का दूध, तैल, घी, गृढ फी शराव भीर लादर मे 
पैदा होने वारे फाड़ भादि सव को मिलाकर, उनमे तीन वार सोने-वांदी की भावना 
दीजायत्तौवे चाहे जितने भरी कटे-फटे सुरदरे क्यो न हो, मुलायम हौ जते है । 

(३) यदि पिते हए सोने-ांदी के ऊपर गायके दति ठेवा सीय का वुं 
भुरक दिया जाय तो सोना-वांदी ठोस हो जाते दै । 

(४ ) जहाँ पापाथघातु, भरमिधातु, गौर ताप्रघातु, इन तीन प्रकार के पत्थर 
तथा शि के चिक्ने एव भ प्-षाग हो, वहां तवे की सान होती है) तवा चार 
प्रकारका होता है: १. पिद्धल २. इरित ३. पाटल गौर ५. लोहित । 

(५) जो भूमि-भाग कोए के समान काला, कवूनर तथा गौरोषन की गाहति 
वाता, सफेद रेखामो से युक्त गौर दुगेन्धपूर्ण हो, वहाँ सीसा कौ खान समभनौ बाहिए। 


प्र० रन :अ० १२] खनिजसम्बन्धी कयं १३९ 


(१) अपरकब्‌रः पक्वलोष्ठवर्णो वा त्रपुयातुः । 

(२) एूरम्बः पाण्डुरोहितः सिन्दुकारपृष्पवर्णो वा तीक्ष्णधातुः 1 

(३) काकाण्ड जपचनवर्णो वा वंकृन्तकधातुः } 

(४) अच्छः स्निग्धः सम्रभो घोषवान्‌ शीततीव्रस्तनुरागश्च मणिधातुः 1 

{४} धातुसमत्यं तज्जातकमन्तिषु प्रयोजयेत्‌ ! 

(६) एतभाण्डव्यवहरेमे कमूयम्‌, अत्ययं चान्यत्रकटृक्ेतृविकेटणां 
स्थापयेत्‌ 1 

(७) माकरिकमपहरन्तमष्टगुणे दापयेदन्यत्र रलेभ्यः \ 

(८) स्तेनमनिसृष्टोपजीविनं च बद्ध्वा कमं कारयेद्‌, दण्डोप- 
कारिणं च॑। 





(१) जौ भूमि-भाग ऊसरं जमीन कौ भांति कुदं सफेदी लिमे हौ, अथवा पके 
हृए देले के रण का हो, वरहा सफेद सीसे कौ खान प्तमती चाहिए 1 

(२) जौ भूमि भाग चिकने पर्थरो वाल्ला, कुछ सफेद एव लाली लिये हो, 

„ भयवा उत्तकौ अति नि्ुण्डी के पुष्प पे मि्ततौ हो, वहा सोहे कौ खान समनो 
चाहिए 1 

{३) जो भरमि-भाग कौवेके ण्डे या भोजपत्र की अष़ति का हो, बहौ 
इस्पातौ सोहै की खान समभनी चाहिए । 

(४) जो भूमि-भाग, इतना स्वच्छहो कि जिसमे परा दिखाई दे, जौ 
चिकना, दीप्त, शष्द देने वाला, अत्यन्त शीतल ओर फीके रग वाला हो, बहा मणियो 
की ठान जाननी चाहिए 1 

(५) खानसे प्रास सुवणं मादिके ताभको पुन खनके कायो मे लगाकर 
मधिक लाप प्रकत करना चाहिए । 

(६) फिसी एक नियत स्यानमे ही सुवं आदि धादुभो की दिक्ी की 
व्यवस्था करनी चाहिए, उरते अन्यत्र बेचने वाले व्यक्तियो को दण्डित क्या जाना 
चार्हिए } 

(७ } धातुम कौ चोरी करे वल व्यक्ति पर, चोरी का आठ गुना दण्ड 
करना चाहिए, किन्ठु यदि वह रत्नो कौ चोरी करता है तो उस्रकौ प्राणदण्ड दिया 
जानि चार्दिए्‌ 

(८) जो व्यक्ति चोरौ करे अथवा राजा की अनुमति के बिना धातुमो का 
ग्यायार करे, उसे पकडकर खान के कायं मे सया देना चाहिए, ओर जिच व्यक्तिको 
न्यायालय ने प्राणदण्ड कौ सजा दी हो, निन्तु कारणवश वह्‌ उस दण्ड को पूरा न 
करस्केतो, रते व्यक्तिकोभौ खानमे लगा देना चाहिए । 


१४० कौटिल्य का अर्व॑शास् [ दूसरा अधिकरण 


(१) ग्ययक्ियामारिकमाकरं भागिन प्रक्रयेण वा दद्यात्‌, लाघविक- 
मात्मना कारयेद्‌ । 

(२) लोहाध्यक्षः ताप्रसोसत्पुवंकृन्तकारकूटवृ त्तकं तताललोहकर्मा- 
म्तान्‌ कारयेत्‌, लोहभाण्डव्यवहारं च ¦ 

(३) लक्षणाध्यक्षः चतुर्मागितान्रं रूप्यरूपं तीक्ष्णघ्पुसीपाञ्जनानाम- 
ग्यतमापवोजगुक्तं कारयेत्‌ पणम्‌, अधंपणं पादमष्टमायमित्ि 1 पादाजीवं 
ताश्रर्ूपं मापकमधंमापकं काकणीमधं काक्णीमिति 1 


(४) हपदशंकः पणया्ां व्यावहारिकी कोशप्रवेश्यां च स्थापयेत्‌ । 





(१) यदि खान प्ररलोमौ का कर्जा चदग्याहो मौर उसवर्जा कौ चुकता 
कर देने परही लाभनिर्भरहो तो, खान वे अध्यक्ष को चाहिए किं वह्‌ घौडी-थोडी 
स्ति मे उम्‌ क्षत चुकता कर्‌ दे श्थव! रदा मे, दुद, खोनर देकर, ए मृस्त्‌ 
रकम देकर, बह उसकरजंको स्वंथा चुकता करदै। यदि थोडी पूजौयायटेश्रम 
पे कायं पूरादहो सक्ता तो, अध्यक्ष स्वयही वैसा करदे। 

(२) अध्यलतकौ चाहिए ति वह्‌ तीवा, सषा, तसु, वतक, वादु, दतत, 
कस भौर तात आदि अन्य प्रकारके लोहो का कायं अपनी देल-गेव बे करयि । भोरे 
कौ वनी वस्ुभो एव तत्सम्बन्ध कायं-व्यव्हार को भी वहं भपनी निगरानी मे 
कैर्वापि 1 

(३) टकरा के मध्यश्च ( लक्षणाध्यक्ष ) वौ चाहिए रिं वह प्रण, यर्धपण, 
रादपण्र तथा अष्टमागपण नामक चार चांदी के सिश्को को विधिपूर्वकं ठलववि 1 १६ 
मापका एक पण होता है । उसमे ४ माप तौवा, लोहा, सौपा, सीकता तपा भजन, 
दनम से कोई भौ एक माप, वाकी ११ माप चाँदी होनी चाष्टिए । शठी हिसाब से 
अर्धपण { बटन्नी }, पादपण ( चवरी } बौर अष्टमागपण ( दुअन्नी ) भादि कौ 
ठलवावि । पण वे चौये दिस्से को व्यवहारमे लनिके लिए पवि का एक मततग 
हिक्का होना चादिए, जिसमे चौयाई दिस्ा चांदी एक हिसा तोदा, सीसा मादि मे 
से कोई एक शौर ग्यारह माप तावा होना चाहिए, इस धिक का नाम माप्द दै, 
जिसका वजन सोलह माप होता है, यका भो बधेमापक सिका तैयार करवाना 
चाहिए, इसे पादमापक तथा अष्टमागमाप्रक के सिए ¶ाक्णी" तया “वप्काकणी" 
मामक सिक्को कौ थनवामा चाद्ए । 

(४) पिक्को वे विल को दृश वात कौ व्यवस्था कर देनी ाहिएकि कोन 
सा पिक्का चलाया जाय योर कोन-छा सिवका खाने मे जमा विया जाव। सौ 
प्रण पर जो याट पण राज्याय जनता से किया जावा है, उतका नाम रूपिक दैः 
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रपिकमप्टक शतं, पन्छकं शतं व्याजीं, पारोक्षिकमष्टमागिकं शतम्‌ ॥ 
प्ाविशतिपणमत्यये चान्यत्र कतुं ेतृविक्ेतृपरीकलितुभ्यः 1 

(१) खन्यध्य्ः शद्धवचमणिम्‌क्ताप्रबालक्षारकर्मन्तान्‌ कारयेत्‌, 
पणनव्यवहारं च 1 

(२) सवणाध्यक्षः पाकमुक्तं लवण प्रकयं च यथाकालं सगृह्हीयाद्‌ः 
विक्रयाच्च भूत्य रूपं व्याजीं च । 

(३) आगन्तुरुबण पडमाग दद्यात्‌ । दत्तमागविभागस्य विक्रयः। 
पन्वक शत व्यानो, रूप्‌, रूपिक च । केता शुल्क, राजपण्यच्छेदावुष्टप च 
वैधरण दद्यात्‌ । अन्यत्रकेता षट्‌छतमत्ययं च । 

{४) विलवणमुत्तम दण्ड दद्यात्‌, अनिस्ष्टोपजीवौ च । अन्यन्न वान 
भस्थेभ्यः । श्रोत्रियास्तपस्विनो विष्टयश्च भक्तल्वण हरेयुः 1 





सौ पण पर पांच पण राज्यभाग व्याजी नोर सौ पण परर आठ पण रज्यभाग 
पारीक्षिकं कहलाता है । यदि कोई पारोक्षिक का अपहरण करे तो उसे पच्चीस 
पृण दण्ड दिया जाय, यदि अधिक अपहरण करे तो, अपहूतधन के हिसाव ते, उस 
प्र दगुना, चयुता दण्ड नियत कपना चािए्‌ ) किन्तु िक्को को वनेति, वेचने, 
खरीदने ओर परोक्षा कले वाले भधिकारियो के लिपु दण्ड विधान कौ व्यवस्था कुदं 
दूसरी ही दै। 

(१) खात के अध्यक्ष को चादिए कि वह्‌ एल, वच्च, मणि, मुक्ता, प्रवाल 
तथा सभो तरह्‌ वै क्षारो की उत्पत्ति जौर उनके कय-विक्रय कौ सुव्ययस्या करे 1 

(२) सवण के अध्यक्ष को चाहिए कि वह्‌ त्ि्री के लिए तपारनमकको ओर 
किसी इूषरो खान से बु शतो के आधार प्र नियत्त मात्रा मे उपलब्धं होने बाते 
नमक कौ ठोक्‌ समयसे सग्रह करते, उसको चाहिए कि वहु उसके विक्य का, 
विङ्गी से श्रप्न होने वते सत्य का मौर ख्य एव व्याजी का सुप्रबध करे 1 

(३) विदेशसे मक्के लिए्‌अयि हुए नमक काष्ठा भाग राजकरके स्प 
भे देना चाहिए) जो व्यक्ति समुचित राजकर एव तोल का टंस्स मदा करे वही 
उसको बेचने का अधिकारी है, मौर उसे पांच प्रतिशतं व्याजी, स्प तथारूपिकभी 
रानरररे खूप मे हा करत ऋटिर, उस मत्स को सरीदमे वाला व्यक्ति भी 
राजकर अददा करे, उसरी दजन भो वहे पूरी करे। राजकीय वाजार का कोई 
व्यापारी यदि बहर सषे नमक मेगाता है तो उससे ह्‌ रतिंशत सजकर कै अतिरिक्त 
जुमनि भी अदा क्रियाजाय1 

(४ ) चटिया या मिलावटौ नमक वेचने वत्ति व्यापारी को उत्तम साहू दण्ड 
देना चाहिए 1 इसौ प्रकार जो राजाज्ञा के विद्धं नमक को वनाता है या उसका 
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(१) मतोऽन्धो लवणक्षारवर्गः शुल्कं दद्यात्‌ । 

(२) एवं मूल्यं विसारं च व्याजी परिघमत्ययम्‌ 
शुक वंधरणं दण्डं रूपं रूपिकमेव च॥ 
खनिभ्यो ्वादशविधं धातू पण्यं च संहरेत्‌ । 
एवं सर्वेषु पण्येषु स्थापयेन्म्‌ वसंप्रहम्‌ ।॥ 

(३) भाकरभरभवः कोषः कोपादृण्डः अरजामते । 
पृथिवौ फोषदण्डाभ्यां प्राप्यते कोपभुपणा ॥। 


इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे आकरकर्मान्तप्रवर्तेन माम 
दादशोऽ्याय , आदिते दात्रिश । 


व्यापार करता दै, उसे भौ उत्तम साहस्र दण्ड दिया जाना चाहिए । किन्तु यह्‌ नियम 
वातिप्रस्थियो पर लागू नही होता है ) श्रोत्रिय, बेमार ढोने वाले ओर तपस्वी लोग 
विना कीमत दिये भी अपने उपयोग के लायक नमकले जा सकते है । 

(१) इनके अतिरिक्त, नमक ओर क्षार का उपयोग करते वलि सभी लोग 
समक के अध्यक्ष ओर क्षार के अध्यक्ष को शुक्ल अदा करं । 

(२) इस प्रकार मूल्य, विभाय, व्याजी, परिघ, अत्यय, शुल्क, वंधरण, दण्ड, 
रूप, रूपिकः, पतनिज पदापं स्रौर भिन्न-भिन्न प्रकार कै विक्रेय पदार्थो का सग्रह करना 
चाहिए । राज्यभर कौ सभौ मद्यो मे प्रमु विक्रेम वस्तुं दिही कै तिए री 
जानी चाहिए । 

(३) कोष की उ्रतिखानपरनिर्भरहै, कोपकी समदि शक्तिशाली सेना 
सैयारकी जा सकती है इत कोपगर्भा पृथिवौको कोष मौरसेनापे हीप्राप्त किया 
जा सकता है। 


अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण मे आकरकर्मान्तप्रवतंन मामक 
बारहूरवां अध्याय समाप । 








न २९ 


--- अक्षशालायां सुवर्णाध्यक्षः 


उध्याय १३ 





(१) सुवर्णान्यक्षः सुबणं रजतरमन्तिानामसम्बन्ध वे शनचतुःशाला- 
मेकद्वारामक्षसालां कारयेत्‌ । विशिवामष्ये सौर्वाणिकं शित्पवन्तमभिजातं 
प्रात्ययिकं च स्थापयेत्‌ ) 

(२) जाम्बूनदं शातकुम्भं हाटक वंणवं ृद्धिशुक्तिजं, जातरूपं रस. 
विद्धमाकरोद्गतं च सुवणम्‌ } 

(३) किञ्जल्कवणं मृदु स्निग्धमनादि श्राजिष्ण्‌, च श्रेष्ठं, रक्तपीतकं 
मध्यमं, रक्तमवरं शरेष्ठानाम्‌ 1 

(४) पाण्डु श्वेतं चाप्राप्तकम्‌ । तद्ेनाप्राप्तकं तच्चतुगृणेन सौतेन 





अक्षशाका में स्‌ वणध्यक्षके कायं 

(१) मुवर्णाध्यक्ष को चाहिए कि चह सोने-वादी के प्रत्येक कयेको करनेके 
लिए एक सक्षशात्ता का निर्माण करववि, उमे एक ही प्रधान द्वार होना चाहिए, 
उसे चाणे मोर, एक द्रूसरे से मलग, चार बडे भवन होने चाहिए । विशिखा 
(सर्फ बाजार) मे चतुर, कुलीने, विश्वस्त बौर पारी सर्य को दाया जाय । 

(२) सोना पाच भ्रकार का होता दै, उसके रद्ध भो पांच होते है : १. जाम्बू 
नद ( मे पर्वेत से निकलने वानी जम्बू नदी से उतपन्न जामूनी रङ्घ का }, २. णात- 
कुम्भ ( णतकुम्भे पवन से उत्पन्न, कमलरज के समान ), ३. हाटक {सोनेकी चान 
से उत्पन्न, सेवतोपुष्य की भांति }, ४ वैव ( देषु. पवत पर उत्यन्न कथिकरारपुष्प 
कौ जाति का ) मौर ५ गिशुक्ति ( स्वर्णभूमि मे उत्पन्न, भँनसिव केः रद्ध 
का) 1 सुवर्णं कै तोन प्रकार : १. जात्तख्य ( स्वय शुद्ध }), २. रखविद्ध { रसायन 
द्वियाओ दास निरत } गौर ३. अद्रारोदुयव (अशुड, खानो से निक्राला हया} । 

(३) कम्रलरज की आति का, मुदु, स्निग्च, शब्दरदित यौर चमक्दार सौना 
सर्वोत्तम, लल-पोत वणं भिधित्त सोना मध्यम, मौर केवत लाल वणे का निद्र 
होतादटै। 

(४) उत्तम बौटिके सुवणं मे से ज्म कुद पीलाई एवं सफेदौ हो वह्‌ 
अप्राप्तक कटृद्राता है 1 उ सोन मे जितना मैल मिला हो, उरस चौगुना सषा 
डालकर उत शुद्ध करना चादिए । सीसा भिता देने घे यदि वहफटने च्गेठो उ 
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शोधयेत्‌, सीसान्वयेन भिधमानं शुप्कपटलंध्मापयेत्‌, सुक्षतवाद्भि्यमानं 
तैलगोमये निषेचयेत्‌ 1 

(१) माकरौद्गत सीसान्वयेन भिद्यमानं पाकपत्राणि एत्वा गण्डिकासु 
कूटयेत्‌, कन्दलीवच्यकर्दकत्के वा निषेचयेत्‌ । 

(२) तुत्योद्गतं गौडिक काम्बुक चाक्रवालिकं च रुप्यम्‌। श्वेतं स्निग्धं 
भृदु चे श्रेष्ठम्‌ । विपयंये स्फोटन च इष्टम्‌ । तत्सीसचतुभगिन शोधयेत्‌ । 

(३) उद्‌ गतचूक्तिकमच्छं ्राजिष्ण्‌ दधिवणं च शृद्धम्‌ 1 

(४) शुदधस्यको हारिद्रस्य सुवर्णो वर्णकः ! ततः शूल्वकाकण्युत्तरापि- 
सारिता आ चलुःसीमान्तादिति पौडश वर्णकाः । 

(५) सुवर्णं पूवं निकष्य पशयाणिकां निकषयेत्‌ \ समरागलेखमनि- 
भ्नो्तते देशे निकपितम्‌ । परिभरृदित परिलीढं नवान्तरष्रा भैरिकेणाव 


जगसीक्ण्डो की धाग म तपना वादिषु । यदि शुद्ध केरते समय शूलापन भाजनेते 
वहु फटने लगे सौ तेस आौर गोवर को प्िलाकर वार-बार उसमे भावनः देनी चादिए । 

(१) खानसे निकले हृएसोनेकोभी सीसा मिलाकर शुद्ध करिया जाना 
चाहिए । यदि सीमा मिलाने से वहु फटने लगे तो उसके छाय पे हए पतते मिला 
लिए जीय गौर तव उसको भक के तस्ते प्रर रखकर छव ब्रुटा जाना चाहिए । 
अथवा कन्देलीलता, शीवेर भौर कमलजडढ का कदाय वनाकर तव तक उस सुवर्ण 
को उ्तमे भिमौया जाय, जव तक क्रं उका फटना दूर नही होता दै । 

(२) चादौ चारप्रकारकी होती दै १, ुत्योदूगत ( दुत्य नामक पर्व॑त से 
उत्पन्न, चेली पुप्प के पमन ), २ गौटिक ( गसम भे उत्पल, तगरपुप्म की 
यङि कौ ), ३ कावुक ( फावु एवंत से उलयन्न ) भौर ४ चक्रवार्तिक ( चक्वा 
खान सि उत्पन्न, कन्दपुष्प के समान } । पवेत, स्निग्ध भौर मूततायम नादौ सर्वोत्तम 
स॒मरभी जाती दै 1 इनके विपरीत कालौ, दश, घरखरी भौर कटी हई चांदी खराब 
हती दै । खराव चादौ म चौवाई सीप्ता डालकर उसको शुद्ध करना वाहि । 

(३ } जिषमे बुदवुदे उे दौ, जो स्वच्छ, चधकदार गौर दही के समान श्वेत 
ह, बे ुद्ध चांदी होतीः दै । 

(४) हर्द के समान स्वच्छ, शुद्ध सुवणं का सोलट्‌ माप का वर्णक वर्णक 
कहलाता है । उम चतुर्घाश तावा मिला दिया जाय गौर उतना. ही दिस्सा सुवणं 
कृम करं दिया जाय, दसौ तरह सौने करा दस्सा कम करक मौर तावे का हिस्सा 
मिलाकर सोलह वर्णक वन जते है } ये सोवहो मिध वर्क कटति द यर उनमे शद 

मर्णंक कै जोड दिया जाय तो सत्र वर्णक हौ जति ह । 
(५) वर्मेककौ पररीक्षाक्टने से पूवं सवर्णौ परोक्षा कर केनी चाहिए, 
कषे को पदति क्ीटी पर धिना वाहि मौर तलश्रादु वर्ण षो धिसने के बाद 





प्रण २६. अ १३ | सुवर्णाध्यक्षके कायं १४५ 


णितमूर्पाध विद्यात्‌ 1 जातिहिद्‌गुख्केन पुष्पकासीसेन वा गौमूत्रमावितेन 
दिग्धेनाप्रहुस्तेन संस्पृष्टं सुवर्ण श्वेतीभवति 1 
(१) सकेसरः स्निग्धो मृदुरजिष्णु णच निकषरागः श्रेष्ठः 1 
(२) कालिङ्धकस्तापीषापाणो वा मुद्गवर्णो निकयः श्रेष्ठः । समरागी 
विक्रयक्रयहितः ! हस्तिच्छविकः सहरितः प्रतिरागी विक्रयहितः । स्थिरः 
वहवो वियमवर्णश्चप्रतिरगी कथितः ! 
(३) वेदश्चिवकणः समवर्णः श्लक्ष्णो मृदु खर{निष्णृश्च शरेष्ठः । 


(४) ताये बहिरन्तश्च समः किञ्जल्कवर्णः कररण्डकपुष्पवर्णो वा 
शेष्ठः 1 श्यविो नौलश्चाप्राप्तकः 1 





उनमे समान वणं त्तथा समान रेखाएं दिखाई दे, धिसने से अंचा.तीघा न हो तो 
वर्णक को ठीक सममना चाहिए । ९. यदि विक्रेता वर्णक को उच्छृ बताने कै उदेश्य 
से कषीटी को उस पर जोरसे रगडरदे, या २. विक्रेता उसकी हीनता बताने के लिए 
कसौटी को धौरे से रगदे, अयवा ३ नाखून मे गेह आदि करई लाल-थौली वस्तु 
छिपाकर सोने के साय कसौटी पर रेखा वना दे, तो इस प्रकार से यह तीनो प्रकार 
का कपटपूर्ण व्यवहार कहा जाता है ) कपटी सर्फ सोने को घटिया सिद्ध करने फे 
लिए गोमूत्रमे भावना दिये गये एक्‌ विशेष प्रकार फे सिगरफ के साथ कु ॒पीले 
रद्धं के हरताल के साय लिपटे हुएलेप को हायके उग्रभागकेस्पशं से सोने का 
रद्धं फीकाकरदेतेष) 

(१) केसरे समान रद्ध बालौ, स्निग्ध, मृदु ओर चमकदार रेखा निस 
कसौटी पर छिचे, उपे सर्वोत्तिम सममना चादिए 1 

(२) कलिद्ध देश के महेन प्त से बयवा तापी नदी से उत्न्न, भूग के 
समान आति वाली कसौटी सवोत्तम सममनौ चाहिए । सोने के रङ्ग कौ ठीके तरह्‌ 
तै ग्रहण के षाली कोटी क्ेता-विकरेवा, दोनो के लिए उवित है 1 हस्तिचरम के 
समान खरखरी, ह्रे रद्ध कौ गौर विपरीत रद्ध को बताते वाली कसौटी सोना 
वेचने चालो के हक मे बच्छी दै ! इषो प्रकार ठोस, करोर, घ्रखरी, तरह-तरह के 
र्द्ध ब्राली ओर. अषृली र को न वतन, वाल्य कमर, सेन न्दर वष्टो, के 
लिए अच्छी नही है। 

(३ } चिकना, वाहर-भोतर एक रद्ध वाता, स्निग्ध, मृदु मौर चमकदार, 
सोने.का दुक्डा शरेष् खमा जावा है । 

(४) यदि सोने क़ दुकडा, पाये जाने पर, वाहर भौर एक ही रह्वदैया 


बेह्‌ कमलरन के समान दिषखार्टदेया वह्‌ कुण्रङे पूलकी भाति हौ जायतौ उसे 
१५ कौण 


१४६ कौटिल्य का यथंशास्् [द्रा अधिकरण 


(१) तुलाप्रतिमानं पौतवाध्यक्षे वक्ष्यामः । तेनोपदेशेन रुप्यसुवर्ण 
दयादाददीत च। 

(२) अक्षशाक्लामनायुक्तो नोपगच्छेत्‌ । अभिगच्छनृच्छे्यः मायुक्तो वा 
सरूप्ययुवर्णस्तेनेव जीयेत । विचितवस्नहस्तगुह्याः काश्वनप्रषतत्वष्टूतप- 
नीपकारवो ध्मायकचरकपासुधावकाः प्रविशेयुनिष्कतेयुश्च । सदं चेपामुप- 
करणमनिष्ठिताश्च प्रयोगास्तर् वावतिष्ठेरन्‌ । गृहीतं सुवर्णं धूतं च प्रयोगं 
करणमध्ये दध्यात्‌ । सायं प्रातश्च लक्षितं कतं कारयितृमुद्राभ्यां निदध्यात्‌ । 

(३) क्षेपणो गुणः क्षुद्रकमिति कर्माणि । क्षेपणः काचार्पणादीनि । 
गुणः सूच्रवानादीनि । घनं सुपिरं पृपतादियुक्त कषुद्रकमिति 1 





शीशे सममना चाहिए । यदि तपने से उसमे फकं पड जाय, उस प्र नीलिमादछा 
जयि तो समना चादिए किं वेह खोटा है । 

(१) सोना~चांरौ तौतने का विधान भगे चलवर 'पोतवाध्यक्ष' प्रकरण मे 
कहा जायगा । उस प्रकरण मे निदिष्ट तौल के यनुसार ही सोना-चांदी देने भौर 
तेने चाहिए । 

(२) भक्षशालामेवेहीव्यक्तिश्रवेश कर जो वहां कार्यं करम कै लिए 
निगुक्त किए गए है ¡ निपेध करने पर भौ यदि कोड प्रवेश करते हए पक्डा नाप तो 
उसका सर्वस्व मपह्रण कर लेना चाहिए } बक्षशात्ा मे कायं करे वाला कोर्दभौ 
व्यक्ति यदि पने छाथ सोना वादौ ले जाता हमा पकड़ा जाय तो उते भी यथायोग्य 
दण्ड देना चाहिए । रसप्रयोग से सोना वनानि वते, छोटी द्धोटी गोली वनाने वते, 
वेदे वदे पात्र वनाने वने, तरद्‌ तरट्‌ के आभुपण वेनाने वाले, काट देने धाते तथा 
अन्य परिचारक, अपनी-अपनी वर्दी पहिने तलाशी देकर वकषशालं मे प्रवेण करे 
भौर वाहर निकलें । इने कारीगंसो के भौजार एव भाधे वनाय हुए भाग्रूपण मादि 
यक्षशालामे ही रह, वाहर कदापि न जाने पावें  भाडायार से तीत कट्‌ लिया 
गया सोना तया उसमे वने हए बाभ्रुपण जादि, कायं करने के अनन्तर, भांडागार के 
लेक को भली भांति तौत कर सोप देना चाहिए मौर विधिवतु उत्को रजिस्टर 
मे दं करवा देना चाहिए । साय नौर प्रात प्रतिदिन, काम खत्म होने गीर शुष 
होने पर सौवणिक तथा सुवर्णाध्यक्त से मुहर लगाकर भण्डार क्रा तेतक्र उक्त सुरणं 
कौ भण्डारमे वन्द करके र दे । 

(३) आग्भूपण सम्बन्धी कायं तीन प्रकारके होते है: १. केप, २. गुण भौर 
३. शरक । आाभूषणो पर मणियो के जोडने को शेपण कहते है । एने के वृरीक 
सूतो को जोडने के लिए गुण कटा जाता है । ठोन तया पोल, दी दोर वृदो घा 
गौय स्े वे मामूपण सम्बन्धी कां कोक्षुद्रक व्ठते है । 


भ्र०२६ अ०१३] सुवर्णाध्यक्ष के कायं १४७ 


(१) अरप॑येत्‌ काचकमंणः पच्भागं काच्वनं दशभागं कटुमानम्‌ 
ता्नपाघयुक्तं रूप्यं रूप्यपादयुक्तं वा सुवर्णं संस्कृतक तस्माद्रक्षेत्‌ । 

(२) पृषतकाचकर्मणस्त्रयो हि भागाः परिभाण्ड द्वौ वास्तुकम्‌ 1 
चत्वारो वा वास्तुकं त्रयः परिभाण्डम्‌ ! 

(३) त्वष्ट्‌कमंणः । शुल्बभाण्ड समसुवर्णेन संयुहयेत्‌ 1 रूप्यभाण्ड घनं 
घनसुपिरं वा सविन अवलेषयेत्‌ । चतुर्भागसुवर्णं वा बालुकाहिट्गुल- 
कस्य रसेन चूर्णेन वा वासयेत्‌ ॥ 

(४) तपनीयं ज्येष्ठं सुवर्णं सुरागं, समसोसातिकान्तं पाकपव्रपववं 
सैन्धविकयोज्जवालितं नोलपीतश्वेतहरितशुकपोतवर्णीना प्रकृतिर्भवति 1 





(१) मणियो की जुडाई सम्बन्धौ कार्य को काचक कहते हँ । मणि के पांचवें 
हिस्मेकोसोनेतेपिरोदे, मणि इधर-उधर न होने पव, उसके लिए षारोभोरते 
सोने की पटौ लगौ रहती दै उसको केटूमान कंहा जाता है। मणि का लित्ना 
हिस्सासोने मे पिरो दिया जाय उसका आधा हिस्सा { दसवां भाग } कटुवान का 
दोना चाहिए, स्वणकार बुद्ध किए हुए सोने मे भिलविट कर सक्ते ह, चाँदी को 
जगह तावा ओस्सोने की जगह चांदी भरकर वे उतने शको हडप कर सकते 
है, यहं मिलावरी सोना चांदो शुद्ध हौ जसा प्रतीत होता है, इ्सक्तिए इस सम्बन्ध मे 
अध्यक्ष को पूरी निगरानी रखनी चाहिए । 

(२) मिश्रित काचकमें के मम्बन्ध मे ध्यान रखना चादिएु कि पिले गुटिका 
आदि से मिध्रि्त काचक्मं के लिए जितना सुवणं निर्धारित हो उसके पाच भाग किए 
जाय, उनमे तीन भाग पय, स्वेस्तिक आदि बनाने के लिए भौर दो भाग उसका 
आधारपौठ बनाने के लिए होता दै, यदि मभिव्डीहोतौ सुवणं के सात रस्ते 
करते चादिए्‌ \ जिनमे चार दिष्ते भाघार के लिए गौर शेव तीन हिस्मे स्वस्तिक 
आदिकेलिएकाममे लयेर्जाय। 

(३) तवि तया चांदी के घनपात्र कौ विधि इस प्रकारै जितना तवि का 
धात्र हो उतना दही सोने का पत्र उमके उर चद्वादेना चाहिए, चादौ का पात्र 
चाहे ठोसदोयापोला दो, उस पर उसके भार से अधे, सोने का पानी चदवा दे, 
अथवा चौथा हिस्सा भोना लेकर उसे बार ओौर शिगरफ के चूण एव रस के साय 
शित्स्कर भूरी ऋशभ मे शिक्लकर क्ती केरे तरह च्ड्करेरे 

(४ ) आभूषप्य आदि के लिए प्रस्तुत, कमलरज के समान स्वच्छ, स्निग्ध भौर्‌ 
चमकदार सोना उत्तम किस्म का दहै1 वहु शुद्ध सोना नील, पौन, वेत, हरित ओर 
शुकपोत { तोते का बच्चा } आदि रद्धं के आाभूदणो के योग्य होता है\ अलुदध 
सुवर्भ मे उसके परिमाण का सीसा डालकर उसे शुद्ध किया जाय, अथवा उसके 
पतले-पतले पत्र बनाकर फिर मरणे के क्ण्डो कौ तपन से उको द्ध किया जाय, 


१४८ कौटित्य' का बरथंशास्न [ दूसरा अधिकरण 


तीक्ष्णं चास्य मयूर प्रीदभं श्वेतभद्धं वचिभिचिमयितं परीतर्चणतं काक- 
णिकः सुवर्णरागः । 

(१) तारमुपशुदधं चा । अस्थितुत्थे चतुः, समसीसे चतुः, शुष्कतुत्मे 
चतुः, कपल विर्गोमये द्विः, एवं सम्तदशवुत्यातिक्रान्तं संन्धविकयोज्ज्वा- 
लितिम्‌ । एतस्मात्काकष्युत्तरापसारिता । आ द्िमापादिति सुवणं दें, 
पश्चाद्रागयौगः ) इवेततार भवति ) 

(२) त्रयोऽशाः तपनीयस्य दराप्रश्धागश्वे्तारमूच्छितं षत्‌ श्वेत. 
सौहितकं भवति । ताश्रं पीतकं करोति । 

(३) तपनीयमुर्ज्वाल्य रागत्रिभागं ददात्‌ । पीतरागं सवति । 

(४) श्वेततारभागौ हावेकस्तपनीयस्य म्‌द्गवर्णं करोति । 


मा तिघदेश कौ भिद फे साय पिस्तकर्‌ उते युद्ध किया जाय । इस शरवणं के साव 
इस्पाती तोदा भौ नीत, पीत यादि आभूषणो के योग्य होता है। इत्पातौ तोह 
मोरकफौ गदेन कै प्रमान आति का भौर काटने पर श्वेत, चमकेतरा हमा होना 
व्ह । यदि मरम करके उसका वूं बनाया जाय बौर उसको एर काकिणी सोति 
भे मिला दिया जाय तौ सोने का रद्ध लित उढ्ता दै । 

(१) लोहे क स्थान पर शुद्ध चांदी भी भिलाईनासकतीहै। हही के चूं 
के पाय मिली हणे वनी हई घरिया मे चार वार, मिद्टी घौर पीषेते वनी 
धरिया चार बार, शुद्ध मिट्टी से बनी परियामे तीन वार ओर गोबर मे तीन 
चार-इस प्रकार सग्रह वार घरिपा मे वदतने वे वाद शधदेणकी खारी मिटुटीमे 
रश्रड देने से श्वेतवणं की शुद्ध सप्यधातु तयार हो जाती है । उकम से एक काकिणी 
चाँदी सोने मे मिताई जा सक्तो है । इषं प्रकार दो माप तकर्चादी मिलाकर उतेना 
सोना निकाला जा स्कृता है । इसं प्रकार सौने मे घांदी मिता देने से भौर तदनन्तर 
उसको चमका देने वाली चीजीं के सहयौग से सुवणं भी वदी की तरह चमकने 
सग्रताहै] 

(२) दत्तीस भागो मे विक्त साधारणं सोने मे तीन भास निकालकर उनकी 
जग्रह तत भाग शुद्ध सोना भौर शेप चांदी को एकं साथ मिताकर धरिया मे उलटने- 
पलटने से उसका रङ्ग श्वेत-लाल मिश्र रङ्ग का हो जाता दै । यदि ्र्वोक्त रीति 
सेचादीकैसाययातविकोसोनेमे मिला दिया जाय त्तो वह उषके रद्ध क्रो पीला 
वनादेतादै। 

(३) छाधारणसोनिफो खारी मिद्यति चमकना कर उछमे शुद सौति का 
तपस भाग प्रिला दिमा जाय तो उसका रग लात्र-पीवा हो जात्रा है । 

(४) दो भागणुदध चादीमे एक भागने को मिला कर भवना देन से 
उस्तका रङ्ग मुय वै मान ह्ये जाता है। 





भ २९:अ०१३] सुवर्णाच्यक्ष के काये १४९ 


(१) कालायसस्यार्धभागाभ्यक्तं॑दछृष्णं भवति ! प्रतितेपिना रसेन 
द्विगुणाभ्यक्तं तपनीयं श्‌कयत्रवर्णं मदति ! तस्यारम्भे रागविशेषेषु प्रति- 
वाणिकां गृह्णीयात्‌ 1 

(२) तोक्ष्तान्रसंस्कारं च वु्येत \ तस्मद्रख्रमणिमृक्ताप्रवाल- 
रूषाणामपनेयिमानं च रप्यसुवर्भमाण्डबन्धप्रमाणानि देति 1 

(३) समरानं समदन्मशक्तं परयतं स्थिरम्‌ + 

सूप्रमूष्टमसेपीतं दिमक्तं धारणे सुखम्‌ 1\ 
* अभिनीतं प्रभायुक्तं संस्थानमधुरं समम्‌ ! 
मनोनेत्राभिरामं च तपनीयगुणाः स्मृताः 11 
इत्यध्यकषप्रचारे द्वितोयेऽधिक्ररपे बक्ष्ालाया सुवर्णाघ्यक्ष नाम 
त्रयोदशोऽध्याय, नादितस्त्रय्ि 1 


--* ° - 





(१) सोने का दञा हिस्सा सोह मिला देने से उसका रग कालां हौ जाता 
दै । पिते हूए लोहे तथा गुद चाद से मिला हआ दुगुना सोना सुबापती रग का 
हो जावा है १ इसी प्रकार पूर्वोक्त नील, आदि रद्ध के भेदे को जाननेके लि्‌ प्रवेक 
वर्णक कौ ग्रहण करना चाहिए 1 

(२) ने का रद्ध ददलने के विएु उपयोग मे माने वत्ति लोहे, ववि को शुद्ध 
करा माव्य है, इसलिए उनके युद्ध करने की विपि भली भांति जान लेनी 
चखादिए 1 जिते दचमभि, मुक्ता, प्रवात बादि उत्तम रतनोमे मिलावटन षौ स्के 
मौर सोत चांदी यादि के गाभूपण मे कोई न्पूनाधिकय मेल करके गढवदौ न कर 
सके, इसके तिए उत्तम रत्नो बौर घोनी मादि के आभूपणो कै सवधमे भच्छी 
तरह जानकारी प्रास्त कर सेनी चादिए्‌ 1 

(३) १.एकष्ारङ्क होना, २. वजन तथारूपमे समान होना, ३ चीवर 
गँठभादिकान होना, ४ टिकाञ होना, १५ अच्टी तरह चमकाया हया होना, 
६. ठीक तरह बना हज होना, ७, जलमे-मलय हिस्छो वात्ता, 5. पठनने मे सुखकर, 
साक सवरा, १० कानिमान, ११. जच्या दिखाई देने वाला, ९२. एक जसौ केनावट 
का, १३. अयुक्त द्रो से रहिव नोर १४. मन वया नांो को बच्डा लगने वाला, 
ये चदे गुम शने के अत्भूययो मे होढ है? 

जष्य्नप्रचार मामक द्रिठीय अधिकरणे मे मक्षणाला मे सुदोध्यक्ष नामक 

तरवो अध्याय चमत 1 


भ्रकेरण ३०५ 


विशिखायां सौवणिकं प्रचारः 


मअघ्याप १४ 





(१) सोव्िफः पौरजानपदाना स्म्यसुवणं मावेशनिभिः कारयेत्‌ । 
नि्ष्टकालकोयं च कर्मं कुः, अनिदिष्टकालं कार्यापदेशम्‌ । 

(२) फालातिपातने पादहीन वेतनं तद्द्विगुणश्च दण्डः। फायंत्या- 
न्ययाकरणे वेतननाशः, तष्विगुणश्च दण्डः । 

(३) यथावणप्रमाण निक्षेपं गृह्णीयुस्तमाविधमेवापयेगुः, कालान्तरा- 
दपि व तथाविधमेद प्रतिगृह्णीयुरन्यर क्षीणपरिशो्भाध्याम्‌ । 

(४) आवेशनिभिः सुवणं पुद्गललक्षणप्रयोगेयु तत्तज्जानीयात्‌ 1 





राजोय स्वर्णकारो के कर्तव्य 


(१) सौवण ( राज्य का प्रवान मामूपण व्यापारी ) कौ चाहिए कि वह्‌ 
नगरवातिर्यो भौर जनपदवासियो पे सोने चांदी बे आमूपणो का कायं भिह्पगाना मे 
वैवकर काम करने वालि सुनासो द्वारा केराये । मुनारो को चाहिए कि वे मययौर 
वैतन्‌ दो नियत कर ही क्यं करे, यदि षयं कौ अधिददष हौ या वायदेकी घवध्चि 
यौत रही दो, तो उन्ट नियत्त समयते भौ यधिक कार्यं करना चादिषए्‌। 

(२) यदि क्र सुनार वायदे के अनुसार कायं पररा न करे तो उमवे वेतन का 
चोधाई भाग भध्तं करते उते वेतन का दुगुना दण्ड दिया जाय । यदि कह सुनार 
अभीष्ट जेवर को न बनाकर दुसरा ही देवर वनाकर दे, तो उदकी मजदररी णच्त कर 
उपे नियत वेतन का दुगुना दण्ड दिशा जाय । 

(३) घुनारौ को चाहिए फिये जिस प्रकार थौर जितने वजन कासौना यादि 
माभूपण दनाने कै लिए र, उती प्रकार अौर उतने ही वजन का आामूपण वनाकर 
वापि करः । सुनार कै परदेश चते जाने अयवा उसकी मयु हौ लाने के कारण यदि 
सुनार कै धर सोना बहून दिनो ठक पडा दह जाय तो उसके उत्तराधिक्रापियी मे 
वह्‌ सोना वापि ते तेना चाहिए । यदि सोना नटो गयाहोया दीन गयादौ त 
सुनार से उसका मुयावधा भी लेना चादिषु । 

(४) सौरवाथिक्र को चदि वह्‌ शुनायौवे द्वारादिषु जाने वाति पुद्गल 
तथा क्षण यादि कपट प्रयोगौ कै सवध प्र मौ यच्छी जानकारी रवे । 


भ्र० ३० अ० १४ राकंकीय स्व्णकारो के कतंन्य १५१ 


(१) त्प्तकखधौतकयोः काकणिकः सुवणे क्षयो देयः ! तीक्ष्णकाकणी 
रप्यदिगुणो रागभरक्षेषस्तस्य षड्भष्गः क्षयः 1 

(२) वणंहीने माषावरे एवैः साहसरण्डः, प्रमाणहीने मध्यमः, 
वुकप्रतिम्ागोपघावृत्तमः, कृतभण्डोषधोौ च ए 

(३) सोर्दणिकेनादृष्टमन्यत्र वा प्रयोग कारयतो द्वादशपणो दण्डः, 
कतुदिगुणः सापसारश्चेत्‌ \ अनपसारः कण्टकशोधनाय नीयेत । कर्तुश्च 
्टिशत्तो दण्ड पणच्छेदनं वा! 

(४) तुलाप्रतिमानमाण्डं पौतवहस्तात्कौणीयुः । अन्यथा दादश- 
पणो दण्डः! 

(*) घनं घनसुिरं संयूह्यमवलेष्यं सद्धात्यं वापितकं च कारकम 1 





(१) यदि खोटे सोने-चांदी के आभृथण बनने के तिर दिएु जीय तौ सुनार 
को एक काकणी ( & माप ) छीजन देनी बार्हिए । सोने का रद्ध॑वदत्तते के लिषएु 
एक काकणी लोहा ओर दो काकणी चांदी उसमे मिलानो चार्हिएु ! एक काकणी 
सोष्ाभौर दौ काकणी चादीकराछटा भाग दछीजन के लिए निकाल तेना चाहिए 1 

(२) यदि अपनी अज्ञानतो के कारण सुनार एक माप सुवणं को कातिहीन 
करदे तो उसे प्रयमं साहस दण्ड दिया जाना चाहिए, पौल मे कम करे तो मध्यम 
साहस दण्ड, ओर तराजू-वाट मे कपट करे तो उत्तम साहस दण्ड दिया जान। चाहिए, 
इसी प्रकार सोनि-चांदीके बने हुए पात्र मे यदि कोई व्यक्ति हैर-पेर करे तोउसेभी 
उत्तम सादस दण्ड दिया जाना चािए । 

(३) सौवणिक की अतुमहि प्राप्करया न प्राप कर यदि कोर व्यक्ति शिल्प 
शाता ( विशिखा } से वाहर किसी सुनार ते आभूषणं बनवपि त्तो उसे वारह्‌ पय 
दण्ड देना चाहिए, भौर जेवर वाने वाते सुनार को चौदीस परण ) उनके लिए यह्‌ 
रण्ड-व्यवस्या उती दशामे दै यदिउनपरचोरीकी अशकानदहोतो मौर यदि 
उने पर चोरी करिए जाने की मशका हौ तो उन्हे कण्टकशोधक ( प्रदेशा } के पा 
न्याय के लिए ने जाना चाहिए । यदि सपरा मिद्ध हौ जाय तो सूनार पर दोसौ 
पण दण्ड निरघरिते करिया जाय मौर इतना धन देने से यदि बहु इन्कार करे ठो 
उको उग्रतरं कटका देनो चट्िए1 

(४) सुनायोकोचारिए करि वे सोना-चांदो तौलने के वादनतरा की सेन 
खरीद कर पौतवाध्य्न के यहं से ही खरीदें 1 यदि दे ठेसा नदी करते तौ उन पर 
बार्ह पण का दण्डे कर देना चाहिए 

(५) श्रुवे के १. धन ( टो गना }, २. घनमूुषिर ( ऊषर से ठोस तथा 
भौतर से पये कडा यादि गहने }, ३. सयृह्य (उपर से मोटा पत्ता चढायै माभूपण), 


१५२ कौटिल्य करा यथास्य [ दूरा मधिकरण 


(१) वुलाविपममपसारणं वित्नावणं पेटकः पिद्धशरैति हरणोपायाः 

(र) स्ाभिन्युरकोणिका सित्तमस्तकोपकण्ठी कुरिया सकटुकक्ष्या 
वारिमैत्त्ययस्कान्ता वा दृष्टतुलाः1 

(३) रुप्यस्य दमौ भागायिकः गुत्वस्य त्रिपुटकम्‌ ) तेनाकरोदृगत- 
मपसर्पते तस्िपुटकापसारित, शुल्येन शुल्वापसारितं, वेर्लकेन चैल्लका- 
पारितं, शुत्बाधंसारिण हेम्ना हेमापसारितम्‌ 1 

(४) मुकमूषा पूतिः करटकयुवं नासी सम्दंशो लोल्लनौ सुरवाच- 





४, अवतेष्य ( उपर से पतला पत्ता चढाये भाभूषण } ५. सधात्य ( चुडे भाधृपण 
तगडी, जजीर आदि ) ओर ६ वा्षितक { रस आदि से वापि भाभूपण }, मे छह 
प्रकार फ कायं होतेर्है। 

(१) १ दुल्ाबिपम, २ अपसारण, ३. विस्रावण, ४, पेटक ओर ५. पिङ्ग, 
ये पाच तरीकेसुनारोकेषोरीकएेकेदै। 

(२) कटिया तरकर का बढा-धटा होना, जिसते ठक तरह न तोला जा से, 
हुलाविषम कटहलाता है । देने काटि माठ प्रकार के हते है . ¶. सप्रामिनी ( हलके 
सोहे से बने, जिसको उद्धलो लगने मे सहज ही षयर~उधर पकाया जा सकता है ), 
२ उत्कणिका ( जिसके भीतर ददो मे सोहे का घृणे भरा हो ), २ भिन्नमस्तक 
( जिसके माये के हिस्ते मे चेद हो, जिससे हुवा का रख प्रति ही वह सूक जाय ), 
४, उपकठी { जि्मे बहत सी गाठ पडी हो }, ५ गुशिक्या { जिसका पलडा दरषिद् 
हो }, ६. सवदुरष्ा ( जिषकी होर बच्छ न हौ ), ७, पाप्विस्य ( जो हवती 
रहै) भौर ८ बायस्काता ( जिषकौ उण्डी मे मागस्काद मणि नमी हो }) । 

(३ ) नकली द्वव्य को भिलाकर भली द्रव्य को चुरा लेना पक्तारण कट 
सातां है । बह चार कारका षीवादै १. दो हिस्सा वादो ओर एक हिस्सा ताबा 
मिला कटं जौ घोल तयार क्रिया जाय उसको त्रिपूटक कहते दै । घुदध सोनेमे यद 
मिपुटक मिला कर उता सोना निकाल दिया जाय मौर किती कै खोटा बह्ने परर 
कहा जाय क्रि वह तो छान से हठी पेता निकला है, दस चोरी नाम ग्रपुटकापस्ारित 
।२ जित सोने मे तावा मिलाकर चोरी की जाय उसको शुल्वापत्तारित कटे 
1 ३. तीहा-चांदी के भिधित घोल को वेत्लक कहते है; उस्र वेत्क को मिलाकर 
सोने को ओ चोरो कौ भातौ है उसको वेत्लकापसारित कहते है । ४. तबि के 
साय आधा सोना मिलाकर उषे वदस्मे जो चोरे को जाती हे उपे हेमप्सारित 
कृटृते है 1 

{५ ) भष्ारण के ठद्ध द प्रकार ह: भूकभरूा { बन्द घरियः }, पृह्तक्टि 
( लोहि का पैल }, करटमपुख { सोना कतरे कौ कदी }, नात्ती (नाल), सदश 


०३० : ब० १४ |] राजकीय स्वरणेकारो के करत॑म्य १५३ 


कालवणम्‌ 1 तदेव सुवणेमित्यपप्तारणमार्गाः } पूरवेप्रणिहिता वा पिण्ड- 
वालुका मूषाभेदादग्निप्ठा उदुध्ियन्ते 

(१) पश्चादूवन्धने आचितकपत्रपरोक्षायां वा रूप्यरूपेण परिवर्तनं 
दिल्रादणम्‌, पिण्डबाुकानां रोहपिण्डबादुकाभिर्वा } 

(२) गादश्राभ्युद्धायंश्च पेटकः संयृ्ादलेप्यस द्खात्येवु क्रियते 1 
सीसरूपं सुवणं पत्त्रेणावदिप्तमभ्यन्तर मष्टकेन बद्धं मादपेदकः ! स एव 
पटखसम्पुटेष्वभ्युद्धार्यः । पत्रमाशनिष्टं यमकपत्त्रं वावलेप्येषु क्रियते । शुरवं 
तारंवा गभरः पत्राणाम्‌ } संघात्येषु क्रियते शुल्बरूपं दुवर्णपत्त्रसहतं 
भ्रमृष्टं सुपार्श्वम्‌ । तदेव यमकपत्त्रसंहतं भ्रमृष्टम्‌ ! साश्रताररूपं चोत्तर- 
यणंकः \ 


( सन्सी ), जोयनी { सोहे कौ छड } सुदचिका ( शोरा } मौर नमक 1 उनसे जब 
कहा जाय कि उन्दने सोना खोदा कर दिया दहै, तो ष्ट ये कहं देते ह कि यह्‌ आप 
कादिया हमा सोना है, यहं खानसे ही एसा निकला है 1 ये अपसारण के तरीके 
है।यापहिते हीते जागमे बारीक वानुकासोडलदौ नातौहै नौर फिर मूषा 
कोअम्निमे रखकर मूपाकरो टूट जाने का बहाना करता है ओर तव मालिक के 
सामने उस बालुका को सोने मे भिला दिया जाता है मौर उना ही सोना वह 
होशियारोसे भार लेताहै। 

(१) किसी वनो हई वस्तु को पीये से जोहते समय या पात्रोकीपरीक्षाकरते 
समय खरे सोने की जगह खोटा सोना जोड़ देना विस्लावण कहसाता है । सोने की 
खान भे उत्पन्न बालुका को लोहे कौ खान मे उत्पल वानुका से बदल देना भी 
विस्तावेणं क्देलाता है 1 

(२) पेटकदोप्रकारकाहोतादैः१ गाठ भौर १ अभ्युद्धायें, इसवा प्रमोग 
सगय, मवलतष्य तया सधात्य कर्मों मे किया जाता है 1 सोते के पत्ते को सोने के पतते 
से मढ कर बीच मे लाख से जोड देना ही गादपेटक कहलाता है ५ वही बन्धन यदि 
स्तता से खुलने योगब हो तो उसे सभ्युद्धारयपेटक कहते है 1 अवतेप्य क्रियाओमे 
एक ओर यादोनौ ओर सोने का पतलासा पत्राजोढडकर सने को चुराया जा 
संकता है ! अथदा बाहर पत्ता समाने की वनाय सुवणं एत्रोके दोच मे तदि या 
चादी का पत्तालगकर भी सोना चैराया जाता है \ सधास्य क्रियाम मे तौविकी 
दस्तुकोषएकओरसे सोने के पत्ते से मकर उखं रस्ते को खव चमकदार एवं 
सुन्दर वना दिया ताद! उसीतबेक्मे वस्तुको दोनो ओर से इसी अकार 
चमकदार एव सुन्दर सोने के पत्तौ से मढक्र उतना ही मसली सोना हडप तिपा 
जाताहै। 


१५४ कौटिल्य का अर्गास््र {[ दस्रा घधिकरथ 


(१) तदुभयं तापनिकषाभ्यां निश्शब्दोत्तेछनाभ्यां वा विात्‌ । भभ्यु- 
द्धायं बदराम्ते उवणोदके बा सादपन्ति इति पेटकः । 

(२) धनमुषिरे वा स्पे सुणमून्मायुकाहिर्गुतुकक्त्को वा तप्तोऽव- 
तिष्ठते ! वृढबास्तुके वा रूपै वावुकामिध्रजतुगारधारप डो वा तप्तोऽवति- 
ष्ठते ! तयोस्तपनमवध्वतनं वा शृद्धि. । सपरिभाण्डे वा रूपै ठवेणमुत्कया 
कटुशकंरया तप्तमवतिष्ठते । तस्य वायन शुद्धिः । अघ्पटलमष्टकेन 
द्विगुणवास्तुके वा रूपे वध्यते \ तस्यािट्तिकाचकस्योदके निमन्नत एक- 
देशः सीदति । पटलान्तरेषु वा सूच्या भिद्यते । मणयो रूप्यं सुवणं वा 
घनसुपिराणा पिदधुः । तस्य तापनमवध्वंसनं वा शृद्धिः । इति पिद्धुः। 

(३) तस्मादहं चमणिमुक्ताप्रवालसूपाणा जातिरूपवर्णप्रमाणपुद्‌गल- 
लक्षणान्पुपकभेत । 





(१) त दोनो प्रकारके पेटको की शुद्धता जांचनेके तिये उन्हे भम्विमे 
तपाये, कसौटी पर धिमवाये था हल्सी चोट देकर दा रेखा सीचे्वर या किसी तीश्ण 
वस्तु से निशान देकर उनकौ परीक्षा करे । भभ्युद्धायं पेटक बेरी क वते रप मे 
भयदा नमक चै पानी मे डालकर जाना जाय । दुखा कएने से उसका र्ध चु लाल- 
साहयोजताहै। 

(२) ठे या पोले गहनो मे सुव्णृद्‌, सुवर्णेमादुका ( दोनो विशय धावुँ } 
ओर शिगरफ का चूणे अगिन मे तपाकर ला दिया जतादहै मोर उतना ही णुद 
सोना निकाल दिया जाता है । जिस जाभूपण का आधार मजबत हौ उमे साधारण 
धातुभो की वालुका की ताख यर घिन्द्रर का घोल आग मे तेपाकर लगा दिया 
जाता है मौर उसे षरावर का सोना निकात दिया जति है । इत प्रकार केस 
तथा पोते हनो को भाग भे तपाकर उन प्रर चोट देने से उनको परीक्षा करनी 
चाहिए । वुदेदार मणिवन्ध जैसे गहनो को, नमक दी छोटो उलियो के साष) सपद 
देने वाली आग मे तपाने से उनको शुदधिहो जाती है। बेरी के भ्व रस मे उनाल" 
कर भो उनकी शुखता फो णांचा जा सकता ह 1 अघ्रक को उसके दुगुे सुवणं मे 
लाख आदिमे जोढकर भी असी सोना रख तिया जाता है 1 उसकी परीक्षा के 
लिए भघ्रक लगे गहनो कोवैरो के थम्तजलमे दछधोडदेना चाह्ि, अभ्रक लमा 
हिस्सा पानी मे तरवा रहेगा । यदि अध्रक की जगहे तावा मिलाया ग्या हो तो सुई 
से छेदकर उको परोक्षा कर तेनो चाहिए । ठे या पोने गहनो मे काचमणि, 
चादौ गौर खोदा स्नोना मिलाङ्र पिय नाभक उपाय द्वारा शुद्ध सोना चुराया जा 
सक्ता है । उको जाय मे तपामा तथा उकषपर टथोहे की चोट क्या ही उसकी 
शुद्धता फा उपाय है । 

(३) इसलिये सौदयिक को चाहिए किं वह्‌, वच, मथि, सूक्ता गौर प्रवात कौ 


भ ३०८ म० १४ | राजकीय स्वणंकायो के क्तैव्य १५५्‌ 


(१) ृतभाण्डपरीक्षायां षुराणभाण्डप्रतिषतस्कारे वा चत्वारो हर- 
पोपायाः--परिङुटूनमदेच्छेदनमुल्लेखनं परिमदेनं बा 1 पेटकापदेशेन 
पृतं गुणं पिटका वा यत्‌ परिशातयन्ति तत्‌ परिकरटुनम्‌ { यद्‌ द्विगुण 
वास्तुकानां वा रूपे सीसरूपं परक्षिप्याभ्यन्तरमवच्िन्दन्ति तदवच्येदनम्‌ 1 
यदुघनानां तौक्ष्णेनोल्लिखन्ति तदुहतेखनम्‌ । हरितालमनःशिलाहिश्गुलक- 
चूर्णानामन्यतमेन कुरविन्दचूरणेन वा वस्त्रं संगृह्य यत्‌ परिभद्नन्ति तत्‌ 
परिमदेनम्‌ 1 वेन सौवणंराजतानि भाण्डानि क्षीयन्ते । न चेषां किभ्विद- 
वरूण भवतति । 

(२) भग्नलण्डचष्टानां संएूह्यानां सदृततेनाचुमानं कुति † सवले- 
प्यानां यावदुत्पारितं तावदुत्पाटचानुमानं कुर्यात्‌ 1 विरूपाणां वा । त्तापन- 
भुदकपेषण च बहुशः कुति । 

(३) सवक्षेषः प्रतिमानमरिनिगंण्डिका सण्डिकाधिकरणौ पिच्छः सूत्रं 





जाति, उनवे रूप, गुण, प्रमाण, पुद्गल ओर लक्षण आदि को भली-्मांति ननि, 
जिसमे कोई व्यक्ति उनका भपह्रण न कर स्के । 

(१) प्रात्र ओर आभरण आदिके तैयार हो जानि पर, उनक्मै परीक्षा करते 
समयी सोने जादि का चार प्रकार से अपरहण किया जा सक्ता है: १, परिकृटन 
तते, २. मवच्छेदने से, ३. उत्वेखन से ओर ४ परिमदेन से । पूर्वोक्त वेटकं ढमते 
परीक्षा करने के वहाने जो छोटे टुक्डे या छोटी गोत्ती सुनार काट लिया करते है 
उपे ही परिकृटरने कहते है 1 पोते जुडे आभूपणोमे घोने मेष्ये करदं सीता दे 
पत्ते मिलाकर भौर भीतर मे काटकर सोना निकाल लेना ही अवच्डेदन कहलाताः 
है 1 ठोस गहनो को तेज आजार से खोदे देना ही उल्लेखनं है 1 हस्तान, सिगरफ, 
भैनप्िसल मौर कुर्छवद पत्यर के चूणं वो कपडे के साथ सानकर, उसे भामूपणो 
को स्डा जाना हो परिमर्दन कहलाता दै \ एसा करने से आभरण चिस जति ह; 
किन्तु उनपर किसी प्रकार की खरोच या चोट नही दिलाई देतीहै। 


(२) प्रिु्टम अवच्येदन आदि कपट उपायो से जितने सुवणं का अपहुरण 
किया गया हो, उसका व्योरा, उसे समानजातीय शेष॒ मवयवो से प्राप्त करमा 
चाहिए ) जिन आभूपणो पर अवलेप्य का प्रयोग क्रा गया हो, उस पर से क्टे 
सोने के दुक्डे को देखकर उसकी क्षति का अनुमान क्वि जाय । जिन भूषणौ मे 
अधिक्‌ खोटा माल मिना दपा गया दो उनकी हानि का परिमाण, उनके सदृश 
दखरे आभूषणो को लौलकर जानः जाय ! उनको माय मे तपाकर पाती मे छोड 
दिया जाय मौर्‌ तदे हथौडे से चोट करके उनकी शुढता कौ जाचा जाय 1 

(३) मपहरणके जौरभी तरेके है. १. मवक्षेप ( हायकौस्रफारई ते षरे 


१५६ कौटिल्य का अर्थ॑शास्व [ दुसरा बधिकरण 


चेलं बोल्लनं शिर उत्सद्घौ मक्षिका स्वकायेश्षा दृतिष्दकशेरावमग्निष्ठ- 
मिति काचं विद्यात्‌ 1 
{१} राजतानां वित्तं मलग्राहि प्यं प्रस्तौतं विवर्णं वा दृष्टमिति 
विद्यात्‌ 1 
(२) एवं नवं च जीर्भं च विरूमं चापि भाण्डकम्‌ । 
परोक्षेतात्ययं चेषा ययोदिष्टं प्रकल्पयेत्‌ ।} 


इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे विशिखाया सौवणिकेप्रचारौ नाम 
चतुर्दशोऽध्याय , भादितश्चतुर्विश । 


-* ० ~ 





माल को तेकर खोटा माल भिंडा देना, } २. प्रतिमान ( वदती करके चुरा सेना ), 
३. मग्निके बीस चुरा लेना, ४. गाण्डिकरा ( पौटने के बहाने ), ५ भण्डिका 
( धरिया मे रखने के बहाने ), ६ अधिकरण ( लोदे गै पात्र मे रखते के वहानि }), 
७ पिच्छ ( पोरफेवसे चुराना), <, मूच (कटेकी डोरी के वहानि), ६, बेल 
( बल्लमे छिपा लेना ), १० योत्लन ( कोई किस्सा चेदकर ) ११, उष्संग ( गोद 
याग भग मे छिपराकर }, १२. मक्षिका ( मक्ती उदाने के बहाने पिधली हुई धातु 
को अपने अन्मे लमादेना ) तथा १३. पसीना, १४ धोकनी, १५. जलका 
शकोरा भौर १६. भागमे लेटे खोटे माल भादि के बहाने से सौना-चांदी चुएया 
जा सक्ता है । 

(२) मिलावटी वादी के भभूपणोमे पाच प्रकारके दोपदहोतेहः १ वित्र 
हीना (दुरग.ध }, २. मलिन हो जाना, ३. कठोर दौ जाना, ४. खुरदुराहो जाना 
मौर ५. रद वदल जना । 

{१} हस प्रकार नये मौर पुराने विरूप हृएु पात्रो या माभृपणौ की भती-भति 
परीक्षा कर लेनी चार्िए, मौर फिर मिलावट के बनुसार ही मपराधिो पर दण्ड 
कौ व्यवस्य करनी च्डिए । 


अध्यकषप्रचार नामकं द्वितीय मधिकरण मे विशिक्ता मे प्तौवयिक्र-प्रचार नामके 
चौददवां वध्याय समाप्त । 


-- ° ~ 





भ्रकरण ३१ | 


कोष्गाराध्यक्षः 





अध्याय १५ | 





(१) कोष्डामाराध्यक्षः सीतारषष्टक्यिमपरिवतंकेप्राभित्यकापमित्यक- 
सिहनिकान्यजातव्ययप्रत्यायोपस्यानान्धुपलभेत्‌ । 

(२) सी्यक्षोपनोत" सस्यवर्णकः सीता । 

(३) पिण्डकर., षड्भागः सेनाभक्तं, वलि, करः, उत्सद्धः, पाण्चे, 
पारिहीणिकम्‌, मौपायनिकं, कौष्ठेयक च राष्टृम्‌ ! 

(४) धान्यमूल्यं कोशनिर्हारः प्रयोगभत्यादानं च छथिमम्‌ ! 

(५) सस्यवर्णानामर्धान्तरेण चिनिमयः परिवतेकः } 





करेष्ठागार का अध्यक्ष 

(१) कोष्ठागार (कोठार) के अध्यक्ष (कोठारी ] को चादिए्‌ कि षह्‌ 
१, सीता, २. राष्ट, ३ करयिम, ४ परिवत्तंक, ५ प्रामित्यक, ६ आपमिटयक, 
७. सिहनिका, <. अन्वजात, ९ व्ययग्रत्यायर ओर ९०. उपस्थान, इन दस बाती कै 
सबधमे अच्छी जनकारी प्राप्त करे। 

(२) राजकीय करके रूपमे एकव धान्य को सीता कहाजाता है; उप्रको 
एकत्र करने वाले अधिकारी को सीताध्यक्ष कढतेर्है। रोष्ठायार रे अध्यक्ष को 
शराहिए फ वेद्‌ शुद्ध एव पूरा सीना लेकर उघ्ठको व्यवस्या से रखे 1 

(३) रष्ट्के दस भेदहोतेटै १. पिण्डकर { गवोस्ते वसून क्रिया जानि 
वाल] नियत्ते राजकीय कट }) २ पड्भाग ( राजा को दिया जाने वालि अन्नकाद्रठा 
भाग ), ३, सेनाभक्तं ( युद्धकाल म विशेष रूप से निर्धास्ति कर }, ४. वति (चे 
भ्रागके अतिरिक्त कर), ४. कर { जलाशयो ओर जगलो काकर), ६. उत्ग 
{ राजक्ुमार के जन्मोरसव पर दी जाने वालौ भेट ), ७ पाण्वं ( नियतं कर के 
अतिरिक्त कर } ५, पारिहीणिक ( गाय वच्छियों के नुकसान प्र ड रूप मे प्रप्त 
धन }, ६, ओपायनिक्‌ ( भेंट स्वहप प्राप्त धन } गौर १०. कौष्छेयक ( राजधने से 
बने हुए त्ाताको तथा वमीचो काक्र) 1 

(४) क्रयिक तीन प्रकारका होता है १, धान्यमूलेक ( धान्य कोवेचक्र 
प्राप्त हमा धन }, २, कोशनिर्हार ( धन देकर खरीदा हुमा अन्न } मौर ३. प्रयोग 
परर्ादान ( व्पाज आदि से प्राप्त धन }॥ 

(५) एक अनाज देकर उसके वदते इया अनाज तेना परिवर्तक 
कटा है ( 





१५८ कौटिल्य का अर्येशास्तर [ दूरा भधिकरण 


(१) सस्थयाचनमन्यतः प्रामित्यकम्‌ । 

(२) तदेव अ्रतिदाना्ं मापमित्यकम्‌ । 

(३) कुट्रकरोचकसक्तुशुक्तपिष्टकमं तज्जीवनेषु तेंरपोडनमोरश्र- 
चातिकैष्विक्षणा च क्षारकमं सिहनिका } 

(४) नष्टश्रस्मृतादिरन्थजातः \ 

(५) विक्षेपव्याधितान्तरारम्मशेषं च व्ययप्रत्यायः ॥ 

(६) तुकामानान्तरं हस्तपरुरणमत्करो व्याजी षं धितं प्राजितं चोप- 
स्थानमिति 1 

(७) धान्यम्नेहक्षारलबणानाम्‌ । 

(८) धान्यकल्पं सोताध्यक्षे वक्ष्यामः ! सरपिस्ते खवत्तामज्जानः स्नेहाः । 

(९) फाणितगुडमत्स्यण्डिकावण्डशकःराः क्षारवर्गः । 





(१) जरिसी मिध्र भादि ते सहायता कूप ग देषा भन्न लेना, जो फिर लौराया 
न नाय, प्रामित्यक कटताता है । 

(२) व्याज षदहित पुन. लौट देने के वायदे पर लिया हमा बन्न बाद कजं । 
अ्पमिव्यकं कहमाता दै । 

(३) कट पीत वर, छान वौन कर, सतत्‌ पौष कर, गप्राभादिकोपेर कर, 
यटा पी करं, तितोका तेल निकाल कर, भेडो के वाल काटे कर यर गुह, सव, 
एर्वकर आदि पर भाजीविका निर्भरकेएे वाते लोगो तिजो फर तिया जातादै उते 
त्िहनिका कहते है! 

(४) नष्ट हृषु तथा भले हए धन का नाम॒ अन्यजात दै 1 

(५) न्मयप्रस्माय तीन प्रकारका होता है १, वरिक्षेपशेष (तेना कैव्यम 
से वचा टमा धन }, २, व्यधितयेष ( भौपधातय के व्ययस्े वचा धन) भीर ३, 
अन्तरारम्भशेष { दुर्गे यादि को मरम्मत से बचा हमा धन } सवे च्यवप्त्याय धन है । 

(६) वाटत्तरान्‌ कौ पसतथासे, तौनने के वाद बृद्री-दो-मृदरी दिया भा मधिक 
अन्न, तौसौ या गिनी हुई वस्तु म कोई दूसरी ही वस्तु मिला देना, धछीजनकेरूपमे 
ली हृ वस्तु, प्िद्धने वपे का बकाया ओौर चतुराई उर्पाजित धन उपस्थान 
कृहेलात्रा है । 

(७ ) भव इसके उपरान्त धान्य, रूह, क्षार यौर तथण का निहूपण क्वि 
जावाहै। 

८८) इनमे घान्यवगं के पदाय का दिस्तृत विवरण यागे “सौताध्यक्ष' नामक 
भ्रक्णपे त्रिया जपा + घो, तेल, चसा ओर मज्जा, ये चार प्रकारं क शने 
पदां ह 

{९) गन्नेसे वने; राभ, गुड, गुडा, खाड भौर शक्कर भे शषारवंके 
पदार्थं ह । 


भ्र०३१ अ०१५] कोष्ठागारे का अध्यक्ष १५९ 


(१) सन्धवसामुद्रविडयवक्षारसौ व्चछो्धेदजा लवण वर्थ: 1 

(२) क्षौद्रं मा्द्रोकं च मधु1 

(३) इक्षूरसग्रुलमधुफाणितजाम्बवपनस्तानामन्यतमो मेषन्धृद्धीपिप्प- 
लोक्वायाभियुतो मासिकः षाण्मासिकः सांवत्सरिको वा चिद्धिरोर्वास्के- 
कषकाण्डास्रफलामलकावस्‌तः शद्धो वा शुक्तवर्गः । 

(४) वुक्षाम्लकरमर्दाश्रविदलामलकमातुलुञ्धकोलवदरसीवीरकपर्प- 
कादिः फलाम्लवगंः 

(५) दधिधान्पाम्लाद्रंवाम्लवर्गः। 

(६) पिप्पली मस्चिश्डद्धिवेराजाजीकिराततिक्तगौर सपंपकुस्तुम्बुरुषो- 
रकदमनकमर्वकशिग् काण्डादिः कटुकवर्गः । 

(७) शुष्कमत्स्यमासकन्दमू कफल शाकादि च शाकवर्गः 1 

(८) ततोऽमापदर्थं जानपदानां स्थापयेत्‌ । अधंमूपयुरजीत 1 नवेव 
चानवं शोधयेम्‌ } 


(१) लवणचछहप्रकारकाहोतादटै १. सेधा, २. समुद्रौ, ३, विड, ४, 
सवक्षार, ४, सज्जीलार मौर ६. लोना म्मे वना 

(२) शहददोप्रकारका होताहै क्षौद्र ( मविखपो द्वारा एकंन) गौर 
२. माद्रीक ( मुनक्का तया दाख के रस से वनाया हुमा } । 

{३} धिरक शुक्तिवगे का पदाथं है । ईष का रस, गुद, शहद, राव, जामुन 
कारस, कटहल का रस, इनमे मे किसी एक को मेढासिमी ओौर पीपल के क्वाय 
के सीथ मिलाकर एकं मास, छे मास तया वधं भर वन्द करके रखा जाय, भौर 
उके वादं मीठो ककडी, कडी ककडी, ईस, आमं का फल एव आंवला, ये पचो 
चीर्जे उसमे डालदी जायया नभौ ठाली जाय, इष विधिसे जोरमतंयार्‌ होगा 
उते सिरका कते है ! एक माक्ष का छिरका नङ, चह माक्ष का मध्यम भौर 
साल भरका उत्तम कहा जाता है । 

(४) दइमली, करदा माम, अनार, अविला, खटा नीव, भारवेर वेर, प्योदी 
वेर, उन्नाव भौर फालसा आदि खट्टे रक्त के फ़त अम्वर्गय है । 

(५) दही, कांजी, मदट्ठा आदि पनीली खटी चीज द्रववर्ोय दै । 

( ६) पीपल, मि, अदरख, जीरा, चिराया, सकेद सरसो, धनियां, चोरक, 
दमन्‌, मैनफलं ओर सजन आदि कडवे पदां कटुवर्भाय है । 

(८७) मूषी मद्धली, सूखा मास, कन्द, सूल, फल वादि शाकवर्मोय पदा ह 1 

{= ) स्नेहव्ं से लेकर शाक्वगं नक जितने पदाय गिनाये गये, रजाको 
चादिषु क, उन सव कौ उपज का आधा चाम आपद्धिकान्‌ मे जनपद की सुरक्ष 


१६० कौटित्य का अ्थंश्ास््र [ दूरा मधिकरण 


(१) क्षण्घृष्टपिष्टभ्रष्टानामद्रेशुष्कतिद्धानां च घान्यानां वुदधिक्षय- 
प्रमाणानि ्रत्यक्षीकुरवोत 1 

(२) कोदवत्रीहीणामधं सारः, शालीनामष्टभागोनः, त्रिभागोनो 
वरककाणाम्‌ श्रियड्गूणामरथं सारो नवभागवृद्धिश्च \ उदारकरतुल्यः \ यवा 
गोधूमाश्च क्षुण्णाः । 

(३) तिला पवा मुद्‌ गमाषाश्च घृष्टाः । पन्वभागवृद्धिरगोधूमः सक्तवश्च । 
पादोना कलायचमसी । मुद्‌गमावाणामधंपादोना । शंस्बानामधं सारः। 
त्रिभागोने मतुराणाम्‌ । 

(४) पिष्टमामं कुरमाषश्चाध्यधंयुणः ! द्विगुणो यावकः ! पुलाकः 
पिष्टं च सिद्धम्‌ । 

(५) कोद्रववरकोदारकप्रियङ्गुणां, त्रिगुणमन्नं, चतुर्मुणं ब्रोहीणाम्‌, 
पश्चगुणं शालीनाम्‌, तिमितमपरात्न द्विगुणमर्धाधिकं विरूढानाम्‌ । 





कै लिए सुरक्षित रखे । आधी उपज का उपयोग स्वय केर ले । इसी प्रकर नई फसल 
यानयासामान बा जाने पर पुराने स्टाक को उपयोग मे ते लिया जाय बौर उखकी 
जगह नया स्टाक भर दिया जाय । 

(१) कोष्ठागार क अध्यक्ष को धाहिएकि वह कूटा हआ, साफ किया टमा, 
पौरा हुश्ा, भूना हुमा, भौगा हमा, सुखमा हुजा मौर पकाय हभ, जिना भी घ्रात्य 
है, अपने सामने तुलवाकर उसकी षटवे को जांच करे । 

(२) उनकी घट-व्ढड का नियम इस प्रकार हैः: कौदो भौरधानमे माधी 
भूसी निकल जाती दै, वदिया धानकाभीमाधाम्राग भूसी मे निकल जाताहै, 
लोभिया भादि अनाजो मे तौसरा हिस्सा घोकेर का निक्लं जाताहै। कान बे 
प्राय आधा हिस्घा भूसी निकन नाती है, दन्तु कभी-कभी उसक्तु नवां हिन्मा भौ 
कड जाता है। मोटे चावलमे आघादहीभागवनपाता है, जौ भौरगेहूमेष्रुरे 
पर छीजने नही होती है 1 

(३) त्वि, जौ, मूंग भौर उडद भौ दसने प्रर बरावर वने ष्हते है गेह भौर 
भूने हृए भौ पीके पर पञ्चमाश वढ जाते हँ । मटर पीसने पर चौयार्‌ हित्सा कमं 
हो जातौ है । पीसने षर मूंग भौर उडद का घाव हिस्सा क्महो नावाहै। ज्वार 
की फलियो मे आधा चोकर निकल जात्रा है । दलने प्र मसूर करा त्रीसरा हिस्सा 
कमहोजातादै। 

(४) पितते हृए्‌ कच्चे गेहं तथा मूंग मौर उडद नादि परकाये जाने प्र डपोढे 
हो जाते ह) पकयि जाने एर चाव ओर सूजी भी दुगूने हो जते ह} 

{५} कोदो, लोभिया, उदारक मौर कागनी परकाये नाने पर तिने हो जाति 


भ्रण ३१२० ३५] कोष्ठागाराध्यक्ष के कर्तव्य १६१ 


(१) पर्बभागवुद्धिशरष्टानाम्‌ । कलायो द्विगुणः लाना भस्नाछ्च } 
पर्कं ते रूमतसयीनपम्‌ 1 निम्वङुशास्रकपित्यादोनां पच्वनागः 1 चतुभि- 
कास्तिलकरुसुम्म मधूकेडगुदीसेहाः। 

(२) काप्सिक्तौमाणां प्चपते पलसुत्रम्‌ ( 

(३) पञ्चद्रोणे शालीना दादशाढकं तण्डुलानां कलमभोजनम्‌, एका- 
दशकं वयाानां, दशकभौपबाह्छानाम्‌, नवकं सान्नाह्याना्‌, अष्टकं 
पत्तीनां, सप्तकं मुख्यानां, पदकं देवीकुमाराणाम्‌, पन्चकं राज्ञाम्‌ । अखण्ड- 
परिशृद्धानां वा तण्डुलानां ्रस्थः ! 

(४) चतुर्भागः सुपः, सूपषोडशो लवणस्यांशः, चतुर्भागः सर्पिषः 
तैलस्य वा, एकमा्यंभक्तम्‌ । प्रस्थपड्भागः सुपः अर्घस्नेहुमवराणाम्‌ । 
पादोनं स्त्रौणाम्‌ १ मधं बालानयम्‌ । 


1 पकाय ज पर्‌ विरश्चपूल चावल भौर वासमती पचगुने हो जतिष्ट! वेतसे 
अघकन्पौ हालत भे काटा गया यन्न ओर ब्रीहि धाने पकाने प्र दुगुने हौ बढ प्ति 
है । उने कख अच्छी अवस्या मे दत्त से काटा जाय तो वे ढाई मुना भौ बढ सक्ते ह ! 

(१) यदियेभूने जाय सो उनका पचमाश बढ़ जाता दै 1 भूमे हुए मटर, घान 
मौरजौदुगुने हो नाते है! पेखे पर मलसोमे छटा भाग ही तेल निकलता है । 
निवरो, कुशा, आम की गुखो गौर कये मे पाचवौ हिस्सा ही तेल निकलता दै1 
तित, कुसुम्भ, महुमो मौर इगुदी मे चोया हिस्सा हौ तेल निकेता है । 

(२) पच पन क्यास भौर रेशम मे एक पल सूत पैयार होता दै! 

(३) पाचद्रोण (२० आढक } धाने से क्रुट-छाटकर जब बार्ह्‌ आदेक 
चावत शेष रह्‌ जत्ता है वव वह्‌ हाथी के वच्चो के खाने योग्य होता दहै) वही 
बीस खादक धान सधिक साफ कर देने पर जव ग्यारह आदक वचा रहं जायतो 
उन्मत्त हाथियो के सताने योग्य, घव दसवां दिस्सा रह बाय तो राजसवारी के 
हाथियो के खाने योग्य, जव नवां हिस्सा रह जाय तो युद्धोपयोगी दाथियो के साने 
मोग्य, आठवां हिस्त रह जाय तो पंदल सेना के भोजन योग्य; जव सातवां हिस्सा 
रहं जाय तो प्रधान सेनापति कै योग्य, जव दला हिस्सा ष्जायतो रानियो एवं 
राजक्रुमारो के भोजन योग्य भौर जव साफ करते-कसते वीस आढक मे से प्च उदक 
ही दचा रह्‌ अयतो उह रानओ ङे भोजन योधय ह्येता है! मथवा उस भौस 
आढक मे से साफ भौर सादुत एक प्रस्य दाना निकालकर राजा के उपयोग के निष 
लेना चाहिए 1 

(४) प्रस्यका चौया हिस्सा दात, दाल का सोलहवाँं हिस्सा नमक, दाल 


का जौया हिस्छा घी या तेत, इतन एक आये को भोजन-सामदरी दै 1 छोटी स्थिति 
११कौ० 
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(%) मासपर्लोवशत्या स्नेहाधंकुड्वः, पलिको लवणत्यांशः, क्षार- 
पलयोगः, दिधर्यणिकः कटुकयोगः, दध्नश्चारधप्रस्थः । 

(२) तेनोत्तरं व्याख्यातम्‌  शाकानामध्यधंगुणः, शुष्काणां द्विगुणः, 
स चेव योयः। 

(३) हस्त्यश्वयोस्तदध्यक्षे विधाप्रमाणं वक्ष्यामः । बलीवर्दानां भाष- 
द्रोणं यवानां वा पुलाक. 1 शेयमश्चविधानम्‌ ! विशेषो-घाणपिण्याकतुखा 
फणकुण्डकः दशएक वा 

(४) द्विगुणं महिषोष्टाणाम्‌ । अघंद्रोणं खरपृषतरोहितानाम्‌ । आढ- 
कभेणकृरद्भाणाम्‌ । अधढक मनंलकवराहाणां द्िगुणं वा कणकुण्डकम्‌ । 
परस्थौदनः शुनाम्‌ । हंसक्तौचमपूराणासधंरस्यः । नेपाणामतो मृगपशुप- 
क्षिव्याानामेकभक्तादगुमान ग्राहयेत्‌ । 





के नौकरो के ततिए प्रस्थ का प॒ष्टमाश दाल, प्रस्थ का बष्टमाशघी या तेत मौर बाकी 
सामग्री पदति जसौ होनी चादिएु । उसमे चौधाई भाग कम कयो के लिए मौर 
उसका आधा हिस्सा प्षामान बालको के लिए होना चादिए 1 

(१) मास पकानि के किए बीस परल माष मे आघी कुंडुव धी याते, एक 
परल नमक या नमक की जगह एक पल सज्जीषार्या जवाखार, दो धरण मसाला, 
मोर्‌ माप्रा प्रस्थ ( दो कुंडुब ) दहौ तना बाहिएु 1 

(२) &समे कम~ज्यादा भास पकाना हो तो उक्त अनुपातसे ही उसमे सामान 
डालना चाहिए । हरे एकमे, मारके तिए ऊपर जो अनुपात वाया मारे, 
उषरकी डयोढो मात्रा उपयोग मे लानी चाहिए । सुखे शाक अथवा सूदे मिमे 
वौ सामग्री दुगुनी करके डालनी चादिए । 

(३) हावी बौर घोडे की खुराक का वणंन माये चलकर "अश्वाघ्यकष' तथा 
"हृ््यघ्यक्ष' प्रकरण मे किया जायेगा । वलो के लिए एक द्रोण उडद तथा उतने ही 
अघ उवते जौ देने चादिए । वाकी खुराक उनकी घोडो फौ चुराक घँसौ दै । षोटे 
की अपेक्षा वलो को सूखे तिलो के कल्क के सौ पल मौर दस बाढक चावलो कौ बनी 
भूसौ मधिक देनी चाहिये । 

(४) भरसो थौरञ्टोकेलिएवसोसे दुगुनी घुराक होनी बाहिए। गा 
मौर हिरणो को वही सामग्री माघा द्रौण ( दो मादक } देनी चाहिए । एष बौर 
कुर्ग जापति के हिरणो को वही भोजन एक गाढक देना चाहिए 1 वही खुराक वकरी 
भेड ताया सूमरो को आधा आढक; मयवां चावल को कनकी सौर भूसी मिलाकर एक 
माढक खुराक देनी चाटिए । कुतो को एक प्रस्य भ्रात देना चाहिए । हम, कोच बौर 
मो्ते कौ माघा प्रस्य खुराक है। इनके भतिरिक्त जगल या पासतू जितने भी पयु 
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(१) जद्खारास्तुषषन्‌ लोहकर्मान्तिसित्तिलेप्याना हारयेत्‌ । कणिकाः 
दासकर्मकरमू पकाराणाम्‌ । अतोऽन्यदौदनिकापुपिकेभ्यः प्रयच्छेत्‌ । 

(२) वुलामानभाण्ड रोचनीदृषन्मुसलोलूखलकुदटकरोचकयन्ब्रपत्न- 
कशं घालनिकाकण्डोोपिटकसम्मार्जन्यश्योषकरणानि 1 

(३) मार्जंकारक्षकधारकमापकमापकदायकदापकशकाकाप्रतिप्राहुक- 
दाप्तकमंकरवगेश्च विष्टिः 1 

(४) उच्चंधन्यिस्य निक्षेपो मूताः क्षारस्य संहताः! 

भत्काच्ठकोष्ठा. स्नेहस्य पृयिवो लवणस्य च ॥ 


इत्यध्यक्षप्रचपरे द्वितौयेऽधिकरण कोष्ठागाराध्यक्ञो नाम पश्चदशोऽध्याय , 
आदित पश्वप्निश । 





पक्षी है, उनको एकं दिन िलाकर, उसी अनुपात से उनकी खुराक निर्धारितं कर 
लेनी चाहिए! 

(१) कोयला, चोकर ओर भूसी आदि सामग्रौ लुदहारो तथा मकान पोतने 
वालोको देदेनी चाहिए! चावनो को कतकौ क्रीतदासो, दूसरे कमकरो वथा 
रसो्यो को दे देनी चादिए । इसके अतिरिक्त जो कुच बचे, वह साधारण अन्न 
¶काने वालो तथा पकवान बनाने वते नौके मे वितरित कर देना चाहिए । 

(२) भोजनालय मे नियमित शूप से उपयोग मे आनेवाली सामम्री की तालिका 
षस प्रकार दै तराजू, वाट, चक्की, सिल लोढा, सूसल, भोखली, धान क्रटने का 
मसल, भाटा पौसने कौ चवकौ, सूप, छनन, कंडी, पिदारी भौर भादू । 

(३) कड्‌ लगाने वाला, कोष्ठागार का रक्ष क, तौलने वासा, तुलवाम वाला 
अधिकारौ, समान देने बाला, देने वाला अधिकारी, बोम उठाने वाला, ङ्रीतदास् 
सौर चाकर, ये सब विष्टि कहलाते है । 

(४) अनाज को जमीन के स्पशं से उपर रना चिप, गृड मौर राल 
आदि चौजें ठेस जगह रखनौ चादिए, जदा घोल न पहुंच सके, धी बोर तेल ङे 
रखने के लिए मतदान या लकड़ी के पात्र होने चाहिये, भौर नमक को जमीन परर 
किती वर्तन प्र र तेना चाहिए 1 

अष्यक्षप्रचार नामकं द्वितीय अधिकरण मे कोष्ठामाराध्यक्ष नामक 
पनद्रहवां मध्याय समाप्त { 


~ ° -- 


प्रकरण ३२ 


पण्याध्यक्षः 


अध्याय १६ 





(१) पण्याघ्यक्ष॒स्यलनलजाना न.नाविधानां पण्यानां स्यरुपय- 
वारिपयोपयाताना सारफल्वरघान्तरं प्रियाप्रियतां च विद्यात्‌ 1 तथा 
विक्षेपसक्षेषक्रयविक्यप्रयोगकालान्‌ । 

(२) यच्च पण्यं प्रचुर स्यात्तदेकीकृत्याघं मारोपयेत्‌ ॥ प्राप्तेऽ वार्घा- 
न्तरं कारयेत्‌ । 

(३) स्वभूमिजाना राजपण्यानामेकमूख व्यवहारं स्थापयेत्‌, परभूमि- 
जानामनेकमुखम्‌ । उभय च प्रनानामनुग्रहेण विक्रापयेत्‌ । स्यूलमपि च 
साम प्रजानामौपघातिक वारयेत्‌ । अजस्नपण्याना कालोपरोधं संकरलदोषं 
धा नोरपादयेत्‌ । 


पण्य का जधघ्यन्न 

(१) पण्य के अध्यक्ष को चादिएु कि वह स्यत जतत भे उत्यक्ष तथा स्प 
जलभागं से विक्री वे लिए गाई हुई थनेक प्रकारं की वेहुमूल्य एव यत्पमल्य बस्तुमो 
कै तारतम्य भौर उनकौ लोकप्रियता ( मांग ) तया म्नियता (मषचि) भादि 
के सवधमे अच्छो तरह्‌ जानक्रारी प्राप्त करे } उमको इस कात का भी पतादहोना 
चादिषए कि कमचीज को बढाने, बढी हई को पटाने, वेचौ जाने योग्य व््तुको 
खरीदने एव खरीदी हई वस्तु को वैच देने का उपयुक्त समय कौन है 1 

(२) जो विक्रेय वस्तु लग्रिक तादात मे उपलभ्य हो, पण्याघ्यक्षको बादिए 
वि, उसे एकव कर व्यापार कौशल से परते तो उसका दाम वेढादेभौरजव 
सममःले कि उसमे उचितलाभदहो ग्या है, तौ फिर उका भाव क्म कफे 
उसको वेचे 1 

(३) अपने राज्य मे उलन सरकारी वस्तुजोकौ विद्रीका श्रव एकही 
जगद्‌ विसी नियतं स्यान पर करना चाहिए । दूखरे देश मे उलत्र वैस्तुभौ का विक्रय 
मनेक स्थानो मे करना चाहिए । स्वदेश मौर परदेश कौ वस्तुमो की विङरीकादेषा 
प्रवध करना चाहिए, निस्ते प्रजाको कसी प्रकार कां कं्टनंहौ। यदि 
वस्तु मे मधिकं लाभ कौ समावना हो, किन्तु उस्ते प्रजा को कष्ट पेवताहो,तो 
राजा को वह्‌ कायं तक्ताल स्कवा देना चादिए । जल्दी ही त्रिक जनि योग वस्तुशी 
को रोके रला भयवा उनको वेचने का ठेका किसी एक व्यक्ति को देकर पून सोमः 
जश् वह्‌ ठेका दूसरे को देना, सदया यनुकति है । 
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{१} बहुमुखं वा राजपण्यं वैदेहकाः कृतां विक्रीणीरन्‌  धेदानुल्पं 
च वेधरणं दुः! 

(२) षोडशभागो मानव्याजी । विशतिभागस्तुलामानम्‌ १ गम्य 
पण्यानामेकादशभागः} 

(३) परभूमिजं प्यमनुपरहेणावाहयेत्‌ ) नाविकसार्थवाहेभ्यच परिहार- 
भायतिक्षमं दद्यात्‌ ! अनभियोग राधिप्वायन्तुनामन्यय तभ्यो पकारिभ्यः } 

(४) पण्याधिष्ठातारः पण्यमूल्यमे कम्‌खं काप्ठदरोण्यामेकच्छिद्रापि- 
धानायां निदध्युः) अह्भश्चाष्टमे भागे पण्याध्यक्षस्यापयेयुः इदं विफतमिदं 
शेषमिति । तुलामानभाण्डकं चेयेयुः । इति स्वविषये व्याख्यातम्‌ 1 

(५) परविषये तु-पण्यप्रतिपण्ययोरधे मत्यं च आगमय्य शर्क 
चतेन्यातिवाषिकगु ह्मतरदेयभक्तभाटवाव्ययशुदधमुदयं पयेत्‌ । असत्युदये 
भाण्डनिवंहणेन पण्यप्रतिपण्या्ंण दा लाभं पश्येत्‌ । ततः सारपादेन स्यल- 
व्यबहारमध्वना कषेमेण प्रयोजयेत्‌ ! अटणव्यन्तपालपुरराषटृमुष्यैश्च पभरति- 
सेसगं गच्छेदनुग्रहार्थम्‌ 1 

(१) अनेक स्थानो पर बिकने वाली राजकीय वस्तुभो को सभी व्यापारी एक 
ही भाव से वेषे । यदि वेचते-वेचते मूल्यमे कु कमी हो जये तो उस कमीको 
भ्मापारी हौ प्रुरा कर 1 

(२) चोदाममे सुरक्षित माल करा सोनह्वां भाग कर रूपमे रानाकोदेना 
चाहिए, उसे व्याजी मा मानव्याजी कहा जाता है । तौले जाने वाले मात का 
मीस भाग ओर भने जाने वत्ते मालं का ग्यारह्वां भाग राजाकेलिएकरमे 
देना चाहिए । 

(३) विदेशी मालको मेगानेमे कर आदि की कुं रियायत्त होनी वाहि । 
माव तथा जहाज आदि से मात मेगाने दति व्यापारियो प्रर राजकर कीष्यूट होनी 
चाहिए । विदेश से अये व्यापारियो को भी राजा विनाही अभियोग ( प्रतिपेध } 


केष्ण देने की व्यवस्था करे, किन्तु विदेशो व्यापादियो के सहुोगियो पर अभियोग 
होना चाहिए । 


(४) राजकीय वस्तुओ को देचने बते व्यापारी, सायकाल भावव षहरमे 
पण्याध्यक्ष के परास विक्री का सव रुपया, लकडी को एक बद स्रुकची मे रख कर्‌, 
उपस्थिते हो, भौर बताये कि इतना माल दिक गयां हे यथा इतना वाकोहै। मप 


तौलके याौटो को भी पण्याध्यक्ष के सुपुदं कृर दं । यहाँ तक अपने राज्यकी क्कि 
वेस्तुमो के सध मे कहा गया है} 


(५) परदेश मे किस रीति से व्यापार किया जाता रै, उसका विधान्‌ इस 
प्रकार है. निर्यति-व्यापार्‌ के सदध मे पण्याध्यक्ष को पहिली बाते तौ यह सममनी 
चार्हिए कि स्वदेश तथा विदेश मे बेची जाने वाली किन चीजो के भूस्यमे परस्पर 
गयूमाधिक्य दै; इसके मतिरिक्त विक्रीकेर, सीमात अधिकाती क टैक्स, सुरक्षाके 





१६६ कौटिल्य का गथंशास्व [ इसरा अधिकरण 


(१) सापदि सारमात्मान वा मोक्षयेत्‌ । मात्मनो बा भुमिमप्राप्तः 
सवेदेयविशुद्ं व्यवहरेत्‌ 1 

(र) वारिप च यानमाटकपयथ्यदनपण्यप्रतिपण्याधंप्माणयात्राकाल- 
भवप्रतौकारपण्यपत्तनचारित्राष्युपलभेत्‌ । 

(३) नदीपथे च विज्ञाय व्यवहार चरिनतः। 

यतो लाभस्ततो गच्छेदलाभं परिवंयेत्‌ ॥ 
इत्यध्यक्षप्रचारे दितीयेऽधिकरणे पण्याध्यक्षो नाम पोडशोऽध्याय , 
ञादित पटूत्रिश । 





लिए पलिस को मागकर, जग्रल के रक्षकका कट, नदी पारकरनेकाफर, अपने 
भोजनादि का व्यय बौर भाडा आदि निकाल कर कितना वच सकेगा, इस परभी 
विघार करे । ६स श्रकार हिखाव लगाने पर कद्ध वचत न दीख पदे तौ बपने माल 
कौ विदेशमेले जाकर, भविप्यमे लाभकी प्रतीका करते हए उसके विद्रपकी 
व्यवस्या करे बथवा अपने माल से वहू के लोकप्रिय माल को बदलकर उससूप 
मे सपने लाभ की बात सोचे । यदि विचारित यौजना सफल होतौ दिखार्ईदेतो 
लाभका चौयाभाग व्यय करे सुरक्षित स्यल मागं के द्वारा व्यापार करना मारभ 
कर दे। जगलः तथा सोमा के रक्षकौ से, नगर-प्रधान ओर राष्ट के प्रतिष्ठित पुरो 
से घनिषटता बढानी कादिए, जिषे कि व्यापार मे कोई वाधानं माने पावे 1 

(१) विदेशमे व्यापार करते हुए यदि भापत्ति भा पटे तो सर्वप्रथम रलो की 
ओर भपनी रक्षा करनी चाटिए्‌ । यदिदोनो को रक्षा परभवं न होतोर्लोका 
लोभ दछयोड केर वह्‌ अपने को वचाये । जव तक वहु अपने देण मेन लौट मावे तव 
सक वर्ह क जो सरकारी टैव हो उनको नियमपूर्वक यदा करे हए अपने श्पापार 
को सभे रे । 

(२) जल मार्ज से व्यापार कटे वलि व्यपारी को यानभाटक (भाव वया 
जहाज का किराया }, पथ्यदन ( मिं मे खाने पीने का छचं }, पण्य तया प्रतिपण्य 
के भूल का प्रमाण { अपनी तथा पराई विक्रेय वस्तु के भूत्य का तारततम्य ), यात्रा 
काल ( किष ऋतु मे याया करनी चाहिए, उसको अवधि }, भयप्रतीकादर ( चोर 
आदि से सुरक्षा के उपाय }, भौर गतव्य देश के भाचार-च्यवहारो की जानकारी 
भादि के सवध मे बारीकी से विखार करने के अन्तर टी यात्रा करनी बाहिए। 

(३) इसी प्रकार नदी मार्ग कै सवधमे भौ उक्त वातोक्रोध्यान मे रखकर, 
गत्य देश के भचार विचार, चरित्र मादि का श्चान प्राघ्ठ कर, जिस मार्गं ते अधिक 
लाभ की सभावना हो उसौ का उनुषरण करे, जहां लाभक्ी आशानहो, मोरक्ष्ट 
भरी अधिक मिले, उस मार्गं को घयोड देना बाहिषए्‌ । 

अध्यक्षप्रचार नामक दितीय यधिकरण मे पण्याघ्यक्ष नामक 
सोलहवाँ अध्याय समाप्त । 





प्रकरण ३द्‌ 


कुप्याध्यक्षः 


अध्याय १७ 





(१) कुप्याध्यक्षो दरव्यवनपालेः कुप्यमानाययेत्‌ । द्रव्यवनकमन्तिश्च 
प्रयोजयेत्‌ द्रव्यवनच्छिदा च देयमत्ययं च स्यापयेदन्यत्रायःुश्रः । 

{२} कुव्यवगंः-शाकतिनिशघन्वनाजुनमधूकतिलेकसाल शि शयारिमे- 
दराजादनशिरीषदिरसरलताठतर्जाश्वकर्णसोमवलटककशास्नप्रियक्धवादिः 
सारदार्वगेः ¦ 

(३) उटजविमियचाप्वेणुवंश सात्ीनकण्टकभात्लकादिरबेणुवरगः 1 

(४) वेत्रशौक्वल्लीवाशीश्यामनतानागलतादि वेल्स वर्गः \ 





कुप्य का अव्यक्त 


(१) कृष्य के मध्यक्षको चाहिए कि वह्‌ जगल की रक्षा मे नियुक्त पुरषो 
द्वा वदिया बदा लकड़ी मगवेये 1 लकड से बनने योग्य दूसरे कायो को भी वही 
करवाये । लकंडी काटकर जीविदौोपारजन करे चात लोगो को वह्‌ वेतन पर मियुक्तकर 
ज्ञे भौर आज्ञा का उत्लधन करने प्र उनके लिष्‌ दण्ड भी निर्धारित कर मे, किन्तु 
किसी मापत्ति के कारण कायं मे विध्न उपस्थित दो जाय तो इहं दण्डने दिया जाय। 

(२) कुष्यवर्ग मे सर्वप्रथमं सारदा वर्मं { सर्वोत्तम लकडौ } का निरूपणं 
किया जाता है . शाक ( सागून }, तिनिश ( तैहेमा ), घन्धस ( पीपल }, अजुन, 
मधुक ( महुमा ), तिलक ( फरास ), साल, शिशपा ( शौशम }, अस्मिद { दुर्गन्धि 
खैर }, राजादन ( लिरनी }, शिरीष ( सिरा }, खदिर { श्र ), सरस ( देवदार) 
ताल { ताड }, सरजं ( साल ), अश्वकणे ( वडा साल ), सोभवत्क ( सद सर }, 
कश ( बदूल }, आम, प्रियक { कदब }, धव ( मूलर } बादि सर्वोत्तम लकड 
सारदाष्वर्ग के अन्तर्गत) 

(३) उटज ( घोखना }), चिमिय { रो्त), चाप ( कृ पोना गौर उपरसे 
खुरदरा ), वेणु ( चिकना, पोला }, वण ( लवी पौरियो बाला }, सातीन, कटक 
( दोनो करिदार } गौरं भास्क ( मोटा, चवा, कटकरह्ति), ये सव बसे 
केभेदरहै! 

(४) वेत्र (वेत }* शीकवल्मी { हसबर्ली }, वाशी ( सकद दूलो की लता), 
श्यामलता ( काली लतः }, नागलता, { नागदह्लौ } आदि सेव लताओ के मेद है । 


१९८ कौटिल्य का अंस [ द्रा मधिङरण 


(१) माछतीमुवकिंशणगवेयुकातस्यादिवंह्कवगंः । 

(२) मुञ्जवल्वजादि रज्ञुभाण्डम्‌ । तारीतालभूर्नानो पतनम्‌ ॥ 
किशक्कुतुम्भरकुड्कु मानां पुष्पम्‌ 1 

(३) कन्दभुलुफलीदि रोषधव्ेः । 

(४) कालकृटवत्सनाभहालाहलमेषश्र ज्गमुस्तारष्ठमहाविपवेल्लितक- 
योगासन गहातलालिङगक्यादस्ादरसयोषशावोनि वि- 
षाणि। 

(५) सर्पाः कौटाश्च । त एव कुम्मगताः । विषवगंः । 

(६) गोधतेरकद्रीपिशिशुमारसिहव्याध्रहस्तिहिणचभरसुषरखड्ग- 
मोमृमगवयानां चर्भास्थिपित्तस्नाय्वस्थि-( ? )-दन्तश्रद्गषुरपुच्छानि 
भेन्येषां वापि सृगपशरुपक्षिव्यालानाम्‌ ) 

(७) कालायसताखवृत्तकास्यसीसन्नपुवेङृम्तकारकूटानि लोहानि 1 


(१) मारुती ( चमेली ), मूर्वा ( मरोरफली ), अकं { आक ), शण (सन), 
सवेथुका ( नागदला } ओौर अतसी { सतती ), वादि चलकर के है । 

(२) मज ( भूंज ), बल्वज { लवा घाह ), ये रनु, भर्घादु रस्त वनने 
वनानि की घासे है) ताली { ताड का एङ भेद }, ताल { ताड ).भूजे { भोजपत्र ), 
इनका पत्ता लिखत के काम मे भतादहै) किदुक (पलाश के पूत), दरुयुम्भ 
कुसुम के पूत ), मोर करुम (केसर ), ये सव वल्र भादि रगे कै सान ह 1 

(३) कद ( दिदारो, भूरण आदि ), मूल ( मनतमूल, कामराज, खस मादि ), 
मौर फल ( मवला, हर, बेडा भादि }, ये सव भौयधिवगे दै । 

( ४ ) कालकूट, वत्सनाभ, हलाहल, मेषष द्ध, मुस्ता, कुष, महाविष, वेत्ति" 
तक, गोरा, बालक, माकेट, हैमवत, क्तिगक, दारदक, अद्धोलघारक मौर गष्ट्क 
इत्यादि सव विष र । 

{५१) धारीदार सौप, मेंढक तथा द्विपकली भादि को सीते के ष्ठेमेवन्द 
करके भागे आने वाते "भौपनिपदिक' प्रकरण मे लिखी गृहं विधि के अनुसार उब 
संस्वार कियाजाताहै तो वह भौ विष बन जति 

(६) गोधा ( गोह ), सेरक ( सद मोह } द्पो ( वषेरो ). शिशुमार (बडी 
जाति कौ मलो ), सह्‌, व्याघ्र, हायौ, मसा, चमरगाय, सांभरर, नडा, गाय, हरिण 
मौर नीलगराय इतकी लान, हङ्ी, दाति पित्ता, नकत, सरीग, खुर ओर पव वादि 
सभी उपयोग मे आने वालो चनें सग्रह-योग्य है; इनके अतिरिक्त मन्य मृग, पगु-पक्षी, 
खपिञओआदि जानवो के चरमं काभी सप्रह करना चारिए्‌ १ 

{७} काला लोहा, तौवा, कषा, सोषा, रागा, इस्पात ओर पौतल, ये सव 
तोहे के भेदै। 


भ्रण ६३३ : अ० १७ ] कुप्य को अध्यक्ष १६९ 


(१) विदलमतिकामये भाण्डम्‌ \ 

(२) मद्धारतुपभस्मानि मगपशुपक्षिव्याख्वाटाः काष्ठत्रणवाटाश्चेत्ति॥ 

(३) बहिरन्तर श्च कर्मान्ता विभक्ताः स्वेभाष्डिकाः 1 
आाजीवपुररक्षार्याः कार्याः कुप्योपजोदिना ।1 


इव्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे कुप्याध्यक्षो नाम स्दशोऽध्याय , 
आदितो सप्तचिश 1 


= © 





(१) पात्चदौप्रकारके हतत है एकं विदतमय ( पिदटारी, टोकरी मादि) 
मौर दसरे मूृत्तिकामय ( धटे, शकोरे आदि ) । 

(२) कोयत्ता, राख, मृग, पयु पक्षौ तया मन्य जगलौ जानवर, लकी भौर 
धासफूष आदि कादेरभी कुप्य ने के कारण सग्रहु-योग्यहै। 

(३) कुष्य के मध्यक्ष को मौर उसके सहयो का चादिए कि वे बाहर जगलो 
के पास जनपद ओर दुगे भादिमे गाडा तथा लक्डीमादिसे वनी हई चीरजेया 
सवारियो, सव तरह के व्तंन आदि को ओर अपनी माजीषिका तथा नगर, जनपद 
की रक्षा के लिए मन्य आवश्यक वस्तुभौ का भी सप्रह्‌ करे 


मध्यक्षप्रचार्‌ नामक द्वितीय अधिकरण मे कुप्याध्यक्ष स्त्रहवा मध्याय समाप । 


~~ ° "~~ 


प्रकरण २४ 


आयुधागाराध्यक्षः 


अध्यायं १८ 





(१) आुधगाराध्यक्ष. साद्ग्राभिकं दौर्गकर्मिकं परपुराभ्ििधातिक 
यन्त्रमायुधमोवरणमुपकरण च तञ्जातकारशित्पिभि. एतकर्मप्रमाणकाल- 
वेतनफलनिष्पत्तिभिः कारयेत्‌ ! स्वभुमौ च स्थापयेत्‌ 1 स्थानपरिवतेन- 
मातपप्रवातपरदान च बहुशः कुर्यात्‌ । ऊष्मोपर्नेहक्रिमिभिस्पहन्यमान- 
मन्यया स्थापयेत्‌ ! जातिरूपलक्षणप्रमाणागममूल्यानिकषषंश्रोपलभेत 1 

(२) स्वंतोभद्रनासदगन्यबहुम्‌ खदिष्वासपातिधद्धारीपानकपरजगपक- 
वहू्वबाहरधबाटति स्थितयन्त्राणि । 

आय धाणार्‌ का अध्यक्ष 

(१) आगुप्रायार के मध्यम को चाहिए कि वह्‌, गुदधोपयोगी पामर तैयार 
करते वाते कारीपरो एद करल सिस्पिपोके दारा पद्ध मे काम देने वसे, दुर्गं की 
रकषाके योग्यशत्रुके नर को विध्वस्त कर देने वाते सर्वतोभद्र ( मशीतेगतं }, 
जामदग्य मादि यन्त्र, शक्ति, घनुप आदि हथियार कवच भौर सवारो भादि भितने 
भी साधन है, उनका निर्माण करवाये, उत कारीगरगो से कितने समथ मे तनी 
मजददी देकर कितना कामं कराया जाय इत्यादि वातो को बह पिते हौ ते निधिते 
करणे} तैमारे हृए्‌ साभान को उसवे उपयुक्त स्थान मे रखवा दिया जाय मथवा 
अपने ही कन्म मे रखा जाय । अप्यशष को चाहिए कि जिससे समान पर क आदि 
ने ले, उसकी धुप हवा भी दिलाता रहै, गमी, सील भोर धुन शादिके कारण जो 
हथिषार खराब हौ रहे हो उन्हे वहा से उव्वा कर बिसी दते स्थानं मे रसवादे, 
किवै अधिक खरावन होने पावे, उन हयियारो के जाति स्वरूप, लक्षण, लम्बाई, 
चौडाई, मोटाई प्राहिस्थान मूल्य भौर उपयुक्त स्थाने आदि के सम्बन्ध मे प्रत्येक बात 
को भच्छी तरह सै समभवत । 

{ २) दश श्कारके स्थिततयत्रहते रै, जिनको विवर इत अकारेटै १ 
रर्वेतोषद्र { म्ीनगन }, २ जामदस्य ( जिषमे शीय के देद षै देवे गते 
निकले }. ३ बहमुख ( क्ति की दवारो मे ॐदाई पर बन्दे गये वे स्थान, जहाँ 

मे सैनिक गोलौवर्था कर सके ), ४ विश्वासघाती ( नगर के बाहर तिरदधौ बनावट 
का एक पेखा यन्व, जिसको द्रुतेने से ही प्राणन्तहो जयि}, ५ सपाटि (ल्व 
ञे बांस से वना हा वह यत्र, जो महतो के उपर रोशनी कके) ६ यानक 
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(१) प््ालिकदेवदण्डुकरिकाम्‌ सलयष्टिहतस्तिवारकफतालवृन्तमुद्गर- 
दूघणयदास्पृक्तलाकुदष्लास्फोटिमोद्धाटि मोत्पाटि मरतध्तीत्रिशरुल्वक्राणि 
चलयन्त्राणि ! 

(२) शक्तिप्रासकुन्तहारकभिष्डिपालशुलतोभरवराहकणंकणपकपंण- 
श्ाप्तिकादीनि च हलमुखानि 1 





{ पियो परर रखा जानि वाला लम्बा यन्त्र ), ७ पजंनयकं ( वरणा, फायरं ब्रिगेड }, 
म ब्राहुयन् { परजन्यक कौ भांति, किन्तु उसका बाधा), द ऊर्ध्वदाहु ({ ऊपर 
स्तेमकी आष्ति का नजदीक की मार करे वाला यन्त्र} मौर १० मरधबाहु 
( उर्वंबाहु का आधा)! 


(१) च्यत्र भी अनेकै, चिनकाव्योरा इस प्रकार है १ पराच्चलतिक 
( दिया तकडो पर तेज धार करा वना यन्तर, जौ प्रकटे के बाहुर जल के बोचमे 
शभु को रोकने के काम मे मत्ता है}, २ देवदण्ड ( कील रहित वडा भारी स्तम्भ, 
जो परकोटे के ऊपर रल! रहना है }, ३ सूकरिका ( सूत भौर चमे कौया बसि 
मौर चमडे की बनी सशवरी, जो परकोटे तया द्रालक के उपर इक केर रखी 
जाती रहै), ४ मुसलयषटि ( सर की भूल का वना हुमा डडा, जिसके अगे शुन 
लगा दो), ५ हस्तिवारक ( न्निश या त्रिशुल उण्डा ), ६ तासलबृन्त ( चारो ओर 
धूमम वाला यन्त्र ), ७ मुद्णर, ८ द्ुषण ( मूदगरके हो सप्राने न्व), & गदा, 
१० स्पृक्तला ( कटेदार म्रदा ), ९१ कुदाल, १२ अस्फोदिम (चमडे से गना 
हुआ चार कोना वाना, मिद्ध के देते या पत्थर एकमे वाला यन्व }, ९३ उद्धाटिम 
{ मुदयर की माङृति का यन्तर }, १४ उत्वाटिम ( सभे भादिकोडदडरा देने घाला 
यन्त्र }, शतघ्नी { कीले कौ दीवार के ऊपर रखा जाने वादा वढे स्तम्भक्ती माकृति 
का यनव), १५ निगूल भौर १६ चक्र, ये सोनदे प्रकार के चलयन्त्र है । 
(२) खमख ( भरले की नरह्‌ ) दवियारो के नाम इस प्रकार ईै.९ शक्ति 
( कनेर के पत्ते छी माहृति का लोहे छा दना ठधियार }, १ प्रात ( चौबौत सगुन 
लम्बा, दुघारा हथियार, जिसकी मूढ वीच मे लकडी की बनी हो ), ३ दूत ( सात 
हाय क्रा उत्तम, छह हाय का मध्यम भौर पंच दाय क्ता नहृष्ट), ४ हाटक (दूत 
के समान तीन कटो वाला हथियार }, ५ भिण्डिपाल ( मोटे फलं वाना, कुन्त के 
समान }, ६ श्ल ( तेज गुल वाना ेथियार }, ७ तोमर (वाण के समान तेज 
मुख वाला, ओ चार हाय का लधम, साडे चार हाय का मध्यम बौर पांच हयका 
उत्तम समा जाता है), र वराहकणं ( एक प्रकार का प्रास, जिसका मुख सुर 
कैकानके समान होता है), $ कणप (लोह का वना हुम, दोनो बोर तीन तीन 
कटौ से युक्त, चौबीस, वादस गौरं बोस अगु कां क्रमश उत्तम, मध्यम एव 
मधम }, १० कर्षं ( तोमर के समान, हय से फेका जाने वाला बाण}, ११ 


र 


१७२ कौटिल्य का अर्थजातस्य [ दूबर बधिकरण 


(१) तयलचापदारवशाद्गु णि कामुंकष्लेदण्डदूणा धनूपि । 

(२) पूर्वकं शणगवे धुवेणुस्नापुनि ज्या. । 

(३) वेणुशरशलाकादण्डासननाराचाश्च इषवः ! तेषा मुखानि छेदन- 
भेदनताडनाग्यायसास्थिदारवाणि 1 

(४) निस्विशमण्डला्रात्तियष्टय वड्गाः । घड्गमहिषवारणवि- 
पाणदाद्येणुमूलानि त्सरव । 

(५) परगुकठारपद्रतखनिकुदालफकचकाण्डच्छेदना क्षुरकल्पाः । 

(६) यन्नगोध्पणमुष्टिपायाणरोचनोदृषदश्चायुधानि । 

(७) लोहजालजालिकापटरूकवचमू तक ट शिशुमारकणद्‌गधेनूकहुत्ति- 
गोचमंषुरयद्वघाते वर्माणि । शिरस्नाणकण्ठ नाणकूर्पासकन्वुकवारवाण- 





शासिका ( प्रास्त जितनी, सम्भरणं लोहे की वनी }) ये सव हयियार हुलमूल कहलाते 
हि ग्पाक्ि हव समी का मग्राग हस के छप्रमाग की तर्ह्‌ तेज होता ६। 

(१) नुप चारं प्रकारसे वतपि जति 4 तात ( ताडका वेना दभा), 
२ चापर ( मच्ये वासिका वना द्मा} ३ दार्व ( मजद्रुन लकडी का बना हुमा } 
मौर ८ पां ( सोगो कम चना हा ), मातत वर्‌ ब्रिपा-भेद पे इनके कामुक, 
कोदण्ड मौर दरण, यादि तराम ह । 

(२) भरवां याल घन, गवेधुकविणु ( रामवां्ठ ) यौर तौव, इमसे मनवूतं 
धनुष कौ दोरी वनती है। 

(३) वायवे भी गनेकभेदरह, जिनके प्रकार १ वेषु (वास ), २ शर 
( नर्खल }, ३ परालाफा { मजदरूत लकी } ४ दण्डात्तन { माधः सोहा यौर 
माघा वाँ ) भोर ५ नाराच ( सम्पूणं लोहे का }। इन वाणो देः भग्रमाग मे तदै, 
हषी तथा मञदूत लकड की वनौ नोक छेदने, काटने, आधात पटुवामे वाला रक्त- " 
सदि एव रक्तरदित्त घान करन पै लिए सगी रती ६! 

(४) सद्ग ( तलवार) तीन धरकारके हतै है 4 निर्ध्विश (जिसका 
सषला भाग काफीयेठाहो }, २ मण्डलाग्र { जिघ्का जला दिप शुच मोत्ाकार्‌ 
हये ) भौर ३ भिय ( जिततका याकार प्रतला एव लम्बा हौ ) । सद्ग के निए 
9 भैष कौ सीग, हायौदात, मजवृूत सकढी भोर वाघ फी जढ की गूढ बवानी 
चादि । 

(५) एर्सा, कुर्दाडा, दविमुलौ त्रिशूल, फावडा, ददाल, मारा भौर गेडासा, 
येस्दचछुरेकीघारकौ भाततितेज हनि वे कारण क्ुरकल्प या क्ुरवगं के हयियार 
कहुलति हु । 

{ ६) य्रपापाण, गोच्फणपापाण, मुष्टिपापाण, रोचनी यौर दृषद्‌, ये सव 
मागध कहलति ह । 

(७ ) कवच चह प्रकार से नाये जते ह, जिनके तरीक इष प्रकार है - १ 
चोहेनाल (श्विरसि पैर तक ढक्मे वाला }, २ लोटुनालिक सिर के यलावा सारे 
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पटरूनासौदरिक्ताः १ पेरी्वमंहूस्तिकणंतालसूलधमनिकाकवाटकिटिकापरति- 
हतवसाहुकान्ताश्चावरणानि 1 
(१) हस्तिरथवाजिना योग्यामाण्डमालद्धारिक सम्नाहंकत्पनाश्चोप- 
करणानि ? रे्नालिकमौपनिपदिक च कमं । 
(र) कमन्तिन्प च, 
दृच्छामारम्भनिष्पत्ति प्रयोग ॒व्याजभुदेयम्‌ ! 
क्षयव्ययौ च जानीयात्‌ कुप्यानामापुधेशवरः १ 
दत्यध्यकषप्रचारे द्वितोयेऽधिकरणे आयुधघागारष्यक्षो नाम अष्टादशोऽध्याय , 
आदितोऽछचच्वारिश । 


== 9. 


शरीरकोढकने बाला} ३ लोष्ट (वाहोको छोऽसरि शरीरको ठकदेने 
याला ), ४ सोहकवच ( केवल पठ तथा छाती को ढक देने वाला }, ५ मूत्रककण 
( मूत का बना कवच } मौर ६ मलौ, गैडा, नीलगाय, हाथी तथा वैल, इन पचो 
के चमडे, खुर एव सगो को मिलाकर बनाया हुमा कवच । इनके अतिरिक्त शिरस्त्राण 
(सिरकोढकदेगे वाला), कठ्वाण (गलेकोदढकं देने बाला} करुपसि ( माधी 
वहोकोढकदेने वाला), कचचुक ( घुटनो तक शरीर को ढक देने वाला }, वार्‌ 
वाण (सारी देह को ढक देने वाता ), पट { विना बाहो एव बिना सोदे फा कवष }, 
नागोदरिका (केवल हाथकौ उद्घलियोकी रक्षाकरेवाला), ये सत प्रकारके 
भावरण ( कवच } दह्‌ पर धारण किट्‌ जने योग्य हैँ { चमदे को वेदी, भह ढकने 
का भरावरण, लकड़ी कौ पेद, मून की पेटी, लकटी का पटू, चमडा एव बाप को 
करट कर वमार गई पेटी, परे हायो को ढकने दाला भावरण भोर किनारो पर लोहे 
के प्त्तोसे वेषा भावरण, सादि अनेके प्रकारकेटोतेहै! 

(१) हाथी, घोडा, रय आदि की शिक्षा एव सजावट के साधन, अकश, कोडे, 
पताका, कवच ओौर एरीर को रक्षा करने वत्ति अन्य आवरण, ये सब उपकरण 
कहलाते है 1 देन्द्रजालिक भोर ओपनिषदिक आदि जादू एव प्रयोगश्गिया्ये भी 
उपकरण कटलातीर्हे 1 

(२) दुष्य के अध्यक्ष को चाहिए कि वह पिते दो अध्यायो में निर्दिष्ट द्रव्य 
व्पापासे से सम्बद्ध काण का आररुम्म एद उनकी समाति समः कौ इच्छा तयां रचि 
के अनुसार ही करे, उने विषयो ओर कायो कौ उपयोगिता, त्या हानि लाभकोभरी 
वह भलीभांति समभे, भयुधागार के अघ्यक्षके लिए भी इन बातो का जानना 
गावश्यक है ए 

अध्यक्षप्रचारं नामक द्वितीय अधिकरण ने यायुघागाराध्यक्ष नामक 
अलारहवां अध्याय समान्न \ 


भ्रकरण ३५ 


तुलामानपोतवम्‌ 


अध्याय १९ 


(१) पौतवाध्यक्षः पौतवकमन्तान्‌ कारयेत्‌ । 

(२) धान्यमाषा दश सुव्णमापक । पश्वे वा गुञ्जाः। ते पोडश 
सुवणं: छर्पो वा । चतुष्कं पलम्‌ । 

(३) अष्टाशीतिगौरसपंपा र्प्यमाघकः । ते पोडश धरणम्‌ । 
शेम्न्यानि वा विशतिः । 

(४) विशतितण्डुलं वच्रधरणम्‌ ! 





तोल भौर माप का अध्यक्ष 
(१) पौतवाध्यक्ष ( तोल-माप कौ जांच कणे वाला सरकारी अफसर } को 
चाहिये कि वह्‌ शास्मोक्त विधि से तोलने मापने के साधन तरादु, वाट आदि बनवापे। 
(२) दस उदके दाने अथवा पांच रत्ती परिमाण का एक सुवणंमापक 
होता दै! सोलह माषका एक मुबणे याएकक्रपंहोतादै। चारक्पंका एकषरत 
होता है, सर्षा्‌ 


सोनेकातोल 
१० उदेकेदाने } वरणमापक 
५ रत्ती १ यु 
१६ माव = १ मुवणंया१4 कं 
क्प ==१ पल 


(३) महरासी सफेद सरसो परिमाण का एकं हूप्यमापक होता है । सोलह 
रूप्यमापके या वीस मूलो के दीन परिमाण कारक धरण होतादहै, जते. 
चारी कातोल 
८८ सपद सरसो = १ स्प्यमापकं 


१६ रूप्यमाषकः 
२० मूली के वीज ॥ = 


(४) वप्र चावल प्ररिभाणका एक वधरण होता है - 
हीरे कातो 


२० चावल = १ वञ्वरण 


भ्र ३५ : अ० १६ | तौर ओर माप का गघ्यक्ष १७५्‌ 


(९) अधंमापकः, मापकः, हौ, चत्वारः, अष्टौ मापकः., चुवर्णो 
द्वी, चत्वारः, अष्टौ सुवर्णा, दश, विशति › चरत्वारिशत्‌, शतमिति 1 

(२) तेन धरणानि व्याष्यातानि । 

{३} प्रतिमानान्ययोमयानि मागधमेकलशैलमयानि, यानि वा नोदक- 
प्रदेहाभ्या वुद्धि गच्छेयुरुष्णेन वा हासम्‌ । 

(४) पडडगुलादु्वमष्टाई्गुलोत्त रा" दश तुलाः कारयेल्लोहपलादुध्वं- 
कयलोत्तराः ¶ यन्त्रमुमयत शिक्य वा; 

(५) प्वविशत्पकलोहा द्विसप्तत्यड्गुल्लायामा समवृत्तां कारयेत्‌ 1 
तस्या. पच्वपलिक मण्डल बद्ध्वा समकरण कारयेत्‌ । ततः कर्पोत्तरं 
चल, पलोत्तर दशपल, ददश प्छरश विशतिरिति पदानि कारयेत्‌ ! तत 
आ शत्ताद्‌ दशोततर कारयेत्‌ \ अक्षेषु नद्ध्रीपिनद्ध कारयेत्‌ 





(१) तोलतेके बाटो ( प्रत्रिमानो) का नि्मोण इस क्रमसि होना चाहिए 
आधा माक, मापक, दो मापक, चार माघक, भाठ मापक, सुवर्ण, दो सुवर्ण, चार 
सुवणं, भाठ सुवणं, दस सुवणं, वीस सुवर्णं, तस सुवणं, चालीस सुवर्णं, सौ मुव, 
सोना तोलने के लिए ये १४ वाट होने चाहिए + 

(२) हसो क्रमेति चाँदी तोलने के लिए धरण एव रूप्यमाप्रक वाटो का भी 
निर्माण करवाना चादिए, अर्थात धरण, दो धरण, चार धरण, भाट धरण, दस 
धरण, वीस धरण, तीस धरण, चालीस धरण सौर सौ धरण, एव अर्धं मापक, 
मापक, दो मापक, चार मापक, आठ मापक, आदि १४ बाटो काक्रमदै] 

(३) तौलने के वाट लोहके बनने चाहिए या मगध तथा मेकल देण के 
परत्र के होने चाहिए, या एेसी-वस्तुभो के बनने चाहिए, जौ पानी पठने तथा लेप 
लगने से वजनीनहो जाय नौर गर्मी के प्रभाव से हृलके न पड जाय 1 

(४) सोना चद तोलने के निये छोदी-बड़ी दस दुला बनवानी चाहिए, 
जिनका क्रम इस भकार दहै १ छह अगल की, २ चौदह भगुल की, ३ घराईसं गुल 
की, ४ तीस अगल कौ ५ भडतीस भगुले कौ, ६ चियालौद अगुल की, ७ चौवन 
अगुलकी, 5 वाप्तठ मगल कौ, ठ सत्तर ्रणुल की भौर १० बठहृत्तर अगुलेकी, 
उनका वन क्रमश एक पल से १०५ पलं तक होना चादिए, उनके दोनो ओर पले 
( शिक्य} समे होने चाहिए? 

(५) सोनार्वादी के अतिरिक्त दुसरे पदार्थो को तोलने कं लिएु जौ तुसार्ये 
बनभायो जाथ, उनका आकार प्रकार इस तरह दोना चाहिए, वैतीष पलत लोहे से 
अनी हई, तोन हाय सवो समवृत्ता ( गोलाकार } नामक तुला अन्य पदार्थो को 
वोत के लिए वनवानी चाहिए ! उसके वीच मे पांव पल का कांटा लगवाकर दीक 
मध्यमे एक्‌ चिह्नं भी करवा देन! चारि \ उसके वाद कटि की गोलाकार परिधि 
मे उस विह्धसे क्रमश एक चये, दो कं, तीन कवं, चार कयं, एक पल, दो पल, 


१७६ कौटिल्य का अर्थशास्त्र [ द्रुता भधिकरण 


(१) दिगुणलेहा चुलामतः पण्णवत्यद्गुलायामां परिमाणीं कारयेत्‌ । 
तस्याः शतपददध्वं विशतिः, पश्वाशत्‌, शतमिति पदानि कारयेत्‌ । 

(२) विशतित्तौलिको भारः 1 

(१) द्थधरथिकं पलम्‌ ! तत्पलशत मायमानो । 

(४) पश्चपलावरा व्यावहारिकी भाजन्यन्तःपुरमाजनौ च 1 

(४५) तासामधंघरणावरं पलम्‌ । द्विपलावरमूकत्तरलोहुम्‌ । पडद्गुला- 
वराश्चायामाः । 


इख प्रकार दस पल तक, दम परल वै वाद वारह्‌ पल, पद्दरहु पल भौर वीषत पल के 
चिल्ल लगवयि जाय \ फिर वीस पल वै आगे दस-दस पत का भन्तरदेक्र सौ पल 
सककेच्निहवहोने चाहिए । प्रत्येक पाँच पलके वदद, मोटी जानकारी कै सतिपे, 
लम्बी रेखा वनवा दनी चाहिए । 

(१) उक्त समवत्ता तुता से दुगुने लोदै ( स्तर पल परिमाण ) से वनी चिया- 
नवे अगल लम्बी तुना का नाम परिमाणी है । उस पर भौ समवृत्ता नामक तुता के 
ही सनुसार सौ पल तक चिह्व लगाने के वाद एक सौ वौस, एक सौ पचास भौर दो 
सो पत्त तक के चिह्व भौर तगने चाहिए । 

(२) सौ परल परिमाण कौ एक तुला भौर वीसं तुला परिमाणे फा एक भार 
होतार, यथा १०० पल = १¶ तुला 

२० तुला = १ भार 

(३) दस धरणि फा एके पत्त मौर सौ परल परिमाण कौ आयमानी मामक 

तुला होती £, भायमानी अर्यात्‌ अ।मदनी को व्रसतुजौ को तोलनेवाती तुता 1 जै 
१० धरणि = 4 पल 
१०० पलं = १ आयमानी 

(४) बायमानी से पाँच पल कम ( ९५ परल} परिमाणकीतुला का नामं 
व्यावहारिकी { क्रय-विद्रय मेँ व्यवहार योग्य } है, उससे पच पत कम (९० ¶ल) 
की तुला का नाम भराजनी ( भृत्यो को द्रव्य देने योग्य }, गौर उत्ते भौ पांच पत 
कपर ( ८५ पल } परदिमाण की दुला का नाम भन्त पुरभाजनी ( रानी एवं राज 
कुमारो को द्रव्य देने यौप्य } है, वर्थादु 

९५ परल = ¶ व्यावहारिकी 
० पल ¶ भ्राजनी 
८४ पल ४०५ = ¶ अन्त पुरभाजनी 

(५) व्यावहारिकी, भाजनी मौर सन्त पुरमाजनी, इन तीनो तुलाबो में उत्त- 
सोत्तर बाधा-भाधा धरण कमं हो जाता है । वर्था अव्यमानी तुला मे दस्र धरण 
को एक पत्र होता है तो व्यावहारिदी का यै धरण का एक पल भाजनी का 

धरणः का एक पले भौर घन्त पुरभाजनी का ददै धरण का एक पल होना चार्दिए। 
इसी प्रकार इन तुमाभो के वनति मे सौदा भी उत्तरोत्तर दो-दो पल कम त्तगना 








प्र° ३५ अ० १९] तौर गौर माप का अध्यक्ष १७७ 


(१) पूरवेयोः पञ्चपलिकः प्रयामो मांसलोहल्वणमणिव्जम्‌ । 

(२) काष्ठतुला अष्टहस्ता पदवती प्रतिमानवती मषूरपदाधिष्ठाना } 

(३) काष्ठपञ्चविशत्तिपलं तण्डलप्रस्यसाघनम्‌ ! एष श्रदेशो 
बह्वपयो; \ 

(४) इति तुलाप्रतिमानं व्याद्यातम्‌ 1 

(५) अय धान्यमापद्विपलशतं द्रोणमायमानम्‌ \ सप्ताशीतिपलशत्त- 
भधंपलं च व्यावहारिकम्‌ ! पञ्चसप्ततिपलशतं भाजनोपम्‌ ! द्िषष्टिपल- 
शतमधं पलं चान्तःपुरभाजनीयम्‌ । 





चाहिए अर्थात्‌ जायमानी तुला यदि षैतीस पल लोहे की वनाद जाय तो व्यावहारिकी 
तरला तंतीस पल की, भाजनी इकत्तोप्र पल की, मौर अन्त पुरभाजनी उन्नीसे पल की 
अनामी जाय ) इनकी लम्बाई भो पूवपिक्षया उत्तरोत्तर छ -छ अङ्गुल कम होनी 
चाहिए, यदि आयमानी तुला बहत्तर अड्गुल लम्बी बनाई नाय तो व्यावहारिकी 
छियासठ अदु गुल की, भाजनी साठ बड्गुलं की मौर घन्त पुरभाजनी चौवन अभद 
कीहीहो। 

(¶) परिमा्ी मौर मायमानी दुला मे मास, तोहा, नमक ओर मभियो 
को छोड कर बन्य वस्तुभओ को तोलने पर पांच पल अधिक तोला जाता दै, ष्सीको 
प्रयाम कहते । 

(२) लक्डीकी दुला माठ हाय की होनी चाहिए, जिसमे एक, दो, तीन 
आदि गिनती के विह्न यने होने चाहिए, इसके बाट पत्यर के भौर इसका आकार 
मोरके पैरो जैसा होना चाहिए । 

(३) एक प्रस्य चालो को एकान के लिए पच्च परत लकडी पर्या है 
इसी हिसाव से केम ज्यादा लकड़ी का उपयोग करना चाहिए । 

(४ } यहां तक सोलह प्रकार कौ तुला ओौर चौदह प्रकारके बाटो का निरू- 
पण कियागयाहै] 

(५) इसके आगे द्रौण, यदक्‌ भादि मापने के साधनो का निरूपण किया 
जाता है --दो-सौ पल धान्यमाप परिमाण का एक जायमान द्रोण { राजकीयं 
साय को मग्पने योग्य ) होता है 1 एक-सौ सादे सत्तासी पल का एक व्यवहारिक 
( सर्वेखामान्य के उपयोगी } द्रोण होता है ! एक-सौ पचहुतर पल का एक भाजनीय 
द्रोण ( भत्योपयोगी ) होता है, जोर एक सौ सदे-बाप्तठ पल का भन्त पुरभाजनीय 
द्रो ( अन्त पुर के उपयोगी } कहा जाता है, मर्थाद्‌ , 

२०० पन धान्यमापक १ भायमानद्रोण 


१८७३ पल॒" == १ व्यावहुारिकद्रोण 
१७५ पत्त“ ==१ भाजनीयद्रौण 
१६२ ३ प्रच “ == अन्त पुरभाजनीय द्रौण 


वृर्‌ कोऽ 


१७८ कौरित्य का र्वंशास्न [ दूसरा अधिकरण 


(१) तेवामादकग्रस्थकुडवे्चतु्भागावराः । 
(२) षोडशद्रोणा खारी, विशतिद्रोणिकः कुम्मः, कुम्भदेशमिर्वहः। 
(३) शुष्कसारदाख्मयं समं चतुर्मागशिखं मानं कारयेत्‌ । अन्तः- 
क्षिं वा । रसस्य तु । 
(४) सुरायाः पुष्पफलयोः वुषाद्धाराणां सधायाश्च श्विवामानं ह्विु- 
णोत्तरा वृद्धिः 1 
(५) स्पादपणौ द्रोणमूल्यम्‌ 1 माढकस्य पादोन! चण्मापकाः 
प्रस्थस्य । मापकः कुडवस्य 1 
(६) द्विगुणं रसादीना मानमूल्यम्‌ । 
(७) विक्षत्तिपणा. प्रतिमानस्य । तुलामूत्यं त्रिमागः। 
(१) द्रोण का चौयाई आढक, दक का चोधाई प्रस्य घौर प्रस्य का 
चीयाई कुडव होता है । 
(२) सोकद्रोणकी एक खारी, वीस द्रो वा एक कुम्भ भोर दष कम 
परिमाण के एक वह्‌ होता है, यया 
१६ दोण ¶ खारी 
9 
दुखी =१ 
१० कुम्भ ==१ वह्‌ 
(३) भनाज मापने वे सिए वद्विया मूखी लक्डी का एेसा भान षनवाया 
जाय, कि जितना भना उसमे घमा सरे, उसका चतुर्थांश उसकी गदेन मे भा नय, 
अथवो गदेन व॑नाकर ऊपर से भीचे तक उसकयै एवे अंसी वनावट रदे, उसका गृह 
सुला रहना नादिए । घी तेत मापने के तए भी रेखा ही मानं बनवाया जाय । 
{ ४) शराव, पन, पल, भ्रुसी, कोयला, सौर चूना-कलई, इन दहं षदार्यो को 


मापने ने तिष्ट भो बतंन दनवाया जाग्र उसके ऊपर का दस्ता, नीचे के दिस्त ते 
दुगुतर चौडा होना चाहिए गौर उ परर गरदन भी वनी होनी चाहिए । 


(५) लक्डीके वने एकद्रौण परिमाण वतन का भूत्य सवा परण दोना 
चाहिए 1 इमी प्रकार एक अाढक्‌ परिम्राण वे वंन कौ कीमत पौन परण, एर रस्य 
कै वर्तन क्म छह मायक भौर एक कुडव परिमाण वाते वर्तन की कीमत एक भाषकं 
होती चादिषए1 

{६} षतेल मा द्रव पदाथ के मापने वगते वदना कौ कमित अनाज मोपते 
वाले वर्तो से दुगुनी होनी चाहिए । 

(७ ) चौदहे श्रकार कै सम्दू्णं वाटो कौ कौम वौस पण भौर सम्पण वुलाजौ 
कौ कीमत उसके तिहाई भर्थाव्‌ ६३ पण होतो है । 
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(१) चातुर्मापिके प्रातिवेधनिकं कारयेत्‌ \ भग्रतिविद्धस्यात्ययः सपाः 
सरप्तविशत्तिपणः । प्रातिवेधनिकं काकणिकमहरहः पौतवाध्यक्षाय दद्युः । 
(२) दात्रशद्धागस्तम्तव्याजी सापपश्नतुःदष्टिमागस्तेलस्य । पञ्चा- 
शब्धूयगो मानलावो द्रवाणाम्‌ ! 
(३) करुडवाधंचतुरष्टभागानि मानानि कारयेत्‌ 1 
(४) कुडबाश्चतुराशीतिर्वारिकः सपिपो मतः} 
चतुःपष्टिस्तु तैलस्य पादश्च व्िकानयोः ५ 


इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे तुलामानौतव नामैकोनविशोऽघ्यायः, 
मादित एकोगचर्वारिण । 





(१) पौतवाध्यक्ष को चाहिए कि हर चौथे मास वह सुला, वाट, द्रोण भादि 
का भिरीक्षण करे! जो व्यापारी निर्धारित एमयपर जांच न करावे उसे सवा 
सत्ताक्ष परण जुर्माना देना चाहिए । व्यापासियो को चादिए कि वे एक काकणो प्रति- 
दिनके हिसाव से चार मास की एक-सौ बोस काकणो निरीक्षणकर के स्पे 
पौतबाध्यक्ल को दे । 

(२) यदि गरमषी खरीदा जाय तौ उत्तका वत्तीसवां हिस्सा भौर तेल खरीदा 
जाय तो उसका चौसख्वां हि्पा छीजने के रूप मे मधिक ( व्याजी ) छना बाषिएु । 
द्रव पदार्थौ मे पांचर्वां हिस्सा छोजन होतीरै1 

८३) छोटी तोल के लिए एक कुडव, भधा कुडव, चौयाई कुडव तथा आवां 
हिस्सा कुडव, ये चार प्रकारके वाट ओर माप बनवाने चाषिए्‌ ! 

(४) धी तोलने के लि्‌ चीरा कुंडदे परिमाण का एक वारक गौर तेल 
तोलने के लिए चौसठ कुडव का एक चारकं माना गया है \ इक्कीस भुडव को एक 
ूतघटिका मौर सोलह कुडव को एक तंखुषिका होती है । 


अध्यक्षप्रचार नामकं द्वितीय यध्रिकरण मे तुनामानपौतव नामक 
उसीतवरं नव्यत्य तमति १ 


प्रकरणं ३६ 


व देराकालमानम्‌ 


(१) माना्यस्लो देशकालमानं विद्यात्‌ 1 

(२) अष्टो परमाणवो रथचक्रविप्रद्‌ । ता अष्टौ लिक्षा। ता स्रौ 
शुका मध्यः । ते अष्टौ यवमध्यः । अष्टौ यवमध्याः अड्गुलम्‌ 1 

(३) मध्यमस्य पुरपस्य मध्यमया मद्गूल्या मध्यपरकर्थो वादगुलम्‌ । 

(४) चतुरद्मूलो धनुप्रहुः । मष्टाद्गुला धनुर्मुष्टिः 1 

(५) हांदशाद्गृला वितस्तिः, छापापोल्पं च । चतुदंशाडगुलं शमः 
शलः परिरयः पदं च । द्विवितस्तिररत्निः प्राजापत्यो हस्तः । 

(६) सधमूप्रहः पौतवविवीतमानम्‌ 1 सधनुमूंष्टिः किष्कुः कंसो वा । 


देश गौरकालकामान 
(१ ) पौतवाध्यक्ष को चाटिए कि वह देण गौर कालका मानभीअच्छीतष्ट 
सेजानते। उसकी जानकारी के सूत्र इसभ्रकारर्है; 
(२) ९ परमाणु =१ धूलकण 
प धूलकण =१ लिक्षा 
दतिक्षा १ युकामध्य 
८ गूकामघ्य=-१ यवमधघ्य 
८ यवमध्य =१ गुल 
(३) भयवा मध्यम कोटि के पष्प करी मध्यमा की मोटाई का माप एक मगुल 
बरावर होता दै। 


(४) ४मयुन =१ धल 
ष यगुल (क 
२ धनुर } =१ तुमि 
(५) ष१२यडुल 


इेधनुग्रंह 7? = वितस्तिया १ द्यायपुश्य 
पदु ¬) 
¶४मगुल -=९ शम, शल परिरय या पद ( वैर } 
र्‌ वितस्ति =१ मरिन, प्राजापत्य हाय 
(६) २८ मगल =१ हाय ( विवीत मौर पौतव मापने के तिमे } 
३९ अद्यत =१ च्करयाक्स 
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(१) दविचतत्वारिशदद्‌गुलस्तकष्णः ऋाकचिककिष्कुः स्कन्धावारदुगं- 
राजपरिग्रहमानम्‌ । चदुःपञ्चषशदड्गखः दूप्यवनहस्तः । 

(२) चतुरशीत्यद्गखो व्यामो रज्जुमानं खातपौरुषं च । 

(३) चतुररत्तिरदण्डो धनुर्मालिक्ता पौरषं च । 

(४) गाहुपत्यमष्टशताइ्गृखं धनुः पथिप्राकारमानम्‌ । पोचपं च 
सग्निचित्यानाम्‌ 1 

(५) षट्कंसो दण्डो ब्रह्मदेयातिथ्यमानम्‌ \ दशदण्डा रज्जुः1 
द्विरज्जुकः परिदेशः । न्निरज्जुकं निवतंनम्‌ 1 

(६) एकतो द्विदण्डाधिको बाहुः द्विधनुःसहस्रं गोरूतम्‌ ! चतुगोस्तिं 
योजनम्‌ । इति देशमानम्‌ । 

(७) कालमानमत ऊर्वम्‌ 1 तुटो लवो निमेषः काष्ठा कला नालिका 


(१) ४२ भद्गुन =१¶ हाय ( छावनी अदि मे बद्र के उपयोगाय } 
३२ अडगुल =१ क्िष्कुपाकस ( छावनी आदिमे लकंडी चीख 
केलिये) 
५४ मदुगुल = १ हाय (नगली लकड़ी मौर पदाय नायने के लिये) 
(२) पछ मडुगुल =१ हाथ ( रस्सौ, खाई मौर कुआं नापने के लिए) 
(३) ४ अरत्नि ==१ दण्ड, धनु, नालिका, पौरुष 
(४) १०८ बडगुल = १ गाहेपत्यघतु ( विश्वकर्मा द्वारा निश्चित, सङ्क, 
क्लि एव परकोटा नापते के निए ) 
१०८ अद्‌ गुल = १ पौषप ( यज्ञसम्बन्धी कायो के किए ) 


(५१६९ } ्=१ दण्ड {ब्राह्मण आदि कौ भूमिदान देने के लिए) 


हाय 

१० दण्ड अ= 

४ अरत्नि | १ स्नु 

२ रज्जु = १ परिदेश 
३ ज्ज ५ ~ 
१३ परदि = १ निवत्तन 


९» २०३२ रग्ड = १ कष्टाय 


६६१ निवत्तन ¶ _ 
२०२० घनु १ गोत (१कोश) 


७ गोरत = १ योजन 
यहौ तक्‌ देश-मानं का निरूपय क्या गया दहै! 
(७ } प्के बाद काल-मान का निरूपण क्रिया जाता है 1 तुट, सव, निमेष, 


१८२ कौटित्य का मर्य॑शास्् [ दुसरा बधिकरग 


महृतः पूर्वापरभागौ दिवसो रात्रिः पक्षौ मासं ऋतुरयनं संवत्सरो पुग- 
मिति काल्ः। 

(१) निमेषचतु्मागिस्वुटः1 

(२) रौ वुटौ ल्वः। 

(३) हौ लवो निमेयः 1 

(४) पञ्च निमेषाः काष्ठाः 1 

(५) त्रिशत्‌ काष्यः कला } 

(६) चर्त्वारिशत्‌ कला नाडिका 1 

(७) सुव्णमाषकाश्चत्वारश्चतुरगुलायामाः कुम्मच्छिद्रकाडकमम्मसो 
छानाकिका। 

(८) द्विनाक्तिको पुतः ! पञ्चदशमुहूर्तो दिवसो राभिश्र चं 
मास्याश्वयुने च माति भवतः } ततः परं त्रिभिमूहुतंरन्यतरः प्मापं वधते 
हसते चेति 

(९) छायायामष्टपीरष्यामष्टादशभागच्छेदः, चट्पौरुष्यां चतुदश 


कष्टा, केता, नाविक, गृहत, पूर्वाह्‌, भप राह, दिन, रात, पक्ष, माध, छतु, भन, 
सवत्छर भौर युग, कामके ये सत्रह विभाग । 

(१) निमेष = पलक मारने तक फा समथ, ग्रुटिन्= निमेष वा चौथा हिस्सा 

(२) रवुटि =१लव 

(३) २ लव ==१ निमेष 

(४) ५ निमेष=१कषठ 

(५) ३० काष्टा=१ कता 

(६) ४० कता--१¶ तालिका 

(७ ) अथवा एक धटे मे चार सुवर्णमापक के वरावर चौडा भौर चार भगुल 
सम्बादयेद बनाकर इतने ही परिगराण की एक नली धदेमेलमादी जाय, उस धठे 
भे एकं जाढकं जल भर दिया जाय । वह्‌ जल उस नली के द्वार जितने समयमे 
बाहर निकले, उतने समय कौ नलिका कहते है । 

भ नाकिका=१ मुहूतं 
१५ मुहर्तं =१दिनिया १ रात 

(८) दस मान के दिन गौर रात केवल चंत तथा बाषििनि माममे होतैहै। 
सके वाद टद्‌ मास तक दिने बढता मौर रात्रि षटती द, दूषरे छद्‌ महीने तक 
रात्रि द्ढतीहै बौर दिन घटता रहताहै। 

(९) जव ृपषडी कनी छाया ९६ भद्गुत लम्बौदो ठो दिन का सठारह्वाौ भाग 
समाप हया समना चादिए, ७२ यद्गुल द्याया रहने पर दिन का चौदहवां भाग, 
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भागः, चदुष्पोरष्यासष्टभागः, द्विफोरष्यो षड्भागः, पौरुष्यां चदुभगः, 
मष्टाडुमुलायां त्रयोदशभागाः, चतुरद्गुलायाम्‌ अष्टभागः, सच्छमो 
मध्याज्ञ इति 1 

(१) परावृत्ते दिवसे शेषमेव विद्यात्‌ 1 

(२) आपाद मासि नष्टच्छायो मध्याह्धो भवतति । अतः प्ररं शाव- 
णादौना पण्मासानां हचदगुखोत्तरा माधादीनां देयडगुलादरा छाया इति । 

(३) पञ्चदशाहोरात्राः पक्षः । सोमाप्यायनः शुकः सोभावच्छेदनो 
बहुः । 

(४) द्विपक्षो माः! त्रिंशदहोरात्रः प्रकमंमासः। साधं: सौरः। 
अधंनयूनश्चान्द्रमासः ! सग्तावशतिनेक्षत्रमासः ? टात्रशद्‌ मलमासः । पञ्च- 
न्िशदश्ववाहायाः \ चत्वारिश्धस्तिदाहायाः ! 


(५) हौ मासावृतुः । रावणः प्रोष्ठपद श्च वर्पः । आश्वयुजः कात्तिकश्च 





४८ अड्‌गुत तम्बौ रहने पर भाठवां हिस्सा, २४ अङ्गरुतन म्बी रहने पर च्छा 
हिस्सा, १२ अदूगुल लम्बौ रहने पर चोधा हिस्सा, ८ अङ्गुलं लम्बी ह्मे प्र दिनि 
के दस भागोमे तीसरा हिस्सा, चार अदूगुले ज्नम्बी रह्‌ जानि पररबराठ भागो मे 
तीसरा हिस्सा सौर जव दाया बिल्कुल ने रहै तो मध्याह्न सममना चाहिए 1 

( १) भध्याह्वं मि बारह वजे फे बाद उक्त दछाया-मान कै अनुसार दिन का 
शेष भाग समना चाहिए 1 

(२) आषाढ के महीने कौ दोपहरौ ( मध्याह्ध } छायारहित्त होती है 1 श्रावण 
भे पौव तक मध्यान्ह्‌ मे दो मदुगुल छाया मधिक्‌ रहती है, घौर फिर माघ से श्ये 
तकं दो अदगुल कम हो जी दै! 

(३) प्रह दिन-रातका एक पक्ष होना) जिस पक्ष मे चन्द्रमा बढता 
एता है उसे शुक्लपक्ष भौर्‌ जि पक्ष मे चन्द्रमा घटता है उसे कृष्ण ( बहुल ) प्न 


कहते है । 
(४) दो पक्ष का एरु महीना होता हि! वेवन देने के लिए तीस दिने-रतका 


एक महीना मानी जत है 1 सदि तीम दिनरात काएकसोरमासहोताहै) से 
उतती् दिद-रत स्प एक उद्धम द्योत दहै । काम दिनरात का एक नक्षत्र 
मास होता है) वत्तीस दिनरात का एकं मलीमास होता दै । पैतीक्त दिन रात का 
महीना घोडो के सर्ईमो को वेतन देने के उपयोग मे साया जाताहै) हावियो की 
कषेवा मे नियुक्ति कमेचारियो का एक महीना, चालीस दिन-रति का होता है 1 

(५) दोमास की एक छतु होती है । श्रावण-भादोमे वर्षाऋतु होती है ८ 
आश्विन-कातिक मे शरद्‌ च्छतु होती है ! मा्यशव-पौयमे हेमन्त च्छु होती दै) 


१८४ कौरिस्य का अर्थंशास्व [ दसय अधिकरणं 


शरत्‌ । मार्गशीर्षः पौषश्च हेमन्तः माधः फात्गूनश्च शिशिरः । चैनो 
वैशावश्च वसन्तः 1 व्येच्ठामूलोय आवादश्च ग्रीष्मः 
(१) शिशिरायुत्तरायष्यम्‌ ! वर्षादि दक्षिणायनम्‌ । 
(२) दचयनः संवत्सरः । पञ्चसंवत्सरो युगमिति 1 
(३) दिवसस्य हरत्यकंः यष्टिमागमृतौ ततः । 
करोत्येकमहश्छेदं तयेवेकं च चन्द्रमाः । 
एवमधंतरतोयानामध्दानामधिमासकम्‌ । 
ग्रीष्मे जनयतः पुं पञ्चाब्दान्ते च पश्चिमम्‌ ॥ 


इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये ऽधिकरणे देशकालमानं नाम विशोऽध्याय , 
यादितश्चत्वारिश. । 





माघ-फात्गुल मे शिशिर ऋतु होती है । चैवर-वैगाख मे वसन्त ष्टु होती दै 1 ग्यषठ- 
भायाढ ने ग्रीष्म तु होती है । 

(१) शिशिर, वसन्त तया श्रीप्म उत्तरायण भौर वर्षा, शद्‌ तया दैमन्त 
दक्षिणायन कहलाते ई । 

(२) उत्तरायण मौर दक्षिणायन दोनो का एक संवत््र होवा है। पांच 
सवत्सरौ का एक युग होता है । 

(३ ) प्रहिदिनं भूं एक धटिका येद करता दै, इष त्रम से वह्‌ एक वपं मे द्‌ 
दिन, दो वपं मे बार्ह्‌ दिन गौर ढाई वपं मे पृदरह्‌ दिन अधिक वना लेता है । दसी 
प्रकार चन्द्र भी प्रलेक छतु मे एक-एक दिन केम करता बाता दै, जिते ढाई वपं 
भे पृदरहु दिन कमहो जते! इस दृष्टि से सूं मौर चन्द्रमा की गति के भनुपार 
एक महीने की कमी वेशी हो जाती है । इस मरणना के मनुपात से भ्रत्नि दई वपं 
माद ग्रोप्म ऋतु मे प्रयम मलिमास गौर प्रति पाच वर्यं फे वाद देमन्त दु म दष 
मत्िमास, भूयं तथा चन्द्रमा वनाते ह 1 यही मलिमास अधिकमाख कहनाता दै, गो 
दई वर्षं मे एक महीने के यन्तर को धूराकरदेताहै1 


अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय सधिकरण मे दशकालमाने नामक 
वीव अध्याय समात । 


--: ° ~ 


प्रकरण २७ 








शुल्काध्यक्षः 


अध्याय २१ 





(१) शुल्काध्यक्षः शुल्कशालां ष्वजं च प्राड्‌ मुखम्‌ उदङ्मुखं वा महा- 
हाराभ्याशे निवेशयेत्‌ 1 

(२) शुटकादायिनश्चत्वारः पञ्च दः स्रार्योपयातान्‌ वणिजो व्िचियु- 
कै कुतस्त्याः कियत्पण्याः वव चाभि ज्ञानमुद्रा वा कृतेति 1 

(३) अम्‌द्राणामत्ययो देयद्विगुणः 

(४) कूटमुद्राणां युल्काष्टग्‌णो दण्डः 1 

(४) सिन्नम्‌द्राणामत्ययो घटिकाः स्थाने स्थानम्‌ ! 

(६) राजमूद्रापरिवर्त॑ने नामछते सपादपणिकं बहनं दापयेत्‌ । 

(७) ऽवजमूत्मेपस्थितत्य श्रमणणमघं च देदेहकाः पण्यत्य वधुः 
एतस्प्रमाणेनार्घेण पण्यमिदं कः केतेति 1 त्रिरुद्घोपितर्मायभ्यो दद्यात्‌ । 
छेतृसंध्े मूल्यवृद्धिः ! सशुटका कोशं गच्छेत्‌ । 


शुत्कं का जध्यक्ष 

८१) शुकं का गध्यक्ष शुल्कशाला ( चुगीधर } का निर्माण करवाये, उसके 
रवं तया उत्तर कौ भोर, प्रधान दवार के पास, शुत्कशाला कौ पहिचान के लिए एक 
पताका सगवा दे 1 

(२) शुस्कशाला मे चार-पाच कमेचारियों की नियुक्ति को जानी चाहिए, जो 
माल को लाने ते जाने वलि व्यापारियौ का नाम, उनकी जाति, उनका निवास स्थान, 
माल का विवरण ओर उस पर कहा-कहां की मुहर सगी है, इसका विवरण लिखे । 

(३) जिन व्यापारियोके माल पर मुहुर न लगी हो, उनको नितनी चुमी 
( शरक ) देनी चाहिए, उने पर उसका दगुना जुर्माना किया जाय । 

(४ ) जिन च्यापारियो ने जपने माल पर्‌ नकली मुहेर लगाई है उन पर्‌ चृगी 
का आठ मुना चुरमाना ठोकना चाहिए । 

(५) जो व्यापारौ मुहर लगाकर उसको मिटा दै, उष्टं तीन घडी तक ( ढाई 
घडी कए एक धटा } टेरे स्थान पर वंठाया जाव, जहा पर कि आने-जाने वते समी 
श्यापारी उनके मपराध कौ जान सकं 1 

{६} माल का नाम वदते वाते व्यपाये एर सवापथ दण्ड करना वादिए ¦ 

(७ ) शुर्कशाला कौ ध्वजा के नीवे एकत्र होकर व्यापारी लोप अपने भात 
का नाम, उखकी कीमत मौर उसकां दजन आदि को बोली बोल । तीन बार आवाज 





१८६ कौटिल्य का अयंशास्व [ द्रुषरा यधिक्रण 


(१) शल्कभयात्पण्यप्रमाणं मूल्य वा हीनं भ्रुवतस्तदतिरिक्तं राजा 
हरेत्‌ । गुत्कमष्टगुण वा दद्यात्‌ । 

(२) तदेव निविष्टपण्यस्य भाण्डस्य हीनप्रतिवणकेनाधपक्यंभे 
सारभाण्डस्य फत्गृ माण्डेन प्रतिच्छादने च कुर्मात्‌। 

(३) प्रतिप्रेतृमयादा षण्यमूल्यादुपरि मूल्य वधंयतौ भूत्यरवद्ध राना 
हरेत्‌ । द्विगुण वा शुल्क कुर्यात्‌ । 

(४) तदेवाष्टम्‌णमध्यक्षस्य छादयतः । 

(४) तस्माद्विक्रयः पण्याना धृतो भतो गणितो वा कार्यः तकः 
फल्ग्‌ ाण्डानामानुप्राहिकाणा चे ॥ 

(६) ध्वजमूल मतिक्ान्ताना चाकृतशुल्काना शृकादष्टगृणो दण्डः। 
पयिकोत्पयिकास्तद्िचू" 1 


लगाने परजो भी खरीद दे, उते माल दे देना चादिए, यदि खरीदने वालौमे होड 
लग लघ्ाय तो माल का मत्य वदा कर योती वोती जाय गौर निर्धारित भामदनी षे 
अर्धिक मूल्य एव उसकी चुद्धी राजकीय कोपमे जमाकर दी जाय। 

(१) यधिकवुगीदेनेकेढरतेजोव्यापारी अपने मात भौर उषे मूल्यको 
कम करे वताये, उप्र यतिरिक्त मात कौ राजा ते लै, अधवा व्यापारी चै गाठ गना 
शुल्क वसूल किया जाय ॥ 

(२) यही दण्ड उत्व्यापारोक्ोभरी देना चाहिएजौकरि बल्या मात की 
जगह, उसी प्रकारक दूरी पेटी यादिमे घटिया माल रख कर उका पभूस्यक्म 
कृर्‌ दै मथवा जो व्यापारौ नीचे हिम्मे मे मच्या माल भरकर ऊपर पे ्स्तामाल 
भरदेथौर उप कै घनुार चुगीदे। 

{३} प्रिदरह््िताके कारण जो प्राहुक किसी चीज का भूस्य वादे, उततबद 
हए मह्य को राजा ते ते यथवा उप्र मूल्य बढाने वज्ञि खरीददार ति दुगुनी घंगी 
वमल करन्नी जाय । 


(४) भित्रवाया रवत के कारण यदि व्यक्त वित बपराधी व्यापारी को 
माफक्रदे तो बपराध वे बमृपाव ते बाठगुना दण्ड यध्यक्ष कौ दिया जाय। 


(५) इसतिए मालक विङ्गी तौल कर बयवा गिन क्र भली र्भातिकली 
चादि, जिपसे छन-क्पट न हो सवे । कोयला, नमक जादि कम चगो वानी वस्तुमो 
धरभन्दाजसेदी कर तेना चादिए, उन तौलने कौ धावश्यक्तामदींहै। 

८६} जौ व्यस्यसी द्यिकर या चिस यद सेदु दिषु विकट चुपैवरके 
साथ कर चले जय उन्दं मियत्त शुतकं से वाठ गुना यधिक शरुत्वे देना चाहिए! 
असली रास्ता द्योढ कर इधर-उधर से निकल जाने वाते लकारे भोर श्वासे भादि 
पर भी निगरानी रश्वनौ चाहिए । 


भ्र" ३७ * म० २१) दयुल्क का अध्यक्ष १८७ 


(१) ववाहिकमन्वायन मौपायनिकं यज्लकृत्यप्रसवनं मित्तिकं देषेज्या- 
चौलोपनयनसोदानव्रतरक्षिणादिपु क्रियाविशेषेषु भाण्डम्‌ च्चुल्कं गच्छेत्‌ । 

(२) अन्यथावादिनः स्तेयदण्डः! 

(३) इृतशल्केनाकृतश्‌ त्क निर्वाहयतो द्ितीयमेकम्‌ द्या भित्त्वा 
पृण्यपुटमपहूरतो वैदेहकस्य तच्च तावच्च दण्डः \ 

(४) शुर्कस्थानद्गोमयपलाङं प्रमाणं छृत्वा भपहूरत उत्तमः 
साहसदण्डः । 

(५) शस्त्रवमंक्वचरलोहरपरत्नधान्यपशुनामन्यतमानिर्वाह्यं निवहि- 
यतो यभावघुषितो दण्डः पण्यनाशश्च \ 

(६) तेषामन्यतमस्यानयने षहिरेवोच्छूको विक्रयः 1 

(७) अन्तपालः सपादपणिकां वतंनौं गृह्णीयात्‌ पण्यवहनस्य, पणिका- 
मेकम्‌ खरस्य, पशुनाभर्धपणिकां, कद्रपशुना पादिकाम्‌, असभारस्य मापि- 
फाम्‌ । नष्टापहृतं च प्रतिविदध्यात्‌ 1 


(१) विषाहसवधो, विवाह ते प्रास्त, षदावत्त याक्षे्रो के यिये दिया गया 
दान, यक्षकमं एव अन्मोर्एव कैः लिए भेजा हुआ देवपूजा, मुडन, जनेऊ, गोदान मौर 
द्रत मादि धाक कारो त्ते सवद्धे धान पर गोन ली कानी चादिए1 

(२) विन्तुचुगीकेभयसे जो व्यक्ति मपने माल कासवेध उक्त कायो प 
बते तो उभे चोरी का दण्ड दियाजाप। 

(३) यदि कोई व्यापारी चमी दिए माल के साय विनाचुगी दिए मानौ 
निकालने जाय घ इसी प्रकार दिना गुहूर लगे माल को निकाल ले जाय, अथवा 
चुगौ दिष्‌ मानभे विना ृमो का माल मिना दे, उख व्यापारी का वह विवा चु्खी 
कषा माल जन्ते केर लिया जाय बौर उस पर उतना ही दण्ड निर्धारित किया जाय । 

(४) जो व्यापारी चुद्धी देते के भय से अपने अच्ये मात को घटिथा बताकर 
धोदे से निकालते जाने कौ वेष्टा करे, उसे उत्तम साहम दण्ड दिया जानां चार्हिए ॥ 

{ ५) शख, कवच, सोहा, स्य, रतन, वत्र मौर पदु जादि फिसी भी प्रतिबन्ध 
सगी वस्तु को लनेनले जनि दलि व्यापारी को पूवं निर्घार्ति दण्ड दिया जाय गौर 
उसकी उ वस्तु को अन्ध कर लिया जाय 

६) इनमे पने कोई वस्तु यदि दादर लायो जाये तो वह्‌ बिना 
# 1 व कै चरह्र येद ज, सकनद ह + १" 

(७ } सीमा रक्षक अन्तपालं को चार्िएु कि वह भाल होने वालो भरति गाडीते 
मगेरक्षा-कर ( वत्तनी } के रूपमे पृडेपण कर वभूत करे! घोट, खच्चर, भथ 
भादि एक खुर चाले पशुभो कौ गाडी पर एक पण, वैल आदि पुमो पर आधा पण, 
बकरी, भेड मादि द्योढे पयुयो पर चौधर पण यर कयै पर भार दोते बले.व्यक्तियो 
प्र्‌ एक माप ( उवे का सिक्का ) कर्‌ लेना चाहिए ) यदि किसी व्यापादीकी कग 


१८८ कैटित्य का अथेशास्तर [ दखरा अधिकरण 


(१) वदेश्यं सायं कृतसारफत्मुभाष्डदिचयनमभिनानं मुद्रा च दत्वा 
प्रेषयेदध्यक्षस्य । 

(२) वैदेहकव्यञ्जनो वा सायंप्रमाणं राजः प्रेषयेत्‌ । तेन प्रदेशेन 
राजा शुरकाष्यक्षस्य सारथप्रमाणमुपदिरेत्सर्व्त्वख्यापनःर्थम्‌ 1 ततः सार्थ 
मध्यक्षोऽभिगम्य वूयात्‌-'इदभम्‌ष्यामुष्य च सारभाण्डं च निगूहतव्ययम्‌, 
एष राज्ञः प्रभावः" इति । 

(३) निगुतः फलय भाण्डं शुल्काष्टगुणो दण्ड, सारभाण्डं सर्वापहारः। 

(४) राष्टृपौडाकरं भाण्डमुच्छिन्ादेफलं च यत्‌ ! 

महोपकारमृ च्छल्कं फु्द्रीजं तु दुलभम्‌ ॥ 
दत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे शुल्काध्यक्लो नाम एकविशोऽध्पाय + 
आदित एकचत्वारिश । 


प या 
यस्तु गुमहोगर्हहोयाचोरी गई टो तो अन्तपाल उसका पता तमवि। नष्ट ह 
वस्तु मिल जायतोदैदे, अन्यथा अपने दी पास रख दै 1 

(१) अन्तपाल फो चाहिए कि वह्‌ विदेशी व्यापारियो के माल की पलीरभांति 
जच कर उस पर मुहुर लगि भौर रमन्ना काटकर उन्दे चुद्धौ के मधयक ( शुल्का" 
ष्यक्ष ) के पास भेन दे। 

(२) उन विदेशौ व्याएारियो के साथ गृप् व्यापारी फा भेष घारण क्वि राजा 
का खुफिया व्यापारियो के सम्बन्ध की सारी सूचनां पिले ही राना तक पटूंवा दे। 
इ सूचना फो तथा व्यापारियो क सम्बन्ध मे पूरी जानकारी राजा, शुतकाध्यक्ष के 
पास भेज दे, जिससे करि राजा कौ जानकारी पर विश्वास जिया जा सके भौर राजां 
की यात फो विश्वासपूव॑क कहा जा सके । तदनुसार शरुल्काध्यक् व्यापारियों ते कदे 
लाप लगी मे दहे अमुक-अमुक व्यायरौ क पास इतना घटिया भौर इतना बगिया 
भातत है, भाप लोगो को कु भौ द्धिपाना नहीं चाहिए । देष्ठिये, राजा का इतना 
प्रभावे है कि उससे कोई दात छिपी नदी रह सक्ती रै ।' 

(३) जौ ग्यापारी घिया मात को दछिपानि का यत्न फर, उप पर घुङ्गी षे 
आठ गुना चुर्माना ओर पडो वडिया माल को छिपाये उसका सारा भात जन्त कर 
लेना वा्हिए । 

(४) राष्टरक्रो हानि पहुचाने वलि विप याफलबादिमाल कौ राजा नेष्ट 
करदे ओौरयदिप्रजाका उपकार कएने वाला तथा कव्निई से प्रप्त होने वाता 
धान्य आदि माल होतो उष पर बुद्धी म सगाई जाय, जिसे उ माल का सपने 
देण मे अधिक भायति हौ 1 

अध्यकषप्रचार्‌ नामक द्वितीय अधिकरण मे एवकौसवां अध्याय समप ३ 


भ्रकरेण ३८ 


शुल्कव्यवहारः 


अध्याग्र २२ 





(१) शुल्कव्यबहारो बाह्यमाभ्यन्तरं चातिथ्यम्‌; निष्कोम्यं, प्रवेश्यं 
च शुल्कम्‌ 1 

(२) प्रवेश्यानां मूल्यपञ्चभागः । 

(३) पुप्पफक्साकम्‌ लकन्दवत्लिक्यवीजशूप्कमस्स्यमांसान षड्मणं 
गुहहीणात्‌ \ 

(४) शंखवच्रमणिम्‌क्ताप्रवालहाराणा तज्ज तयुरुपेः कारयेत्‌, एत्- 
करमभ्रमाणकार्देतनरूलनिष्पत्तिभिः 1 

(४) क्षौमदुक्‌लक्रिमितानकङ्भूटहरितालसनःश्षिलाहिडगुुकरोहव्णं- 
धातूना घन्दनागुरकटुककिण्वावराणा सु रादन्ताजिनक्षौमदुकूलनिकरस्त- 
रणप्रावरणक्रिमिजातानामजलकस्य च दशभागः, पन्चदशभागो चा 1 





करवसुली के नियम 

( १) युल्कव्यबहार { उपयुक्त कर-वसुमी ) के सीन प्रकार है. १ बा 
८ सपने राज्य भे उलयन्न वस्तुभो कौ चुद्धी }, २ बाध्यन्तर { राजमहल तथा सन 
धा के भीतर उतन्र होने वाली वस्तुओ की चुङ्घी }) ओर ३. मातिथ्य ( दिदेश 
सेमराने षाले मासक वुद्धौ ) 1 इनकेदो भागैः १ निष्कराम्ये गौर्‌ २ प्रवेश्य । 
बाहर जानि वलि मात पर लगाई गई चङ्ग को निष्क्रम्य ओर बाहर से जनि वाते 
मात पर लगाई चुद्धौ को भवेए्य कट्ते है । 

(२) ायात माल पर सामान्यत उसकी लागत का पांचवां हिस्सा चुद्धौ ली 
जानी चाहिए 1 

(३) एल, फल, साग, गाजर, मून, शकरकन्द, घान्य, सूखी मदुनी सौर 
मांस, इन वस्तुभो एर उनकी लागत का छठा हिस्सा चुद्धी लेनी चाहिए । 

(४) शख, हीरा, मणि, मुक्ता, प्रवाल मौर हार, इन मूत्यवान्‌ वस्तुमो को 
जुङ्गी उनके विशेयज्ञे, पारसियो अयव विशिष्ट रूप से नियत समय कै लिए नियत 
वेतने पर नियुक्त व्यक्तियो द्वारा निर्धारित करनी चाहिए 1 

(५ ) मौटे तथा महीन रेशमी कपडो, कीमखाद, सूती कवच, हरताल, म॑न~ 
सिल, हिङ्युल, सोहा, भरू, चन्दने, अगर पीपल, ( कटुक ), मादक वीजो रै निकाता 


१९० कौटिल्य का अर्थशास्त्र [ दषरा यधिकरण 


(१) वस्प्रचतुष्पदद्विपदसूत्रकार्पास्तगन्ध भेवज्यकाष्ठवेणुवल्कचर्ममृुा- 
ण्डाना धाल्यस्नेहश्नारलवणमद्यपववाद्रगदीनां च {वरह्िभागः पञ्चविशति- 
मागोवा। 

(२) हयरादेय शूर्कपञ्चमागः यानूग्राहिकं वा ययादेशोपकारं स्या- 
पयेत्‌ । 

(३) जातिभरुमिषु च पण्यानामविक्पः 1 

(४) खनिभ्यो धातुपण्यादाने चट््टतमत्ययः 1 

(५) पृप्पफल्वटेभ्यः पुष्पफलादाने चतुष्पञ्चाशत्पणो दण्डः । 

(६) पण्डेभ्यः शाकमूतकन्दादाने पादोनं द्विपञ्च शत्पणः । 

(७) क्षेत्रेभ्यः सर्वसस्यादाने न्निपञ्चास्चत्पणः, पणोऽध्यर्धपणश्च 
सौतात्ययः। 





गया द्रव्य, णराव, हायन, मृगचर्भ, रेशमो ताये, विद्धौना, योढना, यन्य रेमी 
वलन मरौर वकरी तथा भेद की उने बने कपटो भादि पर उनके मत्य का पद्व 
हिस्सा चुद्गी लो जानी चाहिए 1 

(१) मामूती सूतौ क्पढो, चौपायौ, दुपायो, मूत, कपा, दवाई, लकडी, वांस, 
छात, वैत शादि का चमडा, मिटटी के वर्तन, अनाज, धो, तैल, कीरा ममक, शराव 
भौर पके हृएु यवाजो पर उनकी कौमत का दसवां या पच्चीमरवां भाग नुङ्गी 
लेनी चाटिए्‌। 

(२) द्वारपाल कौ चाहिए करि वह्‌, नगर के प्रधान द्वार से प्रविष्ट होने वाली 
वस्तुमो पर, उनेकरे निपतत कर का पांचवां टिस्सा टेव्छ वेप्ूल करे । हर प्रकार का 
कर दस ढग से नियत करना चाह्टिए, जिष्चे देश का उपकार दो । 

(३) जिनग्रदेणो मे जो चीजे पैदा होठी ह वहीं उनको वेवना नदीं वािए। 

(७) लानो से चैपार किया हमा कच्चा माल खरीदने-वेचने वार्लो कौ ६०० 
पण दण्ड देना चादिए्‌। 

(५) पूल-फ्ल के वगीचोमे ही एूत-फ्ल खरीदने-वेचने वाधौ को ५४ पण 
दण्ड देना चाटिए । 

(६) साक-भाजीकेखेतोमे ह चाक, माजी, वया कन्दमूल सरोदोे-वेषने 
यलो न्ते ५२३ परण दण्ड देना चादिषु । 

(७) इसी प्रकार यनाजकेषेतोमे ही बनाच खरीदने वालो क्र ५३ पण 
दण्ड देना चादिएं बौर अनाज कौ चेव घे ही खरीदोे-वेचने वालो कौ देमणः एक 
पण ठया डेढ षण दण्ड देना चादिए 1 


प्र०३५ अ०२२] कर वसूली के नियम १९१ 


(१) अत्त नवपुराणानां देशजातिचरित्रतः । 
पण्यानां स्थापयेच्छरकमत्यये चापकारतः ॥1 


इत्यध्यक्ष्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे शुल्तव्यदहायो नम दापिगोऽध्याय , 
आदितो द्विचत्वारिण ) 


-- ° ~ 


(१) इसलिए राजा को चाहिए फि वह्‌ देश, नानि तथा आचार के अनुसार 
नये एव पूराने हर पदार्थो पर कर की व्यवस्था करे, गौर उमे जहां से नुकसान 
की सम्भादना हो, उसके लिए उचित दण्डकी व्यवस्या भीकरे। 


अध्यक्षप्रचार नामक दवितीय लधिकरण मे युल्कव्यवहार नामक 
बाइसवां अध्याय समाप्त । 


-- ° -- 


श्रकरण ३९ 


सूत्राध्यक्षः 


अध्याय २३ 





(१) सूत्राध्यक्षः सुनेवमंवस्त्ररञजुव्यवहारं तज्जातपुरषं कारयेत्‌ । 

(२) अर्णावत्ककार्पासतुलशणक्षौमाणि च विधवान्य्धाकन्याप्रव- 
लितादण्डाप्रतिकारिणौभोी रूपाजोवामातृकाभिव्‌ दरा शसोभिरव्युपरतोप- 
स्थानदेवदासौभिश्च कयत्‌ । 

(३) श्लक्ष्णस्थूल मध्यतां च सूत्रस्य विदित्वा वेतनं कल्पयेत्‌ । मह- 
स्पतां च । सूधरप्रमाणं जात्वा तं लामलकोद्रतंनैरेता अनुगृह्ठीयात्‌ । 

(४) तिथिषु प्रतिषादनमानं च फमं कारयितव्याः । सूत्रहासे वेतन 
हासो द्रव्यसारात्‌ । 

(४) फतकमं प्रमाणकालवेतनफलनिष्पत्तिभिः फार्भिश्च कमं कारयेत्‌, 
भ्रतिसंसमे च गच्छेत्‌ । 





सुत-व्यवसाय का अध्यक्ष 


(१) सुत व्यवसाय के मध्य ( सूत्राध्यक्ष ) फो षाहिए कि यह पूत, कवच, 
कपडा भौर रस्सौ भादि क कातने, वुनने तथा बटने वाते निपुण कारीगरो से उनके 
एन फायो कौ जानकारी प्राप्त करे । 

(२) ऊन, वल्क, कपास, सेमल, सन मौर जट दिको कतवाने के लिए 
विधवाओो, अद्खहीन स्वियौ, कन्याभो, सन्यातिनो, सजायाप्ता स्वयो, देष्याओ की 
साओ, बढी दाक्षियो बौर मन्दिर की दासियो को निपुक्त करना षाहिए । 

(३) सूत की एकक्षारता, मोटा ओौर मध्यमता कफो अच्छी तरह जाव करे 
के वाद उक्त-मरिताओो की मजद्ररी नियत करनी घादटिए्‌ 1 कम ज्यादा सूत काते 
बाली लियो को उनके कायं के अनुसार देहन देना चाहिए । सुत शा वजन धथवा 
लम्बाई को जानकर पुरस्कार रूप मे उन तेल, आवता मौर उवटन देना घादहिषए 
जिसे वे प्रसन्न होकर मधिक कार्यं करे) 

(४) व्यौहारो मौय्घु्रौके दिनो मे उन्हे भोजन, दानं या संमान देकर उने 
के करवाना चाहिए । तिर्घारित मात्रा से सुत कम काता जाय तो, सुत फ भ्य के 
अनुरार उनका तेततन काटना चरहिए । 

( ५) नियत कायं-काल ओर निश्चित वेतन के थमुखार ही कारीमरो को नियुक्त 


प्र० ३ :अ०२३] सूत व्यवसाय का अध्यक्ष १९३ 


(१) स्लौमदुकलक्रिभितानराद्धवकपसिसुत्रवानकमन्तिं च प्रयुञ्जानो 
गन्धमात्यदानं रन्यंश्ैपम्रादिकं राराधयेत्‌ 1 वस्त्रास्तरणप्राबरणविकल्पा- 
न्रुत्थापयेत्‌ } 

(२) केरुटकमन्तिं श्च तज्जातकारुशिल्पभिः कारयेत्‌ 

(३) याश्रानिष्कासिन्यः प्रोधितविधवा व्यद्धाः कन्यका वाऽऽत्मानं 
दिभरयुस्ताः स्वदासौभिरनुप्ायं सोपग्रहं कर्मं कारयितव्याः 1 

(४) स्वयमागच्छन्तीनां बा सुत्रशालम भत्युषसि भाण्डवेतनविनिमयं 
कारयेत्‌ 1 सूतरपरीक्षा्थेमात्रः मदापः } 

(४) हत्या मुखसन्दशंनेऽन्यकायं सम्भााया वा पूर्वः साहसदण्डः । 
वेतनकालातिपातने मध्यमः, जकृतमं वेतनप्रदाने च ! 

(६) गृहीत्वा वेतनं कर्माकर्वत्याः अदुगुष्ठसन्दंरनं दापयेत्‌ ! भक्षि- 
तापहतावस्कन्दिताना च । वेतनेधु च क्मंकराणामपराधतो दण्डः । 


; 


किया नाना चाहिए भौर उनसे सम्प्रकं बनाये रखना चाहिए, जिते करि कायें मे 
किसौ प्रकारका कपट न होने पवि 1 

(१) ध्यक को चारिए मोटे-महीन रेणमी कपटे, चीनी रेशम, रक मृगकी 
उन ( रक्व ) मौर कपास का सूत काठने-वरुनने वलि कारीगरो को इन, फुतेल 
तथा अन्य पारितोपिक देकर सदा प्रहन्न चित्त रसे । उनपे वह्‌ भोढने, विच्धामे एव 

पहनने कै डिजाइमदार वस्त्र वनवये ए 

८२) निपुण कारीगते से मोटे महीन सूत के कवच वनवाने चाहिए 1 

(३) जो सिरां परदानसीन हो, जिनके पति प्रदेश गए हो, विधवा हो, जो 
बूली-लगडी हो, जिनका विवाह न हुआ हो, जो मात्म निभ॑र रहना चाहती हो, 
दिप्री स्विणो के सम्बन्ध मे अरष्यक्ष को चाहिए किं वहे दासियो द्रवाय सूते भेज कर 
उनसे कृतवाये भौर उनके साय' मच्छा ज्यवहार करे 

(४) घरपर काते हए सूत को लेकर जो स्तिया स्वय या दातियो को साय 
लेकर प्रांत काल ही पुततीघर्‌ ( सूत्रशासा } मे उपस्थित हो, उन्हं यथोचिते मज- 
दरी दी जानो चाहिए । सूत्रशाला मे मधिक सवेरा होने के कारण यदि कुच अन्धेरा 
होतो वहां उतना ही प्रकाश क्रिया जाय, जिसे सत अच्छी तरह देषा जा सके 1 

(५) स्वीका मुख देखने या कायं के अलावा इधर-उधर कौ भात करने वाते 
परीक्षक को प्रथम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए । उन्द उचित समय प्रद वेतम या 
मजद्रूरी नदी जाये तो मध्यम साहस दण्ड बौर कार्ये न करे प्रभो यदि वेतन 
दिया जाय तव भरी मध्यम साहस दण्ड देना वादिषएु। 

(६) जोस्परीवेठन लेकर भौ कायं न करे उसका अगरुठा कटवा देना चाहिए्‌ 1 

१३ करौ 


१९४ कौटिल्य का अर्थ्चास्व [ दवस धिकरण 
(१) रज्डुवर्तकेंशवेकारं शच स्वय सृज्येत । माण्डानि च वरघादौनि 
वर्तयेत्‌ । 
(२) सूत्रवल्कमयी रन्मूर्वरप्रा वप्रवंणवी.! 
सान्नाह्या बन्धनौयाश्च यानयुग्यस्य कारयेत्‌ ॥ 


इत्यध्यकषप्रचार द्वितौयेऽधिकरएणे सू्राध्यशो नाम श्रयोविणोऽध्याय , 
आदितलगश्छत्वारिथ । 


नहः ==: 





यही दण्ड उसको भी देना चार्हिए जो मालको चुराये, सोदे मथवा लेकर भाग 
जाय । प्रत्येक कर्मचारी फो उसके अपराध के अनुसार शारोरिके या भाक दण्ड 
दिया जाता चाहिए 

(१) सूत्राध्यक्ष को चाहिए क्रं वह्‌ रस्ो वटकर जीविकोपार्ज॑न कएने वले 
तथा चमे का कायं करने वाले कारीगरों से सम्पकं धनय रये ! उनते धष गाय भादि 
बाधने के लिए रस्य तथा हूर तरह का मदे अयदि का सामान वनवाता रहै 1 

(८२) सूत्रा्यश को चादिए्‌ किं वह्‌ सूत, षन मादि की रस्सियां भौर कवच 
बनाने तथा घोडा बाधने के उपयोगी वेत एव मास की रस्सिया वनवाये 1 


अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीयं बधिकरण मे सूत्राध्यक्ष नामक 
तैकष्सवां अध्याय समाप्त । 


प्रकरणं ४८ 


सीताध्यक्षः 


अध्याय रढ 





(१) सीताध्यक्षः एृषितन्वशूल्ववृक्षायुवेदज्ञस्तज्लसखो वा सर्वेधान्य- 
पुच्पफलशाकषकल्दमूलवाल्लिकयक्यौमका्पसमीजानि यथाकारं गृह्यात्‌ 1 

(२) बहुहलपरिकृष्टाया स्वभूमौ दासकमं करदण्डप्रतिकतूं निर्वापयेत्‌ 1 

(३) कथणयन्त्रोपकरणवलीवदं श्व॑दमसद्धं कारयेत्‌ । करभि 
कमरिकृषटराकमेदकरज्युबतंकसपंम्राहादिभिश्च 1 

(४) तेषां कमंफलविनिपाते तत्फलहानं दण्डः 1 

(५) पेडशब्रोणं जागकानां वर्धप्रमाणमध्यधंमानृ पानाम्‌ ? देशवापा- 
नाम्‌ 1 अघंत्योदशाश्मकानां, त्रयोविशतिरबन्तोनाम्‌, ममितमपरान्तानाम्‌, 
हैमन्यानां च फल्यावापानां च कालतः । 

कृषि विभाग का अध्यक्ष 

(१) कृपि-विभाग के अध्यक्ष ( सीताध्यक्ष } को यह्‌ अवश्यक है कि बेह्‌ 
कृपिशास्प्, ुरवशास्त्र ( पैमादइस ) मोर दृक्ष विज्ञान कौ पूरौ जानकारी हासिल 
कर, सधवा इतं सभी विद्याओ के विशेषन्ञो फो मेपना सहायक बनाकर यपासमरय 
अघ्न, एल, फल, शाक, कद, मूल, खन, जूट ओर कपास मादि के बोजो फा सम्रह्‌ करे । 

(२) उन सग्रह किए हए बीजो को वह्‌ क्रीतदासो, नौकरो योर सपरिश्रम 
सजापाफंता कैदियो केद्वारा देसी क्ूमि मे बुवाये, जो करई बार जोती गकूहो | 

(३) खेत जौतने बोने के साधन हल-वल आदि से उनका कोड्‌ स्थायी सम्बन्ध 
न रखा जाय । दसौ प्रकार कारीगरो, बदष्यो, खाई खोदने वालो, रस्मी बटने वातो 
भौर सपेरो पे उन कमेचारियो का कोई स्यायी समगं न होने दिया जाय 1 

(४) यदि हत कारीयरो तथा दढ मादि कर्मचारियो सेवती आदि मे कोई 
नुकसान हो तो उसकी हानि उन्दी से पूरौ कौ जाय। 

{ ५) वर्पा-जल को मापने के लिए दनाये हुए एक हाप मुंह बाते कुण्डम यदि 
सोलह द्रोण पानी भर्‌ जाय तो समना चाहिये किं रेतीली जमीन फसन्‌ वोने फे 
योग्य हो गई है । इसी भकार जल बरसने वासे प्रदेशो के लिए चौयोस द्रोण पानी, 
दक्षिणी प्रदेशो के लिए साढे तेषं द्रोण पानो, मालव प्रदेश के लिए तेइय द्रोण प्रानी, 
पश्चिमौ प्रदेशो के लिए मधिकसे-अधिक ओर हिमालय पदेशौ तथा नहसै प्रातो के 
लिए समय-समय का पानो, फल वोने के लिए उचित है । 


१९६ कौटिल्य का मये शास्वर [ दूषय अधिकरण 


(१) वपंतिागः पूर्वपश्िममात्तयोः, दौ त्रिभागौ मध्यमयोः सुधमा- 
रूपम्‌ 1 
(२) तस्योपलन्धिवृंहुस्पतैः स्थानगमनमगर्मधिनेभ्यः शुक्रोदयास्तमय- 
चारेभ्यः सूर्य॑स्य प्रकृतिदंकृताच्च ! 
(३) सू्यद्रौजसिद्धि; । बृहस्पते; सस्यानां स्तम्बकारिता । शुकाद्‌- 
शृष्टिरिति। 
(४) त्रयः; सप्ताहिका मेधा जशीत्तिः कणशीकराः । 
चट्टिरातेपमे घानामेषा वृष्टिः समाहिता ॥ 
(५) वातमातपयोग च विभजन्‌ यत्र वधंति। 
च्रौन्‌ कर्घकांश्च जनयस्तत्ने सस्यागमो घ्रुवः ॥ 
(६) ततः भ्रभुतोदकमत्पोदकं वा सस्यं वापयेत्‌ । 
(७) शालित्रीहिकोद्रवतिलगप्रियद्गुदारकवरकाः पूर्ववापाः । मुद्गमाप- 
शंम्न्या मध्यवापाः । कुसुभ्भमसूरकुलत्ययवगोध मकलायातसीसपंपाः 
पश्राद्रापाः1 


(१) वारिप के अनुपात से यदि एक हिस्सा श्रावण-कातिक मे गौरदो दिष्ठा 
भाद्रपद-आर्विन मे पानी दरे तो वह्‌ वं पसल के लिए लाभदायी सममना चादिए। 

(२) भच्ये वं के गासार हन वातो पर निर्भर टँ जव बृहस्पति भेष राशि 
से द्रृष राशि पर सक्गमण करे, जव भमधिान भर्थत्‌ मगंशीपं मादि छह महीन मँ 
कोरा, वर्पा, वादल मादि देवे जय, जब शुद्र ग्रह॒ को उदयास्त गति धापाढ की 
पचमी घ्नादि नौ तिथिर्ो मे सचारित हो, भौर जव सूर्यं कै चारो घ्रोर्‌ मगरत दिषाई 
दे, ये सभौ बच्छी पर्या के लक्षण है। 

(३) यदिसूर्ंकेचारो बोरमदलषडादो ठो यनाजकेः ग्द दानेका 
अनुमान कटना चाद्िए । यदि वृहस्पति दप राशि का हो तो यच्छी फसल का बनुमान 
करना चाहिए । यदि शुक्र कौ उदयास्त गति कारणहौ तौ अच्यी वरि का तनुमान 
करना चाटिए । 

{४ ) लगातार सात्त दिन मेँ तीन कार वर्षा उत्तम दै, सारी वर्पाचछवुमे भत्सौ 
बारवृदोकीवर्पाभो उत्तमहै, यदि साठ वार धूप चिल क्र फिर बार-बार वर्षा 
होती रहे तो वह वर्पा घतिं उत्तम मानी गहै) 

(५) वीच-वीचमे हवा कै चलने बौर धूप के लितने का यन्तर दयोढकर यदि 
वर्पाहो मौर तीन-तीन दिन हल चलाने का गवब्रर्‌ देकर यदि वर्पाहौो तो उत्तम 
फरल होने का यनुमान करना चाहिए 1 

८९६ वर्प ने अनुधात सै दी कीज वोन वाहिद 

(७) स्राठी या धान ( शालि ), गेहे-नो-ज्वार {ब्रीहि }, कोदा, द्वित, कागनी 
( प्रियगु ) भौर लोभिया यादिको वपां णुषूहोनिके प्हितिदहौवो देना बद्िए॥ 
मूग, उवद ओौरद्धीमीः वादिकौवर्पाके मध्यमे वोनां चादिषु) कृमुवौ, ममर, 


श्र०४०:अ०२४] कृषि-विभागकाअष्यसं १६७ 


(९) पयरतुव्न वा बीजवापाः ! 
(२) बापातिरिक्तमधंसीतिकाः कु: 1 स्ववीर्योपजीविनो वा चतु्ं- 
प्पन्छभागिकाः 1 यथेष्टमनवत्तितभागं य्‌ रन्यत्र कृच्े भ्यः 1 

(३) स्वसेतुभ्यो हस्तप्रावतितममुदकमागं पंचमं दद्युः 1 स्कन्दपरावातिमं 
चतुर्थम्‌ । सोतोयन्वरप्रावततिमं च तृतीयम्‌ । 

(४) चतुर्थं नदीसरस्तराककूपोद्धाटम्‌ 1 

(४) कर्मोदकप्रमाणेन कैदारं हैमनं प्रेष्मिरं वा सस्यं स्यापयेत्‌ 1 

(६) शाल्यादि ज्येष्ठम्‌ । षण्डो मध्यमः । इक्षुः प्रत्यवरः । इवो हि 
बहवाबाधा व्ययग्राहिणश्च \ 

(७) फेनाघातो चत्लोफलानाम्‌, परीवाहान्ताः पिष्पलोमररोकेष्षु णाम्‌, 
कूपपर्यन्ताः लाकमुलानम्‌, हरिणिप्न्ता हरितकानमम्‌, पाल्यो लवानां 
फत्यौ, जौ, गेह, मटर, मतसी मौर सरसो भादि भन्नोको र्षाकेन्त मे बोना 
चाहिए 1 

(१) मथवा इन समो बन्नो को तुके जनुसार, जमा उचित हो दोना चाहिए। 

(२) जोखेतबोयेन गये हो, उन्हे सीवाध्यक्ष माघो कटाई पर दूखरे क्षिनो 
कोबोनेकेलिएदेदे। अयवाजोलोगकलशारीरिकिश्रम परी जीदित र, उनको 
यह जमीन दे दी जाय भौर उस जमीन की दैदावार का चौयाया पाचदां भाग उन्हू 
दिषाजायया स्वामी को इच्छानुसार हौ उनको दिया जाय, किन्तु इस वात का 
ध्यान रहे #ि उन्हँ उस प्रदत्त भाग कोस्वकारकलेमेकोर्क्ष्टनहो। 

{३) अपने धन नौर काहुबल से वनय यए्‌ तालाबो से यदि हिचे कोका 
तौ उस उपज फ़ पाचवांँ हिस्सा राजा को देना चाहिए १ अपने कन्धो परर जल लाकर 
यदि वह्‌ वेतो कौ स्िचाई करता है तौ उसे चौथा हिस्सा राजा को देना चािए्‌ । 
यदि वह्‌ नहर या नातिरयां बना कर खेतो को सीषता है तो उसे षदावार का तीसरा 
ही हिस्सा देना चार्दिए । 

(४) अपने ने मौरखमसे यदि नदी, रोल बौर कुम परं रहटं लगाकर 
चेत कौ पसिचार्ईकोजायतो चैदावार का चौथा भाग रायाको देना चाहिए 1 


(५) वु के अनुघठार त्तया पानो को सुविधा देखकर ही छेतोमे दज शेना 
चाहिए) 


८६) धान, गे आदि की एषल उत्तम मानी ई है 1 कदली आदि की फरल 
मध्यम कोटि की है। ईख की फस बद्धो मानी गई है, क्योकि इसके चने मे गडा 
म करना पडता है मौर अनेक वाघा से उको रक्षा करनो पडती है 1 

(७) नदीके कारो एव किनारे की जमोन का पेडा, कद्द्‌, ककडी तया 
घरबरूम आदि वोने के तिए उपयुक्त है, पोपल जोर ईख आदि योने के तिए वह 
जमन उपयुक्त हि, जहां पर्‌ नदो का जल एक वार्‌ प्रम गया हो, साय-भाजो बोन के 


१९८ कौटिल्य का म्शास्त् [ इख अधिकरण 


गन्धभेपज्योशीरह्लवेरपिण्डातुकादीनाम्‌ 1 ययास्दं भूमिषु च स्यूस्पाध्रा- 
नप्याश्चौपधीः स्यापपेत्‌ 1 
(१) तुषारपायनम्रुष्णशोषणं चासप्तराश्रादिति धान्यवोजाना, त्रिरा 
पंचरात्रं वा कोशीधान्यानां, मधुघृतसूकरवसाभिः शकृ क्ताभिः काण्ड- 
बौजानां छेदलेपो मधुघृतेन कन्दानाम्‌ । अत्यिवोजानां शकदालेः। 
शाखिनां गतंदाहो मोऽस्थयिशकृद्धिः काले दौहूदं च । 
(२) प्ररूढांश्रासुष्ककट॒मत्स्यांश्च स्वुहिक्षौरेण पाययेत्‌ 1 
(३) कार्पाससारं निर्मोकं सपंस्य च समाहरेत्‌ ! 
न सर्पास्तत्र तिष्ठन्ति धूमो यघ्रव तिष्ठति ॥ 
, (४) सर्वबोजानां तु ्रयमवापे सुवर्णोदकसंम्चुतां पूरवमष्टि वापयेत्‌ 
अमुं च मन्तरं बूयात्‌- 
“प्रजापतये कारयपाय देवाय नमः सदा । 
सरौता मे शष्यतां देवी वजेषु च घनेषु च" ॥ 


तिए करए के आस-पास की जमौन उपयुक्त दै, जई आदि वोन के लिए भील तपा 
तातानो के किनारे की गीलौ जमीन उपयुक्त है, धनिया, जीरा, पस, नेत्रवा्ा तथा 
कचातू भादि वोने के लिए देसे ठेत उपयुक्त ह जिनके वीच मे तालाव वने हो, एसी 
ओर गौली, जमीन मे जिन-निन अनाजो कौ अधिक उपज हो उनको समक कर 
योना चारिए 1 

(१) धानके बौजो कौ सात दिनतक रातकीमोख ओौरदिनिकी धूपमे 
रषना चाहिए मूंग, उडद जादि के वजो को इती प्रकार तीन दिनरात या भव 
दिनरात ओस ओर धूप मे रखना चादिए, वोए जाने वलि ईख के पोरो कौ फटी 
हई जगहो मे शहद, धौ या सुअर फौ चर्वी के साय गोदर मिला कर लगा देना 
चाहिए, सूरम, एकरकन्द यादि कन्दफलो के कटे दए स्थामो षर भोबर-गहद का तेप 
अथवा धौ का तेष लगा देना चाहिए, कपास आदि के बीजो को भोवर मादि दै 
लपेट कर वोना नािए्‌, आम, केटटल आदि दृष्तो के वीजो फो किसी दृढे मे ढाल 
करु गर्मीदीजानेके बाद उन्हं गयको ह्रौ गौर मोर के साय मिलाकर 
रखा जाना चादिए, मिष्कपं यह्‌ कि इन सव प्रकार के वीजो का पयाविधि संस्कार 
करके फिर इनको खेत मे वोना चाहिए । 

(२) बौजबोने के वाद जब उनमे अकर निकल जाय तव उनमे घोटी मक 
लियौ की खाद दुडवा देनी वाहिए ओर उन सेहृड के दुध ते सीचना चाहिए 1 

(३) साप की कंचूली ओर विनौतो को एक साय मिलाकर जला दिया जाय, 
जहाँ तक उसका धुञां फलेया वरटा तक कोई भ सप नही ठहर सकता । 

(१) वोनिसे परहिते हरेक बीज को भुवणं दे स्वं हए जत मे भिगोना घार्हिए्‌ 
सौर तब बोते खमय बौज की पहिती गृदी भरकर यह मन्त पडना वाहिए ; 
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(१) षण्डवाटगोपालकदासकमंकरेभ्यो यथापुरुषपरिवापं भक्तं फुर्यत्‌ 1 
सयादपणिक मातं दद्यात्‌ 1 कर्मानुरूपं कारम्यो भक्तदे्तनम्‌ । 
(२) प्रशीणं पुप्पफलं देवकार्याय व्रोहियवमाप्रयणा्थं शनोश्रियास्तप- 
विन श्राहुरेयुः । राशिभूलमुच्छवुत्तयः । 
(३) यथाकालं च सस्यादि जातं जप्तं प्रवेशयेत्‌ ! 
नक्षत्रे स्थापयेत्‌ किञ्चित्‌ पलालमपि पण्डितः ॥ 
(४) प्रकरणं समुच्छयान्‌ वलभोरवा तथाविधाः 1 
न सहतानि कुर्वत न वुच्छानि शिरांसि चय 
(५) खलस्य प्रकरान्‌ करर्यामण्डलान्ते समाभितान्‌ । 
अनग्निकाः सोदकाश्च खले स्युः परि्कभिणेः 11 
इत्यध्यक्षपरचारे द्वितीयेऽधिकरणे सोताध्यक्षो नाम चतुिशेऽध्याय, 
आदितश्चतुश्वत्वारिण 1 


--. ° :-~ 


(प्रजापति, सूर्पुघ्र ओर मेघ, तुम्हारो सर्दव हम बन्दना करते है, है धरती 
माता, हमारे बीजो ओर्‌ अनायो मे सदा बृद्धि होती रहे" । 

(१) वेतो की रखवाली करने वाले ग्बाते, दास भोर नौकर आदि प्रत्येक शनो 
उनकी मेहनत के अनुसार भोजन-वस्प्र आदि दिया जाना चा्िए्‌ । इसके अतिरिक्त 
छन्द परतिमा सवा पण नियत बेतन मिलना चाहिए 1 इसी प्रकार दूरे कारीगरो 
को भी उनके परिधम के अनुष्ार भोजन, वस्म भौर वेतन आदि दिया जाना चाहिष्‌! 

~ (२) पेडोसे अपने माप िरे हृए फल-पूले) को देवकायं के तिए, तथा गेह 
जौ आदि अक्नो फो इष्ट देवता को भोग लगन कै तिए ोतिय ओर तपस्वी सोम 
टाकते) खलिहान उख जने पर जो अन्न के दाने षडे रह जौय उन्हे सोता बनकर 
गुजर करने वासे सोग उढानें) 

(३) ठीके समय पर तैयार हुई फसल को सुरक्षित स्यान मे रखवा देना 
चादिए, पुञाल ओर भ्रूसा जादि अर वस्तुभो को भी उठाकर से जाना चाहिए । 

{ ४ ) अनाजे रखने का स्याने ( भरकर ) कु ॐच जगह मे बनवाना चाहिए, 
उसौ भकार क मभब्रूत तया भिरे हुए अत्तागारो को बनवाना चाहिए, उनके अपरौ 
दिस्त नतो जापममेम्तिदृएहोभौरनवेखालीहो) 

(५) कटे हुए अनाज को रखने को जगह ( खलिहान } ओर दक लेने की 
जग्रह { मण्डन } दोनो आस-पास होने चाहिए 1 छनिहान मे काम करने वति व्यक्ति 
अपने पास आग न रलं किन्तु उनके पास जल का भ्वन्ध अवश्य होना चादिए। 

अष्यक्षप्रचार नामु द्वितीय अधिकरणं मे चौवीसवा अध्याय समाप्त 1 





प्रकरणं ४१ 


सुराध्यक्ष 


(१) सुराध्यक्षः सुराकिण्वव्यवहारान्‌ दुगे जनपदे ' स्कन्धावारे वा 
तज्जातसुराकिष्वव्यवहारिभिः कारयेदे कमुखमनेकेमुखं वा, विक्रयक्रयवरेन 
वा । पटृ्ठतमत्ययमन्यन कतुंकरतृविक्रेतुणा स्यापयेत्‌ । प्रामादनिणंयनम- 
सम्पात च सुरायाः, प्रमादभयात्‌ कर्म॑सु निर्दिष्टानां भयदिातिक्रमभया- 
दार्याणपम्‌ । उत्साहभयाच्च तोक्ष्ानाम्‌ । 

(२) क्षितमत्पं बा चतुर्मागमधंकुड्वं फड्वमरधप्रस्थं प्रस्य वेति 
ज्ञातशौचा निर्हरेयुः । 

(३) पानागारेषु वा पिवेयुरसश्चारिणः । 

(४) निक्तपोपनिधिप्रयोगापहतादीनामनिष्टोपगतानां च द्रव्याणा 
शञाना्येमस्वामिक कुप्य हिरण्य चोपलम्य निकेप्तारमन्यत्र व्यपदेशेन 
प्राहयेत्‌ । अत्िव्ययकतरिमनायतिव्यय च । 


आबकारी विभाग का बध्यक्ष 

(१) भावश्ारी विभाग के जध्यक्च ( सुराध्यक्त ) को चाहिए कि वह ई, 
जनपद, सथवा चावनी सादिमेसुराके व्यापार का भवन्ध, शरावके वनानि वति 
तथा वेच वाले निपुण ध्यक्तियो मे दारा करवैयि, शराव का ठेका एक वदे ष्यापारी 
को दिया जाय या मनेक ददे छोटे व्यापारियो कौ, जयवा क्रय विक्रय की जसी 
व्यवस्या उचित जेचे, तदनुसार ही उसकी विक्र का प्रबन्ध किया जाय । ठको के 
मलावा अन्यत्र शराव बनाने, वेचने मौर खरीदने वालो पर ६०० पण वुमन कपि 
जाय 1 शराव तया शराबी फो गाव से बाहर, एक धर से दूसरे धर, अथवा भीदरमे 
न जाने दिया जाय, क्योकि दा करे से एक तो राजकीय कर्मचारी कर्यो की हानि 


करने लगेषि, दूसरे मे भयं लोग अपनी म्यद्रा को भग कर सकते है, गौर तीम्रे मे 
तेज भिजाज संनिक हधियाये का भी ध्रयोग कर सक्ते ह । 

(२) मुविदित आचारःग्यवहार वाते सोग चौयाई कंडव, आधा कूटव, एर 
कुडव, माष्ठा भस्य या एकं प्रस्थ मुहरवन्द शराव साथभ्रीतेजासक्तेरह। 


„ (३) जिनलोरगौको शराव सायते जानकी गालञानेहो वे मदिरालयमे दी 
वठकर शराव पीये 1 


(४ )} यदि कोई व्यक्ति धरोहर, प्रिवी, वोरी-डका मादिका धन गौर सोना 
घाद अदि वस्तुओ को शरावसाते मे गिरवी र कर ध्रव एये ठो उततको वहाँ 


अध्याय रच्‌ 
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(१) म चानर्घेण कालिकां वा सुरां दथादन्यत्र दृष्टसुरायाः ) ताम- 
न्यत्र विक्रापयेत्‌ 1 दासकर्मकरेभ्यो वा वेतनं इयात्‌ । वाहनप्रतिपानं 
सुकरपोयणं चा ददात्‌ } 

(२) पानागाराण्यनेककक्ष्याणि विमक्तशयनासनवन्ति पानोदशानि 
गम्धमात्योदकबन्ति ऋतुषुखानि कारयेत्‌ । 

(३) तत्रस्था. प्रकृत्योत्पत्तिकौ व्ययौ मुढा विदयुरागन्तुश्च ! 

(४) क्ेतृणां मत्ततुप्तानामलद्धाराच्छादनहिरण्यानि च विद्युः) तन्नि 
वणिजस्तच्च तावच्च दण्डं दयु: 1 

(५) बणिजस्तु संवृतेषु कक्ष्याविभागेयु स्वदासीभिः पेशलह्पाभि- 
रागन्तुना वास्तव्यानां च आयंरूपाणां मत्तसुप्तानां भावं विद्युः} 

(६) मेदकप्रसन्नासवारिष्टभैरेयमधूनाम्‌ 1 

+ से बाहर कर किसी दरमरे बहानि से नगराध्यक्ष के हवाले करा देना चाहिए 1 इसी 
प्रकार जो व्यक्ति आमदनी से जधिकया दिना आमदनी के ही फलूल लवं करे उते 
भी गिरपतार करा देना चाहिए । 

(१) थोडी कीमत पर, उधार या व्याज सहिते अदा होने के भूत्य पर दिया 
शाब न वेचनी चाहिए, बत्कि देसे लरीददारो को घटिया शराव देनी चाहिए { 
धटिया शराब कौ वद्धिया शराब को दुकान से न बेचना चाहिए । घटिया शरावया 
त्तो दास जहे छोटे कर्मचारियो को वेतन के रूपमे दे देनी चाहिए, अथवा बैलेट 
की सवारी हाकने वालों तथा सूअर का पालन-~पोपण करने वालौ कौ दै देनी चाहिए 1 

६२} शरावखानो मे अनेक डधोढियां होनी चाहिए, लेटने तथा वैठने के लिए 
अलग-अलग कमरे होने चाहिए, णराव पीने के लिए अलग स्थान होने चाहिए, उनमे 
सुगन्धित द्रव्यो एवे पानी मादि का पूरा वन्ध होना चाहिए, ये सभी स्थान देसे बने 
हो, जो मौसममे सुखद दो । 

{३} सरकारी गु्चर को चाहिए रि वह प्रतिदिम शराव की खपत तथा सर्च 
शु रवे ओर यह भी निगरानी रवे कि बाहर से कौन-कौन व्यक्ति वदाँ 
थाः 

(४) श्यावके मशे मे वेहोशः हो जाने वाते सोगो के जेवर, वस्व भौर नकदी 
का भी गुप्रचर्‌ ध्यान रखे । यदि बेहोश हालत मे शरावियोकी कोई चीज चोरोहौ 
जाय तो उसको ठेकेदार ही भदा करे, वरम्‌, वहू उतनी ही नागतं का जुर्माना राजा 
कोभीजदाकरे1 

(५) उेकेदारको चाहिये करि वद्‌ चतुर एव सुन्दरी दासियो के दारा, अलग- 
सनग कम॒रो मे बेहोश उने बाह्रे मये या नेगर के रहने वलि, ऊपर सरे जयं 
क्षये वाते, शराबियों के भीतरी भावो का पता लयये } 

(६) शराव करई प्रकारकीहोतौदहैः १ मेदक, २. प्रसन्ना ३ मास्व ४. 
अरष्टि ५ मैरेय भौर ६ मधु। 


२०२ कौटिल्य का अर्थशास्व [ द्रा अधिकरण 


(१) उदकश्टोणं तण्डुलानाम्धाडकं अयः प्रस्थाः किण्यस्येति 
मेदकयोगः 

(२) द्वादशाढकं पिष्टस्य पन्च प्रस्थाः किण्वस्य पुच्रकत्ववफलयुक्सो 
वा जातिकम्भारः प्रसन्नायोगः 

(३) कपित्थतुला फाणितं पश्चतौलिक प्रस्यो मधुन इत्यासवयोगः । 
पादाधिकेः ज्येष्ठः चादहौनः कनिष्ठः 1 

(४) चिकित्सकप्रमाणाः प्रत्पेकशो विकाराणाभरिष्टाः 

(५) मेषश्द्धत्वक्दवाथामिपुतो गुलश्रतीवापः पिप्पङीमरिचसम्मा. 
रच्त्रिफलायुक्तो वा मैरेयः । गरुलयुक्तानां वा सर्वेषां त्रिफलासम्भारः । 

(६) भृदटीकारसो मधु ! तस्य स्वदेशे व्याख्यानं कापिशायनं हारहूर 
कतिति। 

(७) मापकलनोद्रोणमामं सिद्धं वा त्रिमागाधिकतण्डुलं मोरटादीनां 
फापिकपागयुक्तं क्रिण्वावन्धः। 

(१) एकं द्रौण जल, माघा माढक चावल भोर तीन प्रस्य सुरावीज (किण्व), 
इनके मेल से जो शराव वनाई जाती है उसका नाम मेदक है । 

(२) वार्ह आढक चावल की द्री, पाँच प्रस्य सुरावीज ( सरिण्व ) भषवा 
उसकी जगह्‌ पुत्रक ( दृक्ष } की छाल तथा फलौ सदत जाति-सभार मिलाकर 
प्रपन्ना शराव तयार की जातौ है। 

(३) सौ पल कथफ्ल का सार, पांच सौ पत्त राव गौर एक प्रस्य शहद शरौ 
एक साथ मिताफर अ।सव शराव वनाई जाती है । उक्त वस्तुओ के थोग कौ यदि 


सवापण कर्‌ दिया जाम तो उत्तम आस्व गौर पौनाकरदियाकाय तो घर्टिा 
साप्तव कहा जाता है । 


(४) भरतयेक रोग का बरिष्ट उ श्रकार तैयार किया जाना बाहिए, नैषा 
शोग के अनुसार वैद्य बतलाये 1 

(५) मेढाहिमी की छाल का क्वाथ बनाकर उसमे गुट, पीपल गीर मिषा 
चूं या पीपल, मिर्च कौ जगह त्रिफता का वूं मिलाय जाय दो मैरेय शराव 
५ जाती है । गुड वाती सभी शरावोमे त्रिफला का वृं प्रिलाना भाव 
्यकद्‌। 

(६) दाया अगूरकेरससेजो शराव बनाई जातीहै उसी का नाममधु 
है । जपने देशम उसके दो नाम दै: कापिञ्चायन मौर हारटूरक । 

(७) एक द्रोण उडद का कल्क, उसका तीसरा भाग ( १३ } चावल भौर 
एक-एक कर्थं मोरटा आदि यस्तुं एक साय मिलाकर किण्व सुरा बनती दै" उस्रीको 
मद्यबीज या सुराबीज भी कदतेरह। 





प्र०४१-म० २५] बरावकारौ विभाभरो का अच्यक्ष २०६३ 


(१) पाठलोध्रतेनोदत्येाबादुकमश्ुमधुरसाम्रियड्गुदाद्हरिप्रामरि- 
चपिप्पलीना च प्छकापिकः सम्मारयोगो मेदकस्य प्रसन्नायाश्च । मधूुक- 
निर्ूहक्ता कटशचकंरा वर्णप्रसादनी च । 

(२) चोचचिदकविलद्ध गनपिषप्यलीनां च कथिकः क्रमुकमथुकमुस्ता- 
लोघ्राणा दिकणपकश्चएसवसम्भारः दलमागश्चपां वीनवन्धः ! 

(३) प्रसघ्नायोगः श्वेतसुरायाः । 

(४) सहकारसुरा रस्ोत्तरा बोजोत्तया वा महासुरा सम्भारिकी वा! 

(*) तास्ता मोरटापलाशपततूरमेषश्यद्धीकरञ्जक्षीरवृक्षकषायभावित 
दग्धकटशकराचूणं ल्मोधचित्रकपिडद्ध पागमुस्ताकलि द्भयवदपरुहरिदेन्दी- 
वरशतपुष्पापामागंसप्तपणं निभ्बरस्फोतकत्काधुक्तमन्तनंषो मुष्टिः कुमी 
राजपेया प्रसादयति ! फाणितः प्चपल्िक श्चात्र रसवृद्िदेयः 1 





(१) पाठा, लोघ, गजपीपल, इलाइचौ, इव, मूलहदी, दूब, केशर, दारहत्दी, 
मिव भौर पीपल, इन सव वीजो का पाच-पादि कथं मिला देने पे सम्भार्योग 
हयार होता दै, जो मेदक गौर प्रसन्ना सुरा मे भिलाया जाता ह । मुलहदो के काद 
मे सवादार शक्कर मिलाकर यदि मेदक त्तथा प्रसन्ना मे छोड दिया जाय तो उनका 
रद्धं निखर आता है । 

(२) दालवीनी, चौका, वायविडग भौर गजपीषत का एक एक कये, सुपारी, 
मुल मोथा तया लोध का दो-दो कं तेकर इन सवे को अपस मे मिला दिया 
छाय तो मासव सुरा का मसाला बन जाता है । दग्लचीनी भादि उक्त वस्तुमोका 
दषा भाग बौजबन्ध कहलाता है ! 

(३) खन नामक्‌ सुरा का चौ योग वताया भया है वदी इ्वेतसुरा क्णभी 
समना चाहिए } 

(४) सुराके चारभेदहै १ सहकार्षुरा ( साधारण शरावे धाम का 
र या तेत डालकर बनती है ), २. रसोत्तरा ( गरड कौ चाशनी छोडकर बनाई जाती 
है), ३ भीजोत्तय ( वौजवन्ध द्रव्यो को छोडकर बनाई जती है }, इती फो महा- 
भुरा भौ कटति है, ओर ४ सभारिकी { अधिक मसाने दचोकर बनाई जक्ती है )} 

{ ५) इन सभौ शरावो को सफाई एव निसार का तरीका इत प्रकारे दै 
म्तोरफलो, पलाश, लोहमारकः [ पत्ूर थौपघ }, मेढार्सिगी, कर्नवा तथा क्षीद्‌- 
दृत { वरद, गूलर आदि } के काटे मे भावना दिया गया गमं रवादार शक्कर का 
चूरा, उसका आधा सोध, चीता, वायविडद्ध, पाठा, मोया कलिगन जौ, दार हत्दौ, 
कमल, सक, चिरविडा, सक्तपगं, नीव अर मदे का भूल, इन सवका पिसा हुमा चूं 
एक्व करके यदि उसकी एक मृद, एक यारी परिमाण शरद मे डाल दौ जायतो 


२०५४ कौटिल्य का धर्य्ास् {[ दूस लधिकस 


(१) दएटुम्विनः श्तयेषु॒श्वेततसुरामौषघा्यं वारिष्टमन्यद्रा कतुं 
लभेरन्‌ । 

(२) उत्सवतमानया नासु चतुरहः सौरिको देयः। तेष्वननृुलातानां 
प्रवहणान्त द वतिकमत्यय गुह्ीयात्‌ 1 

(३) सुराकिण्वविचयं स्वयो वालाश्च दुरु: 

[{४) राज्या" पश्व शतं शुल्कं दयु: 1 सुरकामेदकारिष्टमधु- 
फलाम्ठशीधूना च 1 

{*५) बह्वश्च विक्रयं व्याजी ज्ञात्वा मानहिरण्ययोः } 

तया चंघरणं कुर्पदरिचितं चानुवरतंपेत्‌ ।॥ 
इत्यध्यक्षप्रचारे द्विवीयेऽविक्ररने मुराध्यसो नाम प्व्रियोश्व्याय , 
आदिव प्धच्वारिश । 





शराव कारय इतना निखर टटा वह्‌ राजार्थो ठकको मोदित कर नेत्री 
है 1 स्वाद वदानि मै लिये चमे पांव पन राव अग्रिक मिता देनी चाद्िषए्‌ । 

(१) नगर तथा जनपद -कं निवासी विवाह यादि उत्छवों मे प्वेदमुय भौर 
दवाईकै सिए वामरव मयवा मेदक घादि सुरा बपते धरमें वना क्वेह 

(२) रत्र्वो मे, मित्र-वन्धुर्ो के समाजिमे बौर ठीरयंपतरा के अवघ्रर पर, 
भुरा के मध्यकं धार दिन तक मुरा पीने को इजाजत दे देनी बाहिए । यदि इन 
उत्व मे कोई भौ व्यक्ति विना वालन प्रात न्धि थराव पिये प्रक्डा घाय त्तो उत्सव 
खम होन पर उवक्रौ ययोचित दण्ड दिया जाना चादिए 1 

(३) मुराक्यै वनान एव उका मघात्तातैयार करौदे नि क्षियो मौर 
वातकरो को नियुू करना चादि 1 

(४) बिना राजा्ञाङैजो व्यक्ति उत्सर वै यवघ्ठर पर शराव वेच वे साधारण 
शरव, मेदक, खिट, मु, उदी व्र रशोच्तरा यादि सुरारयो का पाच प्रतरिचव 
धुरन्वयदाक्रेा 

(५) इख भुल्क बदममौ तै विरिक्त सुराध्यस् दैनिक विद्र मौर गोतमाय 
की उचित जानकार प्रात कर नाप-तौल प्र सोतदवां दिस्त मौर नकद बरामदनी 
प्र वीव दस्मा ठैक्छ वसुन करे, जन्तु उने खाय सदां ही उचिद व्यवहार वर्वर 
नाये रे ! 

यष्यक्षद्रधार नामक दवीय यधिक्रण मे मुराध्यदं नामक 
पच्ीदां थथ्याय घमप्न । 


~ ० ~ 


२०६ कौटिल्य का अर्थशास्त्र [ दूसरा अधिकरण 


राजचकोरमतकोकिलमयूरश्ुकमदनशारिका विहारपक्षिणो मद्धल्पाश्रा- 
इन्येऽपि प्राणिनः पलतिगरृगा हिसावापेभ्यो रक्ष्याः । रक्षातिक्रमे पूरवः साहस- 
दण्डः ॥ 

(१) मृगपश्ुनामनसिथ मांसं सद्योहतं विक्रौणौरन्‌ \! सस्थिमतः प्रति- 
पातं दद्यः 1 वुलाहीने हीनाष्टगुणम्‌ । 

(२) वत्सो बृषो घेनुश्रं षामवध्याः। घतः पञ्चाशत्को दण्डः। 
दिलष्टघातं घातयतश्च । , 

(३) परिसूनमशिरःपादास्थि विगन्धं स्वयंमृतं च ने विक्रीणन्‌ । 
अन्यथा द्वादशपणो दण्डः । 

(४) दृष्टाः पशुमृगव्याला मत्स्याश्चाभयचारिणः । 

अन्यत्र गुप्तिस्थानेभ्यो वधबन्धमवाप्ुुः ॥॥ 
इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे सूनाध्यक्षो साम षड्विशोऽध्याय +, ¦ 
आदितो पट्चत्वारिशः । 


-- ° ~ 


भरञ्चराज, चकोर, मत्तकोकिल, मोर, सोता, मदन मैना भोर बुलबुल, तीतर, ब्टेर 
तथा मर्या भादि क्रीडापोग्य पक्ियो की रला करनी चाहिए । इनको कोद भारे, 
पकठे तो उसे प्रथम साह दण्ड दिया जाना चाहिए । 

(१) मृग शौर प्रगुमो का हद्वौ-रहित ताजा मास बाजार मे वेचना चाहिए 1 
मास यदि हवी सहितहोतो ही के वजन का अधिक मासं दिया जाना वािषए। 
यदि माष तौलने मे कपट किया जाय तो तोलने धाते से धाठ गुना भाष दण्ड्ये 
वद्रूल करना चाहिए, जिसमे भाढठवाँ हिस्सा खरीददार का मौर चाकी सात हिस्मे 
सूनाघ्यशकेरहै 

(२) पशुओमे मृग, वष्ठडा, साड मौर याय, इरे फभी न मारना वादिए्‌ 1 
जो व्यक्ति उनमे ते किसी एकं को भी मारे वहु पचास पण का दण्डभागी ह! द्वुषरे 
पओ को यातना देकर मारने वाले व्यक्तियो पर भौ पचास पण चुर्माना करना 
चार्हिए । 


(३ ) कसारईदूखाने से बाहर मारे हए जानवरो का मास, शिर, पैर तवा हदरी- 
रहित मास, वदव्रु वाला मास, रोग बादि कै कारण स्वय मरे हए जानवर का माष 
बाजारो मेन वेचा जाय । जो इष नियम का उल्तधनं करता हआ पकंडा जाग उत्त 
पर ब्रारह्‌ पण चुर्माना कर दिया जाय १ 


{४ ) राज॑-रक्षिते जद्धलो के हमलावर जानवर, नीलाय, पयु, मृण भौर 
मद्यती आदि वनचर-जलचर प्राणौ यदि सुरक्षित जङ्धलौत्ते गा्हेर चते जीय तो 
नको मारा या पक्डा जा सक्ता है 1 


अध्यक्षप्रचार नमक द्वितीय अधिकरण मे छन्वौसवाँ अध्याय समाप्त ( 





रकरण ४३ 





गणिकाष्यक्षः 


अध्याय २७ 





(१) गणिकाध्यक्षो गणिकान्वयामगणिकान्वया चा ूपयौवनशित्प- 
सम्पन्ना सहस्रेण गणिका कारयेत्‌ 1 वुटुम्वार्धेन प्रतिगणिकाम्‌ 1 

(२) निष्पतितग्रेतयोद्‌ हिता भगिनी वा कुदुम्य भरेत \ तन्माता वा 
प्रतिशणिका स्थापयेत्‌ । तासामभावि राजा हरेत्‌ ! 

(३) सौभण्यालद्ारवद्धया सह्नेण बार कनिष्ठ मध्यममृकत्तम वारो- 
पयेत्‌ 1 छच्रभृद्धारव्यजनशिचिकापोपिकारयेषु च विशेषार्थम्‌ } 

(४) सौभाग्यमद्धे मातृका कुर्यात्‌ । 





वेश्याख्यो का अध्यक्ष 


(१) वेश्यालयो कौ व्यवरथा करने वाते राजकीय अधिकारी कौ चादिए कि 
रूप्‌, यौवने से सम्पन्न एव गायने वादन में निपुण स्रो को, चाहे वह वेश्याक्रुल से सवेद 
हयान दो, एक हेजार पण देकर गणिका ( वेश्या } के कायं पर नियुक्त करे । इसी 
प्रकार द्रमरी गणिकामौ को नियुक्त किया जाय, भौर एक पह पण मे से माधा 
उन्हे तया माधो उनके परिवारकोदेदिया जाय) 

(२) यदि कोई गणिका दूसरी जगह चली जाय या मर जाय तो उसकी जगह्‌ 
उसकी लकौ घा बहिन निक्त होकर परिवार का पोषण करे 1 अथवा उसकी भाता 
उसकी जगहे किसी दूसरी यणिका को नियुक्त करे । यदि पैसा भो सम्भवनहो सके 
तो उसकी सपति को राजात्तेे। 


(३) वेश्याभो की तीन भेणियाँहु। ९ कनिष्ठ, २. मध्यभ जीर ३ उत्तम) 
सौन्दर्यं तथा सजावट मे कमस कनिष्ठ वेश्या का वेतन एक हजार पण, सौन्दये 
वेया सजावढ मे उसते अच्छी मध्यम वेश्या का वेतन दौ हमार षण, ओौर हरं एक 
यात मे चतुर उत्तम वेश्या का येतन तोन हजार पण होता ह । कनिष्ठ वैश्या छत तथा 
इत्दान लेकर राजा कौ सेवा करे, मध्यम वेष्या पालकी के साथ रहकर राजा को 
व्यजन करे, जोर उत्तम वेश्या राजसिहामन तथा रथ मादि के निकट रह्‌ कर्‌ राजा 
की परिचर्या करे 

(४ } जवे रथिक का खोन्दये जाता रहे मौर उनकी लवानौ ढल जाय, तब 
उन्हे खारा ( मातृका } के स्थान पर नियुक्त कर देना चाहिए 1 


२०८ कौटिल्य का अ्येशास्् [ दूसरा उधिक्रम 


(१) निष्कयश्चवुविश्चतिषाहुलो गणिकायाः । द्वादशसताहृसयो गणिका- 
धुत्रस्य । उष्टवर्षास्मभरति राज्ञः कुशौलवकमं कुर्यात्‌ । 

(२) गणिकादासी भग्नभोगा क्ेच्ठागारे महानसे दा कमं कुर्यात्‌ 1 
अविश्षन्तौ सपादषण मवरुदधा मासवेतनं दयात्‌ । 

{३} भोगं दायमायं व्ययमायति च गणिकाया निबन्धयेत्‌ । अति- 
व्ययकमं च वारयेत्‌ । 

(४) मात्हस्तारन्पत्राभरणन्मासे सपादचतुष्पणो दण्डः । स्वापतेयं 
विक्रयमाधानं नयन्त्याः सपादपञ्चाशत्यणो दण्डः । 

(५) चतुविशत्िपणो वाक्पारुष्ये । द्विगुणो दण्डपारुप्ये । सपादपञ्चा- 
शत्पण. पणोऽघंपण श्च कणंच्छेदने 1 

(६) सकामायाः कुमार्या वा साहसे उत्तमो दण्डः । सकामायाः पूवः 
साहसदण्डः । 


(१) जो गणिका राजदृत्ति से जपने को मुक्तं करना वाहं, वे राजा को 
चीवोपत हजार पण देकर स्वतन्त्र हो सक्छ है । यदि वेश्य राजेव्रा प्रे निदत्त 
होना चाहे तो वह्‌ वारह्‌ पण अदा करे 1 यदि वह्‌ मुक्त होने का मूल्य ( निष्क्रय) 
अदाकले मे भसमं हो तो आठ वपं तक राजा के यहां चारण का कायं कर अपने 
अपि कौ मक्त कर सकता दै। 

(२) वेश्याकीदासौजववबरूढीहोजयितो उसे कोष्ठारया रसोदकेकायं 
भे नियुक्त केर देना चाहिए । यदि वह्‌ काम न करना चाद मौर किषौ पुष्य की लनो 
वन केर रहना चाहे, वह्‌ प्रतिमासं उस गणिका को सवा पण वेनन दै 1 

(३) मणिकाध्यक्ष को चाहिए कि वह्‌ वेश्याों के भोधन ( सम्भोगे प्रात 
हई भामदनी }, माता से मिला घन { दायभाग ), सभोग के अतिरिक्त आमदनी 
{भाय} गौर भावी प्रभाव ( मरायति) आदिको रजिष्टरमे दज करता, मौर 
खन्द अधिक तच करने पे रोक्ता रहे ! 

(४) दि गथिका अपने आभूषणो को सपनी माता के प्िवा क्रिस द्रषरे के 
हाय सपे तो उपे सवा चर परय दण्ड दिया जाय । यदि देह गषते गहने, कपटे, 
वर्तन भद्िकोवेचे या शिरवी रवे तो उस पर सवा पचास पृण का दण्ड किया जाय ॥ 

(५) यदि बह क्के षाय कठोरता कावतवि करे तो उसे चौकीसप्मक् 
दण्ड दिया जाय । यदि वह हाय, पैर, ताठो जादि से प्रहार करे तो दुगुना { बढता 
लीस पण } दण्ड दिया जाय । यदि वहं किषीकाकान, हाय काटतेतो उसे पौने 
चावन एण का दण्ड दिवा जाय! 

( ६ } यदि कोड पुरषं कामनारहित कुमारी षर बलात्रार करे ठो उते उत्तम 





प्र ४३: ब० २७ ] वेश्याल्यौं का बध्यक्ष २०९ 


(१) गणिकामकामा रुन्धतो निष्पातयतो चा व्रणविदारणेन वा रूप- 
मूवध्नतः सहस्रदण्डः ! स्थानविरेयेण वा दण्डवृद्धिरानिष्कयष्धिगरणात्‌ 
पणसहखं वा देण्ड- 1 

(२) प्राप्वाधिक्यरा गणिका घातयतो निष्कयात्तिगुणो दण्डः 1 मात्र- 
कादुटिृकारूपदासौनःा धात उत्तमः साहसदण्डः । 

(३) सर्वत्र । प्रयमेऽपराघे पथमः, द्वितये द्विमुणः, वुतौये च्रिगुणः, 
चतुथे यथाकामी स्यात्‌ 1 

(४) राजात्तया पुरुषमनभिगच्छन्तो गणिका शिफासहलं लभेत, 
यञ्चसहल वा दण्डः । 

(५) भोग गृहीत्वा द्विषत्या भोगद्विगुणो दण्डः ! वसतिभोगापहारे 
भोगमष्ट गुण दद्यात्‌, अन्यत्र व्याधिपुरुषदोपेभ्यः } 





साहस दण्ड देना चाहिए । जौ इच्छा करे बाली कुमारी के साध सभो करे एते 
भी प्रथम साहस दण्ड दिया जाना चार्हिए । 

(१) जो पुरुप किसी कामनारहित वेश्या को जवदेस्तो अपने घरमे रोक कर 
र्वे याको चोट तथा घाव कर उसकेरूपकोक्षति पटुंचाये उस पुरुप को एकं 
हजार पण से दण्डित करना चाहिए 1 शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों को चोद पहुबनि 
थर, उन-उन स्थानो की विशेयताओ के अनुसार अधिक दण्ड दिया जा सक्ता है, 
यह्‌ दण्ड~राशि बरतालीस हजार पण तक ली जा सक्तौ है 1 

(२) राजा की सेवा मे तिप्त वेश्यो को मारने वलि व्यक्ति प्रर बहतर 
हजार पण दण्ड फिया जाय । लला, वेश्यापूत्रो भीर वेष्या कौ मारे-पौटनै वाजे 
को उत्तम साहस दण्ड दिषो जाय । 

(३) पूर्वोक्त सारी दण्ड व्यवस्था एरु बार अपराध करने वालो के लिए्‌ निदि 
है। यदि कोई अपराधी उसी अपराधको दुहेरये तो दुगुना दण्ड, तिहरये सो 
तिगना दण्ड, ओर चौथो बार भो उसो अपराधकोकरे तौ चौगूना दण्ड यथवा 
सरवंस्वहुरण, देश निकासा आदि जो भी उचित हो, उसे दण्ड दिया जाय । 

(४) राजा की आज्ञा होने पर यदि कोई वेश्या किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास 
जनिसे इनकार करदेतो उस पर एकर हजार कोडे लयवे जाय अथवा उस र 
पावि हजार पण जुमनि कया जाय | 

(५) यदि कोई वेश्या सभोग शुल्क ( भाग ) लेकर धोला करदेतो उत्त पर 
सभोग शुल्क से दुगुना जुर्माना करना चाहिए 1 यदि पूत रात का शुल्क लेकर 
मणिका किस्त कहानियो या दुसरे वहानो मे ही तारो रात टाल दे तौ उसपर शुल्क 
का आठ गुना दण्ड करिया जाना चाहिए, किती किमी सक्रामक रोग या किसी दोय 

पृथ कोर 


२१० क्नैटित्य का घर्वशास् [दूरा बधिवरण 


(१) प्यं घ्नत्याश्चिताप्रतापोऽस्सु प्रवेशनं वा 1 

(२) गणिक्तामरणम्यं भोग वाऽपहरतोऽष्टगुणो देष्टः । गणिद 
भमोगमायति पुय च निवेदयेत्‌ । 

(३) एतेन नटनर्तंकगायक्वादक्वाग्नौवनवु-तीलवप्लवकतौमभिवचः- 
रणद््रीव्यवहारिणा स्तियो गूढाजीवाश्च व्याद्यात्ताः 

(2) तेपा तुंमागन्तुक् पच्छपण प्रक्नावित्तन इद्यात्‌ । 

(५) सपाजीवा भोगटरयगुष मान दय्‌: । 

(६) गोतवाद्यपाठथनृत्तनाटथाकरवियवीणावेणुपूदेद्धपरचित्तनानग- 
न्धमाल्यसप्रुहुनसम्पादनसवाहनवं शिक क्लाजानानि गणिका दसी रद्भप- 
जीविनी ्राट्यनो राजमण्ददादानीव दुरात्‌ । 





कै कारण गधिकायदि खभोगकरानं शातेयार नदा तोच वपरवरिती न 
समम जाय ॥ 

(१) यदि कौ गणिका मभागं न्क तेकर ङ्रिसी पुष्क मरा डति वो 
गणिका कौ उष पृछ क साय जीतित टी चिता जसा देना चा, यवा पयवे 
भते पत्यर वावकर उमको एनीं इवो देना पादिषु 1 

(२) यदि कौ पृश्य किमी गणिके व्र, बामरथयाघभोगवे प्रात धन 
कोचयुरातेतो दते उष धन का जाठ गुना दण्ट दिया जाय । गभिकाकावादिएुक्रि 
यह्‌ मरने खभोग, सपनी बामदनी यौर सपने साय र्नैवायि पुष्य कौ मूचना ग्यि- 
काध्यद्ष को बरावर देती र्‌! 

(३) यदी दण्ड-विद्रान भौर यदी व्यवस्थाउनलोगाकेतियै भ्रीटैजो नट, 
नवक, गायक, वादक, कयावाचव, कृणीसव, प्तवक, वादूगर, चारण हं चया जा 
कोई मी स्वियो दाय जौविक्रा-निरवदि करे है, यौद वे स्रया सो दिकर व्यभिचार 
क्प्ताटै। 

(४) बाहर घ गाई हई नद-मण्डती भरतयकर देत पर प्रच पृण राकक्ररवेष्य 
मेबदाक्रे। 

(५) रुपे जीविका कमान वानी वेश्या थयनो भाखिक यामदनी वै दिमाव 
येदोौदिनकोकपराकरसल्यमेरानाकेदे। 

(६) गाना, वजन, नाचना, मटक करना, लियन, चिव्कारी कलना, 
मौपावेषू-मृदग बजाना, दूखरे के मन कौ पट्वानना, मुगध्धि द्रव्या कौ बनाना, 
माला मृंयना, वैर दवाना, भयर वाना यादि कायो मँ निपुण लागों की बौर 
मथि, दासौ तया नततिया को कलार्जो का लान देने वाते वाचायो की, बतरी- 
विक्त द श्रदय नवरा चया गवो स यान वानी य्य दारा करिया जाना चादिषए + 


अ ४३: य० २७ ] वेदयाल्यों फा मघ्यक्ष २११ 


(१) मणिकपुत्रान्‌ र॑गोपजीविनशच मुख्यान्‌ निष्पादयेयुः स्व॑तालाव- 
चराणा च। 
(२) संज्ञाभाषान्तरजञाश्चे स्नियस्तेषामनात्मसु \ 
चारधातश्रमादा्थं प्रयोज्या बन्धुवाहनाः 1 


इत्यध्यक्षप्रचारे द्ितीयेऽधिकरणे गभिकाध्यक्षो नाम स्षविशोऽध्याय, 
आदित सप्तचत्दारिश ( 





(१) वेश्यापु्रो, चाचने-ग्रनि वालो बौर इसी प्रकारके मन्य लोगो को वेश्यामो 
का शिक्षक निक्त करना चाहिए । 

(र) तट-नतेक आदि पुरुषो को घने का लालच देकर राजा अपने वश्नमे कट 
ले गौर तथ्र, मनेक भाषाय बोलगे वाल तपा मनक प्रकार फे वेश वनानि वाली 
उनकी स्तियो को शत्रु के गुप्चरो को वेष्ठ करने सयवा उनको विपयवारनाओ मे 
फप्रानि के तिये नियुक्त करदे। 


अध्यक्षप्रचार्‌ नामक द्वितीय मधिकरण मे गरणिकाष्यक्ष नामक 
सत्ताईखवां अध्याय समापन 1 


मरकर ४ 


नविध्यतः 


अध्याय २८ 





(१) नावण्यक्ष समुद्रसयाननदीमुखतरप्रचारान्‌ देवसररोविरोनदौ 
तराश्च स्थानीयादिष्ववेक्षेत । 

(२) तद्रेाकूलग्रामा वल्प्त दच्‌ । 

(३) म्स्यवन्धका नौकामाटक पड्माग दय्‌, । पत्तमातुवृत्त शुक 
भाग वणिजो दयु । यानवेतन राजनोभि सम्पतन्त शखमुक्ताग्राहिणो 
नोमाटक दद्यु › स्वनौभिर्वा तरेषु । 

(४) अध्यक्ष्च॑षा खन्य्यक्षेण व्याख्यात 1 

(५) पत्तनाध्यक्षनिवन्ध पण्यपत्तनचारित्र नावध्यक्ष पालयेत्‌ } 

(६) मूढवाताहता ता पितेवायुगृह्टीयात्‌ 1 उदकपराप्त पण्यशुल्कमघ 


शुल्कं वा कुर्यात्‌ । 





नोकाघ्यक्ष 

(१) नौका परिवहन के अधिकारी ( नौकाष्यक्ष) को चाहिये कि बह समुर 
तट की समीपवर्ती नदी को समद्र के नौका मागो को, कीलो तानाबो भौर मावके 
धटे छोटे जलीय मागो को भली भाति देखता रहे । 

(२) समुद्र भील तथा नदियोके किनारो प्रवसेषु प्रामीणौ को चािए्‌ 
किवे राजाको नियत करदें। 

(३) मदयुभो को चाहिए कि वे पनी मामदनी का छठा दिस्वा कर्प मे 
राजा को दे । समृद्रतट के व्यापारी व-दरगाहो के नियमानुसार मालं के मूल्य का 
पाचवां या छरा भाग रकस देँ! सरकारी नौकाजो हारा माल लाने लेजानि काभादा 
वै अलग से द। इसी प्रकार शखे भौर मोती तेजाने वाते व्यापारी ताव का भाग 
अलगसषे द अथवा सरकारी नौका्ो का उपयोग नकर वेनिनौ नौकाभोते 
पार उतरे । 

(४) मछली मोती भौर शख गादि सामुद्रिक वस्तुओ के सम्बधमे लानो 
मध्यक्ची ही भत्ति नाव का मघ्यक्ष मी भवय क्रे यारी व्यक्स्याको साग करे । 

(५) नेमराध्यक्ष द्वारा नियत कयि गये ब दरगाह सम्द घी नियमो को नावध्यक्ष 
भली भांति पालन करं; 

(६) दिलामो काभदाजन रह जाने के कारण या तुफानमे फ नाने के 
कार इूवती हुई नौका को मध्यक्ष पिता बे समान अनुग्रह्‌ करके वचि । परारी 
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(१) यथानिदिष्टाश्चंताः पण्यपत्तनयात्राकालेषु परेणयेत्‌ ? संयन्तीनविः 
्षत्ानुगताः शुर्कं याचेत  {हिल्लिका निर्घातियेद्‌, अमित्रविषयातिगाः पण्य- 
पत्तनचरित्रोपथातिकाश्च ! 

(२) शासकनियामकदाच्रररिमग्राहकोत्सेचकाधिष्ठिताश्च महानावो 
हैमन्त्रीष्मतार्यासु महानदीषु प्रयोनयेत्‌  क्षद्रिकोः क्षुद्रिकासु वर्था- 
साविणीषु 1 

(३) बद्धतीर्थाश्चितताः कार्याः राजद्विष्टकारिणां तरणमयात्‌ \ भकाले- 
तीर्थे च तरतः पूर्वः साहुसर्दण्डः 1 

(४) भकालेऽतीये चानिष्ठतरिणः पादोनसरप्तीविशतिपणस्तरात्ययः। 

(५) कैवर्तकाष्ठतृणभारपुप्पफलवाटषण्डगोपालकानामनत्ययः सम्भा- 
च्यदूतानूषातिनां च सेनाभाण्डप्रचारप्रयोगाणा च) स्वतरणंस्तरताम्‌ 1 
वीजमक्तद्रव्योपस्कराश्चानूपम्रामाणां तारयताम्‌ । 





कल्य जाने के कारण नुकतान हृष माल का टैर्व माफ कर देना चाहिट्‌ या दुकान 
को देखते हए आघा ही टैक्स तेना! चािए्‌ 

(१) नि शुल्के या खाधे शुल्क बाली नौकामो को बन्दरगराहो की मोरे यात्रा 
कणे के समयमेभेज दिया जायया छोड दिया जाय 1 चलतो हुई नौकां जव 
चमौ प्र पटच जायें ठव उनकी चूगौ वसूल की जाय । चोर डाकरुमो कौ नौकाओ 
कोनेष्टकर दिया जाय। जो नौका शत्रुदेश की मोर जती हों या जो व्यापार 
नियमो का उल्लधने करती हो, उन्दे भी तद्स-नहस कर दिया जाय 1 

(२) मवे का कान { शाक ), नावचालक ( नियामक }, लेग्रह डालने 
बाला ( दत्रग्राहक }, रस्सौ या पतवार पकडने वाला ( रसपिमग्राहुक }, भौर नौका 
मे रे हृएु पानी को उलोचने वाला ( उत्सेचक ), इन पाँच कर्मेचारियो के रहने पर 
ही बडी-वडी नौका केरे गर्मी वथा सर्दी मे समातरूपएसे वहने दाती बडीनडी 


नदियो मे चलाने की आज्ञा देनी चादिए्‌ । वरसाती नदियो मे चलाने के लिये अलम 
मौका हनी चादिए । 


(३) इने बडी नौकां को टट्रने के लिये नियत बन्दरमाह्‌ हतर बाहिए्‌ भौर 


उन पर पूरौ निगरानी रखी जानी चादिए, जिससे किसी शर राजा के गुप्तचर उनमे 
प्रवेशन कर सके । 


(४) कोई भी नाव वाला यदि अनिशि छमयमे हौ अनियमित मागमे घाट 
के भार-पार जाये तो उतरे प्रयम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए { इसके अतिरिक्त 


ठीक समय पर जौर नियत घाट से विना आज्ञा नाव पार करने वाले व्यक्ति पर पौन 
सत्ताईस पण दण्ड निर्धारित क्या जाय 1 


(५) पीवर, लकडदारे, घशियारे, मालो, कूजढे, चेतो के रखयलति, चोरकी 
रसे पीये जाने वाते, राजदूत के पचे शेष कायं को पूरा करे के लिए जाने वाली 


२१४ कौटिल्य का जथंलचास्व [ दषा सधिकरण 


(१) ब्राह्मणप्रद्रजितबालवद्धव्याधितशासनह्र्मामिण्यो नावध्यक्ष- 
मुदराभिस्तरेयुः । 

(२) कृतप्रवेशाः पारविपयिकाः सार्यप्रमाणाः वि्नेवुः 1 

(३) परस्य भार्या शन्या वित्तं वापहर्त शंक्तिमाविगनमुद्धाण्डीकतं 
महाभाण्डेन मूध्नि भारेणावच्छादयन्तं सद्योगृहीतलिद्धिनमलिद्धिनं वा 
प्रबरजितमलक्ष्यव्याधित भयविकारणं गुढसारभाण्डशासनशस्त्राग्नियोगं 
विहस्त दीधंपयिकममुद्र चोपग्राहयेत्‌ ! 

(४) क्षुद्रपयुर्मनुष्यश्च समारो माकं दद्यात्‌ । शिरोभारः कावमारो 
गवाभ्वं च हो । उष्ट्रमहिषं चतुरः । प्च लधुयानम्‌ । पट्‌ गोलिद्धम्‌ 1 
सप्त शकटम्‌ 1 पण्यभारः पादम्‌ । 





सेना, सैनिक सामग्री सौर गृप्पु्या को विना समय एव विना मन्ना ही नदी परार 
करने पर कोई दण्टम दिया जाना चादिर्‌ । यपनी नावे नदी षार क्रे वति 
व्यक्तियो पर भी कोई प्रतिबन्ध नही होना चाहिए । वीज, क्मैचारियो की भोनन- 
सामग्री, फल, एल, शाक भौर मसाला ( उपस्कर } यादि सामान कोपार तेजि 
वाति व्यक्ति भौ दण्ट से मुक्त सममे जाय 1 

(१) ब्राह्मण, सन्यासी, बातक, वमार, राजदूत या हतकाय भौर गर्भवती 
स्त्री को नौकाध्यक्ष की मुहर देखकर हौ, बिना भादा वै पार कर देना चाहिए । 

(२) जिन परदेशियो को पाप मिल गया हो अधवा पारप प्राप्न व्यापा 
सियो के घाप जिन जिन व्यक्त्य कौ भाने कौ अनुमति मिल गरईहो,वे हौ देशम 
प्रवेण करस्क्तेह। 

(३) च्रिसीकौस्मी, कन्याया व्रिघ्ोकाधननुरा कर भ्रायने वाति व्यछ्ठिषौ 
बागे बतयि हए लक्षणो छे पहिचान कर एौरन भिरप्तार का देना वादिए।! वे 
लक्षणः इस प्रतार यदि वह चोक्न्ना-सा नजर अयि, त्राक्व से भविक बोगा 
उटाये हो, सिर पर इस प्रक्रार घास पूष एमाय हो विं एकन न दिखाई दे, नक्लो 
खन्यासी का वेष बनाये हो, सन्यासी वैण वदन कर मादा वेष धारण करने,विमारी 
काकोई चिह्वनहोने पर भी पने को वौमार जता लये, रसे मुख कौ रौन 
उतरी हई हो, वटमूल्य वस्तुभो को पाये हो, गुल कागजात को रवे हो, दधियार 
दिपरकरर रवे हो, उर्हैर लादि कौ रे हौ, मभ्नियोगको चिषिहौ, दरुरका स्फर 
कर्ता हो गीर पायपोटं प्रप्र करिए दिना दी यत्राक्रदाद्यै। 

(४) मेड, वक्री मादि ष्टे जानवरो का यौर विस्र मनुष्य के पामर हाये 
उठने भर का वोभा हो, एक्र माक भाडा दे । पि पृस्थ के धाष्ठ सिर यथवा 
पौठ से उठने योग्य चोका हो गौर गाय, घोडा आदि पुमो, दो मापकर भादा 
दिया जाय 1 ङ्ट यौर मैव का चार मायकं माटा दरिया जाना चादिएु। इषौ प्रकार 
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(१) तेन भाण्ड्गटो व्याख्यातः } द्विगुणो महानसेपु तरः 1 

(२) क्रछष्तमानुपग्रामा भक्तवेतन दद्युः 1 

(३) प्रत्यन्तेषु तरा. शुटंकमातिवाहिक वर्तनीं च गृ हीः । निर्गच्छ 
तश्चामुद्रस्य भाण्ड हरेगु" । अतिभारेणावेक्लायामतीरये तरतश्च । 

(४) पुरुपोपकरणहीनायामसस्कृताया चा नावि विपद्नाया नावध्यक्षो 
नष्टं विनष्ट वाभ्यावहत्‌ ! 

(५) सप्ताहवृत्तामापाढी कार्तिकं चान्तरा तरः } 

कार्मिकग्रत्यये दन्य चाह्धिकमावहेत्‌ 
इत्यष्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे गाव्यक्षो नाम अष्टाविशोश्यायः, 
मादितोऽष्पश्चाश 1 


क 





च्योरी गाद का पाच मापक, मौली गाडी दह्‌ माप, मौर्‌ बडी चैलयाडी का सात 
मापक भाडा देना चाहिए 1 बोस तुना बो का दै पण भाडा निर्धारित है । 

(१) इसी हिसाब से भस या ऊंट भादि पर दोपे जनि वलि बोा का भाडा 
सममः लेना चदिए । वडी-बडी नदिय की उततराई इसवे दुगुनी दोनी चादिए 1 

(२) नदियौ के किनारे बते हए लोग सरकारी टैवस के अतिरिक्त कुछ निर्धा- 
स्ति भक्ता या वेतन भी मत्ताहोकोदे। 

(३) पार उताले वाले राजकीय मल्ताह सीमाप्रदेशो मे व्यापारियोसे मामं 
का टैक्स मोर अन्ता को दिया जाने वाता चुल्कं भौ भदा करे! जो व्यापारी 
बिना महर के मालं को निकालते पकंडा जाय उसकासास माल जन्त कर लिया 
जाय । जो व्यक्ति, अनिमियत बो्ा असमय मौर बिनाघाटकेरही पार उतारनेकी 
कोशिश करे उसका भी सारा माल जन्त केर लिया जाय । 

(४) मस्लाहो की ससावधानी, अन्य भावश्यक साधनो से हीन भौर बिना 
म्रम्मतं की सरकारी नौका यदि डूब जाय तो यात्रियौ का सारा हूर्जाना नौकाष्यक्ष 
पूराकरे। 

(५) यापाडीप्रणिमा से तेकर कातिकी पूणम के एक सपाह बाद तक कौ 
भेवधि के बीच वरसाती नदिथो मे नौका-कर लिया जाना चाहिए { किन्तु षदा वहने 
वालीनदियोमेतो हमेशा ही टर्म लेना चादिए ) प्रत्येक मल्लाह को चादिए कि 
वृह प्रतिदिन के कार्य का विवरण गौर दैनिक भाग नोकाध्यक्त बे सुपु करदे। 

अध्यक्षप्रथार नामक द्वितीय जधिकरणं मे नौकाध्यक्ष नामक 
मट्ाईसवां अध्याय समास १ 


प्रकरण दभ 
गोऽध्यक्षः 


उष्याय २९ 





(१) गोऽध्यक्षो वेतनोपग्राहिकं करग्रतिकरं भग्नोत्पृष्टकं भागानुप्रवि- 
ष्टकं व्रजपयंपरं नष्टं विन्ट क्षीरधृतस्तञ्जातं चोपलकेत । 

(२) गोपालकपिण्डारकदोमन्यकतुव्धकाः शतं शतं धेनूनां हिरण्य- 
भृताः पार्पेपुः  क्षीरध॒तभृता हि चत्सानुपहनपुरिति येत्तनोपग्राहिकम्‌ । 

(३) जरद्गुधेनुग्मिणौपष्ठोहीवत्सतरीणां समविभागं रूपशतमेकः 
पाल्धेत्‌ । घृतस्याष्टौ वारकान्‌ पणिकं पुच्छं अङ्कचर्म च वर्धकं दद्यादिति 
करप्रतिकरः । 

(४) व्याधितान्यद्धानन्यदोहीदु्दोहापुत्रध्नोनां च समविभागं रूपपतं 
पालयन्तस्तज्जातिकं भागं दय॒रिति भगनोत्ृष्टकम्‌ । 





पशुविभाग का मध्यक्ष 


(१) गो, भसत मादि पालतू पशुम की देव-रेव मेँ नियुक्त मधिकारी (गोऽ्यक्ष) 
को घादिए कि वह्‌ १. वेतनीपप्राहिक, २. करप्रतिकर, ३. भगनोतयृष्क ४, भागानु- 
प्रवि्टक ४. ब्रजपेग्र, ६. नष्ट, ७ नितष्ट भौर ५, कषीरष्तघभात, इन धार्त के 
सम्बन्ध मे पूरी जानकारी प्रा करे 1 

(२) गायो को पालने वति ( गोपालक }, भैसो को पालने बालि (पिण्डारक), 
शाय, भैस को दुहगे वालि ( दोहक ), दही को मयने वाते ( मयक ) भौर हसक 
पणुभो से गाय, भैस की रक्षा करणे वाले ( लुय्यक }, ये पावि-पाव व्यक्ति मिलकर 
सोमौ गाय, भैसो का पालन करं । वेतनके रूपमे इनको यातौ नगद दयया दिवा 
जाय अथवा अग्रव दिये जवि दूय, दही भादि मे इनका कौर दिस्वा नहीं हीना 
चाहिए, क्योकि दूध, ददी मे इनका दित्सा होनि के कारण ये लो वद्यूढो को मार 
दैते है ॥ गाथ, बैस वादि की रक्षा के इस उपाय का नाम वेतनोपग्राहिक है1 

१३) बढी, दूध देने वाली, गाभिन, पठोरी भौर वद्धिया, इन पाच भ्रकारकी 
गायो को बीस वीक कम से सौ वनाक्र ऊहे की चरवदिको देके प्र दिया 
जाय 1 इसके बदले मे चरवाहा गौम के मालिक को माठ वारक घी, एक-एक पयु 
के पीद्धे एक-एक पण, भौर सरकारी गदर सर युक्त मरे हए पशु का एक मदद वमडा 
प्रतिवधं द्विषा करे, रक्षा के दू उपाय को कंरप्रतिकर कहते है । 

(४) वीमार, कानी, लगी, कदय ( यनन्यरोदी }, मुग्क्िलिसे दुही जाने 


भर ४५: अ० २६] पदुवि्ाय्‌ का सघ्यक्त २१७ 


(१) परचकाटवोभयादनुप्रविष्टानों पशुनां पालनधर्मेण दशभागं 
दय रिति भागानृप्रविष्टकम्‌ 1 

(२) वत्सा दत्सततरा दम्या बहिन वया उक्षाणश्च पुंमवा ! 

(३) युगवाहनशकरबहय वृषाः सूनामहिषाः पृष्ठस्कम्धवाहिनश्च 
महिषाः 1 

(४) वत्सिका वत्सतरीं प्रष्ठीही यिणो येचुश्चप्रजाता वन्ध्याश्च 
मादो महिष्यश्च } मासद्िमासजातास्तासामूपजा वत्सा वत्सिकाश्च ) माष- 
द्विमासजातानङ्धुयेत्‌ ! मासद्िमासपयुंचि्तमद्येत्‌ । अद्ध चिद्व वणं 
शद्द्धान्तरं च लक्षणम्‌, एवमुपजा निवन्धयेदिति द्रजयपयंग्रम्‌ ! 

(५) चोरहतमन्यगूयमविष्टमदलौन वा नष्टम्‌ । 


योस्पर भौर वच्चो को खाने वालो { युत्रन्नी }, इन पाच प्रकार को गा्मोकोभमी ष्व 
वत्‌, सौ वनाङ़र, क्म व्यक्ति को ठक प्र पालने के लिए दियो याय । गोपालक को 
चाहिए कि वह्‌ स्यिति के अनुषार धी आदिक आया या तिहाई दिस्सा मालिक कौ 
दे द्विया करे, इष उपाय का नाम श्ग्नोत्वृष्टकं है 1 

(१) नुम अवा चोरोकेडरसे जो गोराल्क अपनी गायो कौ सरकारी 
चरागाहेमे ही बन्द करके रवे, उन्न चादिए रि वह, गामो की नाम्दनो का दव 
भोग राजाक्ो जन्नकरे, माय गादिक्तोरला के इम ठौस्तरीङे को भागानु- 
प्रविष्टकक्ट्तेदै! 

(२) दुध पीने बाना वदा, वदा वदद, कृपियोग्य दष्टा { दम्य }), बोगध 
दोन योग्य सद ( वहिनो }, विना चधिपा का हा खांडञौर हल योने योग्य 
वैल,येच्ट्‌प्रकारकेवंसदटेतेर। 

(३) जुदा, दल, गगडो आदिमे योते जाने योग्य भेखा, खड ( वृषमा }, माच 
फे उपयोग ने अने दते ( सूनामहिषा }) मौर दोन्धढोने योप्पयेचार्‌ पकार वै 
भसे 

(४) दूय पीने वातौ विया, पडेसे { प्री }, पानि, दघ देने दासी, 
गेह नौर दारू, दे सत्त भकार कौ गाये टै 1 उनके दो महन मा एक महीनेके 
पेश ए वहो को उपजा ( तयेह } कटे ह 1 उन लयेरूयख्डेको तोदके ममं 
छल्मो घे दाग देना चारे 1 दो मान वक रकार चराग्राद्‌ मे रहे दाली याय 
भैखो को भी दाग देना चार्दिर्‌, उनङ् स्वामियो काषडास्येयान लने! राच 
मुहुर बपया न्ते आदि से मद्धि रावम वया सदेरू वदो के रद्ध, सौग नादि 
विचेय चिल्ली का उन्लेव रतिस्टर में च्य डाय 1 गायो दौ रक्ताक् इख उपायको 
प्रजपयेग्रक्छदै1 

(९) न्ट गोधनत्तीनप्रकारकाटोतादै. १ चौतेद्राण अपटु २. एूखरे 
ग्म दिकदिव आर २. जने गोड चे ७, इसी मवत्या क्ये नश्क्ट्देरह! 





२१८ कौटिल्य का अर्थल्ास््र [ दसरा अधिकरण 


(१) पडूवियमव्याधिजरातोयाहारावत्तच्नं व॒क्षतट काष्ठशिलाभिहतमो- 
शानव्यालसपग्राहदावाणनिविपत्नं विनष्टम्‌ । प्रमादादभ्यावहैयुः । 

(२) एवं रूपाग्रं विद्यात्‌ । 

{३} स्वयं हन्ता घातयिता हतां हारयिता च वध्यः । परपशरुनां राभा- 
द्धन परिषतं यिता हपस्य दुवे साहसदण्डं दधात्‌ । 

(४) स्वदेशौयाना चोरहतं भ्रत्यानोय पणिकं रूपं हरेत्‌ । परदेशीयानां 
मोक्षयिताधं हरेत्‌ 

(५) बालवृद्धव्याधितानां गोपालकाः प्रतिकुपुः । 

(६) बुन्धकश्वगणिभिरपास्तस्तेनव्यारपरवाधभयमूतुविभक्तमरष्यं 
चारयेयुः) 

(७) सप॑व्यालन्रासनायं गोचरानुपातनाना्थं च चस्नूनां घण्टाद्रषं च 
बध्नीयुः । 

(१) दल-दलमे एसी, गटेमे मिरी, बौमार, बरुदी, पानी तथा आहार के 
अभाव मे नष्ट, वृक्ष तले दवी, बद्रान या शिलाओ से जख्मी, विजलौ गिर जने ते 
नष्ट, हिसक जानदरो से आक्रान्त, साप, नाक या जगली आगसे नष्ट, गयोको 
विनष्ठ कहते दँ । यदि इस प्रकारगाय मादिका विनाश यायो की मप्तावधानी 
के काए्णहोवे तो उत्त हानिकोवेस्वयपूराकरं। 

(२) अध्यक्ष को चाहिए किं बह इन सभी वातो की परी जानकारी रदे । 

(३) यदि कोई र्दाला गायको मारे, या किती ते मदवादे, उसकी चोरो करे, 
या करव्रे, तो उसे श्राणदण्ड दिया जाना चाहिए । जो याय-भैस सरकारी नही है उन 
पर्‌ राजकोप चिल्ल कर उनके रूप को बद देने वाते व्यक्ति को प्रथम साहस्र दण्ड 
दिवा जय। 

(४) चोरो चुराये शये अपने देश के पशुओको जो व्यक्ति उनके वास्तविक 
स्वार्भिधो को वापिस केरे दे, मालिक से वह्‌ प्रति पञ्चके पे एकं पण वसूतं कर 
ले। चोरौ षरुडाये गये परदेश क पयुओ का बाधा हिस्सा मालिक का भर बधा 
दिस्सा दाने वलि करा होता है । 

(५) गोपालको को चाहिए कि वे, दष्टो, बीमार बौर बे पदुम की उचित 
परिचर्या करे! 

( ६) गोपालको को चादिए कि वे शिकारियो, वदैलिषो, चोरो, हमको गौदं 
शतु री वाधाभे आपि से सावधान र्ट्‌ कर्छतु के गनुखार सुररक्षत जगलो मे 
गायो को चरायें। 

(७ } सपरं एव हिक पणुभओ कौ रतने के लिए, चराग्ह मे माय कौ परिवान 
कै िए मौर घवडनि वति पशुओं की गरदन मे लोहे की घटी बांध देनी चाहिए 1 





० ४५: म० २६] पञुदिभाग का मघ्यक्ष २१९ 


(९) समब्यूढतोयंमक्देमग्रादमूदकमवतारयेयुः पालयेयुश्च । स्तेन- 
व्याङसपं ग्रहगृहीत व्याधिजरावसन्न च ावेदयेयुरन्यया ह्पमुल्यं भजेरन्‌ । 

(२) कारणमृतस्याङ्धच्मं गोमहिषस्य कर्णलक्षणमजादिकाना पुच्छ 
मङ्धचमं चाश्वखरोष्टराणा वबाल्चमं बस्तिपित्तस्नायुदन्तषुरणभ्डद्धास्यौनि 
चाहरेयुः ¦ 

(३) मासमाममप्रं शुष्कं दा विकीणीयुः 1 उदश्दित्‌ श्ववराहेभ्यो ददुः \ 
कूचिका सेनाभक्छा्थमाहरेगुः । किलाटो घाणपिष्याक्क्तेदायः । 

(४) पशयुदिरेता पादिक रुप दद्यात्‌ 1 

(५) व्पशिरद्धेमन्तानुभयतः काकं दुह्य । शिशिरवसन्तप्रोप्मानेक- 
कालम्‌ । द्वितीयकाले दोग्धुरङ्गष्ठच्छेदो दण्डः 1 

(६) दोहुनकालमतिक्रामतस्तत्सहानं दण्डः 1 





(९) पये को पानो पिताने एव नहलगि के लिए दमे स्थान मे उठारना 
चाटिए, जहां चौरस धाट बने हो भौर दलदल एव हसक जलचर जन्तु दोनो न हो, 
गोपालक पूरी सावधानी से उनको रक्ता करता रहे । गोपालको काक्तंव्यहैक्रि वे 
चोर, व्याघ्र, साप एव नाक्व आदि से आक्रान्त बौर बीमारी तथा बुटापिसे मरे दए 
पशुं की सूचना भध्यक्ष को दे, मन्यथा मृतपगु के नुक्छान का दायित्व उन प्रर 
समभा जायगा 1 

(२) यदि भ्त मर गरहौ तो उसका दगा टूआ चमडा, वक्रौ तथाभेड के 
बि्ित कान, मौर घोडा, गेघा एवे ऊट की पुं लाकर ग्वाल, अध्यक्ष के सामने 
पेश करे, यही वहे मरे हेए पशु के वाल, चमा, मूत्राय, पित्ता, याति, दात, 
खुर, सौग भौर द्वी, इन स्वे चीजो का सग्रह करके रघछले! 

(३) गोलेया सूते मास को वेच देना चार्हिए्‌ । माक कृत्तो ओर मूजरोमे 
वित्तस्ति कर्‌ देना चार्हिए्‌ ॥ काञ्जी को सेनिको के लिए देनी चाटिषए 1 ष्टे हए दुघ 
को गाय भैसोकीसानीमे दाल देना चाहिए { 

(४) पणुमो का व्यापारो प्रत्येक पदु के पौचे, उपकी लागतठ का चतुर्याश 
सष्यक्षको दे) 

(५) ग्वत को चाहिए कि वे खादेन, भादो, आर्दन, कातिक, मागंशीधं 
मौर पौप महीनो मे गाय-नैमो को दो समय दुहे । माघ, फाल्गुन, चथ, वंशाव, 
ज्येष्ठ बौर आपाढमे केवल सायकाल दही दुह! 

(६) इनषदे महीनोमे मायर्भ॑सो को दोनो समय दुहने वाले व्यक्ति का 
अगूढा काट देना चादिषएु । खौ ग्वाक्ना ठीक छमय पर ने दे, उत्ते उघ दिनक देठन 
नदिया जाय! 


२९० कौरित्य का अर्थ्॑ास्व [ दरूषरा अधिकरण 


(१) एतेन नस्यदम्ययुगपिद्ध नवतं नकाला व्याख्याताः । 

(२) क्षोरोणे गवां घुतभ्रस्थः। पन्मागाधिको महिषोणाम्‌ । 
द्विमागाधिकोऽजावीनाम्‌ । मन्यो वा सर्ेदां प्रमाणं, मूमित्रणोदकविरे- 
पादि क्षीरघुतवुदधिभंवति । 

(३) रयवृषं वुपेणावपातयतः पूवः साहसदण्डः, घातयत उत्तमः। 

(४) वर्णावरोधेन दशतीरक्षाः। उपनिवेश्दिग्विभागो गोप्रचाराद्‌ 
बलान्वयतो वा यवां रक्षासामर््याच्च ! अजावीनां पाण्मापिकोमूर्णा ग्राह- 
येत्‌ । तेनाश्चषरोष्ट्‌वराहुव्रजा व्याख्याता । 

(५) वलोवर्दानां नस्याश्वमद्रगतिवाहनां यवसस्याधं मारः, व्रणस्य 
द्विगुणं, घुला घाणपिण्याकस्य, दशाढकं कणकुण्डकस्य, पश्वपलिकं मुषल- 
वणं, तेलक्रुडवो नस्यं, प्रस्थः पानम्‌ । मांसतुला, दध्नश्चाढकं, यवद्रोणं, 
माषाणां वा पुलाकः । क्षीरद्रोणमरघाढिकं वा सुरायाः, स्नेहस्य क्षारदश- 
पलं शृद्धिवेरपरं च प्रतिपानम्‌ 1 





(१) इसी प्रकार जो व्यक्ति ठीक समय पर बलो कोने नाये, ठीक समयपर 
नये वैलो को वाण पर न लगि, नोसिखिये तथा परे वल को एक साथ जोति, भौर 
वैल को ठीक समय पर न सिखा, उन्हे भी उष दिन का वैतन बही देना बा्िए्‌ । 

(२) एक द्रोण गायके दुध मे एक प्रस्य घौ निकलता है । यदि एक द्रोण भैस 
क दरूषहो तो उसमे पांच प्रस्य घी निकलता ह । बकरी भौर भेट के एक द्रोण ईध 
मेद घौ निकलता । किसी भी प्शुके दही को मयकर ही उसमे निकलने वाते 
धीकाटीक परिमाण निर्धारित क्रा जा सकता है। भूमि, घास, पानी भादि की 
अधिक सुविधा के उपर ही दरूध-घी की बृद्धि निर है। 

(३) यदि कोई यत्ति गोष्ठके सां को किसी दूसरे सांडये लडये तो उसको 
भ्रयम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए, उसको मारे तव भी उत प्रथम साहस दण्ड 
दिया जाय। 

(४) एकरगकौ दस गपु, इस प्रकादकी दसवर्णोकीसौ गा कफे किसौ 
भ्वति को रक्षाके विएदेदेनी चाहिए । गायोके स्टने भौर चरने की नियमित 
व्यवस्या, उनकी तादा को एव उनकी सुरक्षा को देखकर ही करनी चादिए1 बकरी 
खौरमेडको ऊने दह मास वाद उतार वेन चादिए । गाय, भैसो के अमुवार दी 
धोद, गधे, ञंढ भौर पूजरो कौ भी ययोचित व्यवस्या की जानी चाहिए । 

(*) नयेहृएवबैलो मौरघोडोकेरथषरजुते जाने वले शष्ठ वैलो को अधा 
भार { दत्त तुना ) हरी धाच, उपसे दुगुनी भूस, द जाढक सानौ, पाचि पत ममक, 
एक कुडव तेल नाकु मे, एक प्रस्थ तेत पीने के तिये देना चादिए, इसके भतिरिक्त 
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(१) षादोनमश्वतरगोवराणां, दविगुणं महिषोष्टाणां क्मकरबलीवर्दा- 
नाम्‌ ! पायनायं च धेनूनाम्‌ ! क्मकाठतः रखत्तश्च विधानम्‌ । सर्वेषां 
वृणोदकप्राकाम्यम्‌ । इति गोमण्डङं व्याख्यातम्‌ । 

{२} प्वषंभं खराश्चानामजानीना दश्पंभम्‌ ! 

शक्यं गौमहियोष्ट्गणा यथं कुरयाच्चतुव्‌ म्‌ १ 


इत्यध्यक्षप्रचारे दितीयेऽधिकरणे गोऽध्यक्षो नाम एकोनर्रिशोऽध्याय , 
आदित एकोनपन्चाश ! 


(य व 





सनौ परल माँ एक आढक दही, एक दोण जौ या उडद, इने सब चीजो का खदा 
यनाकर भी दिया चाहिए, एक द्रौण हूध या माधा माढक सुरा, एक प्रस्य तेत या 
धौ, दस यसे गुड मौर एक पल सोढ, इन सवको एकत्र करके वनो को देना चाहिए 1 

(१) बैनोकी इस दुराक का चतुर्थांश कम खुराक सच्चरो तथा गधो को, 
वैत की दुगुनी खुराक भसो, टो एव सेतो मे काम करने वलि लो को, द्रघदेने 
वाती गापो कौ, देती चाहिए \ काम करने वत्ति वैलो ओरं दध देने वाली गायोकी 
सुरक उनके कां एव दध के भौसते के नुमार ही दो जानी चाहिए । सभी प्रभुनो 
फो उनकी इ्दानुसार भरपेट घास-पानौ देना चाह ! यहां तक गो मादि पशुभो 
की भाहारःव्यदस्था बताई गई । 

(२) एक सौ गधी तथा घोडियो के भण्ड पांच घोडे, सौ भेड-वकरियों मे 
रस बकरे, सौ सौ गाय, भैस तया ऊंटो के भृष्टो में चारवार साड, छोडने चार्हिए । 


अध्यक्षप्रचार्‌ नामक प्वितीय अधिकरण में गोऽध्यक्ष नामक 
उन्तौस्वां अध्याय समाक्षि । 


-- ° -- 


प्रकरण ४६ 


अखाध्यक्षः 


अध्यापि ३९ 





(१) मश्व्यक्ष. पष्यागारिक क्रथोपागतमाहवलन्धमाजतें स्ाहा- 
ग्पागत्र पणहियत्‌ यएवदकएलिकं बगश्यपयंग्रंकूखदयोवणंचिल्क्मवग- 
गमैेखयेत्‌ । 

(२) अप्रशस्तन्यद्धव्यएधिताश्चगेदयेत्‌ 1 

(३) कोशकोष्ठागाराभ्या च गृहीत्वा मासलाभमश्ववाहृश्चन्तयेत्‌ । 

(४) अश्वविभवेनायतामश्वादामद्वियुणविस्तारा चयुरदासिपावतंने- 
म्यां सप्नप्रोवा प्रहारास्ननफलकपुक्ता वानरमपरप्रपतनकुलचकोरशुकशाः 
रिकाभिराकीर्णां शाला निवेशयेत्‌ 1 

(५) मश्वायामचतुरश्रस्लकष्णफलकास्तार सखादनकोष्ठकं समूत्र- 
पूरीपोत्सगंमेकंकशः प्रादमृखम्‌ इमुखं वा स्थानं निवेशमेत्‌ । शालावशेन 
वा दिग्विभागं कल्पयेत्‌ । बडवाव पकिशोराणाम्‌ एकान्तेषु 1 


अश्वविभाग का अध्यक्ष 

( ¶ ) अश्वग्ाना के अघ्यक्ष को चादिषु कि वह्‌, भेरस्वरूप प्रास, खरोदे हए, 
धृद्ध मे मिले हृषु, अपने यहाँ पैदा हए, वदले भे प्रास्त, रेहन रखे हृए घौर वु तमप 
के लिए सहायतां प्रा, इन सभी प्रकार के धोढौ को उनकी नस्त, उश्र, रग, 
चिह्न, सपूह, कर्मं मोर का पे पे मिते है, इन सभो वातत का विवरण अपने श्जि- 
स्टरमे दें करे। 

{ २) बुरी नस्तं वाले, लगडे-सूते गोर वीमार घोडो को बदल देना चाहिए या 
उनका उचित इलाज करना चाहिए 1 

(३) कोष मौर कोष्ठागार से एक महीने का प्रा चं तेकर साईस को चा्िए 
कि वह सावधानौपूवेक पोडो कौ टहल-सेवा करे 1 

(४) घोडो को रने के लिये एेसौ पुटा वेनवाई जाय, जौ घोडो की षल्य 
केः बनुसर नम्बर भौर षे क लम्बाई से दुगुनी चौडी हो, उस्म चार दरवयि, 
कारी. पलाव, दडा वरामदा, दरवा क दोनो मोर्‌ चवृत्रे हो गौर जौ बन्दर, 
मौर, नेवला, च कोर, तोता ठया मेना बादिषे षिरी हृदो 1 

{ ५) घोडे की लम्बाई-बौडाई के यनुखार एक समदत चौकोर स्ता विष्ठा 
होना चाहिए । इसके बत्तिरिक्त घास भूसा खाने के त्िए सकरी की नाद, पेशाब 
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(१) बडबायाः प्रजातायास्तिरानं चृतप्रस्यपानम्‌ । अत ऊष्वं सक्तु 
प्रस्थः स्नेहुभेषज्यप्रतिपान दशरात्रं, ततः पुलाको यवसमातं बश्चाहारः । 

(२) दशरावदरध्वं किशोरस्य च॒तचतुर्भागः सकत कुडवः क्षीरप्रस्थ- 
श्चाहार आ धण्मासादिति । ततः रं मासोत्तरम्धंबु्धयंवप्रस्थ आत्नि- 
वर्पाद्‌, द्रौण जा चतुर्षादिति \! अत ऊध्वं चतुय: पंचवर्पो वा कं्म॑ण्यः 
पू्णप्रमाणः 1 

(३) दर्त्रशदङ्गुल मुखमृतमाश्वस्य, पन्चमुलान्यायामः, विशत्य- 
इगु जद्धा, चवुनंद्ध उत्सेधः । ्यड्गुलादरं मध्यमावरयाः १ शताइगरुलतः 
परिणाहः । पञ्चभागावरं मध्यमानरयोः \ 

(४) उत्तमस्य द्िद्ोण शालित्रीहियवग्रियद्गुणामधंशुष्कमधंसिदधं 





तथा लीद रसने का उचित प्रबन्ध होना चाहिए, चुडसालो के दरवाजे पूरब तथा 
उत्तर की ओर होने चाहिए, घोडो को बंधने के लिए अलग-अलग सुटे होने चाहिए 
धृडसाल, या तो राजमदल के उत्तर-पूरव मे होनी चाहिए, यदि एेसा सम्भवेन हो 
तो सुविधानुसार उचित दिशाओं कौ ओर उनके दरवाने बना दिए जाय | अ्रसवा 
घोदियो, साड, घोढो मौर छह मास से तीन वपं तक के बघेो कौ वधन के निए 
अलग-अलग स्थान होनि चाहं । 

(१) जवे घोडी ब्याये तौ उसे तीन दिन तक एक प्रस्य घी पीनेके लिएुदिया 
जाना चाहिए ! तदनुन्तर दघ दिन तकं उसे एक प्रस्य सत्तू गौर चिकनाई मे भिती 
दवा पनेकै लिए दी जानी चाहिए 1 उसके बाद उसे मधघपकेनजौ कारसांदा, पासं 
भौर ऋतु के अनु्ार आहार देना चाहिए । 

(२) नये षदा हृए घोड़ो के बचे को दम दिन वाद"एक कुडव सत्तू मे चौथा 
घौ मिला कर देना चाहिए 1 छह महीने त्तक उसे एक प्रस्य दूध प्रतिदिन दिया जाना 
चाहिए । तदनन्तर उसको जो क एकं प्रस्थ भौर उसमे उत्तरोत्तर प्रतिमास आधा 
प्रस्थ बढ़ाकर तीन वपं तक यही आहार देना चादिए \ उसके वाद पूरे एक वर्प तक 
भतिदिनर उप्ते एक शोण आहार मिलना चाहिए तब जाकर चार या प्च वषमे वेह 
पूरी तरह काम लेने लायक होत्रा है 1 

{३) जि घोडे की खाब बत्तीस अगल, लम्बाई एक-सौ साछ अगुल, जधा 
बोस भगुल भौर ऊंचाई भस्सो अग्रम हो वहं उक्तम होता है) उषते तीन अगुल 
कम परिमाण का घोडा मध्यम मौर उप्ते भी तीन अगुन कम परिमाण को घोडा 
अधम कोटिं का सम्रनां चार्दिए्‌ 1 उत्तम घोडे कौ मोटाई घौ अगुल, मध्यम्‌ घोटे 
कौ मोटाई भस्सी अगल ओर अधम घोडे की मोटाई चौसठ अगल होती है 1 

( ४} उत्तम घोदरो को सालो, चावल, गेहं, जौ, काकुन मादिमेसेकौईभीदो 


२२४ कौटित्य का यरयंखास्तर [ दघरा बधिक्रण 


वा मुद्गमाषाणां वा पुलाकः १ स्नेहपस्यश्च । पञ्चपलं लवणत्य 1 मां 
पञ्चाशत्पलिकम्‌ ) रसस्याढकं द्वियुणं बा दध्नः पिष्डवेदनार्यम्‌ क्षार 
पञ्चपलिकः सुरायाः प्रस्थः पयसो वा द्विगुणः प्रतिपानम्‌ 1 शो्पयमार- 
क्लान्ताना च खादनायं स्नेहपरस्योऽनुवास्तनम्‌ । कुः्बो नस्यकर्मणः! यद- 
सस्याधंमारः, वरणस्य द्विगुणः, चडरलिपरिक्षेपः धुन्जोलग्रहे वा । 

(१) पादावरमेतनमघ्यमावरयाः । उत्तमतमो रण्यौ वुषर्च मध्यमः। 
मध्यमसमश्चावरः पादहीनं बडवाना पारशमानां च । मतोऽधं किशोराणां 
च। इति विघायोगः ! 

(२) विघापाचकमूनप्राहकचिकित्तकाः प्रतिस्वादभाजः} 

(३) युद्धव्याधिजराकू्मक्षीणाः पिण्डगोचरिकाः स्युः! गतमरप्रयो- 
ज्याः पौरजानपदानामर्येन वुपा वडवास्वायोज्याः । 





द्रोण धान्म यघपका या थवनूदा, गुराक् मे देना चाहिए; ययव इतना ही मृगया 
खद का सादा वनाकर देना चादिए । इसके थतिर्कति एक प्रस्थौ यातत, पाव 
पत नमक पचा परत माघ एक वादक शोरदा यादो नाटक दहीमे भीमौ ट 
खनी, पाँच परल गृड के सायं एक श्रथ शराव धथयवे दो परस्य दुध, भरविदिन वीषरे 
प्रपीने तिये दिया जाना बादिए। लम्बा सफर मौर जधिक् मोका उठानेके 
कारधयरे हये पोडोकोएक प्रभ्यघौ यातेव भौरस्ायहीख्ठने दही परिमाणकौ 
सर्गीद्रटक्रे दरक्रणे बाती दवादयोका मिश्रण ( बनुवासने } पिलाना बर्दिए्‌॥ 
एक वुटव धी या तेन उषे नाक मे दोना चादिए, खाते कं “न्निये उको दख तुला 
भूषा, वौ तुला हरौ घाघ्च या उरई मादि देना चादिषु । 

(१) उत्तम घोटे कौ उक्त खूराक का चौयाई टिस्सा कम मध्यम धोटेक्ी बौर 
उसमे ते भो चौयाडई टिस्मा कम मघम घोटे को सूरङ्रदै। वौ मध्यमधोषारयर्म 
जौता जायठ्णायचोर्खह घोटी प्रर ोडा गयादौ ठवकौ भौ उक्तम घोटिका वहार 
देना चदि । इसी प्रकार जो नवम धोटे रमे जोतेजायया साडे वापि 
उनको मध्यम धोडे का याहार देना चादिए 1 इयुः यादार से चौया दिस्वाकम धोदी 
मौ खच्चयो का नाहार है। रष्क जाया आहार दख्डे को देना चादिषु । यही 
घोडोके गाहारका विदान है। 

(२) पौ कौ प्ररिवर्या क्रे वाले खाईछो बौर उनङौ धिक्रित्मा करे वति 
वैयोशोभीघोडेके बाहारमेसे कुट दिखा दिया वाना बाद्िए । 

(३) लो धोटे युद्ध के कारण, वोमारी, वृदापे बौर भारषोने के कारण, ब्त 
वधा वेश्रारहोचुक्रेह, उन्हं उवना टी बाहारदियाजायक्ि वै भवेन मर सङ। 
जौ घोरे द्टवु्ट होकट श्री युद्धोपयोगौ न हौ, उन्हें नगर तवा उनपद के निवियों 
कौ धोचियोमे नस्वर्प॑दाक्टने क तिष्ट खंड वना दिया जाय। 


भरण ४६०३०] अश्वविभ्राग का उघ्यक्त २२५ 


(१) प्रयोग्यानामुत्तमाः काम्बोजकरसन्धवारट्रुजवानायुजाः । मध्यमा 
वाह्लीकपापेयकस्लौवीरकतैतखाः । शेवा; प्रत्यवराः 1 

(२) तेषां सीकष्णभद्रमन्दवशेन सात्राह्यमौयवाह्कं वा कमं प्रयोन- 
येत्‌ \ चतुरलं कर्माश्वस्य सान्नाह्यम्‌ 1 

(३) वहरगनो नीचगते लंघनो घोरणो नारोष्टृश्चौपवाह्याः 1 

(४) तत्रौपवेणुको वधंमानको यमक आलोटप्बुतः ( पथ ? पुर्वं }-~ 
गस्त्िरचालौ च चल्गनः १ 

(५) स एव शिरःकणं विशुद्धो नीचं गतः, षोडशमार्गो बा । प्रकीणेकः 
प्रकौणंत्तिरो निषण्णः पाश्वानुचत्त ऊमिमागं: शरभक्रौडितः शरभप्लुतः 


(१) चालं एव कवायद मे प्रवीण गुद्धयोग्य घोड़ो मे काबुल, सिध, आरट मौर 
अरव देशो के घोदे उत्तम श्रेणी के है । व्यास, सतलज के मध्यवती प्रदेश (बाह्लीक), 
पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त ( पापेयक }, राजरथान भौर तितत देशो मे उत्पन्न घोडे 
मध्यम कोटि क होते है । इनके अतिरक्त सभौ घोडे यम कोटि मे अति हैं। 

(२) तेज, मध्यम मोर मन्द गतिके नुषार हौ घोडोको युद्धका्ों मौर 
साधारण सवारी मादि कायों मे प्रयुक्त करना चाहिये । विशेपक्ञो दाय गुदट-सम्बन्धी 
हैर ध्रकारकौ चालो कौ शिक्षा दिलाता ही धोढे का सन्नह्य क्म कटलाता है । 

(३) सवारौयादेलोमेभ्युक्त किए जाने बलि घोडोकी चालक पाँच भेद 
है: १. बह्गन, २. नीच॑गेत, ३ लघन, ४ घोरण बौर ५, नारोष्टर्‌ । 

(४) मण्डलाक्रोर चक्कर लगाने को चत्गन कहे है । वह च्‌ प्रकार का होता 
है ‡ १, ओौपवेणुक्‌ ( एक हाय के गोल घेरे मे परमना ), २, वर्धमानक ( उतने ही 
चैरेमे करद वार पूमना }, ३. यमकं ( बराबर के दो धरो मे एक साथ पूमना }, ५. 
आलीदप्नुत्त ( एक पैरको समेट कर्‌ ओौर दूसरे षैरको फौलाकर छलाग मारना 
बौर तत्काल ही धरम जाना ) प पूरवे ( शरीरके अगते हिस्से के सहार प्रुमना } 
गौर ( ६) त्रिकचानी ( पटी मौर पिदधती दो दांग के चहारे भूमना ) ) 

(५) धिर ओौरकान में किसी भकार फी कषम पैदा किट्‌ धिना ही गोन येरे 
मे चवकर लगाना ही नीचैर्गते कदलाता है; उसके सोलह भकार है . १. भरकीर्णक 
{ सभौ चाले एक माप मिती हई होना ), २. प्रकोर्णोततर ( सभो चात एक साथ 
मिली इई होने पर भ्री एक चाल का मुख्य होना }, ३. निषण्ण ( पीठ पर कंषन 
स्यि विना ह किसी विशेष चास को निकालना }, ४. पाश्वानुटृत्त ( एक ही गोर 
वरिरठी चाल चलन }) ५. उ्मिमानं ( लहरो जैसी ऊेवौ-नीयी चाल चततना }, ६ 
शरमक्रोडित ( र्ण हाथी को तरह कोडा करते हुए चलना), ७ शरभप्तुत { तरुण 
हयी की तर्‌ कूद कर चक्तना }, ८. वितल { तीन वैरो से चसना }, ‰. वाह्यानु- 

१५ कौर 


२२६ कैटिल्य का अर्यशास्न [ दररा धिकरण 


श्रिनालो बाह्यानुवृत्तः पनचपाणिः सिहायतः स्वाधूतः षिलष्टः श्लिङ्गितो 
वहितः पुप्पानिकोणेश्चेति नीचगंतमार्गाः । 

(१) कपिप्लुतो भेक्प्ुत एणप्लुत एकपादप्लुतः कोक्लिसन्चायु- 
रस्यौ वक्चारी च लद्धनः1 

(२) काद्धो वारिकाड्सो मापुरोऽघमाप्रुरो नाढुलोऽधनाढुलो वारा- 
होऽधंवाराटश्चेति धोरणः 1 

(३) सन्ञाप्रतिकारो नारोष्टर इति । 

(४) षण्णव हादक्तेति योजनान्यघ्वा रस्यानाम्‌ । प्च योजनान्य- 
घाष्टमानि दशेति पूष्ठवाह्यानामश्वानामघ्वा । 





वृन ( दाये वाये धेरा दनाकर चना }, १०. एचपायि { परिने तीन पैरोकी एक 
साय रखक्रर धिर एक्पैरकोदो वार रख वर चलना), ११ दिहायत (शेरवे 
समान लम्दी चात भरना }, १२. स्वाधूतर ( लम्बी बरद भरना }, १२. विकट ( विना 
स्वार ही चलना), १४ शितिगरित ( णरीर के यगते हस्ये क सूत्रा कर चलना}, 
१५ बरत ( प्ररीरकै वगते दन्ते कौ ञ्वाक्रे चलना} यौर १६. पुणामि- 
कौं ( टी मेढी चाल चलना }1 

(१) दूदकर चलने वाली चालकानाम ठघन दै, उसके सावप्रकाररदैः 
१. कपिप्लुत (बन्दर कौ तरट्‌ वरूद करचनना), २ भक्प्तुत (मेदक कौ त्द्‌ 
च्य कर चतना ), ३. एणप्लुव ( हरिण की तरद्‌ द्ताग मारकर चलना }, ४. 
एक्पादप्तुत ( तन वैते कौ स्मेटक्रएक पैरप्ते टी दाग मारकर चलना}, 
५. कोङ्रितयचारी ( कोपल की रट षद रचना}, ६. उरस्य (प्रयोगे 
समेट करद्टाती के दल द्रुदकर चलना }) घौर ७, वक्चारौ ( वगते की वष्टु बी 
में धीरे धीरे चलकर सटा एत्र साथ द्ुदकर चलना )। 

(२) धीरे धौरे चलकर सटा म्रद चान प्रे चलना धोरण गति कट्गादी 
दै, उसमे वाठ पक्रार दै १. काक (वगुतेवौ चात चलना), २. वाखिक्ष 
( व्छ की चाल चना), ३. मारूर { मोर कौ चाल चवना ), ४, यरथंमघरुर 
( बाघी चाल मोर की चलना }, ५. नाडुव (कये कयै चाल चलना), ६. म्नाल 
(याधी चातर नेवते कौ चलना }, ५, वराह { सूर कौ चानं चलना } बौर =. 
वर्धवराह ( धाघी चत्त मुरौ चलना } 1 

(३) सिताय हय इचतों पर चनन नारोष्टर वाल कटा दै । 

(४) स्यम बोरे जाने योग्य वधम धोक इ योजन, मध्यम धोर्टोकौ 
नी योजन यौर उत्तम वोडो को बाद्ह्‌ यौगन चलाव ऊानैवै वाद विधम देना 
चाये, यवम, मघ्यम यौर उनम क्िस्मिके भार दोव वति घोडोकौ दृमीक्रमचे 
पाचि, घाट घण यौर दस्र योजन चदान के वाद विद्याम देना चादिए 1 


भ्र०५६;अ० ३०} अदवविभाग का अध्यक् २२७ 


(१) विक्मो भद्राश्वासो भारवाह्य इति मारणः 1 

(२) विक्रमो विगतमृपकण्ठमपजवो जवश्च धाराः 

(३) तेण बन्धनोपकरणं योग्याचार्याः प्रतिदिशेयुः । सादप्रामिकं 
रयाश्वालङ्धरं च सुताः 1 अश्वानां विकित्सकाः शरीरहासवृद्िम्तीकार- 
मूमुविभक्तं चाहारम्‌ 1 

(४) सूत्रग्राहकार्वबन्धक्यावसिकविधापाचन्स्यानपालकेशकारजा ङ्ध 
लीविदश्च स्वकर्मनिरष्वानाराघयेगुः 1 

(५) कर्मातिक्रमे च॑षां दिवसवेतनच्छेदनं कयत्‌ । नौराजनोषर्ढ 
वाहयतश्चि किस्सकोपर्धं चा दादंशपणो दण्डः 1 

(६) करियाभेपज्यसद्धेन व्याधिवृद्धौ प्रत्तरीकारद्विगुणो दण्डः । तदपरा- 
धेन वैलोम्ये पञनमूत्यं दण्डः) 





(९) उक्ततीनो कटिके षोडोकी गति दोर पकारक्ती होत है, यया, 
१. मन्दयति, २. मध्यगति भौर ३. तीत्रगति ! 

(२) मन्दगति से चलना, मध्यम शति से चलना, तीव्र गति से चलना, चोकन्ना 
हकर चलना, कूद-फादकर चलना, दाये वाये होकर चलन, तेज तेज चलना, इन 
सव तरह की चालो का नाम धारा है, धारा अर्थात दग या करम । 

(३) घोड़ो के विभिन्न मवयवो को किस प्रकार फे माभूपणो से सजाना चाहिए, 
इसकी विधि, योग्य भचा बतलार्ये ! युद्धोपयोगी घोडो गौर रथो को सजाने की 
सारीक्रियाका निर्देश सारथी करे। ऋतु के अनुसार घोडो का क्या-वेया आहार 
होना चाष्धिे एवं उनकर मोटा होने या तगहोनेका तरीका क्या है, इपकं निर्देश 
अश्व-चिक्रित्सकं करे 1 

(४) तेम परहिना कर धोडो को टह्ाने वाला नौकर, लगाम तथा भीन 
आदि चढाने वाता कर्मेवारी, घास विलाने काला नौकर, उनके लिये उद भ्रूपा एवं 
चावल पकाने वाना रसोदया, घुडसान की सफाई करने वाला व्यक्ति, घोड़ी के घाल 
तया खुर ठीक कटे वाला नौकर मौर अश्वचिकित्सक, ये सभी नौकर-चाकर अपने 
अपने कार्यो को नियत्त समय पर पूरा करते हए घोडो कौ ययोधित पप्िर्या करे । 

(५) इनमेसेजो भौ कर्मचारौ मपने काये को उचित रोतिमे न करे उका 
जस दिनिका वेतन काट लेना चाहिए \ कुशल-क्षेम एवं बल-वृद्धिके लिए भौर 
चिक्त्सिके लिएरोकेगये षोडोको काम पर लगाने वालि व्यक्तिसे बार्ह पण 
दण्डलूप पर बसूल किए जाय ॥ 

(६) घोड़ो की यथासमय चिक््सिने कलेके कारण यदि उनकी बीमारी 
बढ जाय तो इलाज मे जितना व्यय हौ, उद्य दुगूनः दण्ड अश्वशाला के मध्यक् 


२२८ कौटिल्य का अयंरास्त्र [ दहरा षथिकर्ण 


(१) तेन गोभण्डलं खरोष्टमहिषमजाविकं च व्याख्यातम्‌ । 

(२) द्विरह्नः स्नानमश्वाना गन्धमात्यं च दापयेत्‌ । 
कृष्णसम्धिषु भूतेज्याः शुक्तेयु स्वस्तिवाचनम्‌ \। 

(३) नीराजनामाश्वयुजे कारयेन्नवमेऽहनि ! 
थापरादाववसाने वा व्याधौ वा शान्तिके रतः॥ 


इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणेऽश्वाध्यक्षो नाम त्िशोऽघ्याय , 
मादिति पञ्चाश । 


== "= 





प्रकरा चाहिए । यदि चिकित्सा मौर दवोर्ईके दोपके कारण धोडा मर जाय 
तो जितनी कीमत का घोडा हो उतना दण्ड मश्वश्राता के मध्यक्षं पर किया जाय ! 

(१) धो की पर्ति भौर विक्रित्सा मे निए उपर जो नियम ताये श्ये, 
गाय, वैल, गधा, ऊद, भैष सौर भेड-बकरियो को परिवर्या चिकित्सा के सम्बन्ध मे 
भो वही नियम समने चाहिए, नके सम्बन्ध मे भो वही दण्ड-व्यवस्था है । 

(२) शरदभौर ग्रीष्म, दोनोच्छतुभो मे घोध्येको दोदो वार नहूलना 
चाहिये ! गन्ध ओर माला उन प्रतिदिन दी जानौ घादिए । अमावस्था फो धोडो 
के निमित्त भूतौ को वति देनी चादिष्ट । भौर पूणंमासी को उनके कुशल कषेम के तिथे 
स्वस्तिवाचनं पदा जाना चारिए । 

(३) आश्विन मास कौ नवमी को घौडो कै स्वस्य-नीरौम रहने कै लिये नीरा 
जना सस्कार्‌ करना चाहिए 1 यात्रा के आगे सौर यावा फी समाति पर मौर पोढे 
मे कोई सक्राभक रोगं फतने परर भी नीराजना सस्कार करना चाहिए 1 


अध्यक्षप्रचार नामक दवितीय गधिकंरण मे यश्वाघ्यक्ष नामक 
तीसवां मध्याय समाप्त 1 


~ ° ~ 


~~ ४७ 


दस्त्यध्यक्षः 


अध्याय ३९ 





(१) हस्त्यध्यक्ञो हेत्तिवनरक्षां दम्यकममक्षान्तानां हस्तिहुस्तिनीकल- 
भानां शाखास्थानशय्याकर्मविघधायवपप्रमाणं कर्मस्वायोगं बन्धनोपकरणं 
सा ग्राभिकमलद्धारं चिकित्सकानोकस्योपस्थायुकवगं चानुतिष्ठेत्‌ 1 

(२) हस्त्यायामद्टिगुण्येस्सेधविस्कम्मायामं हस्तिनीस्यानाधिकां 
सप्रम्रीवां कुमारीसडग्रहां प्रारमुखीमुदडमुखीं वा शालां निवेशयेत्‌ । 

(३) हस्व्यायामचतुरधश्चुक्णाएलानस्तम्भरुलकन्तिरकं मुत्रपुरीषो- 
ससर्गस्थानं निवेशयेत्‌ 1 स्यानसमशय्यामधपाश्चया दरगे स्ास्रछौपवाह्यानां 
बहिर्दम्यव्यालानाम्‌ । 





गजशाखा का ढध्यक्ष 

(१) गरनाला के भध्यक्षको चाहिएुकि वह हाथिमोके जगतत को रक्ता 
करे; प्िखाये जाने योग्य हापी-ह्वयिनो भौर उनके ब्व के सिए वह्‌ गजशाला, 
वाँघने, उने-वने के ययोचित स्यान बनवयि, वही युद-घम्बन्धी कोयं, पका हुमा 
भोजन भोर हरी घास-भूएा मादि के तौले का निर्णय करे, हायियो को हृर तरह कौ 
चाल चलना त्िखाये; हाधियो के भम्बारी, अङ्कुश आदि साजो भौर युद्धसम्बन्धौ 
आापूयणो का प्रबन्धं करे, हाथियो के चिक्त्क्‌ ओर उनकी सेवाटहल करने वसे 
कर्मचासियो पर भी अध्यक्ष नजर रखे! 

(२) दा के लिए उसकी लम्बाई से दुगुनो ऊष, दुगुनो चौडी ओर दुगुनी 
लम्बौ गजशाला वनवानी चाहिए, हथिनी के रहने कौ गजशाला उप्ते छह हाथ 
अधिक लम्बी होनी चाहिए, गरजशाला के मागे वरामदा, उसमे बाधने के तिये तरान्रू 
के मकार के लूटे (कुमारो) मौर उसके दरवाते पूरवे या उत्तर की ओर होने वाहिषु। 

(३) हाौ की लम्बाई जितना, चौकोर, चिकना एक खटा वहा माडा जाय, 
खटा एक तेष्ते के वौचमे लगाकर गाडा जाय, जिससे ऊपर कौ जमीने ढकी रहै 
मौरसखुटे को उखाडा न जा सके; पाखाना मौर पेशाब के लि्‌ पीचचेको भोर लवा 
स्थान नडना चाहिए ) हयी के सोने-वैवने के निए एकं चब्रूतरा-स्ा दनवाया चाय, 
जिसरी उचा साढे चार हाय होनी चारिए्‌ } मुद्ध तथा सवारो के उपयोगी हाथियो 
कौ शय्या किति के भीतर दौ बनवाई जाय, जो हाथी मभौ सिखदा या बनले हौ इदँ 
किनि के बाहर ही रखना चादिए 1 


२३० कौटिल्य का अेंशास्न [ द्रूवसा मधिकरम 


(१) प्रथमसप्तमावष्टमभागावह्धः स्नानकाले, तदनन्तरं विधायाः । 
पूर्वाह्न व्यायामकाक्तः, पश्चादह्लः प्रतिपानकालः । रात्रिभागौ द्वौ स्वप्न 
कालौ, त्रिभागः संवेशनोत्थानिकः 1 

(२) प्रीप्मे ग्रहणकालः । विशतिवर्पो ग्राह्यः । 

(३) विक्को मूढो मत्कुणो व्याधितो गभिणौ धेनुका हस्तिनी 
चाग्राह्याः । 

(४) सप्तारत्निर्त्सेधो नवायामो दचवरिणाहः ! प्रमाणतश्चत्वा- 
रिशदरपो मवत्युत्तमः } तरि शदर्पो मध्यमः । पंचविशतिवर्पोऽवरः । 

(५) तयोः पाददिरो विधाविधिः। 

(६) रत्नौ तण्डुलद्रोणः। अर्धादकं तलस्य ? सपिवस्त्रयः प्रस्थाः । 
देशपल लवणस्य । मासं पश्चाशत्पकलिकम्‌ ! रधस्याढकं द्विगुणं वा दध्नः 
पिण्डवतेदनार्थम्‌ ! सारं दशपलिकम्‌ । मद्यस्य आढकं दविगुणं वा पयसः परति- 
पानम्‌ गावावसेकस्तंलप्रस्थः शिरसोऽष्टभागः प्रादीपिकश्च ! यवसस्य द्रौ 
भारौ सपादौ शप्पस्य शुष्कस्यारधंतरृतीयो भारः । कडड्भरस्यानियमः। 


(१) एक दिन के, बरावर माठ भागो मे पिला तया सातां भाग हाथीके 
स्नान करने के लिे होना चादिए्‌ । स्नान के वाद ( मर्थात्‌ दूसरे मौर भारवे भाग 
मे ) उन्हे पका खाना दिताना चािए, दोपहर मे पिले उन्हे कवायद सिबानी 
चादि, दोपहर के वाद पीने क लिये देना चाहिए । रात के बरावर तीन भागोमे 
सेदोभागसोनेके लिए मौर एक भाग उठने-वैठने के लिए होना चाहिए । 

(२) गर्मींके मौस्ममे ही हायियो को पकडना चाहिए । वी वपं यापे 
अधिके आयु का हायौ प्रक्डने योग्य है । 

(३ ) दूध पीने बाला टाथो { विक्क ), हथिनी के खमान दातो वाला (मूढ), 
जिसके दात न निक्ले हौ ( मत्कुण } वौमार हाथौ मौर गभिणी तथा दध श्रुरनि 
घ्राली हथिनी को न प्रकडना चाहिये । 

(४) सात हाथ ॐचा, मौ हाय लंम्वा सौर दस दाय मोटा, चालीस वपं सप्र 
वाला टृष्यौ सरवोत्तिम समा जाता है । तीस वपं का मध्यम; सीर पच्च वर्थैका 
अघम माना गया है। 

(५) उत्तम हाथी को जितना जहार दिया जाय उससे चौयाई रिस्साकम 
मध्यग को मौर उसे भी चौथाई हिस्सा कम अधम को दिया जाना चाहिए । 

(६) सात हाय ऊवे उत्तम हाथी फो एक द्रोण चावल, गाधा मादक तैत, 
तीने भ्रस्य धौ, दम पलं नमक, पचास पल मास, एक आढक शौरवा थां दौ जाक 
दही मे सना हुआ दाना दस पल गृह, दोपहर के वाद पीने के चिए एक आद धराव 
था उमे दमुना दूध, छरीर ॐ भलने के लि्‌ एक भरस्य तेतं, शिर म लाने के लिए 
भाया कुडवे तेल, इतना ही ठेल रात को लगाने के तिएु, घालीस तुला तण, पचास 
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(१) सप्तारत्निना तुल्यभोजनोऽष्टारत्तिरत्यरग्लः ! 
(२) ययाहस्तमक्शेषः पडरतिनिः पन्वारत्निशचे } 
(३) क्षोरयादसिको चिक्कः क्रौडा्थ ग्राह्यः । 
(४) सञ्जातलोहिता प्रतिच्छन्ना सक्लिप्तपक्षा समकक्ष्या व्यतिकौणं- 
मांसा समतत्यतला जातद्रोणिकेति शभा ! 
(५) शोभाक््ेन व्यायाम भद्रं मन्दं च कारयेत्‌ } 
मृगस्द्खीणेलिद्धं च कमंस्वृतुवरेन वा 11 
इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे दस्त्यध्यक्षो नामैकत्रिशोऽध्याय , 
आदित एकचाशः { 


व 1१ 





तुला हरी घसि, साठ दुला रूढी घास गौर भूसा तथा पर्तियां जितना घा सके, 
लना चाहिए ! 

(१) भ दाय ऊचे अत्यरा मामक हाथी कौ सात हाथ ऊँचे उत्तम हायो 
केही वरावर्‌ खाना दिया जाय 

(२) छद हाय ञ्चे हाधी मध्यम कोटिक द, उनका आहार उत्तमहायीे 
महार से चौयाई हिस्सा कम होना चाहिए, इसी प्रकार पाचि हाथ ऊने अधमश्रेणी 
के हाधियौके ञाहार मध्यम हायियौ के आहार से चौधाई हिस्सा कम होना षारिए 1 

(३) दूष पीने वाले बच्चो को केवल करीडाक्रौतुक के लिए पकडा जाय ओर दुध, 
हरी घास या जह आदिक दयोटे दछोटे ग्रास देकर उनका पातेन पोषण किया जाय । 

( ४ ) मवस्यानृखार हायियो कौ साद प्रकार की शोभा मानी गहै, १,अब 
हाथिो के शरीर भे केवल ही, चमडाहौ रह्‌ जाप, फिर धीरे-धीरे खूब सचरने 
सगे, इत शोभा को सजातकोहिता कहते है, २. जब माठ बढ़ने लगे, उस अवस्था 
कौ शोमाको प्रतिच्छन्ना कहते है, ३ जब दोनौ मोर्‌ माम भरने लगे, उत मवस्या 
को सलिप्तपक्षा कते ह, ४ अव सारे अवयवो मे मास भरने लगे, उश्च स॒मयकी 
शोभा को समकक्ष्या कते ह, ५. जब शरीर प्रर कही उचा फहीं नीचा मास दिखाई 
दे, उस णोभा को न्यतिकीणेमासा कते हं, ६. जव रीढ क ही के वरावर मास 
चढ़ जाय, उस अवस्था कौ शोभा को समतल्पतला कहते ह, ओर ७. जव भासत 
रीढकीदृषी मे ऊपर चढ जाय, उस शोभाका नाम जातद्रोणिका है। 

(५) इस प्रकार अवस्थाओो को घ्यानि मे रखकर हाधियो को कवायद्‌ सिखी 
जाम \ जिन हाथियो मे उत्तम, सध्यम आदि स्के लक्षण श्रकट हो, उनको युद्ध- 
सम्बन्धौ कार्यो मे लगाना चाहिए, भयवा ऋदुभो के वनुसार ही उन्हे युद्ध आदि 
कायो मे लगाया जाय । 

अध्यक्षप्रयार नामक द्वितीय मधिक्रण मे एकुतीववां मध्याय समाप्त । 





प्रकरणं ४८ 


दस््यध्यक्षः दस्तिपरचार्र 


अन्यायं ३२ 





(१) कर्मस्कन्धाः चत्वारः--दम्यः साद्नाह्य जौपवाह्यो व्यालश्च 1 

(२) त दम्यः पश्चविघः-स्कन्धगतः स्तम्मगतो वारिगतोऽवपाते- 
गतो पुयमतश्चेति । तस्योपचारो विक्ककमं \ 

(३) सान्नाह्यः सप्तक्रियापयः--उपस्मान संवतंनं संयानं वधावधो 
हस्तियुद्धं नागरायभं साडग्रामिक च ! तस्योपयिचार- कष्याकमं प्रवेयकर्मं 
युभकमं च। 





हायियो की श्रेणियां तथा उनके कायं 


(१) कार्य-भेदसे हायियोंकी चार श्रेणियां होती दह. १, दम्य (भिधादेने 
यो ), २. साप्राह्य ( युद्ध के योग्य }, ३. भौपवाह्य { सवारी वे योमग्ब ) भौर ४. 
ज्याल { घातक बरृत्तिवाला } 1 

(२) उतमेदम्यहूथीर्पाचिप्रकारका दोतारैः १. स्रघगत (जोरंहका 
सहारा देकर स्वार को अपने कार वैठाले}, २. स्तम्भगतर (जो दायी सूटिषर 
वेधा रह्‌ सके }, ३. वारिगत { हायियो कौ फेराने वाली भरमि पर धाजनि वाला), 
४. भवपातगत ( हाभि्मों कौ फतनि के लिए जगलो मे वनाये गये घा पूप के गँ 
म भापिहूये ) यौर ५. गुयगरव (जो हयिनियो के खाय विहार करे के व्यसनी टौ) । 
दम्यौ कौ पप्त्वर्पी ृष्यौ के वच्चे के समान करनी चादिषु 1 

(३) खाब्राष्य शायी काये-भेद से खात भ्रकरार के होते है १. उपस्थान ( भगे 
पीके गर्गो को ऊचा-नीचा, द्ोदा-बदय करने वाला त्रया रस्सरी, दासि, ध्वजा भादि 
फो साने वाला ), २. सवर्तन ( सो जने, वंट जानि वयद द्रे फादने वाना }), 
३. प्रमान { सीधी-वरिरद्री, गोलाकार चालो क्ये खममने वाला }, ४, वावध {सूंड 
दांत बादिपे प्रहार कएने या पकट देने वाता}, ५. इस्तिुद्ध ( हर प्रकार ॐ 
हायियो से सने वाला }, ६. नग्ररायण ( नगरादि कौनष्टकरने वाता) मौर 
७. साग्रामिक ( युते माम गुध कले वाला } । सानाह्य हावी को रेघी शि्षादी 
सानी चाहिये त्रि बह एस्सी विने, गले मे फन्दा डालने बौद मृष्ट के यनुद्रुन कायं 
क्लमे चतुरहौजाय1 
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(१) मौपवाह्योऽष्टविधः-माच्रणः, कुञ्जरौपदयह्यः, भोरषः, 
माधानगतिकः, यर्टचुषबाह्यः, तोत्रोपवाह्यःः शुदधोपवाह्यः, सार्गायु- 
कश्चेति! तस्योपविचारः--शारदकमे हीनकमं नारोष्टकमे च । 

(२) व्याल एकक्रियापथः तस्योपविचार आयम्यंकरक्षः कमंशद्ध- 
पोऽवष्द्धो विषमः प्रभिन्नः प्रभिन्रविनिश्चपः म्रदहैतुविनिश्चयश्च) 

(३) पियानिपननो न्याः । शुद्धः सुब्रत विधमः स्ेदोभरद्ष्टशच } 

(४) तेषां वधनोपकरणमनीकस्यप्रमाणम्‌ । आलानद्रवेयकक््यापा- 
सयणपरिक्षपोत्तरादिक चन्धनम्‌ । अंकुशवेणुयन्त्रादिकमुपकरणम्‌ । चेन- 


(१) यौपवाह् हाषी अआरप्रकारके होत: 9. आचरण (उठने, ईने, 
मूकने, मुने आदि भनेक प्रकोरकी गतियोको जानने कता), र कूजरोपवाघ्व 
[दूरे क्यथियो कै साय चान चलने दाला), ३ धोरण (एकह ओौरपे मनेक 
प्रकार को चाल दि्ाने वाला ), ४ आदनगतिके ( अनेक प्रकार की घान्‌ भतने 
बाला }, ५. यटपुपवाह्य ( ताडने पर भी कायेन कण्ने वाला}, ६ तोत्रोपवा 
(बर्छी मारने पर भी कायं न करे वाता }, ७ दुदधोपवाष्य { यिना तदे, वैर के 
षार हौ कार्यकरमै वसा) गौर ८ मार्मायुक ( शिकार सम्बन्धी कार्योभे 
गिण }। उनको शिक्षा देते समय यह ध्यान रखना! चाहिए कि ज हाथो मधिक्‌ 
भटे हं द दुता बनाया नाय, गो स्वघ्य हो उक्तौ रक्षा की खाय, जो मेहेनेत ने 
केदेता हौ उपसे मेदगत करवाई जाय, इसी प्रार्‌ प्रत्यक हावी को हर प्रकारके 
हया कौ शिक्षा दौ जानी चाहिए 1 

{२) घातक [व्याल } हीय पे कायं तेने काएक ही माषं कि उसको बांध 
कटएलाजायया इष्डेके जोरप्र्‌ उमेकावूमे रखा जाय। उसके उपद्रवोते 
सावधान रहा जाय 1 उसके उषद्रवरह: कवापदङे समय विगड्‌ जाना, कायंफौ 
साप्ररबाही फर देना, मनमानी रना, उन्मत हो अना, मद वधा जहारके तिषए 
वेच॑न हो जाता, बौर निमके िगढने का कारण पताहीनके। 

(३) क्ये षिगाड़ देने वलि दुष्ट हाथी को व्याख कहे ह उसके वारभेद 
है: १, शुटे (जोकेवल मारे बालां टो ), २. सुदत ( ज ठीक सेम चत्ता टौ }, 
३. विपम (जोभारताभौ होओौर ठोकत्तष्ट्मे चलताभी नहो} भौर. 
सपदोपमरुट { निममे सभी बुराश््या हो ) 1 

(४! हधियो पर कसी जाने बास सारी सामग्री की व्यदस्या, चुर हस्ति- 
िक्षको क रामे करनी चादिषु ! हाथियो प्रर कसते के पिए खटा { सालान्‌ }, 
मते की भंजीर ( परैवेयक ). कल मे बाधने वो रस्सी ( वक्षया }, चढत समय हारा 
देने वान पटी ( परायण), हधीकेपैर पे बांघनेकीर्जजीर {[ परिक) बीर 


रेदेण कौटित्य का अथंजस्प्र { दूरा अधिकरण 


यन्तीक्षुरग्रमालास्तरणकुथादिकं भूपणम्‌ ! वर्मतोभरशरावापयन््रादिकः 
सप्रामिकालङ्धारः) 

(१) ध्विकित्सक्तानौकस्थारोहकाघैरण हुस्तिपकौौचारिफ विघप्पाचक- 
सादसिकादपा्चिककुटीरक्षकोपशायिरादिरोपस्पायिकवगंः। 

(२) चिकित्तककरुटीरकषविधःपाचफा; प्रस्यौदनं स्नेहमषति क्षार- 
लवणयोश्च द्विपलिकं हरेयुः । दपर मांसस्थान्यत्र चिकित्सकेभ्यः । 

(३) पयिव्याधिकर्ममदजरासितप्तानां चिकित्सकाः प्रतिकुयुः 1 

(७) स्थानस्पाशुद्धिपंवसस्याप्रहणं स्थते शापनमधि प्रातः परा- 
रोहणमकाते पानमभूमावतीरयेऽवतारणं तरुषण्ड इत्यत्ययस्यानानि । तमेषां 
भक्तवेतनादाददीते । 





उसके मते म बाधने की रस्सौ (उत्तर) । अक्र, बसका इंहागौर अम्बा 
(यम्श्न } आदि उसके लिएु अन्य उपकरण र \ इषे अतिरिक्त दैनयन्ती ( दवी रे 
ऊपर लगाये जाने वाली पताका ), शुरप्रमाला { उसको प्रहनाने की माला ), मास्त 
रण ( अवारीके नीचेषागहा) भर बुं { मूला), यह्‌ सामप्नौ हाधियोकौ 
सजाने बे लिए है । हायियो के सप्राम-संबन्धो भतद्धुरण है: कवच, तोमर, वृणीर 
ओर मि्न-भिष् प्रकार फे हथियार 1 

( १ ) गजवद्य, गगिक्षक, गजारोही, गजसदन्धौ शाल्रोक्त विधिपो का शाता, 
भजरशक, नहलान-धुलाने वाला, साना बनाने षाला, चारा देने वाला, बाधने घाता, 
गमदा का रक मौरहाधोके सोने फो जगहका प्रबन्ध कटने वाता, येव 
ही की परिवर्य करते वति क्नैचारी है } 

(२) गजदय, गजणाला का रक भौर हायियो का रषोषया, ये तीनो हायौ 


के भाहारमे से एक परस्य मध्र, आधी अली तेल या घौ तथा दो पत गुड एवं नमक 
ले लिया करे। गजवय को छोड कर बाकी दोनो सेवक दस-दस पल मासभोतेषें 


(३) रास्ता चले, वीमारौ के कारण, बधिक कायं करने से, भद के प्रण 
तथा वुदढापे फी वजहसे दायियोकोकोईभी क्ट टौ जाय तो मनवै सावधानीते 
उनकी चिक्रित्सा करे । 

(४) हावी के स्थान की सफाईन करना, उमे खानान देना, उसको शती 
जगह सुला देना, उसके नाजुक स्थानो पर चोट भारना, किसी भनधिकारी व्यक्ति फो 
उष परं वटाना, वेय हाथो को चलता, चिनए घटके हौ उकारं देना, घने पेड 
केवीनहायोकोते जाना, हायियोके सायर भकार फा व्यवहार करने वलि 
र्ये कर्मचारी यो दण्डित क्रिया जाना षाहिषए । यह दण्ड उनके भते भौर बेहनमे 
मे काट लिषा जाय । 


प्र०ष्य० ३२] हायियो क कायं २३५ 


(१) तिच्चो नोराजनाः को्यश्चातु्मस्युतुसन्धिपु ! 
भूतानां कृपष्णसन्धीज्या सेनान्यः श्ुगलसन्धिपु ॥ 
(र) उन्तमूल्परीणाहृष्विगुण प्रोञ्ज्तय कपयेत । 
अन्दे हचरधे नदीजाना पच्चाब्दे पर्वतोक्साम्‌ 1 


इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरपे हन्विप्रचारो नाम दातिशोःध्याय , 
मादित द्विपच्च ।॥ 





(१) हापिर्योकौ वलदृद्धिबौर उनके दुशलक्षेम के लिए वार मासिवाद 
छनु-सधि कौ तिथि पर व्यभ तीन बार नौराजना क्म कराया जाय, प्रत्यक 
अमावास्या पर भूतवति ओर प्रत्यक धूमाय पर स्कन्दपूजा भी करवाई जावर 1 

(२) दापौीक्ादौवजडमे जिना मोटा हो, उयत्ते दुगुना हिम्सा द्योडकर, 
भागे का भाकी हिस्छा कटा देना चादि! जो हायौ नदीचरहो, उनक्रै दांव ई 
वर्धके वादमौरजो हायी परवतो कै ईैवात्नौ हा उनके दात पाव वयं के वाद बौर 
केटवानि चाहिए 1 


जध्यक्षप्रचार नामकं द्वितीय अयिक्गरप मे टस्तिप्रचार नामं 
वत्तोसवां अध्याय समाप्त 1 


== 6 = 


प्रकरण ४९-५० 





रथाध्यक्षः पच्यध्यक्ष सेनापतिप्रचारः 


अध्याय ३३ 





[१) अश्वाध्यक्षेण रथाध्यक्षो व्याख्यातः 1 

(२) स रथकर्मान्तान्‌ कारयेत्‌ ! 

(३) दणशुरुषो हादश्यन्तरो रथः। तस्मदेकान्तरावरा मा पडन्त- 
रादिति सप्त रथाः। 

(४) देवरयपुष्परयसाडुग्राभिकपारियाणिकपरपुराभियानिकवैनपि- 
कश्च रथान्‌ कारयेत्‌ 1 

(५) इष्वस्रप्रहुरणावरणोपकरणक्त्पनाः सारथिरयिकरण्यानां च 





रथसेना तथा पैदलसेना के अप्यक्ष ओर सेनापति फे 
कार्यो का निह्पण 

(१) रथेना के मध्यक्षके कायं : पिष्ठने प्रकरण मे भश्वाता $ ध्य 
के जौनजो कां वताम गये है, उन्दी के बनुस्ार र का वघ्यक्ष भौ मपनी नुप्मेदारी 
के कार कौ व्यवस्था करे! 

(२) उपको कादि ति बह गये-नये रय बनवाये भौर जणं हा जति षर 
उ्की भरम्मत करवापि । 

(१) एकप बोप्त मगुत ऊचा बौर उत्तना ही लम्बा रघ उततम कौटि षा 
माना जाता द! सवस बडा रथ बारट्‌ वितता लम्बा होना है, उमे एक एकं वित्ता 
कम करक बन्त मे सवते योरा रय चह वित्ते का होता है। रथ सात प्रकारके 
होते है। 

(४) रथाध्यक्षो चाहिए कि वह्‌ विभिनघ्र कायो के उपयोगो देवरथ { यात्रा, 
उत्व यादि कै लिए }, पुष्पस्य { विवाह सादि कायो के लिए }, साप्रानिक (णुद 
मादि कायो केः लिए }, पारियायिक्‌ ( सामान्य याया के लिए }, परपुराभियानिक 


(शधरुके दुगे को डाहनेके ्तिए ) मौर चैनपिक { घोडे आदि कौ सिवान के निए) 
सादि अलग-अलग रथो का निर्माण करये 1 


(५) रथाघ्यक्ष को चाहिए कि वड्‌ वाण, तूणीर, धनुष, बद, तोमर, यश, 
रथ के भृलो, सौर सणाम भादि सामग्री के सम्बन्ध मे तथा सारयि, रथ वनानै 


अ० ४९-५० अ० ३३] सेनाध्यसो के काये २३७ 


कर्मस्वायोगं विद्यात्‌ 1 आ कमेभ्यश्च भक्तवेतनं भरतानामशरृतानां च योग्या- 
रक्षाचुष्ठानम्थंमानकमं च 1 

(4) एतेन पत्यध्यक्षो व्याव्यात्तः! स मौलयतघ्ेणिमिन्नामित्रारवोव- 
खाना सारषत्युता विद्यात्‌ ! निम्नस्थलप्रकाशकूटखनकाकाशदिवारान्निमुद्ध- 
व्यायामं च विद्यात्‌ । जायोगमयागं च कर्म॑सु 1 

(२) तदेव सेनापति सर्वयुदधप्रहरणविद्यादिनीतो हस्त्यश्वरथचर्था- 
संघुष्ट श्चतुर द्धस्य बलस्यानुष्ठानाधिष्ठानं विद्यात्‌ । 

(३) स्वम युद्धकालं प्रत्यनीकूमभिन्भेदनं भिन्रसन्धानं संहतभेदनं 
भिन्नवधं दुगंवधं पानाकालं च पर्येत्‌ । 





वाला, रय के घोदे आदिके कार्यो की पूरी जानकारी रषे 1 रथाध्यक्ष करा यह्‌ भौ 
कतव्य है कि बह नियमित रूप से कायं करने वाले तथा अस्थायी स्प से कायं करने 
वासे कारोग्ररो एव क्म॑चारियो के उचित वेतन मत्ता तया निर्वहयोग्य धन की 
व्यवस्था करे एव उनका भादर-सत्कार करे । 

(९) पैदल सेना के अध्यक्ष के काये रष्याध्यक्च के हो समान प्यध्यक्ष की 
आरम्मिक कायं व्यवस्था को भो समक्तना चार्हिए । इसके भतिरिक्त बह राजधानी की 
रका करने वानौ सेना { मौलबल }, वेतनभोगो सेना ( भृतवल }, विभित्र प्रदेशो मे 
रखी गई सेना ( श्रोगिवल }, मित्रराजा कौ सेना ( मित्रवल }, शन्रुराजा की सेना 
( मभित्रवल } मौर जङ्गल की सुरक्षा के लिये नियुक्तं सेना ( बटवीवन } के सामथ्ये 
मघाम्यं कौ पूरी जानकारी रखे । इसके मतिरिक्त वह, जङ्ग, तराई, मोर्चाबिदी, 
छल-कपट, खाई, हवाई, दिन गौर रात आदि सभी प्रकारके युद्धोकी जानकारी 
प्राप्त करे । देशकाल की दृष्टि से सेनाओ की उपयोगि मौर उनुपयोगिता का भी 
वह्‌ ज्ञान रते । 

(२) सेनापति के कायं सेनापति को चाहिये किं वह्‌ बश्वाध्यक्ष से लेकर 
पत्त्यध्यक्ष तक के सम्पूणं कायं व्यापार को भली भांति समे, सेनापति को हर प्रकार 
कै युद्ध करने, हचियार चलाने भौर आन्वोक्षिकी नादि शाच््रो मे पारगत होना 
शरादिए" हापौ, घोडे मौर रष चलाने की भी पूरी योग्यत्ता उसने होनी चािए्‌, 
चतुरद्धिणी पेना के कायं मौर स्यान को भी उद्े पुरौ जानकारी होनो चाहिए 1 

(३ ) इसके यतिरिक्तं उसमे, अपनी भ्रमि, युद्धकाल, शतरुषेना, शतुच्यरूट्‌ का 
तोडना, विसरी हई सेना को समेटना, मिखरो हुई शवतेना का मर्दन ॒कटना, इग 
तोडना मौर उचित समय एर युद्ध के तिये ध्रसयान करना, इन सभी वातो को सम~ 
क्षने-करे को पूरी क्षमता होनी चादिए ! 


२३८ कौटिल्य का गथं्ास्त्र [ दूसरा अध्रिकरम 


(१) तरयेध्वजपताकानिव्यृहसंज्ञाः प्रकल्पयेत्‌ । 
स्थाने याने प्रहरणे संन्यानो विनये रतः ॥ 


इत्यध्यक्षप्रचारे द्ितीपाऽधिक्रणै रयाध्यक्षपरत्यध्यक्ष-सेनापतिप्रचपरो नाम 
श्रय्िशोऽ्याय , आदिततसित्रिपश्वाश 1 





(१) सेनापति को चाहिये कि भुदकाल मे अपनी सेना कौ संचालित करने फे 
ल्तिये बह चढ़ाई करने, कूच करने एव धावा वोलने के किये वाजे, ध्वजा तया भण्डियो 
केद्वारा देे इशारो का प्रयोय करे, जिन्दे शवुसेना न सभम सके । 


अध्यकषप्रचार नामक्र द्वितीय अधिकरण मे रथाध्यक्ष प्रत्यण्यक्ष सेनापति- 
प्रचार नामक तैतीसवां अध्याय समास । 


--; ०“ 


भ्रकरणं ५१-५२ 








युदराध्यक्षः विवीताध्यक्षः 


अध्याय ३४ 





(१) पुदराध्यक्तो मुद्रां माषकेण दद्यात्‌ 1 

(२) सपुद्रो जनपदं प्रवेष्टुं निप्कमित्‌, वा लभेत्‌ । 

(३) हयदशपणममुद्रो जानपदो दद्यात्‌ । कूटमुद्रायां पूरवः साहसदण्डः । 
त्िरोजनपदस्मोत्तमः । 

(४) विवीताध्यक्षो मुद्रां पश्येत्‌ 1 

(५) भयान्तरेषु च विवीतं स्थापयेत्‌ । चोरव्यालभयान्निम्नारण्पानि 
शोधयेत्‌ । 





मुद्राविभाग भौर चारागराहुविसाग के मध्य 


(१) मूद्रा-विभाग का अध्यक्ष मुद्रा-तरिभाय के अध्यक्ष को चाहिए छि बह 
जनपद मे भानेवल ओर नगर से जनिवाले प्रत्येक व्यक्ति को राजकीय मुहुर लगा 
हुमा पासपोटं दे तय बदले भे एक मापक टव वुल करे 1 

(२) जिस व्यक्ति के परास पापरपोर्ट हो वही जनपदमे प्रवेश कर सकता है 
आओौर वही अनपदसे बाहुरजा सकताहै। 

(३ ) अपने जनपद मे रहुनेवाला कोई पुरुष विना पासपोटं के यदि प्रवेश करे 
या बाहर जाये तो उस पर बारह पण दण्ड किया जाना चाहिए । मपने ही राज्य 
का को व्यक्ति यदि जाली पासपोटं लेकर अना-जाना चाहे तो उमे प्रथम साहस 
दण्ड दिया जाना चाहिए, पदि दूपरे देश का व्यक्ति देप्ा करे ततौ उते उत्तम साहस 
दण्ड देना चाहिए 1 

(४) चारागाहु-विभाग का अध्यक्ष : विबीताघ्यक्ष का कायें है कि जो 
व्यक्ति विना पापषपोटं या जाली पारपोरं लेकर चि तौर से जङ्ध्नी के रास्ते होकर 
सफ़र कर्ते हुए एकडा चाय उसको गिरफ्तार करलं ! 

(५) जिनस्यानोषेचोर, शतूया शत्र कर गुप्तचर यादि के माने-जाने की 
संभावना हो, ठे स्थानो पर चारागराद्‌ { विवी ) स्यापित कि जय । चौर भौर 
दिखक जानवरो के सभावित धने जगलो मे भी सादया सौर मृषा बनाकर निगरानी 
रखनी चाहिए 1 


२४० कौटिल्य का मरथ॑शास् [ दूसरा सधकरण 


(१) अनुदके कूपेतुबन्धोत्स्ान्‌ स्यापयेत्‌, पुष्पफलवाटांश्च । 
(२) चुम्धकश्वगणिनः परिगरजेयुररण्यानि । तस्करामित्राभ्यागमे 
शेखदुन्दुभिशब्दमग्राह्याः कुय्‌: शं लवृक्षाधिरूढा वा शौश्नवाहना वा । 
(३) अभित्रारवौसंचारं च राजो मृहकपोतं मुदाधुक्तंहसपेषुः घूमागिन- 
परम्परया वा । 
(४) दरव्यहुस्तिवनाजीवं वत॑नीं चोररक्षणम्‌ । 
सायत्िवाह्यं मोरश्यं व्यवहारं च कारयेत्‌ ॥ 


इत्थध्यक्तप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे मुद्राध्यक्ष-विवीताध्यक्षौ नाम 
चतु्विशोऽध्याय , बादितश्चतुप्प चाश. । 


[0 





( १) जिस जगह पानी का मभाव हो वरहा पक्के फे, पक्के तालाव, पूत तथा 
फलो के बधीचे गौर प्याऊ भादि कौ व्यवस्था की जाय । 

{२} शिकारी गौर वहैलिये निटन्तर जगलो भे धूमते रह) उन्हं बिएकि 
वैचोरयाशत्रुओ के भाने की मूचना षहाड पर यः दृक्ष पट चदवर मथवा एव- 
इन्दुभी बजाकर भम्तपाल को पटूंवाये, मथवा शीघ्रगाभौ धोडो प्र भदृकर वे इस 
भुचनां को भन्तपाल तक षटवा । 

(३) यदिजगलमे शत्रु मा जाय तो मृहर लये पाल क्वृतरोके द्वारा उका 
समाचार सजा तक पहचामा जाय, यदि राव को शभु जगल प्रवेशके तो माप 
जलाकर भौर दिन भे धुं सुद्ध करे सूचिते करे । 

(४) विवीताघ्यक्ष का कार्यंहैकि वह्‌ द्रथ्यवनो मौर देस्तिवनौ के घास, 
लकडमै तया कोमले आादि का भी प्रवन्ध कर, दुग कै रास्ते जाने का टैक्स, चोरो धै 
की हई रक्षा का टैक्स, गोरा का टैक्स तथा इम सभौ वस्तुमो के खरीद फरोक्त का 
श्रन्ध भी विवीताघ्यक्च ही करूप ६ 


अघ्यक्ञप्रचार नामकं द्वितीय मधिकरणं मे मुदराघ्यलषःविवीताश्यक्ष नामक 
चौतीसव{ जघ्याय समाप्त { 


रकरण ५३-५४ समादतुप्रवारः 
जग्मय ३५ | गृहपतिवेदेहकतापसन्यञ्जनाः भरणिधयः 





(१) समाहर्ता चतुर्धा जनपदं विभज्य ज्येष्ठमध्यमङ्निष्ठविभागेन 
ग्रामाभ्रं परिटारकमायुघीयं धान्यपशुहिरण्यङ्ुप्यविष्टिपरतिकरमिदमेत्ताव- 
दिति निबन्धयेत्‌ । 

(२) तत्मदिष्टः पश्चग्राम्ीं दशग्रामीं वा गोपश्चिन्तयेत्‌ । 

(३) सीमावरोधेन प्रामाप्रं छष्टाकृष्टस्यकूकेदारारामषण्डवाटवनः- 
वास्तुचैत्यदेवगृहसेतुबन्धश्मशानसन्रप्रपापुण्यस्यानविवीतययितेदयानेनसे- 
धराप्र, तेन सीम्नां क्षेत्राणां च मर्यदारण्यपयिप्रमाणसम्प्रदानविक्रया- 
नुग्रहभरिहारनिबन्धान्‌ कारयेत्‌ । गृहाणां च फरदाकरदसंख्यानेन 1 





समाहर्ता ओर गुप्तचरो के कायो का निरूपण 


(१ ) समाहर्ता ( रेवुनयू कलक्टर } को चाहिए कि वह सारे जनपद को वार 
दिष्सो मे बाटकर उन घेष्ठ, मघ्यम भौर कनिष्ठ के क्रम से उनकी गणना, उपज, 
श्रौगोलिक परिस्थिति उनका नकथा, तदा एव रक्वा भादि को भपने रजिस्टर मे 
दै करे, जो गौव नियमिते रूप से सैनिक जवानो कोद तया जो गौव सन्न, 
पु, सोना, चाँदी, नौकर-चाक्रर आदि को नियमित सूपसे दे, उतका व्यौरा भी 
रजिस्टर मे दजं बरसे! 

(९ ) घरमाह्ता के भादेशानुखार पांच-पांच या दसद यावो का एक-एक केन्र 
बनाकर उसका प्रचन्ध गोप नामक अयिकारी करे । 

(३) नदो, षहाड, जगल, रीवाल आदि के द्वारा गवो को सरहदबन्दी करके 
उसको रजिस्टर मे चढाया जाय, सेतो का व्योरा घढाने वासे रजिस्टर ॑मे इतनी 
बातें द्जं रहनी चाहिये, सेतौ योग्य जमीन, खेती के मयोग्य या पयरीली जमीन, 
ऊंची-तौची जमीन, साटो-गेहं मोग्य जमीन, वाग-वगीचे योग्य जमीन, केले के योग्य 
जमीन, ईत कै योग्य जमीन, जगल के योग्य जमोन, गवादौ के योग्य जमीन, चैत्य, 
देवालय, तातताच, श्मशान, भनक्त, प्याञ, तो्वस्यान, चघरागाह, मौर -रप-गराड़ 
त्या षैदल मागे के योग्य जमोन । इसी अकार चदी, पर्वत मादि सरहद बौर चेततो 


कौ लम्बाई-ौदाई का भौ उल्लेख होना चाहिए ! इष बतो क मलावा देते जगल, 
१६ कौ० 


२४२ कौरित्य का अथंशास्तर [ दूसरा भधिकरण 


(१) तेषु चैताच्चातुरण्यंमेतावन्तः कयं कगोरक्षकवदेहकारक्मकर- 
दातताश्च॑तावच्चद्विपदचतुष्पदमिदं च हिरण्यविष्टिशुतकदण्डं समुत्तिष्ठतौति1 
‡ (२) कुलानां च स्त्रौपुरुषाणा बालवुद्धक्मंचरिप्राजीवव्ययपरिमाणं 
विद्यात्‌ । 

(३) एवन्ने जनपदचतुरमामिं स्थानिकः चिन्तयेत्‌ । 

(४) गोपस्यानिकस्यानेषु प्रदेष्टारः कायंकरणं बलिप्रग्रहं च कुर्युः । 

(५) समाहवरपरदिष्टाश्च गृहपतिकव्यञ्जना येयु गमेषु प्रणिहितास्तेधा 
ग्रामाणा क्षे्रमृहकुलाग्रं विद्यः । मानसञ्जाताभ्यां क्षेत्राणि भोगपरिहा- 





जौ प्रामवा्षियौ कै कामन माते हो, सैतो मे जाने आने कै रास्ते, उनकी नाप, किस 
ध्यक्तिने किस ब्यक्तिको कौन सेत जोतने तिएदियाहै, तरिक्री का ग््रोरा, तकाबौ, 
मुत्तथो गौर शूट आदि का भी उल्लेख होना चाहिए । साथ ही रजिम्टर मे यही 
दज होना चादि किं वहं कितने घर, जमीन कौ किस्त तथा मकानो का किराया 
देने वति ह ओौर कितनेनहीरहै। 

(९) रजिस्टरमे इस बात का उल्तेख करिया जाय किं उन धरो मे इतने 
ब्राहमण, इतने क्रिय, इतने वैषय भौर इतने शूदर रहते है, इरी प्रकार वहां के किसान, 
स्वाले, व्यापारी, कारीगर, मजदूर, ओर दासो की सख्या भी रजिस्टरमे दज होनी 
चाहिये, फिर सारे मनुष्यो ओर सारे पशुओं का जोड मलग-असग लिया जाय, मन्त 
भे इने इतना सोना, इतने नौकर, इतेना टैक गौर इतना दण्ड "राजा कौ प्रास 
हमा, यह भी जोड देना चादिए 1 

(२) सोप नामक मधिकारी को चाहिए कि बह प्रत्येकं परिवार के ली ष्य, 
बालक तया दद्ध की गणना गौर उनके कां, चरित्र, माजीविका एव व्यय मादि के 
सम्बन्ध मे पूरी जानकारौ रखे 1 

(३) इी प्रकार जगपद फ चौये दस्मे का प्रबन्ध स्थानिक नायक अधि 
कारी करे। 

(४) मोप ओर स्थानिक के काये मे प्रदेष्टा ( कष्टक शोधनाधिकारी ) 
नामक धिकारो राज्य के शू का दमन करे 1 मोप भौर स्पानिक टेक्सनदेने 
थालो से टेक वसून कर! राज्य के बवान व्यक्ति यदि शासन मं विघ्न वाधा उप 
स्थित करे तो उनका भी वे दमन करे ‡ 

(५) ग्रहस्य ( गहपति } क वेश मँ रहने दाते गुसचर, षमाहर्ता कौ आत्ता" 
कुर गपने सेतर के गावो कां रकवा, घर मौर परिवारो कौ तादातत को अच्छी तरह 
से जाने । वै गुपचर यह नोट रखे कि कौन तेत कितने बडे ह मौर उनकी उपज 
भ्याद, किधर से कर वसूल सिय जाता है भौर कोन घर धोडा जाता दै, यह 


1 


भ्र° ४३५४ न० ३५ ] समाहर्ता मौर गुप्तचरो के कायं २४३ 


राभ्या गृहाणि वर्णकर्मभ्या कुलानि च! तेषा ज ्राग्रमायव्ययौ च विद्युः 1 
प्रस्थितागताना च प्रवासावासकारणमनर्थ्याना च स्व्रीपुरुषाणा चारप्रचार 
च विद्‌" 1 

(१) एव वेदेहकव्यञ्जना स्वभुमिजाना राजपम्याना खनितेतुवन- 
कर्मान्तक्षेवजाना परिमाणमधं च विद्य, ! परमभुमिजाताना वारिस्यलपयो- 
पयाताना सारफल्युषण्याना कममसु च, शुटकवतेन्यातिवाहिकगुलमतरदेय- 
भागमक्तपण्यागारप्रमाण विदु 1 

(२) एव समाहवरप्रदिष्ट स्तापसन्यज्जना- कपंरुगोरक्षकवेदेहकानाम- 
ध्यक्षाणा च शौचाशौच विद्‌: ! पुराणचोरव्यज्जनाश्चान्तेवासिनश्चंत्य- 
चतुध्पयशुन्यपदोदपाननदीनिपानतीय यितनाभ्रमारण्यशेल्वनगहनेषु स्तेना- 
मित्रप्रवीरपुरुपाणा च प्रवेशनस्यानगमनप्रसोजनान्युपलभेरन्‌ \ 





परिवार ब्राह्मणो का दै याक्षत्रिमो का ओर वे क्या-क्या काये करते । वे गुषचर 
यह भो जाने कि उन परिवारो के प्राणियो { मनुष्यो तथा पदुजओ } का सल्या क्रितनी 
है गौर उनको आमदनी खं के जरिये क्या है । एक स्यान से दूसरे स्थान मे जमे- 
आनि बाले लोगो ओर सपने स्थान को छोडकर दूरौ जगह यस जने वले लोगो के 
सम्बन्ध मे, राजा से सम्बन्ध न रखने वाली नतंफियो, जुञआरियो, भाँडो आदि कै 
भावास प्रवास पर भो वे गु्तचर निगरानी रखें मौर यह भी जानें किं शवुओो के 
गृह्चर कटी-कहाँ पर रहकर क्या क्या कायं कर रटे है । 

(१) इसी प्रर व्यापारौ केवेषमे रहने वाले गुमचर ( वैदेहक } समादर्ताके 
मादेशानुसार अपने अधिकार-कषेत्र मे उत्पन गौर बेची जाने वाली सरकारी वस्तुभो, 
खनिज पदार्यो, तालाबो, जगलो तया कारतानो से उत्नन होने वाली वस्तुभो की 
तोल एव कीमत को भच्छी तरह से समे } विदेशी व्यापारियो ते चुञ्गी, सीमाकर, 
मा्रक्ता का कर, नाव कर, अन्तपाल का टकम, साफेदारी का हिस्सा, भत्ता, भोजन- 
व्यय यौर वाजार आदि का टक कितनादियारै यहभीवे जानें! 

(२) इसी प्रकार तपस्वौ के वेष म रहने वाले गुप्तचर { तापस }, समाहर्ता 
को भज्ञानुस्ार, अपने केत्र मे रहने वाले किसनि, ग्वलि, व्य परारी मौर अध्यक्षो री 
इमानदारी तया वेईूमानी,के रहस्यो को जने ॥ पुराने चोरो के वेष मे रहने वाले उन 
तापसं गु्चरो के धिप्य ( पुरणयोर } देवालय, चौराहा, निजेन स्थान, तालाब, 
नदी, कयो कै समीपस्य जलाशय, तीर्थ॑स्यान, आश्रम, जगल, पहाड जर घना जगल 
आदि स्यानोमे व्हूर कर चोरो, शत्रुम, द्त्रुमो के अञ हृए्‌ तीक्षण तथा रसद आदि 
गुस्चरो का ठीक ठीक पता लगाये 


4; कौटिल्य का थयशास्व [ दूरा धथिकरव 


(१) समाहर्ता जनपदं चिन्तयेदेवमृत्यितः । 
चिन्तयेयुश्च सस्यास्ताः संस्यारचान्याः स्वयोनयः 1! ५ 


श्यध्यशषप्रचे द्वितीयेऽधिकरणे गृदपतिवापसव्यञ्नप्रयिधिर्नामि परचविशोः 
ध्याय , मादितः पचपश्चाणः। 





(१) इत प्रस्मर यपने कायो मे तटर षमाहर्ता जनपद की रघ्ला का प्रबन्ध 
करं गौर उसी मानासे कार्यं करने वाते गुमचर एव उनवेः विभिन्न संप, त्या 
यादि जनपद के प्रवन्य मे तलर रहै । ॥ि 


यथ्यकषप्रचार नाम्न द्विवीय अधिकरण भे गृहूपतितापमत्यञ्जन प्रणिधि 
पैवीखदं ध्याय समाप्त । 


~“ ° :-- 





ता ५५ 


नागरिकप्रणिधिः 


अध्याप ३६ 





(१) समाहठंवन्नायरिको नगरं चिन्तयेत्‌, दशकुीं गोपो, विश्षति- 
कुली चत्वारि शत्कुलीं वा । स तस्यां स्त्रीपुरंपाणां जात्िगोत्रनानकर्मभिः 
जद्धाप्रमायव्धयो च विद्यात्‌ ! 

(२) एवं इ्ंचवुर्मागं स्यानिकशविन्तयेत्‌ \ 

(३) धर्माचसथिनः पापण्डिपयिकानावेद्य वासयेयुः । स्वप्रत्ययाश्च 
तपस्विनः थोनत्रियांश्च 1 

(४) कारुशिल्पिनः स्वकमस्यानेपु स्वजनं वासयेः ) वंदेहकाश्चान्योन्यं 
स्वकभस्थनेषुं ! पण्यानामदेशकालविकेतारमस्वकरणं च निवेदयेधुः \ 

(५) शैण्डिकपाकवमांसिकोदनिकसरूपाजीवाः परिज्ातमावासयेगुः । 
सतिव्ययकर्तारमल्याहितकर्माणं च निवेदयेयुः ! 





नागरिक के कायं 

(१) समादत्त की तरट्‌ नागरिक अधिकारौ भौ नगर के प्रवन्ध की चिन्ता 
फरे 1 उत्तम देष कुलो, मध्यम वीस दलो बौर मधम चालीष कुलो का प्रबन्ध गोप 
नामकं अधिकारो करे \ उन कलो के छी पुरूषो के वर्ण, भोत्, साप, काये, उनकी 
संख्या मौर उनके भाय-व्यय के सम्बन्ध के वह्‌ भली भादि नाने! 

(२) इसी अकार दुं के चौधे हिस्से का अरबन्ध, र्या दुगे मे रहने वातले खी 
पुरुधो के सम्बन्ध मे उक्त जानकारी स्थानिक नामक मधिकारी प्रात करे 1 

(३) पर्मणाला के प्रवन्धक को चाहिए कि वह, धूर्तं पाषण्डी मुसाफिर को 
गोप की मनुमति से ही टिकाये, किन्तु जिन तपस्वियो या श्रोत्रियो को वेद्‌ स्वयं 
जानता है, उन्हे अपनी जिम्मेदारो पर भी टिका रकता रै1 

{४} मोदे वथा महीन क्यं को करे वामे सुपरिचित एव विश्वस्त कारीगर 
को अपने कायं करे के स्यानों मे ठहराया जा सक्ता द । व्यापारो लो नपने लान- 
पहिचान वाते भ्यापारियो को अपनी-अपनी दूकानो मे व्रा सक्ते ई, किन्तु देश- 


काल के विपरीते व्यापार करने वाते या दषरे दे छामान को अपने न्यवहारमे लाने 
याले व्यक्ति की सूचा नागरिक को कर देनी चाहिए 1 


{ १) मद्य-मास येचने ववे, होट वति ओर वेश्याये अपने अपने परिचितो 


२४६ कौटिल्य का मथेशास्व [ दहस धिकरण 


(१) चिकित्सकः प्रच्छक्चव्रणप्रतीकारयितारमपथ्यकारिणं च गृहस्वामी 
च निवेद्य गोपस्यानिकयोमुच्यते । अन्यया तुल्यदोषः स्मात्‌ । 

(२) प्रस्थितागतौ च निवेदयेत्‌ । अन्यथा रात्रिदोयं भजेत ! क्षेम- 
दृात्रिपु त्रिपण दयात्‌ । 
१} (३) पथिकोत्पथिकास्व वहिरन्तश्च नगरस्य देदगृहेपुण्यस्थानवनरम- 
शनेषु सत्रणमनिष्टोपकरणमुद्धण्डोटतमाविग्नमतिस्वप्नमघ्ववलान्तमपूव - 
वा गृह्णीयुः - ~ 

(४) एवमभ्मन्तरे शून्यनिवेशवेशनौण्डिकौदनिकपाववमांतिक्चयूत- 
धाषण्डावारेषु विचयं कुपः । 

(५) भनिनिप्रतीकार च ग्रीष्मे मध्यमयोरह्वश्चतुरभागयोः ! अष्टभागो 
ऽगनिदण्डः । वहिरिधिश्यणं वा कुः 1 ६ 


को अपने घर उदरा सक्ते द। जो व्यक्ति अधिक खर्चौला दषे या अधिक शराब 
पीता हो, उस्तकी सूचना गोप अयवा स्थानिक के पास भेज देनी चादिए्‌ । 

(१) जो व्यक्ति हयिपार लगे जपने घावो का इलाज छिपा करकराताहै भौर 
रोग या महामारी भादि फैलाने वाले द्रव्योका च्छि तौर से उपयोष करता है, 
उसका इलाज करने वाला तद्य सदि उसके इत कार्यो को सूचना मोप प्रा स्थानिक 
कोदेदेता दते वहं अदण्डच है, ्गिन्तु थदि'वह सूचना न दे तो लषराधी फे समान 
ही उपस्तको भी दण्ड दिया जाना चाहिए जिस घरमे देते कायं करिए जाति हो उप्त 
घरकामालिके यदिगोपयास्यानिकक्ोसूचित्तकरदेता दै तो वह क्षम्य, 
अन्यथा उसको भी अपराधौ के समान दण्ड दिया जाना चाहिए) ) 

(२) षरके मालिक को चाहिएकिवह्‌धरसेजानेवलिया घर मे नि 
वाने प्रत्येक व्यक्ति की भूचनागोपकोदे। अन्ययावे लोग रातनि मे यदि किसीकी 
चोरी नादि करं तौ गृहस्वामी उपक लिए उत्तरदायी समभा जायगा । वे तोगभते 
ही कथं भी भपराध न करे, किन्तु सूचना न देने के अपराध मे गृहस्वामी प्रतिरात्रि 
तौनपणदण्डकाभागीदैः † 

(३) व्यापारियोके बैश मे वडे-वहे मागो! पर प्रूमने वाक्ते, ग्वाले तथा लकड 
हारेकेवेशमे रास्ना छोडकर जगलो मे धरमन दति, नगर के भीतर यावेहर कने 
हुए मन्दरो, तीर्थो, जग्रला या श्मथानो, कटी भो, हथियार से धात, हयिमार त्या 
विषकोलिये दए, खरमिय्ये से अधिक भार उठोयि हृष, डरे हए, घवडये हृष, घोर 
निद्रामेसरये हए यके हए या इस प्रकार का कई अजनवोपन क्यिहूये, इष 
प्रकार कै सन्दिग्ध व्यक्ति को पकड़कर नागरिक के युपुदं कर देता चाहिए 

(४) इसी प्रपर नगर के ददो मे, कल-कारलानो मे, शराव की दूकानो 
भे, होटलो म, मास वेचने वाली दूकानो मे, जुखाघरो मे, पाखडियो के बहौ मे कोई 
सन्दिर्ध व्यक्ति दिखाई दे तो, गुपचर उसको पकड़ कर नागरिक को सौपदं। 


(५) गर्खोकी ऋतु मे मध्याह्धिके चपर भायोमे आग जलाने की मनादी कर 


भर० ५१*अ०३६ | नागरिक के कायं २४७ 


(१) पादः पञ्चघटीनाम्‌ । कुम्मद्रोणीनिःशेणोपरशृशुपाडङुशकच- 
ग्रहणोदतोनां चाकरणे । 

(२) वुणकटच्छन्ान्यपनयेत्‌ 1 अग्निजीविन एकस्थान्‌ वासयेत्‌ । 
स्वगृहदारेषु गृहस्वामिनो वसेयुरसम्पातिनो रात्रौ । रथ्यासु कुटव्रजाः 
सहत तिष्ठेयुः, चतुष्पद्वारराएनपरिग्रहेषु च} 

(३) प्रदोप्तमनभिधावतो गृहस्वामिनो दशपणो दण्डः । पट्षणो- 
ऽवकक्रयिणः 1 प्रमादादीप्तेषु चतुष्पञ्चाशत्पणो दण्डः । 

(४) प्रदीपिकोऽग्निना वध्यः 1 

(४) पांसुन्यासे रथ्यायामष्टभागो दण्डः ! पद्धोदकस्तिरोधे पादः! 
राजमागें द्विगुणः 1 





देनी चादिए । जो भौ ईसं मज्ञा का उल्छघन करे उसे एके पण का बाठ्वां हिस्सा 
दण्ड दिया जाये । यथवा ( यदि आवश्यक हौ हो तो } धास-कूसङे मकानो के बाह्रं 
खुली जगह मे आग जलादं जाय । 

(१) यदि कोई व्यक्ति निषिद्ध समयमे णांच धडीतक आग जनवि तो उत 
चौषाई पण दण्ड दिया जाय भौर उप्र व्यक्तिको भौ यही दण्ड दियाजाय, जो गर्मी 
के मौसम मे गपने घरके सामने पानीसे भरेषटे, पानो से भरी नाद, सौढी, 
शल्हाडा, सूप, छाज, कोचः, एूस आदि को निकालने के लिए सम्बा लट, भौर चमडे 
की मशक भादि वस्तुओ का इन्तजाम करके न रे । 

(२) गर्मी की मौसममे दूस ओर चटाईके बने मकानोको एकदम उठा देना 
चाहिए 1 बद भौर लुहार गादि को किसी एक जगह मे हौ वघाया जाना चाहिए । 
धरो के स्वाभियो को रात को अपने ही दरवाजो पर सोने चरहिषु । गलियो तथा 
बाजारोमे पानी से भरे हए एक हजार घडो फा हर समय प्रबन्ध रहना चाहिए । 
दसी ्रक्रार घौराहो, नगर कै प्रधान द्वासे, सेजानो कोष्ठागासे, मजशालामो ओरं 
न मेभीपानीके भरे हनार हजार घडो का हरे समय इतजाम र्ह्ना 
चाहिए । 

(३) यदि ग्रहस्वामौ चरमे लमी हुई माग को वुाने का प्रबध न करे तो उसं 
प्र बारह पण दण्ड कर देना चादिए 1 उष घर मे रहने वाला किरयेदार भौ यदि 
तादी करे तो उसे दह्‌ पथे दण्ड दिया जाना चार्हिए 1 यदि धोषेते अयने घरमे 
हौ भाग लग जाय तो गृहस्वामी को चौवन पण दण्ड देना चाहिए । 

(४) मकानमे माग सगाने वाला व्यक्ति यदि पकड लिया जाय तो उसे प्राण 
दृष्ड को सज्‌ देनौ चाष्ट । 

(५) सडक पर महौ या करडा-करकट डालने वक्ते व्यकत्तिकौ पण का मारवा 
हिस्सा { पण ) दण्ड दिया जाना चाहिए 1 जो व्यक्ति गाडी, कीचड या पानी 
सडक को रोके उसे ‰ पण दण्ड दिया जाना चादिएु । जो व्यक्ति राजमाग को इस 
भ्रकार गन्दा करे मा रोके उपे दुगुनां दण्ड दिया जाना चाहिए 


२४८ कौटिल्य का अर्थ॑सास्व [ हसा मधिकरण 


(१) पुष्यस्यानोदकस्यानदेवगृहराज परिग्रहेषु पमोत्तरा दिष्ठादष्डाः। 
मूव्रष्दर्धदण्डाः 1 
+ (२) भेषज्यव्याधिभयनिमित्तमदण्डघाः 1 

(३) माजरिश्वनद्धलसपंमरेतानां नगरस्यान्तस्त्सरगे चिणो दण्डः 1 
खरोष्टरात्वतरार्वपधुप्रेतानां पटूपणः । मनुष्यप्रेतानां षञ्चाशत्पपः ! 

{४} भागं विपयन्ति शदद्वारादन्यतः शदनिपेयने पुवः साहसदण्डः! 
इाःस्यानां दिसतम्‌ । इनशगनादन्यत न्यासे दहने च दरदशपणते दण्डः! ` 

(५) विपण्नालिकमुभयतोरात्र यामतूेम्‌ ! तुयंशब्दे राज्ञो गृहाभ्याक्ते 
सपादपपणमक्षणताडनं परयमपरिचिमपामिकम्‌ । सघ्यमयाभिकं द्विगुणम्‌ । 
सदिष्चहमुणम्‌ 1 

(१) राजमागे पर मतनत्याग करने दलो को एक पए, पित्र तीरयेस्यानो पर 
मतनत्याग क्रे वालो को दो पप, जलाज्ञयो धर मल-त्यागर करे वातो पर तीन पण, 

देदालय म मल-त्यागर कखे वालो पर चार पण.जौर खजाना, कोष्ठागार आरि स्वानो 
प्रर मलत्पाय करनेव्छत व्यक्तियो प्र पांच पण दण्ड द्विया जाना चाहिए 1 इन्टीं स्थानो 
मे यदि कौर व्यक्ति पेशाब करे तो उप्त पर इका आधा दण्ड त्रिया जाना चाहिए । 

(२) यदि जुनावकनेके कारण याअत्रिार, भ्रमे जादि बीमादियो के 
कारण अथवा निसो इर से, उक्त स्थानो मे कोई व्यक्ति मल-मूत्रत्पागकरेवो च्चे 
दण्ड महो देना चाहिए । 

(३) मरे द्ये दिल्ली, कुत्ता, नेदलए मौर साप बो यदि कोड ध्यक्ति नगरके 
पास्रया तगरके बोचमे डाल जयि तो उस्र प्रं तीन प्रण दण्ड दिपा जाना बाहिए्‌। 
यदि यधा, ऊंट, खच्चर तथा घोटा जादि को इस प्रकार छोड दिया बायदठो द्धोडने 
दाति क छह पण दण्ड दिया जप्य ! सनुप्य कौ लाए दघ प्रकर द्छोडौ जने पर 
पचास पपं दण्ड दिया जाना चाहिए । 

(४) मु्ोकोक्ेजाने क लिए जो रास्वा निपव है उवौ दोडकर भौर जो 
रार नियतं दै, उचक दोडकर दूषरी हौ मोरसे मुदां ले जाने बातो करौ प्रपम 
साहूम दण्ड दिया जाना चाप्‌ 1 दार का रकष पुष्प यदि उन मुदां ले जनि वत्तौ 
कोन रोके तो उत दोषौ पण दण्ड दिया जानः चाहिए । श्मशान भूमि रे मन्यव 
मूर्दा जलाने ओर गाडने वालो प्र वारह्‌ पण दण्ड करना चाटिए 1 

(५) रात को पहिलो छह घडो दोद जाने पर्‌ जौर रात्र के अन्तिम हषी 
बाकी रट्‌ जनि पर, दोनो समय भोपए्‌ देना चाद्ये । उव रात्रि-दोष ॐ बीच यदि 
कोर व्यक्ति राजमहल के पा गुजरतः हमः दिखाई दे तो उ खवा पण दण्ड दिया 
जाना चाहिए । लो व्यक्ति राविधोप के ठोक मध्यका मेँ जाता-जाता पञ्दा जाय, 
उषे ढाई परण दण्ड देना चाहिए 8 यदि कोड व्यक्ति नगर के बाहर इख प्रकार मावा- 
जाता पक्ाज्यि तो उत्त भर रपां दण्ड कर देना चाहिए । 





प्र १५ :ब० ३६९ |] नागरिके के कायं २४९ 


(१) शद्धूनये देशे लिद्धे पूर्वापदाने च गृहोतमनुयुञ्जौत 1 

(२) रषजपरिग्रहोपगमने नगररक्षारोहणे च मध्यमः साहसदण्डः ८ 

(३) भूतिकाचिकित्सकप्ेतप्रदीपयाननागरिकतूपरेक्षाग्निनिमित्त 
प्ाभिश्चाप्राह्याः } 

(४) चाररात्रिषु प्रच्छन्नदिपरीनवेयाः प्रव्रजिता दण्डशस्त्हुस्ताश्च 
मनुष्या दोषतो दण्डयाः ‡ 

(५) रक्षिणामवायं वारयता वायं चावारयनामक्षण्विगुणो दण्डः 1 
स्नियं दासीमधिमेहयता पूर्वः साहसदण्डः, अदासीं मध्यमः, कतावरोघा- 
भुत्तमः, कुलत्िय वधः । 

(६) चेतनाचेतनिक राप्रिरोपमशंसतो नागरिकस्य दोपानुरूपो दण्डः, 
भरमादस्याने च।॥ 

(१) उक्तं रोक लगे समयमे यदि कलोह व्यक्ति वमोचामे दिप हुये पाय जाव, 
या जिनक्ग पास ठेमा खामान पाया जप्य क्रि उन पर चोरडा टोने काशक क्प 
जास्े, अयानो प्डिलिसे ही ददनाम हा जौर इस प्रकार परूमने हए मि जाव 
चतो उनसे पूदा जाना चादएु तुम कौन हो? क्दांचे जवि हो? कटां ओभे? 
क्याकार्य करते हो? यहांतुनक्याबायि दहो?" यदि दे सन्तापजनक उत्तर दं वो 
उनके खाप उचित व्यवहार रिया जाना चार्हिए्‌। 

(२) मदि इसप्रकार क्य कोर भत्रित व्यक्वि सरकारी इमारतो यानगर-रक्ना 


के तिए बने श्षपौता अपवा दुर्गो के ठ्पर बटता इञा प्ङ्डा जाय तो उसे मध्यम 
साहस दण्ड दिया जाना चाहिए 1 

(३) यदि उक्त रोकतगे ्मयमेप्रनूता खो, व हक्ीम, मूर्दाफरोग, उजाता 
लिए, सूचनां आवाज करते हए, नाटक खिनमा देखने, माग बुम्धने बादि के लिए 
मोर जिनके परा रावकीय अनुमतिपत्र हौ, बति-जति प्क्ड निर ने तो उन्हे 
यिरप्तार नदौ करना चाहिए 1 

(४) दिरेष उत्सवो के समय रात्रिमेरोक्टटा दो जाने परो व्यक्ति मुह 
टक्कर अयवा देय बदलकर तथा सन्यापौकेवेपमे दण्डया ह्यिपार निए षक्दे 
खाय, उन्ह मपराय क बनुमार दण्ड देना चार्दिए । 

(१) जो पहरेदार रोते चानं योग्ब व्यच््िं क्योनरोक कत तो उरन्ु, रोक 
लगे समय के अपराय से नूना वर्थावु दारं पण दण्ड देना चादिए्‌ । चो पृच्प दूरे 
कौ षत तया दासौ के खाव वनात्कार करे, उ भवम साट दण्ड देना वाटिए्‌ 1 दा 
जादि के जतावा किमी देरवा क घा वसात्पर क्सने पर मध्यम साख दण्डदेना 
चाहिए 1 पदि कई दासो यावेश्या कवी को पतनी दन चुद्धी दो नौर वर उसे 
साय कौई वलात्करार करे त्तो उदे उत्तम सादन दण्ड दिया जाना चादिए 1 चौ पुष्य 
कलीन छो के छाय रेवा दुन्यंज्दार करे उनो प्राणदम्ड कौ खजा देनो चादिषु ॥ 

(६ ) जान-दू्कर या अनजाने मे, राच कये स्रि गवे जपरापो कौ सूचना 





२५० कौटिल्य का अर्थेास्त् [ दस बधिकरण 


(१) नित्यमुदकस्यानमार्गेभुमिच्छन्नपयवयरप्राकाररलावेक्षणं नष्टप्र- 
स्मृतापस्ुताना च रक्षणमू । 
(२) बन्धनागारे च बालवृद्धव्याधितानायानां जतनक्षघ्रपौणं मासीषु 
विततगंः । पृष्यशील्य- समयानुबद्धा वा दोषनिष्कयं दधुः} 
(३) दिवसे चश्वरात्रं वा बन्धनस्थान्‌ विशोधयेत्‌ ! 
कमंणा कापदण्डेन हिरण्यानुग्रहेण वा॥ 
(४) मपुवेदेशाधिगमे युवराजाभिषेचने । 
पु्रजन्मनि वा मोक्षो बन्धनस्य विधीयते ॥ 


इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे नागरिकप्रणिधिर्नाम पदूत्रिशोऽ्याय , 
आदित षपड्पचाश । 


सम।प्तमिदमध्यक्षप्रचारो नाम द्वितीयमधिकरणम्‌ । 


~, ०,-- 


यदि कोई नगरवासी अध्यक्ष को न पटूंदाये तो अपराध के अनु्ार उसके लिए दण्ड 
निमत होना चाहिए ! उन पह्रेदायो कौ भी उनके अपराष्च के उनुसार यथोचित दण्ड 
पिया जानां चाहिए, जिन्होने पहरा देने मे किसी भ्रकार का प्रमाद कियाहो! 

(१) नगर-अधिकारी ( नागरिक ) को चाहिए कि बहु जल-स्यत मे, सरग 
माग, सरत, परकोटा, खाई तथा वुजं आदि कौ बच्छी तरह देख भाल करे, भौर 
उन सभौ खोये हृए, भूले हए, दे हए, आपभूपण, सामान या प्राणियो को तव तक 
अपने सरक्षण बे रखे, जव तक क्रि उनके असली मालिक का पता न लग जाय | 

(२) जेल मे बन्द हृए वरदे, वच्चे वमार ओर बनाय कंदियोको राजा को वपं 
गांठ आदि भच्ये उत्सवो या पूणिमा आदि पर्वों पर दोड देना चाहिए 1 धौते मे यदि 
कोई धर्मात्मा पुष्प अपराधी दनाकर कंदमे टाला याहो तयार व्यक्ति, जौ 
भविष्य मे अपराध न करने की प्रतिज्ञा कते हो, उह मपराधके वदे मे धन तेकर 
छोड देना चाद्िए, उन्दे फिर जेल मे न रखा जाना चाहिए । 

(३) प्रतिदिन या प्रति पाँच दिन, एसा नियम बना दिया जायकि उस दिनि 
धन लेकर, शारीरिक दण्ड देकर या कार्ये कराकर { निष्क्रय } कुच कंदी छोड दिये 
जाय । धनदण्ड, शारीरिक दण्ड या कायेदण्ड, इन तीनो मेसेजोकैदी बासानीसे 
जिस दण्ड को भ्ुगव सके वही दण्ड उषको दिया जाय । 

(४) क्रिस नये देश की जीकने पर, युवराज का राज्याभिषेक हने पर नौर 
राजधुत्र कै जन्मोत्सव पर कैदियो को द्ोड देना चाहिए । 

अध्वक्षप्रदार नामक द्वितीय अधिकरण मे नागरिकंप्रणिधि नामक 
छत्तीषवां अध्याय समातत । 


दूसरा खण्ड 


तीसरा अधिकरण 


धर्मस्य 


श्रकरण ५६-५७ 


व्यवहारस्थापना विबाहपदनिबन्धाश्रः 


अध्याय १ 


(१) धर्मस्यास्त्रयस्त्रपोऽमात्या जनपदसन्धिंग्रहृणग्रोणमुखस्थानोयेषु 
व्यावहारिकान्यन्‌ दुय; । 

(२) तिरोहितान्तरगारनक्छारण्योपध्युपह्वरङ़ृतांश्च व्यवहारान्‌ प्र्ति- 
धेधयेयुः 1 कतु: कारयितुश्च पूरवः साहसदण्डः । भ्रोतृणामेकंकं प्रत्यधं- 
दण्डाः } शरद्धेयाना तु द्रव्यव्यपनयः 1 

(३) परोक्षेणाधिकणंग्रहुणमवक्तव्यकरा वा तिरोहिताः सिदयेयुः ¦ 

(४) दायनिक्षेपोपनिधिविवाहसथुक्ताः सत्रौणामनिप्कासिनौनां व्याधि- 
तानां चामूढसंत्नानामन्तरगरङृताः सिदधचेथुः ! 

(५) साहसानुप्रवेशकलहविवाहराजनियोगयुक्ताः पूवेरात्रव्यवहारिणां 
च राचिङृताः सिद्धचेयुः \ 

शर्तनामों का लेखन प्रकार ओर तत्सबंघो विवादो का निणंय 

(१) दोरोज्योयार्गावोकौ सीमा ( जनपद-सधि ) पर, दस र्गावोकेकेन्दर 
( सप्रहण ) मे, चारसौ गाँवों के केन्द्र ( द्रोणमुखं ) मे मौर बाड सौ गावोंकेकेनद्र 
( स्थानीय } मे तीन-तीन न्यायाधीश { धर्मस्य } एक साय रह्‌ कर इकरारनामा, 
शतंनामा आदि व्यवहार-सवधी कायो का अवध करे; 

(२) नियम-विषदढ हातेनामे : उन शतेनामो को न्याय-विरुद घोपित किया 
जाय, जोछिप कर, घर के अदर, रातमे, जगल मे, छल-क्पट से ओर एकात्त मे 
किए गए ह । एसा नियम विरुद कायं करने वालो जोर कराने वालो, दोनो को प्रयम्‌ 
साहस दण्ड दिया जाय 1 इस प्रकार के व्यवहारो मे सुनकर गवाही देने वालोको 
आधा साहस दण्ड, ओौर श्रद्धा सहानुपूति रखने वालो को अयंदण्ड दिया जाय 1 

(३) जिस व्यवेहारको गृ्तसूपसे किसी दुसरेते सुन सिया हो तथा जिसको 
नियमं विषुढ-पाक्तिन किया जा सके, पसा व्यवहार यदि दिपाकरभी किया गयः 
होतो उसे गैर कानूनी करार न दिया जाय) 

(४) परदानिशीन महिलाओ तथा च्॑तन्य रोगियो के द्वारा दायभाग, अमानत, 
धयेहर भौर किवा्स्वधी धर के अदर किट्‌ हृष्‌ व्यवहार भी नियमविरुढ न समे 
जाया 

(५) डका ( साहस }, चोरी ( अनुप्रवेश }, गडा, वििवाह्‌ तया खर्कारी 


२५६ कोटिल्य का अर्थेशस्त्र ][ तीन्नस भधिक्रण 


„ (१) सा्ंत्रजान्नमव्याघचारणमध्येष्वरण्यचरणामारण्यकृताः सिद 
शरमुः । 

(२) गढाजौविष्‌ चोषधिकृता. तिद्धधेयुः 1 

(३) भिय समवाये चोपह्वरङृताः सिदघेयुः 1 

(४) अतोऽन्यथा न सिद्धचेयु । मपाधयवद्धिश्च कृताः, पित्रूमता 
पत्रेण, पिना पुत्रवता, निष्कुलेन भ्रात्रा, कनिष्ठेनाविभक्ताश्ेन, पतिमत्या 
पुत्रवत्या चे प्रिमा, दासाहितकाभ्याम्‌, अप्राप्तातीतव्यवहूपराम्याम्‌, 
अभ्निशस्तप्रदरजितव्यज्घव्यसनिभिश्रान्यन निमृष्टव्यवहारेभ्य, 

(५) तापि क्रदेनातेन मततेनोन्मततेनादगृहीतेन षा इता व्यदेहारा न 
तिदघेयु" कर्ठुंकारयिन्रृश्रोतृणा पृथग्‌ यथोक्ता दण्डा" । 

{६)स्वेस्वेतुं वो देशे काले च स्वकरणकृताः सम्पर्णवाराः शुददेशा 


दुष्टरूपलक्षणप्रमाणगरुणाः सवेन्यवहाराः सिदधेधुः 1 $ 





हतम बौर रात के प्रथम पटर मे वेश्याप्तवधौ व्यवहार यदि रात केसमयमेभीनक्रिए्‌ 
जाप तौ उन्हे मैरकानूनी नहं माना जाय 1 

(१) व्यापारी, ग्वाल, आश्र मवाती, धिकारो ओर गृपचर भादि जगतो मे 
रहने वालो तया पूमने वातो के द्वारा जगत मे किए पए व्यवहार मी वैध समे 
जप । 

(२) गुप से जीविका चलाने वालो द्वा करिए गए यलकषट वेधो व्यव 
हार भी नियामानुकरूल समभे जाय १ 

(३) आपस सममौते से एकात मे किए गर्‌ व्यवहार भौ नियमसगत है । 

(४) इस प्रकार की विशेष परिस्थितियो कै अतिरिक्त स्वीकार किए गष सभी 
ग्यवहार्‌ भ रकरानूनो चमे जय । निराधित व्यक्ति, जिसका पिता जीषित हो, मिसका 
पत्र जीविव ह, विरादरी परे वदिष्छृत भाई, जिसकी सपति का वेटवारा न हया हो, 
जिश्च्ी का पहिया पुज जीवित टो, दास, नएवालिग, वहत बढा, खमाज मे नदित, 
सम्या, लूले लपटे भौर बीमार बादि व्यक्तियो द्वारा किए ग व्यवहार भरी भायज 
न सममे जाव, किन्तु उन व्यवहारो को वैध समा जाय जो कि उन्हे रजा की बोर 
सेश्रातहोचरुकेहो। 

(५) क्रोधी, इ खी, मत्त, उन्मत्त, पागल दि व्यक्तियोके द्राराक्विगये 
स्यवहूार भी वैधानिक न समभे जाय 1 जो भी व्यक्ति स प्रकार के व्यवहार करां 
कराये तया सूने उन पूर्वोक्त दण्ड देने चादिं । 

(६) परीक्षा अपनी-अपनी जाति मे उचित देश काल यौर प्रति के भु 
सर व्रिएु गएु दोयरदित सभो व्यवहार वैध समरे जय, वशते किं उनकी सूचना 


भ्र० ५६५७ अ०१| विवादो का निर्णय २५७ 


(१) पश्चिमं चेषा करणसमादेशाधिवनं श्रद्धेयम्‌ ! इति व्यवहार- 
स्थापना । 

(२) संबत्सरमूत्‌ं मास पक्षं दिवसं करणमधिकरणमृणं वेदकावेदकयोः 
कृतपमर्थावस्थयोर्देशम्रामजातिगोज्ननामकर्माणि चाभिलिख्य वादिप्रतिचादि- 
प्रशनानयुपूर्व्या निवेशयेत्‌ \ निविष्टां श्चविक्षेत । व 

(३) निबद्धं पादमुत्मृन्यान्यं पाद सड्क्राभति ! पुषेक्तिं पश्चिमेनार्थेन 
नाभिसन्धत्ते 1 परवाक्यमनभिग्राह्यमभिग्राह्यावतिष्ठते 1 प्रतिन्ञाय देशं 
ननिदिश' इत्युक्ते न निदिशति। निरिष्टाद्‌ देशादन्यं देशमुपस्थापयति 1 
उप्यते देशेऽयं वचनं "नेवम्‌" इत्यपव्ययते । साक्षिभिरवधृतं नेच्छति 1 
असम्भाष्ये देशे साक्षिभिमिथः सम्भावत्‌ ! इति परो हेतवः ! 

(४) परोक्तदण्डः पश्चबन्धः ! स्वयंवादिदण्डो दशबन्धः 1 पुरपभृति- 
रष्टाशः । पयिभक्तमधघं विशेपः । तेदुभयं नियम्यो दयात्‌ 1 





दी गरईहो भौर उनके खूप, लक्षण, प्रमाण तया गुण कौ अच्छी वरह परीक्षा कौ 
गई हो! 

(१) बलात्कार जैसे व्यवहारो को चोड कर उनके सभी व्यवहार म्याय सम्मत 
मानि जाय । यहाँ तक व्यवहार कौ स्यापना बताई गद} 

{ २) भफो-अपने पर्ष कौ सहादत के लिए उपस्थित हए मुदाला ( वेदक } 
ओर मृदई ( भावेदक } के देश, गव, जाति, गोत्र, नाम भौर व्यवसाय मादि को 
पिते लिखा जाय, फिर कर्जा तेने या युकाने का वपे, छतु, पल्ष, मौना, दिन, स्थान 
भौर गवाही मादि को सिखा चाय, अन्त मे मुद्ददई तथा मुद्दा कै बयान प्रमपूर्वेक 
सिषे जाय । तबे जाकर उन पर विचार किया जाय 1 

(३) पराजय के लक्षण ; ग्यान देते भ्रमय जो व्यक्ति प्रषद्धकौवातन 
कहकर इधर-उधर कमै हाकने लगता है, निस्के बयानो मे कोड सिलसिला न हे, 
दूसरे की अमान्य बात को पकड कर उन्च पर इट जाता है, कन तेने कै स्थान पर 
हलफ देकर भौ पचने पर नही बताता या उसकी जगह कसी दूसरेहीस्थानको 
बतलाता है स्थान टोकं बताने पर छणतेने से मुकर जता है, गवाहो कौ बातको 
स्वीकार नही करता, ओर निषिद्ध स्याचमे मवाहो से मिल कर्‌ बात करता टै, उसको 
हारा हेमा समना चाहिए । 

(४) पराजय का दण्ड : एषे हारे हुए व्यक्ति को ऋण फी रकेम का पावा 
हिस्सा दण्ड दिया जाय । विना गवाह कै अपनी हीवातकोजोवार्‌ वार दीक कहता 
जाप उदो ( देय रकम } का द्वं हिस्त दण्ड दिया जाय । इसके अतिरक्त 
हनति के सपमे हारे हुए अपराधी से नौकरो के वेतन क! माघ्वां हिस्सा भौर रास्ते 
का भोजन-भत्ता भौ अदा कद ्िया जाय 1 

१७ कौर 


२५८ कौटिल्य का अर्थशास्त्र [ तीस अधिकरण 


(१) अभियुक्तो न प्रत्यभियुञ्जीत, अन्यन कलहुसाहूससार्य॑समवाये 
भ्य } न चाभियुक्तऽभियोगोऽस्ति) 

{२} अभियोक्ता चेत्‌ अत्युक्तस्तदहरेव न प्रतिब्रूयात्‌, परोक्त स्यात्‌ । 
कृतकायविनिश्चयो ह्यभियोक्ता, नाभियुक्त । 

(३) तस्याप्रतिब्रुवतस्विराय सप्तरा्मिति। अत ऊर्वं श्िपणा 
वराध्यं दादशपणपर दण्ड कुर्यात्‌ 1 चत्रिपक्षादृष्वंमप्रतित्रवत परोक्तदण्ड 
कृत्वा यान्यस्य द्रव्याणि स्युस्ततोऽभियोक्तार प्रतिपदियेदन्यत्र प्रत्युपकर- 
णेभ्य । तदेव निष्पततोऽभियुक्तस्य कुर्यात्‌ 1 अभियोक्त्‌ निष्पातसमकाल 
परोक्तभाव । प्रेतस्य व्यसनिनो वा सादषिवचना सारम्‌ । अभियोक्ता दण्ड 
दत्वा कम फारयेत्‌ । आधि वा स काम प्रवेशयेत्‌ । रक्षोघ्नरक्षिति वा 
कमणा प्रतिपादयेदन्य्र बराह्यणादिति । 


(१) फौजदारौ डका व्यापारियो ओर लिमिटिड कम्पनियौके भगडोको 
छोडकर अभियुक्त अभियोक्ता पर उलटा मुकदमा नही चता सक्ता है 1 मगिगुक्त 
शी पहिती चात्त को तेकर अभियोक्ता पर धुन मुकदमा नही चला सकता है } 

(२) जवाबतलवी जवावतलव कयि जाने पर तत्काल हौ वादो यदि उत्तर 
नेहो देतां तो उसको पराजित समा जाय । क्योकि परर सोच विचारके धादही 
अभियोक्ता दावा दायर करता टै जव कि अभिगक्त एेसौ स्थिति मे नही रहता दै ! 

(३) मुहृखतत इसलिए अभियुक्त यदि फोरन हौ जवाव गदे सकेतोरपे 
तीन से सात रातत तक की मृहृलत दी जाय । इतनी मुहलत मिलने पर भी यदि वह्‌ 
उततरनहीदेपातातो उस प्र तीन से कैरिह पण तक कां दण्ड करिया जाय। यदि 
डेढ महीने की महतत के वाद भी वह अपने भभियोग की सफर पेश नही कट पाता 
तो उश्षको देथ घन का पबवांँ हिस्सा दण्ड दिया जाय भौर उसकी सम्पत्ति मेमे 
जितना भी -यायसमत हौ उतना हिस्वा अभियोक्ता को दिलाया जाय सारी ष्पत्ति 
कोदिये जागे के वादभी यदिकुद्य कर्जा वाक्य र्ह्‌ जं तो अभियुक्त के भौवन 
निर्हि योग्य अन्न वल वतन विस्तर आदि सामान अभियोक्ता को नही दिलाया 
जाय । यदि यभियोक्ता पराधी सिद्ध हो जाय तव उपयुक्त सारे अधिकार अभियुक्त 
को दिये नावे किन्तु मभियक्त हौ यदि मपराधी सादित हयो जाम तो उसको सफाई 
पेश करने कौ मुहलत न दी जाय वत्कि तत्काल ही पूर्वोक्त रण्ड दिया जाय । यदि 
नीचही मे अभियुक्त मर जाय या क्रतौ भारौ विषदा मे फक्त जाय तो उपै वाहो 
के सद्द गे अनुर्‌ अदाद अदर अभियो फ, यथोत दण्द देकर उवे 
काम के ! नियत समय तक -यायाल्य उसको अपने अधिकार मे रे भयवा उसमे 
जन कट्थाण सम्बधी कार्यो को कराये } यदि अभियोक्ता ब्राह्मण दो तो उस्ते ठेते 
काय न करवाय जायें । 


भ्र ५६-५७ अ०१] विवादोकानिणेय २५९ 


{१) चतुर्माश्चभस्यायं स्मेकस्याचाररक्षणात्‌ 1 
नश्यता सवंघर्मणा राजधमं प्रवतेकः ॥ 
(२) धरम॑श्च व्यवहारश्च चरित्र राजशासनम्‌ \ 
विवादा्श्चतुप्पादः पश्चिम. पुर्वबाधकः। 
(3) अन्र सत्ये स्थितो धमो व्यवहारस्तु साक्षिषु । 
चरि सइग्रहे पसा राक्ञामा्ञा तु शासनम्‌ ॥ 
(४) राज्ञः स्वधर्म स्वगयि भ्रा धर्मेण रक्षितुः 1 
अरक्षितुर्वा क्षेप्तुर्वा भिध्यादण्डमतोऽन्यथा ॥ 
(५) दण्डो हि केवलो खोक पर चेमं च रक्षति। 
राज्ञा पुत्रे च शत्रौ च यथादोष सम धृत ॥ 
(६) अनुशासद्धि धर्मेण व्यवहाप्रेण सस्यया । 
न्यायेन च चतुर्थेन चतुरन्ता महीं जयेत्‌ ॥ 
(७) सस्थया धमं शास्त्रेण शास्त्र वा व्यवहारिकम्‌ । 
यहिमद्रय विरदढघेत धर्मेणायं बिनिेयत्‌ १ 
(८) शास्न॒ विप्रतिपद्येत धर्मन्यायेन केनचित्‌ ! 
न्यायस्तत्र प्रमाणं स्यात्तत्र पाठो हि नश्यति ॥ 


(१) राजाज्ञा . चारो वणे, चारो आश्रम, सम्पूणं लोक्ाचार भौर नष्ट होते 
हृए सभौ धर्मो का रक्षक राजा है, सीलिये उपति धमं का प्रवसेक माना जाता है । 

(२) धमे, व्यवहार, चरित्र जोर राजाज्ञा, ये विवाद के निर्णायक साधन होने 
के कारण राष्टरूकै चार पैर माने जते है, इन्दी परसाराराग्यटिकाटै। इनमेभी 
धरम से म्यवहार, व्यवहार से चरित्र मौर चरि की भपेक्षा राजाज्नाष््टटै। 

(३) उनमे धमं सच्चाई मे, व्यवहार साक्षियोमे चरित समाजके जीवनमे 
ओर राजाज्ञा राजकीय शासन मे स्थित रहती है } 

(४) घर्मरवक प्रजा पर शास्तन करना हौ राजा का निजी धमं है, वही उसको 
स्वगे तक ङे जाता है 1 इसके विपरीत प्रजाकौ रक्षान कर उसको पीडा पहुंचाने 
वात्रा राजा कधीभी सुखी नही रहा दहै) 

(५) पूत्र मौर शतु को उनके भपराघके अनुसार समानखूप से राजा द्रवाय 
दिया हुआ दण्ड ही सोकं ओर परलोक को रसा करता है । 

(६ ) धर्मे, व्यवहार, चरित्र गौर न्यायपूर्दक शरासन करता हुमा राजा स्रो 
पृष्व का स्वामित्व प्राप्त करे । 

(७) जहा भौ चरित्र तथा सोकाचार का धर्मेशाल्ल के साथ विरोध कौ वाते 
उपस्थित हो, बहौ धर्मग्राख को ही भ्रमाग माननः चाहिए । 

(८) किन्तु, किंस वात पर्‌ यदि राजा के धर्मानुङरूल णासन का धर्मेशाल्के 


२६० कौटिल्य का अथंशस्त [ तीसरा मधिकरम 


(१) दृष्टदोषः स्वयंवादः स्वपक्षपरपक्षयोः । 
अनुयोगार्जवं हेतुः शपय श्चायंसाघकः \। 
(२) पूर्वोत्तर्यंव्याघति साक्षिवक्तव्यकारणे । 
चारहस्ताच्च निष्पाते प्रदेष्टव्यः पराजयः ॥ 


इति धमेस्थीये तृत्तीयाऽधिकरणे विवादपदनिवन्धो नाम प्रथमोऽध्याय , 
आदितो सप्तपचाशः 1 





सापविरोधषेदाहो जाय, तो वहाँ रोज-चासनको ही प्रमाणं मानना धाद, 
क्योकि एसा करने से धमशा का पाठ मात्रही नष्ट होता है 1 

(१ निर्णेयकै हेतु : मुकर का फसल देने से पूरव दुख वाते मावरयक है, 
जैसे १. जिसका पराध देख लिया गया हो, २ जिसने अपने अपराध को स्वीकार 
कर लिया हो, ३. सरलता से जिरह्‌, ४. सरलतासरे कारणो का पता लग जाना 
भौर २ कसम दिलाना, ये पायो वाते सच्चाई को षिद्ध कले मे सहायक होती ह । 

(२) यदि उक्त पाच हिवुमौ के माध्यमसे भी बादी-प्रतिवादी कौ पारस्परिक 
विष दलौतो का उचिते समाधान न दहो स्केतो साक्षियो शौर गुषवरोके राय 
मामके की छान-वीन कराकर भपराध का फसा देना षाहिए्‌ 1 


धर्मस्यीय नामक तृतीय अधिकरण मे विवादपदनिबन्ध नामक 
पटला मध्याय समाप 1 





भ्रकरण ५८ विवादसंयुक्त; विवाहधर्मः म] 
मस्याव र सीधनकल्य; आधिवेदनिकम्‌; 








(१) विवाहपूर्वो व्यवहारः । 

(२) कन्यादानं कन्यामलङ्ङ्ृत्य ब्राह्मो विवाहः 1 
(३) सहधमेचर्या प्राजापत्यः । 

(४) मोभियुनादानादापंः } 

(५) अन्तर्वेयारुत्विजे दानाद्‌ दैवः 1 

(६) भिथस्समवग्याद्‌ गान्धर्वः 1 

(७) शुल्कादानादासुरः ¶ 

(८) भ्रसह्यदानाद्‌ राक्षसः ‡ 





निवाह्‌ सम्बन्ध 


धमेविवाह्‌ : स्त्री का धन : स्त्री को पुनविवाह्‌ का अधिकार : 
पुरुप को पुनविवाह्‌ का अधिकार 


(१) धमँनिवाह्‌ ? दिवाह्‌ के वाद ही सारे सासारिक व्यवहार आरम्भ होते ह । 

(२) वल्ल-आभरुपण बादि से जाकर विधिपूवेक-कन्यादान करना ब्राह्य विवाह 
कंहलाता है 1 

(३) कन्या भौर वर, दोनो सदधमं पालन करने कौ प्रतिज्ञा कद जिस विवाहं 
बन्धन को स्वीकार करते ई, उचे प्राजापत्य विवाह कहते ह । 

(४) वरस ग काजोडा लेकर जो विवाह क्रिया जाता है उत्ते आर्षं विवाह्‌ 
कहते है । 

( ५) विवाह वेदौ मे बैखकर छविवक्‌ को जो कन्यादाने दिया जाता है उसे दैव 
निवाह कहते रै ! 

(६) कन्या मौर वर्‌ का आपसी सलाह से किया गया विवाह्‌ गान्ध विवाह 
( 1०५० वप्या } कहलाता है 1 

(७) कन्याके पिवाको धन देकरजो विवाह किया जावाहै उसे आसुर 
विवाह कहते ह । 

(५) किसी कन्या से दलात्कार करके विवाह करनः राक्षस विवाह कटताता है। 


२६२ कौटिल्य का अर्थशास्प [ तीरा अधिकरण 


(१) सृप्तादानात्‌ पेशाचः 1 

(२) पितुप्रमाणाश्रत्वारः पूर्वे धर्म्याः। मातापितुप्रमाणाः शेपाः। 
तौ हि शत्फहरौ दिवुः \ अन्यतराभदेऽन्यतरो वा 1 ' 

(३) दितीयं शुल्कं स्त हरेत्‌ । सर्वेषां प्ौत्यारोपणमप्रतिपिद्धम्‌ । 

(४) दत्तिरावन्ध्यं वा स््रीधनम्‌ । परद्िसाहत्ता स्याप्या ` यृत्तिः। 
आबन्ध्यानियमः । 

(४) तदात्मयुत्रस्नुपाभर्ेणि प्रवासाप्रतिविधाने च भार्याया मोवतु- 
मदोषः । प्रतिरोधकन्याधिदु्िक्षभयग्रतीकारे धके च पत्युः } सम्भूय 
वा दम्पत्योर्मिथुनं ्रजातयोस्तिव्योपमक्तं च धर्मिष्ठेषु विवाहेषु नानुु- 
उजीत । गान्धर्वाुरोपभृक्तं सयृदिकमुभयं दाप्येत । राक्षपसपंशाचोपमत्तं 
स्तेयं दद्यात्‌ \ इति विवाह्धमंः । भ 

(१) सोरहृई कन्या फो हरण करके विवाह करना पशाच विवाह कहुलाता है । 

(२) उक्त याढ़ प्रकार के विवाहोमे पे चार्‌ प्रकारे विबाहु पिताक 
सलाह से होने के कारण धर्मानुकूल विवाह है ) वाकी चार विवाह ्राता-पिता दोनो 
की सलाह ते होते ई, वयोकि वे दोनो लडकी को देकर उसके बदले मे धन तेते ह । 
उक्ष ५/1 कोयदि पित्तानहोतो माता सकतीहै भौर मातानहो पिताने 
सक्ता है । 

(३) इसके अतिरिक्त भरीतिवग्र दिया हुवा दूसरे प्रकार का धन उस कन्या का 
है जिसके साय विवाह क्रिया ग्याहो। सभौ प्रकारके विवाहोमे सपमे 
परस्पर प्रीति का होना आवश्यक है । 

(४) स्त्रीकाधनःसखीका धनदो प्रकारका ताद: १, एत्ति भौर 
२, आवघ्य । खी का इत्ति धन वह दैजोखोके नमसे वैकभादिमे जमाङ्किपा 
गया हय । उसकी रकम कम-ते-क्म दो हजार तक होनी बाहिए । गहना या जेवर 
आदि आवध्य धन कलत है, जिनकी तादाद का को नियम नदौ है। 

(५ ) कसौली कापति परदेश चला जाय गौर उष्ठकौ (खरौ की) जीविका 
निर्वाहके तिएकोई जर्यानहोतो वह स्वरी मपे पक्र भोर भपनी पतोहूके 
जीवन-निर्वाहि के लिए अपने निजी धन को सर्च कृर सकती दै । किसी विपत्ति, 
बीमारी, दुमिक्ष या इती तरह्‌ के मकस्मिक सकट से वचने के तिए बौर किप धरमं- 
कायंमे पतिभी मदिस्मीके निजी धनको खचं करता है तो उतम कोई बुराई 
नही । इसी भ्रकार दो सन्तान षदा होने पर स्वो-पुर् दोनो मिलकर यदि य्न घन 
को खचं करे तव भो कोई दोप नही, गौर देसे पति-पत्नी जिनका विवाह धर्मातु्ुल 
हभ हो, कोई सन्तान पदा न होने पर तीन वपं तक उस धन को सरं कर सकते 
1 जिश्दोते मान्धवं था भागुर विषाद्‌ किया हो भौर आपसी सलाह सेषेस्मीधन 
को सनं कर डाल तो उनसे व्यायसहित मूलधन जमा कर सिया जाय 1 निन्दोने 





भ्र०भत्:म०२] विकवाह्‌ सम्बन्ध (१) २६३ 


(१) मृते भतंरि धर्मकामा तदानीमेवास्थाप्याभरणं शुल्कशेषं च 
लभेत 1 लक्छ्वा वा विन्दमाना सवृद्धिकमुभयं दाप्येत ! कुटुम्बकामा तु 
श्वशुरपतिदत्तं निवेशकाले लभेत ! निवेशकालं हि दीर्घप्रवासे व्याख्या 
स्यामः। 

(२) श्वशुरभ्रातिलोम्येन बा निविष्टा श्वशुरपतिदत्तं जीयेत ! ज्ञाति- 
हस्ताद्िमृष्टाया ज्ञातयो यथागृहीतं दद्युः 1 

(३) न्यायोपगतायाः प्रतिपत्ता स्त्रीधनं गोपायेत्‌ ¦ 

(४) पतिदायं विन्दमाना जीयेत । धमेकामा भुञ्जीत 1 

(५) पुत्रतौ विन्दमाना स्त्रोधनं जीयेत । तत्त्‌ स्वीधनं पुना हरेः} 

(६) पून्रमरणां वा विन्दमाना पुत्रायं स्फातोकरयात्‌ । 


राक्षस तथा पैशाच विधि से विवाह क्यिाहो एसे पति-परनी यदिस्त्रीधन को खचं 
कर डालें तो उन्दे चोरी का दण्ड दियां जाय । यहां तक विवाह धमं का निरूपण 
क्यागयारै) 

(१) स्त्री को पुनविवाहु का अधिकार : पतिकेमर जानि परस्त्री यदि 
अपने धर्म-कमं पर रहना चाहती हो तो उसे अपने दोनो प्रकार के निजी धन तया 
भीति धनकि लेना चाहिए 1 उस घन कोलेलेने के वाद यपि वह्‌ दसरा पति करले 
तौ ग्याज सहिते सारे मूलधन को वेह वापिस कर दे ¡ यदि वह्‌ परिवार की दच्छा 
से दूसरा विवाह केरना चाहती हो तो अपने मृत पति जौर श्वसुर के दिए हए धन 
को विवाह क समयमे ही पा सकती है, उसके पहिले नही । इस प्रकार फे पुन विवाहं 
का विस्तृत विवेचन आने दीरघप्रवासि प्रकरण मे करिया जाएगा 1 

(२) यदि विधवा स्त्री मपने ससुर कौ इच्छा के विरुद्ध पूनविवाह्‌ करना वाहे 
तो सुर मौर मृत-पति का धन उपे नदौ मिलेगा । यदि विरादरी वालके हाथसे 
उसके पुनविवाह्‌ का श्रवन्ध हो तो विरादरी वाले ही उतके लिये हए धन को वापित 
करे। 

(२) न्पायपूरवेक प्रात हरईखी कौ रक्षाकरने वाला पुरुपही उस्फेधनकी 
भी रक्षा करे । पुनविवाह्‌ कौ इच्छा करने वाती स्रौ मपने मृत पति के उत्तराधिकार 
कोनहीपषासक्तीदहै) 

(४ ) यदि वह्‌ धरममेपूवंक जीवन-निर्वाह्‌ करने की इच्छा फरे तो पह अपने मृत 
पति फे उत्तराधिकार को भोग सकती दै । 

(५) यदि पुत्रवती खी पुनविवाह्‌ करना चाहे तो वहं निजी खोधन की अधि- 
कारिणी नहीहो सक्ती। उस खीके निजो घन के उत्तराधिकारी उसके युत्र 
हीहेगि। 

{६ ) यदि कोई विधवा ली अपने पूरत्रोङके भरण-पौषण के लिए पूनधिवाह्‌ 
करना चाहे तो उसे अपनी निजी सम्पति जपने लडवो के नामजद कर देनी पडेभी 1 





२६४ कौटिट्य का अथंशस्व [ ठीचसा अधिकरण 


(१) वहुपुरधग्रजानां धुत्राणां यथापितृदते स्प्रीधनमवस्यापयेत्‌ । 

(२) फामकारणीयमपि स्तीधनं विन्दमाना पुत्रसंस्यं कुर्यात्‌ । 

(३) अपुत्रा पतिशयनं पालयन्तो परत मोपे स्वीधनम्‌ सा धापुःशषपाद्‌ 
भुञ्जीत, आपदं हि स्म्ीधनम्‌ । अर्व दायादं गच्येत्‌ । 

(४) जोवति भेरि भरतायाः पुना इहितरश्च स्त्रीधनं विभजेरन्‌ । 
अपुत्राया इहितरः । तदभावे भर्ता 1 

(५) शुत्कमन्वाधेयमन्यद्‌ वा बन्धुभिर्दत्तं वन्धवा हरेयुः} एति 
स्प्रीध्नकत्पः } 

(६) वर्धाण्यष्टावप्रनापमानासपुर्ां वन्ध्यां चाकारक्षेतः दश विन्दुः 
हादश फन्याप्रविनोम्‌ । 

(७) तत. पुमर्थं द्वितीय! विन्देत । तस्पातिक्रमे शुस्कं स्व्रीधनमधं 
चाधिमेदनिक दद्यात्‌ । चतुविशतिपणपरं च दण्डम्‌ 1 


(१) पदितिसीस््ोे कर्पुर करई परतिपोके पएरापैदाहृषहोतोरपे 
क जिसपिताकाजोधु्दो उसी के नाम उसके पित्ताकी सम्पत्ति नाम 
जदफरे। 

{२} भपनी दृच्ाप्ते सचं करने के निष्‌ भ्रात हए घन फो भी वह्‌ पुनविवाह 
करने से पूर्वं अपने पुप्रौ कै नाम लिख दे। 

(३) पुत्रहीन विधवा अपने पतिप्रत धर्मं का पालन करती ई गुर के सरक्षण 
मे रहकर लीवन पर्यन्त अपने खीधन का उपभोग कर सक्ती है । सीधन मपर्तिकाल 
के्िएदही होतादै। उसके मरने मे वाद उका वचा द्भ धन के उचित 
उत्तराधिकारिमो कौ मिलना चाहिए । 

(४) पतिक रहते हृए यदिख्ी मरजायतौ उसके निजी धन कौ उसकी 
सन्तते मापमे यौट तँ 1 यदिलव्फेन हौ तो धनको सडकिया ही वाटे 1 मदि 
लडकिय भीन हो तो उका प्रति उस धन कोलेले। 

(५) व्धु-वान्धवो ने जो धन विवाहम समय दहेज केः स्पे या द्सरेस्प 
मे उसस्वीको ध्याहै उतेवे वापस ने सकते है। यहां तक स्म्री धत विपयक्र 
नियमो पर विचार किया मया। 

( ६) पुरुष को पुनविवाह का अधिकार : यदि किवीस्ट की सताने 
हयेती हो या उ्तके अन्दर सन्तान पैदा कले कौ शक्तिनं हो, तो पत्तिको चाहिए 
सह्‌ भाठ वपं तकं सन्तानं होने कौ प्रतीक्षा करे । यदिस्तरी भरे हृषु वच्चे हीजनेो 
देण व॑ तक भौर यदि उसको कन्या हौ पैदा दीती हौ हो परतिको वारह वर्प तक 
इन्तजार कलना चादि } 

(७) उक वाद पत्र को इच्छा कटे वाला पुटप पुनतिबाह कर सक्रता है । 
जो भौ धुप स निमम का उल्लधन करे उसे दैन भ मिला हमा धन, श्मौधन, 
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(१) शुल्कं स्त्रीघधनमशुरकस्त्रीधनायात्तत्प्रमाणमाधिवेदनिकमनुखषा 
च वुत्ति दत्वा बह्वीरपि विन्देत । पुनार्था हि स्त्रियः  ती्ंसमवाये चासां 
यभाविवाहे पूर्वोढा जोवत्पुत्रा वा पूर्वं गच्छेत्‌ । 

(२) ततीयंगुहनागमने वण्णवतिरदण्डः ! पुत्रवतीं घमंकामा वन्ध्या विन्द्‌ 
नीरजस्का वा नाकामामुपेयात्‌+ न चाकामः पुरुषः । कुष्ठिनीमुम्भत्ता वा 
गच्छेत्‌ ! स्त्री तु पुत्रायमेवभूत वोयगच्छेत्‌ ! 

(३) नीचत्व परदेश वा प्रस्थितो राजकिल्विषी 1 

प्राणाभिहन्ता पतितस्त्याज्यः क्लीवोऽपि वा पतिः १ 
इति धर्मस्थीये वृतीयोऽधिकरणे विवाहसयुक्त नाम द्वितीयोऽध्याय , 
आदितोऽश्पदचाशः ! 


-- ° - 





अतिरिक्त धन सपनी पटली स्थी के गरूजारे के लिए देना चाहिए । इसके अतिरिक्त 
बहुं चौवौस पण तके का जुर्माना सरकार को अदा करे 

(१) जिषस्वरीके विवाहमेनतो दहेज मिवादहै आरन उसके पास अपना 
निजी घन दहै, उसको दहेज तया स्ती धन के बरावर धन देकर ओर उसके जीवन- 
निर्वाह के पर्यामि सम्पत्ति देकर कोई भी पुय वितनी ही स्वियों के साथ विवाह्‌ कर 
सकेता है । क्योकि स्ति पूत्र षदा करने के लिएहीहौतीर्है। यदि एक पुरुपकी 
नेक पलिनर्यां एकं हौ साय रजस्वला हय तो पतति को चाहिए कि वह्‌ सकस पटिति 
विवाहिता पलो के पास समागम के सिए जाय अथवा उस पलौके पास जाय 
जिसका कोई पुत्र जीवित हो 1 

(२) यदि कोई दुष्य तु-काल को द्िपाकर अपनी स्ती से ससग नही करता 
तो उसको सरकार की मर मे छियानबे पण दड दिया जाय। क्सिीभ्री पुष्पकौ 
चाहिए किं वहे पृत्रवत्ती, एविक्र जीवन्‌ वाली, बन्ध्या, मृतपुत्रा जर माह्विकधर्मरहिति 
स््रीके साय पतव तके सभोय न क्रे जव तक सभोगके लिए वहस्वयराजीनदो। 
संभोग कौ इच्छा होते हुए भी कोटिन या पागल स्वी से सभोग नदौ करना चादिषु, 
किन्तु, पुत्र कौ इच्छा रखने वाली स्वी कसी भो कदी या उन्मत्त पृख्ष के साध 
ससर्गं कर सकती दै । 

(३) किरी भरी नोच, प्रवासी, राजद्रोही, घातक, जाति तेथा धर्मस्ने गिरे हृष्‌ 
अर नपुस॒क यति से स्वरी विवाह विच्येद कर सक्ती है 

धर्म्वीय नामकं वरृतौय अ धिकरण मेँ दिवाहसयुक्त नामक 
दखरा अध्याय समाप्त ग 


प्रकरण ५९ विवाहसंयुक्त; शुशपाममंपारुष्य- 
अण्याय ३ दवेपातिचारोपकारम्यवदारतिपेधाघ्; 





{१) हयादशवर्पा स्त्र प्राप्तव्यवहारा भवति, घोडशवरषः पुमान्‌ 1 अत्‌ 
उर्वेमशुशरूषाया द्वादशपणः स्तिया दण्डः, पसो द्विगुणः । 

(२) भर्मण्यायामनिरिष्टकालायां ्रासाच्छादनं वाधिकं यथापुरुष- 
परिवापं सविशेषं दद्यात्‌ ! नि्िष्टकाखयां तदेव सङ्ख्याय । यन्ध च 
दद्यात्‌ । भुरकस्त्रौधनाधिवेदनिकानामनः्दाने च \ 

(३) श्वशुरङलप्रविष्टायां विभक्तायां वा नाभियोज्य; पतिः} इति 
भं! 

(४) नग्ने, विनग्ै, न्द्ध, अपितृके, अमातुके, इत्यनिर्देशेन विनय- 
प्राह्णम्‌ । वेणुदलरज्जुहस्तानामन्यतमेन बा एषठ त्रिराघातः । तस्यातिफमे 
वाम्दण्डपा्प्यदण्डाभ्यामर्धदण्डाः } 


विवाह्‌ सम्व्ध 
स््रीकी परवरिश : कठोर स्ती के साय व्यवहार ; पति-पत्नी का 


देप ; पति पठ्नी का भतिचार : ओर अत्तिचार परं प्रतिषेध 

(4) वार्द्‌ वधे की चडकी भौर सोलह वर्ष का लडका कालन बालिष माने 
जातिह। इव उप्नके बाद यदि वे राज-नियम क उत्कपन { भणुशरूषा ) करतो 
लढकी को वारह पण मौर लढके को चौवीस पण का दण्ड दिया जय । 

(२) स्त्रीकी परवरिश; यदि क्ती स्रीके भरण-पोपण (भर्म) कौ 
अददि नियदनदहोदठोपुस्पक्रो चाहिए किवद्‌ उस स्त्री के वस्त्र, भोजन भौरव्यय 
का पधोचित भ्रवन्धं करे, मथवा जपनी भमदनी ॐ भनुतार उसको भतिरिक्त मुव 
सुविधाभी दे, किन्तु जिस स्वी के भरण-पौपण का समय नियत हौ ओौरजिसस्वी 
नै दहेज, स्त्री धन तथा अतिरिक्त धन तेना स्वीकारन क्या, प्रतिको बादहिए 
क्रि अपनी यामदनी कै अनुसार उसको वधी हई रकम देता जाय । 

(३) यदिस्त्रो अपने मायकेमे रट्नी हौ या स्वतन्त्र रह कर गुजाण कर्ती 
हौ, तौ उसके भरण पोपण के लिए पति को बाध्य नही किषा जा सक्ता है! पहा 
तकस्मीकी एदवरिश पर विवार द्रि गया) 

(४) कटोरस्करौ के साथ व्यवहारः: दाम्पत्य-नियमो का उत्तघन करने 
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(१) तदेव स्त्रिया भ्तेरि प्रसिदधमदोषाया द्याया बाह्यविहारेषु 
द्वारेषु अत्ययो यथानिर्दिष्टः ! इति पाद्प्यम्‌ १ 

(२) भर्तारं द्विषती स्रो सप्तातंवान्यमण्डयमाना तदानीमेव स्थाप्या 
सरणं निधाय भर्तारम्‌ अन्यया सहं शयानमनुशयोत ॥ 

(३) भिक्षृक्यन्वाधिज्ञातिकुलानामन्यतमे वा भर्ता द्विषन्‌ स्वपने 
कामनुशयीते । 

(४) दष्टलिद्धे मैथुनापहारे सवर्णापतर्पोपगमे वा मिथ्यावादी दादश 
पणं दद्यात्‌ । 

(५) अमोक्ष्या भर्तुरकामस्य द्विषतो भार्या, भार्यायाश्च भर्ता । परस्परं 
दवेपान्मोकः । 

(६) स्त्रीविप्रराराद्‌ वा पुरपश्चेनमोक्षमिच्छेद्‌, यथागृहीतमस्यं दद्यात्‌ । 
वाली स्मी को पदिने नयी, अधनगी, लूली -लेयडी, बाप-मरी, मा-मररी' आदि यालियां 
न देकर उसको भले ढग जे नम्रता तया सभ्यता सिखानौ चाहिए । यदि इससे कायं 
न सधे तो उसकी पीठ पर बांस की खपाची, रस्ती या दप्यण से तीनै बार चौट करे1 
फिर भी दहु सीधी राहुपरन अवितो उसे वाक्पारुष्य तथा दण्डपारष्य का आघा 
दण्ड दिया जाय । 

(१) गहोदण्डउसस्वीकोभी दियाजायजो अकारणही निर्दोष पर्ति 
शया व्यवहार करती हो भौर परति के दरदाजे पर या बाहर किसी प्रकार कौ इशारे 
धाजी या हवाशी करे ! इस प्रकार के निवम-विष्द भाचरण कटे वामी स्त्रीक 


लिए इसी प्रकरणमे दण्डका निदेश क्ियागयादै। यहाँ तक कटु-भाषिणीस्मीके 
व्यवहार पर विचार किया गया 1 


(२) पति-पत्नी काद्ेष ; मपने पति के साय द्वेष रखने बालो स्वरौ यदि 
सति ऋतुकाल तक दरे पुरुप के सराय समागम करती रहै तो उते चाहिए कि वह्‌ 


उपने दोनो प्रकारके स्त्रीधन पिको सरौपकरपतिकीभी दुसरीस्म्रीके साय 
समाग्रम करने कौ अनुमतिदेदे। 


(३) यदि प्रति, स्वीसेद्धेपकरताहो तो उक्षको चाहिए कि वह्‌ भमनीस््री 
को सन्यासिनो तया भारई-बन्धुओ साय मकेली रहने से न रोके ! 

(४) पराईस््ीके साय सभोग करने के चिल्ल स्पष्ट दिलाई देने पर भी यदि 
को पुरुष इनकार करदे या किसी प्रेमिका के साय स्रभोग करके साफ मुकर जाय 
तो उसको बारह पणका दण्ड दिया जाय! 

{ ५) परति देप-वैमनस्य रवनेवाची खो, पति की इच्छाके चिरुद्ध तलाक 
नही दे सक्ती है ! इरी ्रकूर एत्ति भी जपनी पत्ती को तलाक नही दे सक्तः है। 
दोनो मे परस्पर समाने दोय होने षर हौ तलाक सभव है । 

(६! प्ली मे कुछ वबुराद्यां्ाजविके कारण यदि पत्ति उसका परित्याग 


२६८ कौटिल्य का घर्थ्यास्व [ तीरा मधिकरण 


पुद्पविप्रकाराद्‌ वा स्त्री चेन्मोक्षभिच्ेत्‌, नास्ये यथागृहीतं दयात्‌ ! 
अमोक्षो धर्मविवाहानाम्‌ । इति देषः 

{१) प्रतिषिद्धा स्मी दपंमद्यक्रोडायां त्रिपणं दण्डं दद्यात्‌ । दिवा 
स्वरपरक्षाविहारगमने षट्पणो दण्डः} पुरधम्र्षाविहारगभने द्ादशंषणः। 
रात्रौ द्विगुणः 

(२) सुप्तमततप्रव्रजने भत्‌रदाने च द्वारस्य द्वादशपणः । रात्रौ निष्का- 
सने द्विगुणः 1 

(३) स्व्ीपुसयोर्मेथ॒नायेऽनद्ध विचेष्टाथां रहौश्लीठसस्मापाय वा 
चतुिशत्तिपणः सिषा दण्डः, पुसो द्विगुणः । 

(४) केशनीवोदन्तनयावलम्यनेष्‌ पूवः साहसदण्डः, पुसो द्विगुणः । 

(५) शद्धुतस्माने सम्मापापां च पणस्याने शिफादण्डः। स्त्रीणां 


करना चाहे तो, जो धन उसको सरी कीगोरप्ेमिनाहै तेभी वह्नी क्रो तौटा 
दे\ पदि इसी कारण कोई सी जपने पिं ते सप्वन्ध विच्येद करना चहि तो पिमे 
पयि हृष घन को बह्‌ पनि कौ न लोटि । विन्तु चार प्रकारके धमं विवाहौ मे र्वी 
भरी दशा मे तलाक नही हो सकता दै । यहां तक पति-पत्नी फे देष-वैमनस्य प्रर 
विचार किया गया । 

(१) पति-पत्नी का अतिचार . मना करिए गाने पर भी यदि कोली दप 
बष्य मद्यपान भौर विहार करे तौ उक्ष पर तीन पण, पति के मना करै प्रर यदि 
द्विम सिनेमा देषे तौ छह पण भौर यदि किसी पुष्प के राप सेमा देवे तौ बार्ह 
पण जुर्माना करिया जाय ¦ यदि यही अपराध वहु रातमे करे तो उसको दुगुना दण्ड 
दिपा जाप 

(र) यदि कौईखी सोते हए या उन्मत्त हए जपने पति को घौश्कर धर पे 
बाहर चसौ जाय सथवा पति की इच्छा के विरुद्ध धद का ददवाजा बन्दकरदे तो 
उको बारह परण दण्ड देना चाहिए । यदि कोर खो उपने पतिक्रो रातमे घटसे 
बाह्रकरदेतो उत्रखी पर चौबीस पण का दण्ड करिया जाय। 

(३) परपुषप या परली प्रस्पर मधुन के लिए यदि इशारेवाजी करें या 
एकान्त मे अश्लील थातचीत करं तो शची पर चौवीस पण भौर एष्य पर मडतालीस 
पणः का जुर्माना क्रिया जाय । 

(४) यदिवे परस्पर केश, तया कमर प्रकटे एक दूसरे को भ्रमे, दात कार्टेया 
नाखून णडावे तो इस अपराध में स्वरौ को पूवं साहस दण्ड जौर पुष्प को उत्ते गुना 
दण्ड दिया जाम ॥ 

(५) किसी सकत स्थान मे यदि वे परस्पर वातरीत करं तौ भाधिक दडषी 
जगह उन प्रर कोठे लगराये जाय 1 इख प्रकार कौ अपराधिनी लीके क्षि एक ही 
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ग्राममध्ये चण्डालः पक्षान्तरे पिका दात्‌ 1 पथिकं वा प्रहारं मोक्ष 
येत्‌ १ इत्यतिचारः । 

(१) प्रतिषिद्धयोः स्वीपुंसयोरन्योन्योपकारे क्षद्रकद्रव्याण दादरपणो 
दण्डः, स्थूलकद्रव्याणां चतुविद्चतिषणः, हिरप्यसुवर्णयो ्चवुप्पन्धाशत्यण 
स्तरिथा दण्डः, प्सो द्विगुणः ! त एवायम्ययोरधंदण्डाः १ 

(२) तया प्रतिषिद्धपुरुपन्यवहुपरेष्‌ च ! इति प्रतिषेधः १ 

(३) रानद्विष्ठातिचाराभ्यामात्मापक्मणेन च) 

स्रीधनानीतशुट्कानामस्वाम्ये नायते स्वियाः ॥ 


इति धर्मत्यये तृतोपेऽधिकरणे विवाटमयुक्तप्रकरणे दुधूपा-ममेपार्ध्य- 
सतिचार उपकरारव्यवहारप्रहिवेधो नाम तृतीयोऽ्याय , 
आदित एकोनपञखाश 1 


- ° - 





मङ्धपर्‌ गाव के चडाल वारा पांच कोडे लगवाये जय । पण दड बदा करने पर्‌ 
प्रहार दढ कम कर दिया जाय । यहां रक अतिचार के विषय मे कहा गया । 

(१) अत्तिचार परं प्रतिपेध वर्जित करने पर यदि कोई षो तया पुश्प 
छोदो-मोटी उपटार कौ वस्तु देकर परस्पर व्यवहार करे तो द्योटे उपहार प्रर खरी 
को बारह पण ओर वटे उपहार पर चौवीख पण दण्ड दिया जाय । दिं उपहार मे 
वह सोने की कौमती चीजेंदे तो उसे चौवौस पण का दण्ड दिया जाय । इन अप- 
राघोको यदि पुर्पकरे तो उप्तपर दोपे दुगूना दण्डक्रियाजाय। यदिषे छो 
पुस्प बिना मुलाकात किए हौ उपहार कौ चोज तेते-देते रह तो पूर्वोक्त दण्ड से माघा 
दण्ड उन दिया जाय । 

(२) इमो प्रकार निपिद्ध पु्पो के सम्बन्ध मे भी दण्ड जादि का नियम सम~ 
सना दादिए । यहं तक प्रतिपेध के विय मे कहा गया ॥ 

(३) राज्यकै प्रेति वगावत करने पर, आचार का उल्लघन कणे पर जौर 
मावारा गरदं हने पर कोई भौ स्रौ मपना सौ धन, दरषरी शादी करने पर निर्वाह के 
लिए प्राप्न हुमा धन ( मानौत } ओर दहेज मे मिता हूजा घन, बादि कौ मधिका- 
रिपीनही ह्यो सकनी 1 


घमेस्थीय नामव वृतोय अधिङूरण भे, तोसरा मध्याय समाप 1 





करण ६० | व्िवाहसंयुक्त; निष्यतनं; पध्युसरणं; 
सम्याम दसप्रवासो; दीर्प्रासश्र; 








(१) पतिकुलान्निष्पतितायाः स्तिया. पद्‌ पणो दण्डोऽन्य विप्रकारात्‌] 
प्रतिपिद्धापः द्वादशपणः । प्रतिदेशगृहात्तिगतायाः धट्‌पणः ? 

(२) प्रातिवेशिकभिक्षुकवेदेहकानामवकाशभिक्षापण्यादाने द्वादशपणो 
दण्डः, प्रतिपिद्धाना पूर्वैः साहसदण्डः । परगृक्टातिगतावाश्चतुविश्चतिपणः। 

(३) परभार्यावकाशदाने शत्रो दण्डोऽन्यनापद्धचः। वारणाज्ञान- 
योनिरदोषः। 

(४) प्रतिविघ्रकारात्‌ वतिन्नातियुखावस्यग्रामिकान्वायिभिक्षु कीति 
कूलानामन्यतममपू्य गन्तुमदोष, इत्याचार्याः । 





विवाहे सम्बन्ध 
परिणीता फा निध्पतन : परपुरुष का अनुसरण : पूर्नाविवाहु कौ स्थिति 

(१) स्थियोका घरमे बाहर जाना : पत्तिषरसे भागी हस्ती परच्‌ 
पण का दण्ड दिया जाय, किन्तु यदि वह्‌ किसी भयके कारण भागे. तौ भदण्डध 
खमफ़्ी जाय । पनि वै रोकने प्रभौ यदिकर्दस्परी रसे भाग निकेतो ष्सपर 
वारह पण दण्डे कया जाय । यदि बेह्‌ वडोस्ीकेही परमे चती जायतो उतेदं 
पण का दष्ट दिप्रा जाप) 

(२) परति फी याज्ञा के विना परढोषी को शपते घरमे पनाहे देने, परिसारी 
को भौखद्ेे मौर व्यापारी को किसौ तरह का मालदेने वालौस्व्रौको बारह पण 
दण्ड दिया जाय । यदि कोड स्वी निषिद्ध व्यक्तियो के साय यदी व्यवहार करे तो उवे 
भ्रयमसाहसर दण्ड दिया जाय । यदि वह्‌ निष्ट सीमाकेषरौ तते वाहुरजापि तो रते 
चौवीष पण दण्ड दिया जाय 1 

{३} विपत्तिरहित किषठी परपत्नी को अषने घर प पनाह देने वति १९ सौ 
पणक्ा दण्ड क्या जाग । यदि कोई स्रौ गृहुस्वामौ के रोकने पद्‌ या छिप्रकर उसके 
धरमे घुस जाय वो उक्ष स्थिति मशटृस्वामो निरपराघ सममा जाय । 

(४) कृद्य याचायोँ का यभिमृत है किं पतिते तिरत कोस््ी यदि मपे 
पति कै प्म्बन्धो पष्परदित घर मे जाय या सुठ-सप्न, मौव के मुखिया, भन घत 
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(१) सपुरं वा ज्ञातिकुलम्‌; कुतो हि साघ्वीजनस्यच्छलं, सुमे. 
तदववोद्धुम्‌, इति कौटिर्यः 1 

(२) प्रेतव्याधिव्यसनगभंनिमित्तमप्रतिपिद्धमेव नातिकुलगमनम्‌ 1 

(३) तचिमित्तं वारयतो दादशपषणो दण्डः । तत्रापि गूहमाना स्त्रीधनं 
जीयेत, तयो बा छादयन्तः शुर्कशेषम्‌ । इति निष्पतनम्‌ । 

(2) पतिकुलाल्लिवपत्य ग्रामान्तरगमने हादशपणो दण्डः स्थाप्याभरण- 
छोपश्च । गम्येन वा पूसा सह्‌ प्रस्थाने चतुविशतिपणः, सर्दघर्मलोपश्चान्यत्र 
भमंदानतीर्थगमनाभ्याम्‌ । प्स पुर्वः साहसदण्डः तुल्यश्चेयसः, पापीयसो 
मध्यमः । वन्धुरदण्ड्ः । प्रतिपेधेऽधंदण्डः । 
भें निरीक्षक, भिक्षुकौ या जपने किंसो सम्बन्धी के पुरूपरहित घरमे प्रवेश करे तो 
उसक्रो दोषी नही समशा जाना चाहिए 1 

(१) इस सम्बन्ध मे माचा कौटिल्य का मत्त है किं उपर कही गई मवस्थाभो 
मे कोई भी साध्वी स्त्री मपने उन सम्बन्धियोया परिवारजनोके धरो मे भीणा 
सकती दै, जहा पुटप विद्यमान हो, क्योकि उसके चलपूरणं व्यवहार उसके पति तथा 
सम्बन्धियो से चिप नही रह्‌ सक्ते है । 

(२) मृत्यु, वीमारी, विपत्ति ओर प्रमव कलमे स्वरी अपने सम्बन्धियो के 
यहां जा सकती है । 

(३) ऊपर कटे गए भवसये प्रर यदि कोई पप अप्रती स्त्री को यपे सम्ब 
न्धियो के यह जने से रोके तो वहु बारह पण दण्ड का गपरोधी है 1 यदि कोरईस्पी 
जाकर भी अपने जाने की बात को द्िपाये त्तो उसका स्वी-धन जन्त केर लिया 
जाय 1 यदि सम्बन्धी लोग लेने-देने के र पे एते मवसरो की सूचना न दे तो उनको 
बरकी भोर से अवशिष्ट देय घनन दिया जाय 1 यहाँ तक स्वियोकेघर से बाहर 
जाने ( निष्पतन } के सम्बन्ध मे विचार किया जाय। 

(४) रास्तेमे किसी परपुरुष के सायस्त्री का चलना पत्तिषरसेभाग 
करसदरर गावमे जनि वालीस्त्री को वारह्‌ पणका दण्ड दिया जाय, भौर उसके 
नाम से जमा पनी तपा उसके आभूपण आदि जत कर लिये जाय 1 यदि वह मधुन 
केलिए किसी पुरुष का सहवास करे तो उस पर चौबीस पण दण्ड करिया जायबौर 
यज्ञयागादि धर्मकार्यं मे उसको सहधर्मिणी के अधिकार से दचित किया जाय, किन्तु 
यदि वह घर के भरण पोपण या दूसरी जगह मे रहने वले पतति कै समीप -छतुगमन 
के लिए जायतो उसे अपराधिनी न माना जाय । यदि उच्च वर्णं का व्यक्ति इस 
अपराध को करे त्तो उत्ते प्रयम साहस दण्ड दिया जाय, मौर निम्न वणं के व्यक्तिको 
मध्यम साहस दण्ड 1 भाई यदि इस अपराघ को करे तो दण्डनीय नही होता 1 यदि 
निपेध किए जने के बाद वद्‌ इव अपराधं को करे तो उते आधा दण्ड दिया जाय 
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(१) पथि व्यन्तरे गृढदेशाभिगमने मेयुनार्थेन शङ्धितपरतिपिद्धाभ्या 
चा पथ्यनुप्तारेण सडग्रहणं विद्यात्‌ 1 

(९) तालविचरचारणभत्स्यवन्ध कचुन्धकगोपाङकशोष्डिकानासन्पेधां 
च प्रसष्टस्त्रीकाणां पथ्यनुस्रणमदोपः । प्रतिषिद्धे वा नयतः पुंसः सियो 
था गच्छन्त्यास्त एवाधंदण्डाः । इति पथ्यनुसरणम्‌ । 

(३) हस्वप्रवासिनां शूद्रवेश्यक्षतरियत्राह्मणानां भार्या; संवत्तरोत्तरं 
कालमाकादक्षेरन्‌ अप्रनाताः, संवत्सराधिकं प्रजाताः प्रतिविहिताः द्विगुणं 
कालम्‌ । अप्रतिविहिताः सुवावस्था बिभ्युः, परं चत्वारि वर्याण्यष्टौ वा 
ज्ञातयः ॥ ततो यथादत्तमादाय प्रमुन्वेणुः । 

(४) ब्राह्यणमधीौयानं दशवर्पण्यप्रनाता, ददश प्रजाता । रजपुस्पं 
भा आपुक्षयादाकादक्षेत । सवर्णतश्च प्रजाता नापवादं लभेत । 


(१) यदिकोर्ट स्मौ मागे, नगल या विस गु स्यान मे मयवा किसी सदिण्ठ 
या जित पुश्प के साय मैयुन के लिए धर से भागं निकले तो गिरफ्तार कर अपराध 
क मननुमार दण्ड दिया जाय । 

(२) गनि-वजाने वाति नट-नर्तंक, भाट, मचियारे, शिकारो, कलवार तथा सी 
प्रकारके वे पुरुप जो स्तियो को साय रखते है, उनके साथजानिमे स्त्री को कोई 
दोप नह । मना करने पर भी यदि कोई पुश्य किसी स्प्री को सावले जाययास्त्ी 
ही स्वय किरी पुष के साय चली जाय, तो उन्दे भधा दण्ड दिया जाय । यहां तक 
रास्ते मे किस परपुर्प के साय स्वी कै जने ( प््यनुप्ररण } के सम्बन्ध मे विषार 
किया यया। 

(३) स्त्रियो को पूनविवाह्‌ का अधिकार : जिन शूदर, वैश्य, क्षत्रिय मौर 
ब्राह्मणो कौ पुतहीन स्वियौ के एति बु समय के तिए विदेश गए हौ वे एक वपं 
तक, सौर पुत्रवती स्तिपा इससे अधिक समप तकः यपने पतिपो केः माने की दन्तजारी 
करे । यदि पति, उनके भरण-पोपण का पूरा इत्तजाम करे गए हो तो इसते दूने 
समय तक पत्नियां उनकी इन्तजारी करं । जिनके भोजन-वस्व का प्रबन्धं न ही, 
उनके दन्दु बान्धवो को घाहिए्‌, कि चार वर्प या इससे मधिक्‌ गाठ वपं तक, वे 
उनका प्रबन्ध कर । इसके वाद पहि विवाह मे दिए गरए्‌ धन कौ वापस तेकर वे 
उघस्त्रौकतो दूसरी णादी करे की द्युटदेदें। 

(४ ) अध्ययन वे लिए विदेश गष व्राह्मणौ कौ पुवहीन स्वियां दस वर्धं तक मौर 
पुत्रवती स्त्रियां वारह्‌ वपं तक, अपने पियो के गने प्रतीक्षा करे । किष राजका 
से वाहर गए पत्तियो को प्रतीक्ता उनकी स्तिया भायु पवन्त कर 1 पति कै प्रवाप्तकात 

मे यदि किसौ समानेवणे पुष्प से किमो स्थौ का वच्वा पेदाष्टौ जाय तो निन्दनीय 
नीदै। 
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(९) कुटुष्बद्धलोपे वा सुवावस्यंधिमूक्ता ययेष्टं विन्देत जीवितां 
मापद्गता वा 1 

(२) धर्मविवाहप्त्‌ कुमारौ परिग्रहीतारमनाख्याय प्रोधितमधरूयमाणं 
सम्त तीरथान्याकाद्षेत, संवत्सरं शूयमाणम्‌ ! आख्याय प्रोधितमश्रूयमाणं 
पन्वतीर्थान्याकादक्षेत, दश श्रूयमाणम्‌ । एकदेशदत्तशुल्कं त्रीणि तो्न्या- 
श्रूयमाणम्‌, भरूयमाणं सप्त तीर्यान्याकार्‌ क्षेत । दत्तशुल्कं पच्च तोर्थान्य- 
श्रूयमाणम्‌, दश श्रूयमाणम्‌ । ततः परं धमेस्थं विस्ष्टा यथेष्टं विन्देत । 
तीर्थोपरोधो हि ध्मंवधं इति कौटिल्यः । 

(३) दीघंप्रवासिनः भ्रब्रनितस्य प्रेतस्य वा भार्या सप्त तीर्थान्याका- 
इष्ेत, संवत्सरं प्रजाता । ततः पतिसोदयं गच्छेत्‌ । बहूष्‌ प्रत्यासन्नं धामिकं 





(१) कुदटुम्वक्षय या समृद्ध वंधु-व्ाघवो के छोढे जाने के कारण या विपत्तिकी 
मारी हई कोई भी प्रोपितपतिका जीवन-निर्वाह्‌ के लिए, भपनी इच्छा के अनुसार, 
दुसरा विवाहं कर सकती है 1 

(२) चारं प्रकार के धर्म-विवाहो के अनुसार जिस कुमारी का विवाह हुषा 
हो, ओर यदि उसका पति उसमे विना कहे ही परदेश चला जाय तो सात मासिक 
धर्मे तक वह्‌ अपने पि कौ प्रतीक्षा करे । यदि उसको कोई सूचना भिल गई होतो 
एक वं तक्‌ परनी उसकी प्रतीक्षा करे । यदि कहकर पति विदेश जाय ओर उसकी 
कोई खवरन भिकतितो पांच माप्तिक धर्मं तक गौर मिल जाय तो दस मासिक घर्म 
तक उसकी शन्तजारी करे । विवाह के समय प्रतिज्ञात धन मे से जिने मपनी पत्नी 
कोषोडाही धने दिया हो मौर विदेश जाने पर उसकी कोई खबरन मिते तो तीन 
मासिक धमं पयंन्त, यदि खबर मिल जाय तो सात मासिक धमे तक पलमी उसकी 
प्रतीक्षा करे । जिस पति ने विवाह मे प्रतिज्ञात सभी धन पत्नी को चुकता कर दिया 
हो, विदेश जाने पर उसकी कोड खवर न भितले तो पाच मासिक धर्मे तक गौर संबर 
परिल जाय तौ दस माप्षिक घर्मे तक उसकी प्रतीक्षा कौ जाय ! इन सभी अवस्याओ के 
सीतं जनि पर को्भौ स्वी धर्माधिकारी से माज्ञा लेकर अपनी इच्छा से यपता 
दूसरा धिवाह केर सकती है । इस सम्बन्ध मे आचार्ये कौटिल्य का कयन ह “वयोक्ति 
चऋतुकाल मे स्त्रो को पुरुप का सहवास न मिलना, धर्मं का नाश हो जाने के वरावर, 
अमन्गलकारी हे" 1 

(३) जिसस्पीका पति सन्यासीहोगयाहोयामरगया हो, उसकी स्त्री 
सति माधिकधभमे तक्‌ दूरा विवाह न करे \ यदि उसकी कोई सन्तान हो तो वह 
एक वपं तक ठहर जाय । उर्तके वादे वहं यपने पति के सगे भाई के साय विवाह 
करते! यदि देसे सगे भाई बहत हौ तो वह्‌, पतिक प्रीठ पीदे पैदा हुए धाभरिक 

१८ को° 


२७४ कौटिल्य का अर्थं शास्न [ सौसरा बधिकएय 


भर्मसमयं कनिष्ठमभायं वा । तदभविश्यसोरयं सपिण्डं कुल्यं वा । माप्त 
मेतेषाम्‌ । एष एव कमः} 
(१) एतादुफम्य दायादान्‌ वेदने जातकर्मणि । 
जारस्बौदातुवित्तारः सम्प्राप्ताः सड प्रहामत्ययम्‌ ॥ 
इति धर्मस्पौये तृतोयेऽधिकरणे िवाहुसगुक्ते निष्पतनं पथ्यनुसरण 
हस्वप्रवासदीधग्रवासो नाम चतुर्योऽ्याय , 
आदित पष्टितम 1 


-.-°~- 





एव भरण पोपण मे समयं भार वे साय विवाह करते, याजिनभारैको परली न 
हो उसके साथ विवाह कर ते। यदि पतिका कोर सगाभारई्नटो तोसमान मोत 
वाते उसके किसी पारिवारिक भाई साय विवह्‌ कले । कमते पति का जो नज 
दीक-से नजदीक का भाई हो, उसके साथ विवाह करते । 

(१) भपने पत्ति कौ सम्पति के हूकदार पुस्पोको द्योढकर यदि कोई स्प 
किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह करे तो विवाह करने वाला प्प, वह स्त्री, उस 
स्त्ीको देने बाला, उस विबाह मे शामिल होने वाते, ये सभी सोग, स्वरी को बहु 
काने या अनुचित दग से उसको गपने काबू मे फरने के जुमदारं सममे जय भौर 
उनको यथोचित दण्ड दिया जाय । 


धर्मेस्यीय नामक तृतीय अधिकरण मे चोा मध्याय समाप । 


प्रकरण ६१ 


दायविभागे दायक्रमः 


अध्यपि भ 





(१) मनीश्वराः पितृमन्तः स्थितपितृमातृकाः पूच्राः । तेषाम्‌ ऊर्ध्वं 
पितृतो दायचिमागः पितृद्रव्याणाम्‌ । स्वयमजितमविभाज्यम्‌ अन्यत्र 
पितुद्रव्यादुत्ितेभ्यः 1 

(२) पितुद्रव्यादविभक्तोपगत्तानां पुनाः पौत्रावा मा चतुर्यादिव्यंश- 
भजः । तावदविच्छिन्नः पिण्डो भवति 1 विच्छिन्नपिण्डाः सर्वे समं विम- 
जेरन्‌ । 

(३) मपित्‌द्रव्या विमक्तपितुद्रव्या वा सहजोवन्तः पुनविभजेरन्‌ । 
यतश्चौत्तिष्ठेत स द्रधंशं लभेत 1 

(४) द्रव्यमपुरस्य सोदर्या श्रातरः सहजौविनो वा हरेयुः कन्याश्च 1 





दाय चिमाग 
उत्तराधिकार का सामान्य नियम 

(१) मातापिता या केवल पिता कै जीवित रहते सडके सपत्ति के अधिकारो 
नहौ दते है । उनके न सहने पर लडके बाप मे मपत्ति का वेटवारा कर सक्ते है, 
जौ सपत्ति क्रिस लक ने स्वय यजित की दहै उसका वंटवारानदी होता है, यदि 
वद सपत्ति पितता का धनं सभं करदे उपाजित हो तो उसा बटवारा हो सकता है 

(२) सयुक्त परिवारमे रहने वलि पूरो के पूव्र-पौव् नादि चौधी पीठी तक 
अविभाजित पतृक सप्ति क बरावर के हक्दार द! विन्तु यह्‌ जषूरीहै कि उनकी 
वगपरपरा लटिति न हई हो । यदि वश-परपरा खटितहो गहोतोउसर दशामे 
सभरी मौजूद भाई पैतृक स्पत्ति का चरावर हिस्सा कर । 

(३) जिन भादयोको पिता कौ सपत्ति प्रान हहे हो, अथवाभो भाई क्ट- 
वाराहोजानिके वाद भी एकर साय खाते-कमति हो, वे फिरसे सपत्ति का विभाग 
कर सक्ते ह । जिस भाई वै कारण सप्ति की मधिकं दद्धि दर्द हो वह्‌ वटवारे के 
समयदोद्स्साले सकताहै । 

(४) जिसके कोई पुय न हो उघङी सपत्ति उत्चक सो भाद या सायी ले सक्ते 
है मौर विवाहादि षे निए च्ठिने धनको ववेद, कन्याये उना धन यपनी 
तृक संपठिमेसेकेले। 


२७६ कौटित्यं का अयश्चास्व [ तीस अधिकर्म 


(१) सविं पुत्रवतः पुत्रा दुहितरो गा धमिष्ठेषु विवाहे, जाताः! 
तदभावे परिता धरमग्णः, पित्रभावे स्नातो श्चात्पुवा्च । 

(२) भपितुका वहुवोऽपि च श्नातरो घ्रातुपुत्रा्च पितुरेकमंशं हरेषुः 1 

{३) सोद्यणामनेकपित्‌ काणां पिततो सायविभागः। 

(४) पितुश्टातुपुत्राणां पूवे विद्यमाने मापरमवलम्बन्ते, भ्येष्ठे च 
कनिष्ठमरथप्राहिणिः ! 

(४) जोवद्विभाे पिता नैकं दिरेषयेत्‌ । न चं कमकारणाप्निषिभनेत । 
पितुरसत्य्े उयेष्ठाः कनिष्ठानसुगृह्ीयुः, अन्यत्र मिथ्यावृत्तेभ्यः । 

(६) प्राप्तव्यवहाराणा विभागः । अप्राप्तव्यदहाराणां देयविशुद्धं 
मतुबन्धुष्‌ प्रामवृदधेषु वा स्यापयेयुव्यंवहारप्रापणात्‌ प्रोषितस्य वा । 





१) सुवर्ण, माभूपण एव नक्दी मादि जो भौ रिवय धन है उसके अधिकारी 
लडके दै, लडको के मभाव मे वे लडशषयां रिक्य घन को अधिकारिणी है, जो घम 
विवाहौ से पश हर ह । लउक्रियो के अभाव भे मृतक पुरुष का जीवित पित्ता, पिता 
के मपरावभे पिता के समे भाई, ओर उतके अभाव मे भी उनके धर उस सपत्ति मै 
हकदारर्दै। 

(२) मृतक पिता के यदि बहुत ते भाई भौर उन भा्योकेभीकरई पुश्र हो 
तो वे पिता कौ सपत्ति का दरावर्‌ वेटवारा करे । 

(३) एक हो माता से अनेक पिताभो द्वारा दा हृष्‌ सडको का दाय विभाग 
पिताकेक्रमसे होना चादिए्‌ 1 

(४) मृतक कं भाय के पुरो मे यदि उनका पिता भवित हो ओर्‌ कुटुम्ब फे 
भर्श.पोपण क लिए कर्जा लिया हो तो उस कज को वह सुकृता करे, उसके मभाव 
मे बडा पुत्र मर उसके अभाव मे दोटा पुत्र कर्जा भदा करे । 

( ५) प्रिता अपने जौते-जी यदि मपनौ सपति का वेटवारा करना वाटे तौ बह 
किसी एक पुव को गधिक हिस्सा न दे । उसे चाटिषए्‌ कि गकारण हौ किमसौ सडके 
को वह्‌ हिस्सेदारी प्ते वयित न करे। पिता उपे पचे यदि कुच भो सप्ति नद्योढ 
जाय तो वदे भाई को चािए कि वह घोट भाइयो का भरण-पोपण करे, किन्तु टे 
भाई यदि भावार-व्यवहार-श्र्ट हो जय तो उसङ़ी रक्षा क दायित्व से अपने कौ वह 
बरी स्रमभे1 

(६) पुमो के वालिग ( पर्षव्यवहार } हौ ओने पट्‌ ही सपति का वेटवारा 
करना चाहिए । नाबालिग ( मप्ा्तन्यवहार ) भुव अव तक बतिनं हो षाय गौर 
विदेश गए पुव जव तक्‌ वापिव न लौट माए तव तक नके दिसते को सम्पत्ति को 
उनके माना या याव के किरी इद विष्वा पुख्य के पास सुरक्षित रत देना चाहिए। 


भ०६१ ०५] दायमाग (१) २७७ 


(१) सन्निविष्टसममसनिविष्टेभ्यो नैवेशनिकं दयुः। कन्याभ्यश्च 
प्रादानिकम्‌ । 

(२) ऋणरिक्थयोः समो विभागः! 

(३) उदपात्राण्यपि निष्किश्चना विभजेरन्‌, इत्याचार्याः । छलमेत- 
दिति कौटित्यः। सतोऽथंस्य विभागो नासतः । 

(४) एतावान सामान्यस्तस्ये तावान्‌ प्रत्यंशः, इत्यनुभाष्य वन्‌ 
साक्षिषु विभागं कारयेत्‌ । दुदिभक्तमन्योन्यापहृतमरन्ताहितमयिज्नातोत्पन 
वा पुनविभजेरन्‌ 1 

(५) अदायादकं राजा हरेत्‌ स्व्रीवृ्निप्रेतकायं वजंमम्‌, अन्यत्र भोत्निय- 
द्रव्यात्‌ । तत्‌ त्रेविचेभ्यः प्रयच्छेत्‌ 1 

(६) पतितः पतिताज्नातः क्ली बश्वानंशः, जडोन्मत्तान्धकुष्ठिनश्च ए 
सति भायार तेपामपत्यमतद्विधं भागं हरेत्‌ । प्रासाच्छादनमितरे पतित- 
वर्जा; । 





(१) विवाहित वे भाइयो का कर्तव्य है कि वे अपने छोटे अविवाहित भाइयो 
के विवाह क लिए खच दे ओर अपनी छोटी बदिन के विवाह भे दहेज आदि के 
लिए यथोचिते धन दे । 

(२) सभी भाई्यौको चादिएकिवे ण भौर आभूपण तथा नगदी आदि 
सिध धन को आपसमे बराबर वाँटलें। 

(३) प्रासीन जाचार्यो कामतहै कि दरिद्र लोग अपने पानो पीने भादि के 
दर्तंगो को भी आपसमेर्वाट ले", कितु भाचायं कौटिल्य के मतसे एसा करना छल- 
कपदं हे," योकिं उनके मत से, "विद्यमान सपत्ति ही बंटवारे कं योग्य होती है अवि- 
दयमान सप्ति नही । 

(४) “सारी सप्ति इतनी है ओर प्रत्येक भाई का इतना इतना हिस्सा है", 
यह्‌ बातत साक्षियो के सामने स्पष्ट करके देटवारा कराया जाय । यदि बंटवारा ठीक 
महुआाहो, या उप्त मपत्तिमेसे किसी दिस्तेदारने कुछ चुरालियाहो, या वेटवारे 
के समय को चीज रह्‌ मड हो, अथवा वेंटवारे के बाद भकस्मावु ही कोई ची 
अधिक या गई हो, तो उस सपत्तिकाफिरसेर्बेटवारा करिया जाना चादिए्‌। 

( ५) जिस सपत्ति का कोई उत्तराधिकारीन हो उसे राजाके ले, उसे सपत्ति 
मेम व्ह मृतक की दिवा के भरण-पोपण योग्य तथा मतक के श्चाद्धकमं आदि फे 
योग्य घन छोड दे । शोतरिय के धनको राजा कदापि नने, बिक उस सपत्ति को 
वह्‌ वेदविद्‌ ब्राह्मणो मे वितरित करदे। 

(९ ) पतित को, पतितत से पैदा हई सपति को ओर नपुश्रक को दाय-भाग नही 
मिलता है । मूर्ख, उन्मत्त, अधा भौर कोढी मादि भी दाय भाग के अधिकारो नही 
1 मूं, कोढी यादि की भली सतान को उनकी माता कौ सपत्ति का उत्तराधिकार 


२७८ कौटिल्य का अर्थंशास्व { दौरा मधिकर 


(१) तैषां च एृतदाराणां तुप्ते प्रजनने सति। 
सृजेयुयन्धिवाः पूत्रास्तेषामंशान्‌ भ्रकल्पयेत्‌ ॥ 


इति धर्मस्यीये तृतीयेऽधिकरणे दाय विभागे दायक्रमो नाम 
एर्चमौऽध्याय , आदित एकषष्टितमः । 





द्विषा जाना चादिषु \ पतिरो कौ छोड कर दरसरे सी पूष शादि को केवत भोजनः 
वस्त्र कै लिए उस सपतिमेसे दिया जाना चाहिए । 

(१) यदि उक्त पतित, मूं आदि पुष्पो कौ स्त्रयां हौ, किन्तु भशक्त होने म 
उनसे वे महान पदा न कर सके, तो उनके वधु-वाघव उनकी (मूं भादिकी) 
प्रियो से सतान वैदा करं । वे सतन भपनी परपरागत सपत्ति के उत्तराधिक्ायी 
मानि जनि चादिषु । 


धर्मस्थो नामक वृतोय सधिकरण मे दायबिभाग-दायक्रम नामक 
पांचा अध्याय समाप्त । 


9 ~~ 


प्रकरण ६२ 


दायविभागे अंशषिभागः 


अध्याय ६ 





{१) एकस्त्ीपृत्राणां ज्येष्ठांशः ब्राह्यमानामजाः, क्षत्रियाणामश्याः, 
चैश्यान! गवः, शुद्राणामवयः \ 

(२) काणलिद्खास्तेषां मध्यमांशः, भिन्तचर्णाः कनिष्ठांशः 1 

(३) चतुष्पदाभावे रत्नवननिं दशानां भागं द्रन्याणामेकं ज्येष्ठे 
हरेत्‌ । प्रतिमुक्तस्वघापाशो हि भवति इत्यौशनसो विभागः 

(४) पितुः परिवापाद्यानमाभरणं च ज्येष्ठांशः, शयनासनं मूक्त- 
कांस्यं च मध्यमांशः, कृष्णधान्यायसं यृहपरिवापो गोशकटं च कनिष्ठाः \ 
शेषदरव्माणामेकदरन्यस्य वा समो विभागः । 

(५) अदायादा ममिन्यः मातुः परिवापादृम्‌ क्तकास्यामरणमागिन्यः } 





दाय विभाग 
पैक कम से विक्तेषाधिकार 

(१) यदिणएकीकेकर्द पूत्रहौ तो उनमे से ससे बटे पुत्रको कणे क्रम 
से दस प्रकार हिस्सा मिलना चादिए : बराह्यणत्र को बकरिय, कषत्रिय पुत्र को घोडे, 
वैश्यपु्र को गये मोर शृदपु्र कोभेडें। 

(२) उनेष्ुभोमेजोकणिहोवेमम्नेपूत्रको भौर जो रङ्गःबिरद्धं पु 
होये सबसे छोटेपुर को दिए जाय । 

(३) यदिषशुनहो तो, दौरेजवाहुरात को द्योड कर वाकी सारी सम्पत्ति 
का दस्रवाँ हिस्सा बटे लके को अधिकं दिया जाय, क्योकि बडा कडको ही पितरो 
क पिडदात एव श्राद्ध करता है ।" जश-विभाग के सम्बन्ध मे यह्‌ उशना (ुक्राचारय) 
के बनुयाभियो का मत है। 

(४) मृतक पिताक सम्पत्तिमे श्न वारो भौर माभूपण कड लव्फे फो, कोने 
निनि भोर पुरनि बत्तंन मभते लडके को ओर काला जघ्न, लोद्धा तथा दैलगादी 
आदि अम्य घरे सामान दछोटे लड़के को मिलना चाहिए । बाकी सभी देव्यो या एक 
द्भ्य की बराबर बांट होनी चाहिष्‌ + 


(५) दाय भाग को मनधिकारिणो बहते, माता कौ सम्पति मेरे पुराने बतंन 
तथा जेवरातसेते1 


२८० कौटिल्य का अयंस [ तौरा बधिकएण 


(१) मातरुषहौनो ज्येष्ठस्तृतोमंशं ज्येष्ठांशात्भेत, चतुेमन्याय- 
व्तिनिवृत्तधमंकार्यो वा । कामचारः सर्वं जीयेत । 

(२) वैन मध्यमकनिष्ठौ व्याष्याती । तयोर्माद्ुषोपेतो भ्येष्ठाशार्ं 
छभेत। 

{३) नानास्त्रोपूत्राणो वु संस्कृतासंस्कृतयोः कन्धाङृतक्रिययोरमवि 
च, एकस्याः पुश्रयो्य॑मयोरवा पूवंजन्मना ज्येष्ठभावः । 

(४) सुतमागधत्रात्यरयकाराणानेश्व्यतो विभागः, रशेपास्तपुप- 
जीवेयुः । मनीश्वराः सम्रविभाया इति । 

(५) चादुद्पुत्राणां द्राह्मणोपुत्रध्तुरोऽशान्‌ हरेत्‌, कतियापुत्- 
स्त्रीनंशान्‌, वेश्यापुधो दवं, एकं शूद्रापुत्रः । 

(६) तेन व्रिगणंदिवर्णप्‌त्रदिमागः क्षनियर्व॑स्ययोर्व्याष्यातः । 

(१) बडा तढका यदि नपुषकटोतो ऽते बपो रस्म से तीषरा हिस्सा, 
यदि वह्‌ रििहीनहोतो चौया हिसा मौर यदि धर्मकायोँे दूर र्दृताहोतया 
स्वेच्छाचारी दहो तो पृक सम्पत्ति काउरे कुछ भी उत्तराधिकार नही मिलना 
चाहिए । 

(२) एेसी अवस्था मे ममते ओर्‌ दछोटे लढको कै सम्बन्ध मे यही नियम सम" 
मन चाहिए \ इन दोनो ये मद्रि एक नपुसकं न हो तो वह्‌ वदे भाईके रिस्तेमेमे 
वाधौ वांरलेने। 

(३) अनेक श्वयो से उत्पन्न पूनौ मे उसी केः पूवको वडा समा जाय जो भवि 
वादित छी के मुकावले मे, विधिपूर्वक व्यार करके साई गहै, भरते ही उका श्र 
पी षैदाहभादहौ, यदि एकस्नीक्न्या की अवस्थामे हौ पनी वनी भौर द्री स्वी 
दुरो इख भोगी जाने पर पतनी वनी, तो उनमेप्े परिली का लडकाही वदा 
समम नाय । इती प्रकार यदि किसी स्वरी के जुवा दच्चे षदा हौ नार्व, तो उनमै 
वेही बडा माना जाय जौ प्रहिते पैदा हुमा है । 

(४) सूत, मागध, ब्रार भौर रयकारो की सम्यल्ति का विभाग उनके देश्वयं 
के अनुया हनः चाद्िए, अर्थात्‌ जो लडका उनमे अधिक प्रभावशाली है बह्‌ पृक 
सम्पत्तिकोतेलते भौर उसके वाकी भाई उस पर बाधित हकर जीवित रदे । यदि 
उनमे से कोई एक सधक प्रमावशरात्री नदहोतोवे सम्पत्ति का वरावर-वरावर 
वाट कर्टे। 

(५) यदि किसी ब्राह्मण की चायो वों की पत्नियां होतौ ब्राह्मणौ सेरा 
हए पूत्र को चार भाग, कव्रियास्त्री के पृव्र को तीन भाग, वैश्या परली के तच्केको 
दो भाषे बौर शूद्रा मे उत्पन्न हृए्‌ पुत्र को एक भागर मिना चादिषु । 

{६१ इपर प्रकारयदि किसी हत्रिम कौ सत्रिया, वैरया सौर शूद्रा, तीन परिनि 





भ०६२:अ०६] दायविभाय (२) २८१ 


(4) ब्राह्यणस्यानन्तरपुत्रसतुल्यांशः ! क्षत्नियवंश्ययोरर्धाशः। सुत्यांशे 
वा मानुषोपेतः । 
(२) वुल्यातुल्ययोरेकपुत्रः सर्वं हरेद्‌ बन्धूंश्च विभूयात्‌ 
(३) ब्राह्मणानाँ तु पारशवस्त्‌ तौयमंशं छभेत 1 हावंशौ सपिण्डः पत्यो 
वासन्नः स्वधाघानहेत्तोः 1 तदभावे पितुराचार्योऽन्तेवासो वा) 
(४) क्षेत्रे वा जनयेदस्य नियुक्तः क्षेजं सुतम्‌ 1 
मातृबन्धुः सगोत्रो वा तस्मै तत्‌ प्रदिशेद्‌ धनम्‌ ॥ 
इति धर्मस्थीये तृनीयेऽधिकरणे दायविभागे अशविभागो नाम 
पष््ठोऽध्याय , जादिततो द्विपष्टित्तम 1 





हो, तथा वैश्य क्ी वैश्या भौर शूद्रा, दोहौ पलियां हो तो उनके दुरो का दायविभाग 
भीउक्तविधिसे दही समर लेना चादिए। 

(१) यदि किसके ब्राहमणी मौर क्षधरियासेदोहीपुत्रषेदाहृएहोतोतोवे 
दोनो सम्पत्ति को यराबर वाटते दसो प्रकारक्षत्रिय भौर वैश्यके परमे मीच 
जाति की स्त्री से उन्न हुए लडके, समान बणे की स्त्री से उत्पन्न हए लडके के हस्ते 
मेसेआधौोर्वाटलेले। जिसमे पौरुपहो वह्‌ वरावरका ीरहिस्ाले। 

(२) समानया असमान, किसीभरी वणंकौस्त्रीसे यदि लडका षदा हुमा 
होतो वहो पितराकी सारी सम्पत्तिकोलेले, ओर पने बन्धु-बाघधवो का भरण. 
पोपणकरे। 

(३) ब्राह्यणसे णद्रा मे उत्पन्न हुआ पृत्रब्राह्यण कौ सम्पत्ति फे तीसरे हिस्ते 
को प्राप्न करे + यदि किसी भत्रं कीया निकटके खानदानेकीस्प्रीसेलढका 
चदपश्न हृभादोतोवहदोभागते ते, जिससे कि वह्‌ मूते पिता का पिण्डदान कर 
सके। टन स्वकेन होने पर मृतक का आचाय भयवा पिप्य उसकी सम्पत्ति फा 
भधिकारीहैष 

(४) सयवा भतककीस्त्रीसे नियोगद्रारा षदा हआ पुत्र या उसे मादू 
के भाई अथवा समीप के रिषतेदार, मृतक की सम्पति के अधिकारी है। 


धर्मस्योय नामक तृतीय धिकरण मे दायविभाग-अयशविभाग नामक 
श्डा जघ्याग्र समाप्त 1 


प्रकरण ६३ 





दायविभागे पुत्रविभागः 


अध्याप७ऽ 





(१) परपरिग्रहे बौजमुतष्ं क्षेतरिणः, इत्याचार्याः । 

(२) भाता भसा यस्य रेतस्तस्यापत्यम्‌, इत्यपरे । 

(३) विद्यमानमु भयम्‌, इति कौटित्यः } 

(४) स्वयंजातः कृतक्रियायामोरसरः 1 तेन तुल्यः पुव्िकापुत्रः। सगोवे- 
णान्यगोत्रेण वा नियुक्तेन कषेप्रजातः क्षेनजः पृ्रः। जनयिवुरसत्यन्यस्मिन्‌ 
यवर स एव द्विपितृको दविगोत्रो वा योरपि स्वधारिक्यभागू भवति 1 तेत्त- 
धर्मा बन्धूनां गृहे गुढनातस्तु गूढः । बन्धुनोतसृष्टोऽपविद्धः संस्कर्तुः पथ 
कल्यागभः कानीनः । सगर्भोढाया सहोढः । पूनभूतार्याः पोमर्भवः। 

दाय विभाग 
धुच्रक्रम से उत्तराधिकार 

(१) परान भाचायो का मतद ककि “किती पुक्प से किती पराई स्तरीमे षदा 
था प्र उष पराई स्त्री कौ सपत्ति दै" । 

(२) किन्तु दूरे भाचायो का कना दै करि जो बच्चा जिव बयत षदा 
हो वहू उसी का सममा जाना चाहिए ।' 

(३ ) आचाय कौटिल्य की स्थापना है करि वेदोनो ही उस बालक के पिता 
सममे जाय 1" 

{ ४} विधिपूर्वकं विवार्दित स्वर से उसके पति द्वारा पदाक्रिया हणा पुपर मौर 
कहलाता ह । उसी के समान लडकी का लडका शी समभा जाता ह। समानगोत 
अषना भिननगोतर स्वी से उक पति द्वारा पैदा क्रिया गया सका कषच्॒ज कहनाता दै। 
यदि भृतक पिताका कौर लव्यानदोतौ बही, (दो पितियादौ गोत्र बाला डका 


ही ) उन दौनो के पिडदान भौर सत्ति, का उत्तराधिकारी होता है । केत्रज पव की 
ही तर्द जो व्वा चवे क्रौरपरस्त्रीके किसी भाईवन्धु के धर पदा हो वह गृढज 


कहलाता है । यरि बन्धु-वान्धव उस दच्चे को मपने यहां न रखना चाहे भौर मारकर 
कीं शल र्दे या फक दे, उत दगा मे ओ उत्त वध्ये का पालन-पोवण करे वहपृर्र 
उसी कामाना जावा ह 1 मविवाहित कन्या के गर्भं से जौ बच्चा पदा हौ उते कानीन 
कहते है । गर्भवती स्न का विवाह होने पर जो वध्वा षदा हो वह सहोढ कदलाता 
है + धारा व्याहता स्री ते जो वच्वा पैदा हो उसे पौनर्भव कहते ह ! 


भ्र ६३:०७] दायविभाग (३) २५३ 


(१) स्वयंजातः पितुबन्धूनां च दायादः) परजातः संर्कतुरेव न 
बन्धूनाम्‌ 1 

(२) तत्सधर्मा मातृषितृभ्यामरदंततो दत्तः 1 

(३) स्वयं बन्धुभिर्वा पुत्रभावोपगत उपगतः । 

(४) युत्रत्वेऽधिङृतः कृतकः । परिक्रीतः कौत इति ! 

(५) भौरसे तुत्पन्ने सवर्णास्ततीयाशहराः । असवर्णा प्रासाच्छादन- 
भागिनः । 

(६) ब्राह्यणक्षत्रिययोरनन्तरा पूत्राः सवर्णाः, एकाम्तरा असवर्णाः । 

(७) ब्राह्यणस्य वेश्यायामम्बष्ठः, शूद्रायां निपाद- पारशवो वा 1 
क्षत्रियस्य शुद्रायामु परः । 

(८) शुद्र एव वेश्यस्य 1 





{१ शिप यर अन्दे रे स्वया उत्क किय इकः गन्दा उनकी सपति का 
उत्तराधिकारी होता हि। जो पुत्र मूढज पुत्रके परमान दुप्रेसे षदा हृजादहो, वह 
मपने पालन-पोपन करने वलि की सपत्ति का ही उत्तराधिकारी होता है, बनध बान्ववो 
की सप्ति का नही) 

(२) उक्त बालकके ही समान जो वालक माता पिताक द्वारा, हाय मे जल 
लेकर, किसी दूरे को दे दिया जाय वह दत्त कहलाता है, भौर पालन करने वाके 
को सपत्ति का वह्‌ उत्तराधिकारी होताहै। 

(३) जोपस्वय या वन्धुभो द्वारा पुत्र भाव से प्राप्न हभ हो, वद उपगत 
कहुलाता है ¦ 

(४) जो पुत्रभाव से स्वीकार किया जाय वहं कृतकं कहलाता है । जो सरीद 
कर पृश वनाया जाय उसको क्रीत पुत्र कहते है । 

(५) भौर्स पुत्र कै उप्पन्न होने प्र मन्य स्रवणं स्विधो से उत्यन्न पुत्र, पिता 
कौ जायदाद के तीरे दिस्से के अधिकारो होते हैँ ! गसवगं स्त्रियो से उत्पन्न पुव 
वेवल भोजन.वस्थके ही मधिकारोर्है। 

(६) ब्राह्मण ओरक्षत्रिम क अनन्तर {ब्राह्यणके लिएु क्षत्रिय मौरक्षत्रिम 
नै लिषएुरबैष्य ) जाति की स्वौ से उतयन्न पुत्र खव्णं योर एक जाति के व्यवधान से, 
अर्पातु ब्राह्मणस व॑ंश्यामेयासक्षत्रिय से शूद्रा मे, उ्यन्च पुत्र अस्रवणं समभे जत है । 

(७) ब्राह्मण ते वेश्या मे उन्न पृर्र॒ मम्बष्ट क्हलाता दै ।ब्राह्यण से शूद्रा 
ये उत्सन्न पुत्र निपाद या पारञ्चव कहलात्ता दै । कषत्रिय से शूद्रा मे इत्यन पुत्र उग्र 
कहलाता है । 

(६) वष्य से शृदरामे उन्न पुत्र शूद्र हौ माना जयेया 1 


२८४ कौटित्य का अर्यशास्व [ त्ीषस शधिकदण 


(१) सरवर्णाघु चेयामचरितग्रतेभ्यो जाता द्रात्याः । इत्यनुलोमाः । 

(२) शृदायो गवक्षत्तृचण्डालाः। 

(३) वेश्या्मा गधरवववेहकौ 1 

(४) क्षश्वियात्‌ सुतः । 

(५) पौराणिकरत्यन्यः सूतो मागधश्च; ब्रहयक्षश्राद्रिशेधतः । 

(६) त एते प्रतिल्मेमाः स्वधर्मातिक्रमाद्‌ राः सम्भवन्ति । 

(७) उग्रान्नंपायां कुषकुटकः, विपर्यये पृल्कसः। वेदेिकायामम्ब. 
ष्ठाद्‌ वणः, विपर्यये कशोलवः । क्षत्तायाम्‌ प्राच्छवपाकः । इत्येतेऽन्ये 
चनन्तरालाः। कमणा वंण्यो रथकारः! 

(८) तेप स्वयोन्तौ विवाहः 1 पूर्षावरयामित्थं यू सान्‌ वृत्तं च स्वधर्मान्‌ 
स्थापयेत्‌ । शूद्रसधर्माणो वा अन्यत्र चण्डालेभ्यः । 





(१) प्राह्मण, कषत्रिय भौररवैश्य द्वारां सवर्णा स्रियो भे उत्ते पृशरौषापदि 
य्ासमय विधिपूर्वकं उपनयन एव ब्रह्यवर्यं आदि एस्कार म क्षिया जाय तोते प्रात्य 
हये जति है । ये सव अनुलोम विवाहो से षदा होते दै । 

(२) शू दारा वैश्या, क्षत्रि तया ब्राह्मणौ स्वियौ मे उत्पघ्च पुत्र प्रम 
आयोगव, क्षत्ता बौर चाण्डाल कहलाते ह । 

(३) यैप्द्वास धश्रिषा तथा ब्राह्मणी ते उसच्र पुत्र एमकः मागध भौर 
वैदेहक कहते है । 

(४) दा्रिप द्वारा ब्राह्मणी मे उत्पप्न पुत्र सूत कदलाता है । 

(५) किन्तु पुराणो मे वपित सूत ओर मागध इनसे सव॑या भिप्नभौरवे 
ब्रह्मण ततयाकषत्िपोसेभीधेष्ठहै। 

(६) रजा जव धर्मश्र्ट हौ जाता दै तभी ये प्रतिलोम वर्णसकर सन्ताने दैदा 
होवीरहै1 

(७ } क्षतिय-शूद्रा से उत्पन्न उद्र पुर द्रा निषाद जातिकीसत्रीमे उत्पप्न 
बालक कुक्कुट कहलाता है ! निषाद पष्यति ग्रा स्त्र मे उतश्न पुत्र पृत्कत्त कट्‌ 
लातादै । भम्बघठपुरषसे मेदेदिकषास्त्री मे उत्यप्न पुत्र वणं कहलातां है । वदेहक 
पतते जम्बा स्त्री मे उलप्न पत्र कुशील कहतातः दै । इसी प्रकार उप्र शता 
श्वापाक भादि अवान्तर सकर जातियो के प्म्बन्ध भे समना चाहिए । वैण्यः कम 
करने ठै रथकार कहा भाता है 1 

(5 ) उक्त सकर वो फा विवाद भपनी हौ जाति मे होता है । पूर्वापस्याभी 
होने तथा धमं का निम केरे मे वे उपने पूर्वजो का अनुगमन करे । भथवा बाण्डा्तो 
को श्ठोडकर सभी सकर लातियो दा धर्म, णद के टी समान सममना षाहिये । 


भ्र ९३ - ब ७] दाय विभाग (३) २८५ 


(१) केबलमेवं वतं मानः स्वर्गमाप्नोति राजा नरक्मन्यया । 

(२) सर्वेषामन्तरालानां समो विमागः॥ 

(३) देशस्य जात्याः सद्धस्य घर्मो ग्रामस्य वापियः ए 
उचितस्वतस्य तेनव दायधर्मं ॒भ्रक्त्पयेत्‌ ¶ 


इवि धर्मन्योद नृवोवेःवरिक्रये दायविभाने 
पुमरविभ्नायो नान मतमाघ्ध्याव, 
वादिठचञ्िश्ठिमेन्च्यारः॥ 





{१} प्रजाको मुन्यवन्वा का यदौ एकमात्र विधान टै, चित्रक द्रने पट रावा 
म्बरं जाता है, अन्यया उसको नरन ताद 1 
(२) इन समौ सकर जाति मं जायदाद का दरादर-वरावर टिन्रा होना 
चादटिए्‌ ! 

(३) देर, आचि, सय जौर मवद निए यषा धर्मो एव श्रेयस्करटो, 
खी वे अनुख्ार वहां क्त दाय-विमागर करता चाहिए + 

धर्मम्यौय नाम ततोर अविङ्एा मे दापव्रियम-पुत्रविमान नामक 
खात्वा वघ्यादं चमत ॥ 


प्रकरण ६४ 





वास्तुके गृहवास्तुकम्‌ 


अध्यापय ८ 





(१) सामन्तप्रर्यया वास्तुषिदादाः। 

(२) गृहं कषेतरमाराभः सेतुबन्धस्तटाकमाधारो वा वास्तुः । 

(३) फ्णंकीखायससम्बन्धोऽनुगृहं सेतुः ! यथासेतुभोगं वेध कारयेत्‌ । 

(४) अभूतं चा परकरडघादपक्रम्य द्वावरत्नी त्रिपदीं पादे बन्धं 
कारयेत्‌ । 

(५) अवस्करं चममुदपानं वा न गृहोचितमन्यत्र अन्यत्र तिका 
द पादानिरदेशाहादिति । तस्यातिक्रने पूर्वः साहसदण्डः । 

(६) तेनेन्धनावघातनङृ तं फल्याणकृत्येष्वाचामोदकमार्माश्च व्या- 
ख्याताः । 





बास्तुक 
गृह्-निर्माण 
(१) गौव के मुखियाओो ( सामन्तो) को चादिषु कि वे वास्तु-विषयक कगडो 
कापरषता करे । 
(२) घर, सेत, याग-वगीचे, सीमावध, ताताव बौर रवांय भादि सवं यास्तु 
कहलते है ¦ 


(३) प्रत्येकधरकेचारोयोर चारो कौनौ पर सोहै दछयोटेः खम्भे गाडकर 
उनमे जो तार खीच दिया जाता ह, उसो का नाम सेतु ( सोमा } है । सीमा (सेतु ) 


के अनुसार ही मकान वनवाना चाहिए । 

(४) दरे की दीवार के सहारे मकान न बनवाया जाय । मकान कीर्मीव 
मे सवाणुट या तीन प्रद (दो अरत्नी } केकरीट भरवानी चाहिए । 

(५) द्सदिनिकेतिएु बनाये जाने वाले सूतिकागृहं को छोडकर, वाकी सव 
मक्ानो पे पालना, पादप, कुरा, पाक्ाला जीर भोजनभाला मव्य दनवाते 
चादिए । शस नियम का उल्लंघन करने वाते को पूर्वं खाद दण्ड दिया जाना चादिए। 

(६) इस प्रकार उत्सवो के समय कुत्ते का पानी बाहर निकालने के धिषु 
नासियो मौर भटो काः प्रवन्ध भी हर मकान मे दहना चादिए । 


प्र० ६४६ब०८] वास्तुक (१) २८७ 


(4) व्रिपदोग्रतिरोन्तमध्यधंमरत्नि वा प्रवेश्य गादग्रमूतमुदकूमागं 
प्रतरवणप्रपातं वा कारयेत्‌ । तस्यातिक्रमे चवुप्पन््ाशत्पणो दण्डः 1 

(२) एकपदीप्रतिसान्तमर्सलन दा चक्रिचितुष्पदस्यानमग्निष्ठमुदञ्जर- 
स्यातं रोचनी कटनी वा कारयेत्‌ } तस्यातिक्मे चर्तुविशत्तिपणो दण्डः 

(३) सरवंवास्तुकयो; प्राक्षिप्तयो्वा शालयोः क्र्कुरन्तरिका धिपदी 
वा \ तयोश्चतुरड्गरल नौ्रान्तर समाल्ठकं वा 1 क्प्डिमातमाणिारमन्त- 
रिकाया खण्डफुल्लार्यमतम्पात कारयेत्‌ \ भ्रकाशार्यमत्पमूष्वं वातायनं 
कारयेत्‌ । सम्भूय वा गृहस्वामिनो यथेष्टं कारयेयुरनिष्टं वारयेयुः 1 

(४) वानलटचाश्रोध्वंमावार्यभाग कटरच्छन्नमवमर्लनित्ति वा कारयेद्‌ 
वर्थ॑वाघभयात्‌ । तस्यातिक्मे एवं: साहसदण्डः 1 

(५) प्रतिरोमद्वारवातायनवाघायां च, अन्यत्र राजमार्गरस्याभ्यः1 

(६) खातसोपानप्रणालीनिश्रेष्यवस्करभागं्वंहिर्वाघाया भोगनिग्रहे च! 





(१) प्रत्येक मकान प्र सवा षट ( तौन पद ) का गहरा, प्तेन ठया षाष्ट 
मुरा पतनाला पानी के चट्ने के लिए दीवार कै साय-खाय यथवा दीवार से बलग 
बनवाया जाय ॥ इर नियम का उल्लघन करने वतते पर पचाम पण दण्ड विया जाय॥ 

(२) धर के वाहुर्‌ एक वरफ चारं खम्भो से खञ्जिठ एकर यत्तज्ाला बनवार 

चाय, जिम एक पद गहरा पानौ वाटर निक्तने कौ नानी हो, यह्वगाला कौ दूष्ररौ 
मोर माटा पौसने कौ चक्की जौर जनाय कटने के लिए योखमी वनवाद जाय 1 एषा 
ग्रवन्धनक्रने वले को चौवरौश्च पण दण्ड दिया जाय । 

(३) खाघारणवया दो मकानो के दौचमे एक हाव ( ठीन पद) का एना 
होना चाहिए, छज्े वाते या उखारे बि मकानो मे भी इतना फासला यवतय र्ना 
चाहिए 1 प्रव्येक दो मकानोकीद्धेतोमे चार जयुनका बउन्ठरहो यावे जपसमें 
मिली भीरहं। गतीकी ओर एक हाय ( एक क्कि) नापकौ विडद्ी वना जाव, 
जौ मभन्रूव हौ जौर जिरक्नो ययप्रषठर खोना जा सङ्गे । रोगन बान के निए चिदकी 
मे ऊपर दयोट-छोटे रोगनदान वनदाये जयि ॥ अन्तिम मरक्गान के रोगनदान पर द्याया 
कै लिए टिन आदि लगवा देना चादिए्‌ 1 जयवा पात्र-पडोव्व के रहने वाले बाप 
खमम्तैने से अपी इच्यानुमार मकान वनदा ले, जिसे एक्दरूरे को कोर्दक््नदो! 

८४) वर्पाच्छतु न निए त्यायी ल्प ते वादन क्त एक दत्र वनवारेनी 
चादिए । देखा न करते एर एदं खाट दण्ड दिया जाय! 

(५) जो व्यचि वाहरकी बोर दरवाजा यादिटकी वनवाङ्र षडोधियोंको 
क्लेद वकृलीफ़ दे उसको भौ एवं माट्छ दण्ड दिग जाय 1 यदिवे दरवावि याखिढ- 
चरिवां दारौ खक यावाजारकौी गोर दखुवेवोकोई हवं नरींदै। 

(६ ) गड्डा, जीना, सदी ओर पाक्लाना अग्दि कै द्वारा जौ मङान माचिक 


२८८ कौरिल्य का अथंशास्व [ तीय अधिकरण 


(१) परकुड्यमुदकेनोपघ्नतो द्वादशपणो दण्डः! मूत्रपुरीपोपधाति 
द्विगुणः । 

(२) प्रणालीमोक्षो वंति, अन्यया दयादशपणो दण्डः । 

(३) प्रतिषिद्धस्य च वसतः । निरस्यत श्चादक्यणम्‌, अन्यत्र पारष्यस्ते- 
यसाहससड्‌प्रहणमिय्याभोगेभ्यः । स्वयमभिप्रस्थितो वपविक्रयशेषं ददात्‌ 1 

(४) सामन्ये वेश्मनि साहाग्यमप्रपच्छतः सामान्यमुपरन्धतो भोगं 
च गृहे द्वादशपणो दण्डः, दिनाशयतस्तदद्विगुणः । 

{५} कोष्ठकाद्धणव्जानामग्निकुदनशालयोः ॥ 

विवृतानां च सर्वेषां सामान्यो भोग इष्यते ॥ 
इति धर्मस्थीये तृतीयऽधिकःरणे वास्तुके गृह्वाप्तुक नाम भप्टमोऽष्याय , 
आदितश्चतुध्पष्टितम । 


--;: ° -- 





सपने पहोसियो को कष्ट पटुचाये, सहन कौ रोके गौर पानी निकालने का ठीक रबन्य 
नेकरे तो वह भौ पूवं पाह दण्ड का भागीदार है। 

(१) पानी मादिप जौ दूसरे कौ दौवा की नुकसान पहुवामे उसे बारह पण 
दण्ड द्विया जाय । पेशाक ओर पानि की रंकावट करने वाले को चौवीष्रषण दण्ड 
दिया जाय! 

(२) कुडा करकट बहने के सिये वर्पा-ऋतु मे हरेक माली सुती रहनौ बाहिषए, 
अन्यथा उसको वारह पण दण्ड दिया जाय । 

(३) मालिक मकानकेमनाकरेषपरमभी जो किरायादार भका खाती न 
करे मौर क्रिरायादेने पर भी जो मकान मालिक किरायेदार को निकाले, उन्दुं बारह 
पण दण्ड दिया जाय, वशत कि उनके सम्बन्ध मे कठोर भाषण, घोरो, डका, व्यभि- 
चार तथा धोदेहौ का कोई मामला न हौ । यदि किरायेशर स्वच्छा मकानकौ 
चयोडदेतो साल भरका किराया मालिक को बदा करे। 

(४) धर्मशाला भादि प्रचायती परो मे सहायता न देने वाते व्यक्तिकौतया 
उन चरो का उपयोग करने भ वाधा उतने वति व्यक्ति वौ बारह पमदण्डदिया 
जाय । यदि कोई उन पश्यती घरोकौक्षति करे तो उस्र पर चौदीस पण चर्माना 
किवाजाय! 

(५) कोठा मौर आंगन को धोडकर बग्निणाला, कटूनशाला ( मोखती ) 
तथा दूरे सभी खे स्थानो का सव लोग उपयोग कर सकते । 

धमेस्थीय नासक तृतीय अधिकरण मे आञ्वां अध्याय समाप्तं । 


भ्रकुरण ६५ 


वास्तुके वास्तुषिक्रयः 


अध्याय ९ 





(१) जातिसामन्तधनिकाः क्रमेण भूमिपरिग्रहान्‌ प्रेतुमभ्यामवेयुः 1 
ततोऽन्ये बाह्याः 1 

(२) सामन्तचस्वारिशक्कुल्या गृहप्रतिमुखे वेश्म श्रावयेयुः । सामन्त- 
ग्रामवृद्धेषु कषे्रमरराम्रं सेदुबन्धं तटगकप्ाधररे वा मर्यादा ययाेतुभोगर्‌ । 
“अनेनार्घेण फः करना" इति त्रिराधुधितमन्यहुतं करता कत्‌ लभेत ! 

(३) स्पधंया वा मूल्यवर्धने मूल्यवृद्धिः सथुल्का कोशं गच्छेत्‌ । विक्रय- 
प्रतिक्रोष्टा शुल्कं दद्यात्‌ । 

(४) सस्वामिप्रतिक्रोे चठुविशतिपणो दण्डः 1 सप्तरात्राू्वमनमि- 





वस्त्‌क 


७ 


मकान बेचन, सीमाविवाद, सेतो कौ समार, 
मिधित विवाद, कर कौ छूट 


(१) भकान वेचना-षदि मकान बेचन हौ तो मकान मातिर को चाहिए 
किक्रमेशः वहे जपते कुटुम्बी, माव को मुखिया यौर धनाढघ से दधे । यदि वे घरी- 
दने मे इनकार कर देँ तव बाहर के लोगौ घे बातचीत वलायी जाय ॥ 

(२) दूसरे गवो के मुखिया तथा उनके चालीस कुल तक के पुष्यो को, मकान 
के सामने दी मकान की कीमत सुनाई जाय 1 यवि के मुखिया तया अन्य वृद्ध कुरूपो 
के सामने वेत, बाय, सीमवन्ध, तलाक मौर हौज मादि की मर्यादा के अनुसार 
कीमत निर्धारित करे इस मकान की इतनो कौमतत है; इसको कौन खरोदना चाहता 
है?" दस प्रकार तीन वार आवाज लगाने प्रजो भी खतोददार बोली बोते, उसको 
वेरोक-टौक मकान वेच देना चादिए 1 

(३) ्षरोददारोकी होड के कारण वौसौ बद जाय तौ वह बढा हमा मूल्य 
शुल्क सहित प्रकारौ खजनि मे जमा क्रिया जाय । बेचे वाते से वह्‌ शुल्के वद्रूल 
किया जाय। 

(४) मकान मातिर ङी अनुपस्यति मै उसके मकान का नीलम करै वाने 
पर चौबोस पणं दण्ड क्या जाय। सूचनादेने परं भी साठदिन के भीतर पदि 

१९कौ० 


२९० कौटिल्य का मर्थंशस्व [ ठौचरा अधिकरण 


सरतः प्रतिकुष्टी विक्रीणीत । प्रतिक्रष्टातिक्मे वास्तुनि द्विशती दण्डः, 
अन्यन्न चतुविशतिपणो दण्डः । इति वास्तुब्रिक्रयः 1 

(१) सीमविवादं प्रामयोख्मयोः सामन्ता षण्डप्रामी दशप्रामो वा 
सेतुभिः स्थावरैः छृव्रिमेरवा कुर्यात्‌ । 

(२) कयंकगोपालवृद्धकाः पु्वेभक्तिका वा, बाह्याः सेतुनामभिन्ना 
यह्व एको वा निदिच्य सीमसेतून्‌ विपरीतवेषाः सीमानं नपेयुः ॥ उदिष्टानां 
सेतूनामदशंने सहखदण्डः। तदेव नोते सौमापटारिणां सेतुच्छिदां च कुर्यात्‌ । 

(३) प्रनष्टसेतुभोगं घा सीमानं राजा यथोपकारं {विभजेत्‌ ! 

(४) क्षेत्रविवादं समन्त्रा मवद्टाः कर्य । तेषां दरैधीभवि यतो बह्वः 
शुचयोऽनुमता वा ततो नियन्येुः । मध्यं वा गृह्णीयुः । तद्भयं परोक्तं 
ब्रास्तु राजा हरेत्‌ भ्नष्टस्वामिक च } ययोपकारं वा विभजेत्‌ \ , 
मृक्रान मालिक उपस्थित नहो तो उसकी अनुपस्थितिमे ही नीलाम करणे वाला 
मानं बेच दे । धौली वोल देने के वाद यदि को व्यक्ति मकानतेने मर मकरजाय तौ 
उस पर दो-सौ पण दण्ड किय जाय । मकान के अतिरिक्तं न्य वस्तुभो फे षम्बन्य 
मे चौबीस पण दण्ड किया जय ! यां सक मक्त वेचने के सम्धन्ध मे कटा गया । 

(१) सीमा-विवाद--दो गावो के गडो को उन गरवो के मुखिया या भाप. 
पास के पचपच, दम दस गावो के मुखिया वापस मे मिलकर निवदा्े, दो गावो 
के बीच वे स्यायो या अस्यायौ दृदवन्दी कायम कर दे । 

(२) याव के किसान, ग्वाल, दद्ध तया वाहर के यन्य घनुभवी, एक या मनेक 
परुष, जो शरहद की ठ्येवन्दी से परिचित न हो, अपना वेश वदल करये सीपाके 
चिह्लो का पता लगाये मौर तवे सीमाए निर्धारित करे । निय किये हए या ताये 
गए सीमा चिवो के न देखे जानि प्र अपराधी पर एक हजार पण दण्ड किया जाय । 
जो सीमाकी भूमिका मपहुरण करे या उमके निहव वो कटे, उमे भी यही दण्ड 
दिया जाय ॥ 

(३) जहांपरङ्किसीमाके चि सर्वेया मिट गुहो मौर निणेय के निष्‌ 
कोई बघार नजर न बय, वहां पर राजा स्वय इस प्रकार का सौमा-विभागर कर, 
जिसपर किं किसी भौ ग्रामवासी को कोई हानि न उठानी षडे । 

(४) केतो की सीमा वेतो के के का निवटारा गाव के मुक्तिया तथा 
बध पुष्प करे । थदि उनका धापक्च मे मतभेद हो जाय तो वे धामिक पुर्पं उका 
निय करे, जिनको प्रजा स्वीकार करती हौ था किसी दुख को मध्यस्य वना कर 
निणेय किया जाय 1 यदि इन दोनो यवस्थार्बोमे भी प निय नहो सके तो उन 
विवादग्रस्त सेतो को राजा यपने कव्जेमे तैव यौर उस सम्पत्ति को मी राजते 





प्र ९५:०६] वास्मुक (२) २९१ 


(१) प्रसह्यादाने वास्तुनि स्तेयदण्डः 1 कारणादाने प्रयासमाजीवं च 
परिमरह्धचग्य बन्धं दद्यात्‌ 1 मर्यादापहरणे पुर्वः साहसदण्डः । मर्यादाभेदे 
चर्तुविङतिपणः । 

(२) तेन तपोवनविवोतमहापथग्मशानदेवकुलयजनपुषण्यस्थानविवादा 
व्याख्याताः । इति मर्यादास्थापनम्‌ । 

(३) सवं एव दिवादा; सामन्तप्रत्ययाः 1 विवौतस्थलकेदारपण्डवल- 
वेश्मवाहनकोष्ठाना पूवं पूरेमावाधं सहेत । 

(४) ब्रह्मसोमारण्यदेवयजनपुष्यस्थानवजाः स्थलप्रदेशाः । 

(५) आधारपरिवाहकेदारोपभोगेः परक्षेत्रकृष्टवीर्नाहिसायां यथोप- 
घातं मूर्यं दयु: ! केदारारामतेतुबन्धाना परस्परहिसायां हित्वियुणो 
दण्डः 1 





ले, जिसका कोई वारिस नहो। याअनेताकौ लाभनकी दष से उनका यथोचित 
विभाग करदे। 

(१) जो व्यक्ति मकान, भूमि आदिं अचल सम्पत्ति पर नाजायज कंन्जा करे 
उमेचोरीका दण्ड किमाजायम 1 किन्तु, यदिश्छण आदिके बदले कन्जाकरेतो 
केव्जेदार को चादिएु कि वह सम्पत्तिके मालिकके शारीरिकश्वमका फलभोर 
केर्जे कौ अपेक्षा सम्पत्ति का जो मधिकं भूत्य बैठे, उसका हिसाव मालिक को भदा 
कर दे । सीमाबन्दी को सरकाने पर प्रयम घाहस दण्ड जौर सीमा-चिह्लो को मिटाने 
पर चौवीस पणं दण्ड दिया जाय । 

(२) इसी प्रकार तपोवन, चारागाह्‌, बडो सडकं, ्मशान, देवालय, यज्ञस्थान 
मौर दूसरे पृषण्यस्थानो के विवादास्पदं विषयो का भी भिर्णेय करना चाहिए ! यहाँ 
तक सीमविपयक्‌ विवाद पर निर्णय का विधान वेन किया यया} 

(३) मिभित विवाद--सव तरह के विवादो का निर्णय भुकिया ( सामन्त } 
लोगो कौ करना चाहिए । चराग, वेत योग्य जमीन, खलिहान, मकान भौर धुड- 
साल, इगके सम्बन्ध मे विवाद उपस्थित होने पर क्रमश पिरे को प्रधानता देते हुए 
निर्णेय किया जाय । 

( ४ ) ब्रह्मारण्य, सोमारण्य, देवस्थान, यज्ञस्थान गौर अन्यं पण्यस्यानो को 
दछोढकरं भावश्यकतरा होने पर सभी जगह खेती करायौ जा सक्ती है । 

(भ ) जलाशय, क्यारी तथा नाली बनाते समय यदि क्स के बीज बोये त 
कानुक्तानहो जायतो हानि के यनुसार उसका मूल्य चुका देना चार्दिए 1 यदि 
कोई व्यक्ति सेत, चागर-बगीचा मोर सीमाबन्ध आदि को एक-दूसरे के यदते मे नुकसान 
पहं चाये तो उम्दें नुकसान का दुगुना दण्ड देना चादिए ¦ 


२९२ कौटित्व का वर्यंचस्ि [ दत्तस उश्वक्णः 


(१) षश्चाद्धिदिष्टमधघरतटाङं नोपरितटाङ्त्य केढारमुदश्नाच्लद- 
येत्‌ 1 उपरि निविष्टं नाघरतटारतय पुरात्रावं वारयेद्‌ न्यत्र तिवर्षोपरतः- 
कर्मणः । तत्यातिक्रमे पदः साहूतर्दष्डस्तदारूवामन च 1 

(२) पचदर्धोपरतकू्मंणः सेवुदन्धस्य स्वाम्यं दुप्येतान्पत्रारड्र! 

(३) तटाकसेतुबन्धानां नवभ्रव्तने पाखचवपिक् परिहारः 1 भग्नौ- 
त्पृष्टानां चादुरदोपिकः समुपारूटानां प्रंवदिकः ! स्यलस्य देविकः ! स्दा- 
त्माघाने विक्रये च। 

(४) छातप्रादृत्तिमनदीनिढन्धापननतरास्केदारारामपप्डवर्पानां स 
स्यदंमायोत्तरिकम्‌, अन्येभ्यो वा ययोपकारं दद्‌: 1 

(५) प्रक्यादिक्रयएधिभागमोगनिरृष्टोपमोच्छारश्चं दा प्रतिदुर्युः ॥ बप्र- 
तोक्ारे होनद्िगुपो दण्डः ॥ 





प्रकरण ६६ वास्तुफे विवीतक्ेत्रपयर्हिता 
अण्या १० समयस्यानपाकर्म ब्‌ 


(१) कर्भोदकमाग मुचितं ल्धतः कुर्वतोऽनुचितं वा पूरवः साहसदण्डः} 

(२) सेतूकषुण्यस्थानचत्यदेवायतनानि च रभुभो निवेशयतः पूर्वा 
मुवृत्तं धम॑तेतुमाधानं विग्रं वा नयतो नाययतो वा मध्यमः साहसदण्डः 
श्ोतृणामुततमः अन्यत्र भग्नोत्पृष्टात्‌ । 

(३) स्वाम्यभावे रामाः पुण्यशीला वा प्रतिक; ! 

(४) पथिप्रमाणं दगंनिवेशे व्याख्यातम्‌ । कदरपशुमनष्यपयं ङधतो 
द्वादशपणो दण्डः । महापशुपयं चतुविशतिपणः । हस्तिहोनपयं चतुप्पश्वा- 
पयण: \ रोनुदभप्यं परठतः \ श्यसानग्रप्पवयं द्विपदः ! द्रोणमुदपयं 
प्वशतः 1 स्यानीयराष्टृविवोतपथ साहः । अतिकर्यणे च॑पां दण्डचतुर्था 
दण्डाः । कर्णे पूर्वोक्ताः । 








वास्तुक 
रास्तो का रोकना, गावौ च बन्दोब्रस्त, चरागाहौ का प्रबन्ध, 
सामूहिक कार्यो मे शाभिक न होने क मुमावजा ध 

(१) जौलौगदवेपी कौ पिरे के लिए पानी के उचित रस्त को रोके शौर 
अनुचित रास्तौ से जल को ले ज्ये उन्हे प्रथम साहूम दण्ड दिय जाव । 

(२) जोष दुसरे की जमीन मरे सीमा, पुष्यस्थान, बत्य भौर देवालय बत 
वापे भवा पहिते से धर्मायं वने हृए स्थानो को भिरवी रसे, बेचे या विकार्ये उन 
मध्यम रहस दण्ड दिया जाय । जो लोग इन कायो मे सहायक या सनाक्षी वनै उन 
उत्तम साहस दण्ड दिया जाय, किन्दु, यदि मकान टृट.कुट शया हो ओर उप्रको 
मालिक तने छोड दिया हो तो उसको बेचने, गिरवी रखने मे कोड दानि नह है 1 


(८३) मकान मालिककेन होने पर ग्रामवासी तवा यन्य धातिक सौग 
टरटे-पएट धर्माथं मकान की मरम्मत केद सक्तैरह। 


{४} रस्तौ का रोकना--आने-जनि के लिएु रास्ता वितना चौडा होना 
चाहिए, इसका निषूपण "दुगे -निवेशः' प्रकरण मे कर दिया गया दै । जो प व्यक्ति 
शटे-खटे जानवे ओर मनुच्यी कै रास्ते को रोके चकष पर वारह प्रण दण्डका 
जाय १ वे-वटे पुणो का मामं रोकने पर चौदीख पण, हाषी का तवाेतौका 
रास्ता रोकने पर घौवन पण, सेतु एवं जद्धल का रास्ता रोकने प्र चसौ पम, 
शमशान तथा गव का रास्ता रोकने पर दोघ पण, द्वोणश्रुल का रास्ता रोक्ने षर 
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(१) क्षेत्रिकस्याक्षिपतः क्षतनमुपवास्य वा त्यजतो वौनकालते दादशपणो 
दण्डः 1 अन्यत्र दोपोपनिपाताविवट्येभ्यः 1 

(२) करदाः करदेष्वाधानं विक्रयं वा कुः । ब्रह्मदेयिका ब्रह्मदेयिकेषु, 
अन्यथा पूर्वः साहसदण्डः; करदस्य वाऽकरदग्रामं प्रविशतः 1 

(३) करदं तु प्रविशतः सर्वद्रव्येषु प्राकाम्यं स्यादन्यत्रागारात्‌ \ तद~ 
प्यस्मे दच्ात्‌ 1 

(४) अनादेयमङृषतोऽन्यः पंचवर्घाण्ुपमज्य प्रयासनिष्क्रयेण व्यात्‌ । 

(४) मकरदाः परच्र वसन्तो मोगमुपनीदयेुः } 





पाच-सौ पण जौर स्थानीय, राष्ट तथा चरागाह का रास्ता रोकने पर एक हजार का 
दण्ड द्विपा जाय 1 यदि कोई व्यक्ति इन रास्तो को खोदने या जोत्तने के भक्लावा कोई 
हानि णहंनाये तो उस पर्‌ ऊंपर वतायै गये दण्डोका चौथा दण्ड दिया जाय। 
खोदने या जोतने पर पूर्वोक्त सभी दण्ड दिये जाने चाहिए । 

(१) गौवमे रेने वाला किसान यदि बीज वोनेके समयवीजन वोयेया 
बेतकोदही छोड दे, तौ उते बारह पण दण्ड दिया जाय, किन्तु खेतके किसी दोपके 
कारण या किसी आकस्मिक भापत्तिके कारण अथवा असमं होने के कारण यदि 
वह्‌ एसा करता दहै तो वह बदण्ठ्यहै। 

(२) गवो का वन्दोवस्त-लयान देने वाले फिक्चान, लगान देने वालोके 
हाँ ही अपनी जमीन भिरौ रख सकते हँ अयवा वेच सक्ते ह { जिनको विना 
लगान की धमयिंभूमिदीरर्ईहै, वे अपने समानलोगोके ही हाथ अपनी जमीन 
गिरी रख सक्ते ह या वेच सकते है 1 इन नियमो का उतल्लघने करने वालौको 
प्रथम सादृसं दण्ड दिया जाय । यही दण्ड उस व्यक्तिको भीदियाजाय, जौ लगान 
देने वाले गाव के निवास को छोडकर लगान न देने वाले गाव मे वक्त जनि की शच्या 
से प्रवेश करे। 

(३) यदि वह पुन. लान देने वाले गांवमे ही बसने लगे, तो उसे मकान के 
अलावा सभी वातो की दुट दौ जाय 1 अथवा उचितहोतो मकान भी उसकोदे 
दियाजायष 

(४) जो किसान अपनी जमीन को नही जोते उसको दूसरा करंसान बिना 
लगान दिये ही जोत सकता है मौर वह पांच वपं तक उसका उपयोग कर उस जमीन 
को उसके मालिक को सौपिदे, किन्तु उस जमीन को ठीक कटनेमे उसकाजौ खर्चा 
सौर मेदनत चमी हौ, उस्तका मत्य बह मालिक से वसु करले। 

(५) जिनके पास विना लगान कौ धर्मं जमोन दै, दुसरी जगह रहते हुए 
भौ, वे जपनी उस जमीन के पूरे यधिक्ारोटहै। 


२९९ कौटिल्य का ज्यास [ दैच्यक्थिकरद 


(१) द्रासार्येन ग्रामिकं द्रजन्तमुपवातताः पयरिणातुगच्येयुः । अनु- 
गच्छन्तः पाघपणिकं योजनं इचः 1 

{२) ्रभिङ्स्य ब्ामादस्तेनपारदारिकं न्िरस्यतश्चतुदिशतिरणो 
दण्डः} ग्रामत्योत्तमः। 

(३) निरत्त््व भरवेसो ह्यधिगमेन त्याद्यातः ! 

(४) स्तम्भैः समन्ततो प्रामादनुःशतापङ्ष्टमुपालं कारयेत्‌ ! 

(४) पदुप्रचारायं दिदौतमालदनेनोपनीदयेयुः । 

(६) विदतं मलपित्वाषरृतानागूष्टरमहिषाघां षादिक पं गृहगः । 
शवाश्वराचां चाघं पादिकम्‌ ! श पशुना पोडसभाधिकम्‌ । 

(७) मभपित्वा निपण्यानामेत एव द्वियुणा दण्डाः । परिता चदु- 
गणाः 1 प्राभदेववृपा दा अनिरदेताहा वा धेनृरन्नाणो योवृपाश्चादष्डघाः } 
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(१) सस्यमकणे सस्योपधातं निष्पत्तितः परिंब्याय द्विगुणं दापयेत्‌ । 

(२) स्वाभिनश्चानिवेद्य चारयतो द्वादशपणो दण्डः ! प्रमुश्वतश्चतुचि- 
शत्तिपणः 1 पाछिनामर्धंदण्डः । तदेन षण्डभक्षणे कुर्यात्‌ \ वाटभेदे द्विगुणः। 
वेश्मखलवलयगतानां च धान्यानां भक्षणे ! हिसाप्रतीकारं कुर्यात्‌ । 

(३) अमयवनमरगाः परिगृहीता वा भक्षयन्तः स्वामिनो निवेद्य पयाऽ- 
वध्यास्तया प्रतियेद्धव्याः । 

(४) पशवो ररिमप्रतोदाभ्यां वारयितव्याः । तेधामन्ययां हिसायां 
दण्डपास्व्यदण्डाः } प्रार्ययमाना दृष्टापरावा वा सर्वोपाय नियन्तव्याः । 
इति क्षे्रपर्याहुसा } 

(५) कर्पकस्य प्राममम्युपेत्याङर्वतो ग्राम एवात्ययं हरेत्‌ । कर्माकरणे 
कमवेतनाद्‌ द्विगुणं, हिरण्यादाने प्रत्यंशद्विगुण, भक्ष्यपेपादाने च प्रहवणेषु 
्विगुणमंशं दयात्‌ † 








८१) गदि कर मण्डर ल्फ को कडेर कर काकले गक 
नुकषघान का दुगुना दाम चेव के मालिङ् को दिलाया जाय । 

(२) लुका-िपरा कर यदि कोई अपने पञ्ुसे दूषरेका लेत चरवापे दसको 
बारह पण दण्ड दिया जाय । जौ अपने पशु कोकिसीकेखेत मे षरनेकेलिदु छोड 
दे उपे चौवौस पण दण्ड दिया जाय । इस प्रकार ेतो का नुकेषान होने पर खतो के 
रखवालो कौ पूर्वोक्त दण्डो काञआय्या दण्ड दियाजाय1 यदिदेवको को खंड चर 
जाय तवर भी रखवारे पर इतना ही जुर्माना क्वा जाय † चेते की वाढ टुट जाने षर 
स्ववा पर गुना दण्ड किया जाय । घर, खलिदान गौर वाडी हृ जगदो का मनन 
यदिपुखा जाय तो हानि के बरावर मूल्य देना चादिए । 

{३} यदि याय्रमौके भृगखेतो को चस्ते हृएु पकेडे जय तो रखवाला इसकी 
सवर यपने मालिक को करदे बौर उन मूर्गोको इद प्रकार चेव ते बाहर्‌ करे, 
जिससे उन परको््चोटनलयगेयावे मरेन पावें। 


(४) पशुम को रस्सी या कोडेते हटाना बादिए । यदि उनो कोई अनुचित 
दद्ध ये मारे या हटाये लो उमे "दण्डपारष्य' प्रकरण के यनुसार यथोचित दण्ड दिय 
जाना चार्दिएः । किन्तु जो हटाने वालो का मृकावला करेया पहिले कभी किसको 
भारते हए देवे गये हों उनको जनुचितद्ङ्गसे भी माराय हृटायाजा चक्ताटै! 
यदा तक खेतौ मौर रास्तो के नुकमान के सम्बन्ध म निरूपण किया गया ॥ 

{५) सामुहिक कायो में स्रामिल न होने का मूमावजा--यदि कोई 
किसान गविने भद्र ¶्चायती याखेती यादिका कां नकरे तो गौव उवते 
ययौचित चुर्माना वसूल कर ले ! यदि कोट व्यचि कार्यन नर तो कायं के वेप्ठनसे 
दुगुना, पञ्चायत कायो मे चन्दानदेतौ चन्दे कादुगुना भौर स्रामूदिक खान-पान 
के वसर पर शरीकन दहो चौ उत्का दुगुना, दण्ड उरते वनन क्रिया जाय 1 


९९८ कौटिल्य का म्थे्ास् [ तीषरा बधिकरण 


' (१) परक्षापामनंशवः सस्वजनो न प्रेक्षेत । प्रच्छस्षभवणेक्षणे च सदह 
ख कर्मपि निग्रहेण द्वियुणमंशं दयात्‌ । 

(२) सवं हितनेक्स्य दरवतः कुरयुरात्ताम्‌ 1 सकरणे हादशपणो दण्डः 
तं वेत्पमभुय वा हन्युः एयगेवामपराघट्धिगुणो दण्डः । उपहन्दृषु विशि! 

(३) ब्राह्यणतश्चं पां ज्येष्ट्यं नियम्येत । प्रवहणेषु चंपां ब्राह्यणेनाः- 
कामाः कुयुः । अश च ऊभेरन्‌ । 

(४) तेन देशजातिकुलसंधानां समयत्यानपाकमं व्याह्यातम्‌ ! 

(४) रजो देशहितान्‌ सेदुन्‌ फवेती पयि संक्रमान्‌ । 

प्राप्तशोभाश्रे रक्षाश्च तेषां त्रियहितं चरेते 1 
इति धर्मस्थीये तृतोयेऽधिकरणे दपस्तुङे प्रकरणे दशमोऽष्याय , 
भदित" षटूषप्टितम ॥ 

(१) पदि कोई प्रामवासी गांव कै सावंजनिक मनोरजन के फायो मे मपे 
हिस्से का षन्दान दे घो सपरिवार उसको उत्सवे मे प्रवैण न फरने दिया जाय । यदि 
वे पकर तमाशा देसे या दूने, बौर जो गौवके सादंजनिक्‌ हितकारी कापोमे 
भाग न से उससे दुगुनः दिस्सए वसूल किया जय । 

(२) गोव्यक्ति प्ावंजनिक कल्याण का सुाव दे उसकी बात को सपर प्राम 
वासी मानें । उसका तिरस्कार करे वाते भरत्येक व्यक्ति परे बारहु पण दण्ड्या 
जाय । यदि गावे लोग मिलकर उस श्यक्तिको मारर-पीटे तो अर्येकं प्रामीणपद 
अपराध ते दुगना दण्ड वसूल किया जाय । जो सोग्र घातक प्रहार करं उन पर पिरेष 
देण्ड किमि जाय! 

(३) उनमासे वालो मे यदि ्रह्यणया उषसे भी प्रतिष्ठित कोरव्यक्तिहो 
तो उसे सवसे भधिक दण्डित किया जाय । यदि किसी सादेजनिक कायं भेब्राट्ण 
सराम्रितमहोश्केतो गांदङेलोग ही उसके बभावेषो पूरा कट दे, ङिन्तुभनुः 
पिति र्ह्ने का जो भुजागजा ब्राह्मण कौ मोर तिक्ते, उसे मौव दाते अदस्य वदू 
फरले। 

(४) सौ प्रकार देश, जाति, कुल मौर दूरे समुदायो की च्यवस्या को समभ 
तेना चाहिये । 

(५) जो सोप भितकर जनत) के माराम के लिए रास्तौ पर मकान बनति द, 
जो व्यक्ति गावो को सजनि-सुधारने मौर उनकी रसा करम क तिए्‌ पल्नशीव रहे 
है चरके सद्योगं भौर कत्याण क भौर रार का ध्यान रहना चादि९ 1 

धरमेस्यीय नामक तृतीय अधिकरण मे दसवां अध्याय समाप 1 


~ ६७ 


--- ऋणादानम्‌ 


अध्याय ११ 








(१) सपादपणा धम्यं मासवृद्धिः पणशतस्य । पन्चपणा व्यावहा- 
रिक । दश्षपणा कान्तारगाणाम्‌ । विशतिपणा सामृद्राणाम्‌ 1 

(२) ततः परं कतुः कारयितुश्च पूर्वः साहसदण्डः! श्नोतृणामेकंकं 
प्रत्यधं दण्डः । 

(३) राजन्ययोगक्षेमवहे तु घनिकारणिकूयोश्चरित्रमवेक्षेत \ 

(४) धान्यवृद्धिः सस्यनिष्पत्तावुपार्घा, परं मूल्यकृता वर्धेत ! प्रक्षेप 
वृद्धिश्दयादधंम्‌ ) सच्निधानसन्ना वार्षिकी देया । 

(५) चिरग्रवासः संस्तम्मश्रविष्टो वा सूत्यद्धिगुण दद्यात्‌ । अकृत्वा 
वृद्धि साधयतो वर्धयतो बा सत्यं वा वुद्धिमारोप्य भावयतो बन्धचतुर्गुणो 


चऋछण लेना 

(१) व्याज के नियम--सामान्यतया सौ-पण पर सवा-पण व्याज प्रतिमास 
लिया जाना चाहिए । इसी सौ पण पर व्यापारी लोगो से पाच पण, जगलमे रहने 
या वहां व्यापार करने वालो से दसं पण मौर समद्रके व्यापारियो क्षे बोस पण भ्याज 
सेना चाहिए 1 

(२) इससे अधिक व्याज लेने वाति को प्रथम साह दण्ड दिया जाय । उसमे 
जिन्होनि गवाही भरी हो उन्हूं माघा दण्ड दिया जाय । 

(३) यदि ऋण देने वाते ( धनिक } भोर ऋण लेने बाले ( धारणि ) के 
आप्ौ सौदे पर राज्य की भवाई होती हो तो सरकार कौ उनके चररि पर निग 
रानी रखनी चाहिए 1 

(४ } यदि अगसम्बन्धी व्याज फसल के समय पर चुकता करना होस वद 
मूलधन कौ माधा रकम से अधिक न होना चाहिए 1 गोदाम के इकट्‌टे बेचे हए माल 


पर उसे तभ ह सथा व्यसन होन रहिए? इछ अक्र के वेन-देन कर हिस्फ्द- 
कताव वपं मे एक वार अवश्य करना चाहिए } 


(५) यदि विदेशमे चते जाने के कारण या जान-चूककर खरीददार मपने 
माल को नहीं निकालता तौ वह्‌ माल के मूलघन का दुगुना मूल्य बेचने वासे को मदां 
करे 1 वधि पिते ही जो व्याज मागे, अथवा व्याज को मूलघन के खाय जोडकर्‌ 
उतना सपया मागि, उसे मागे हए धन का, चौगना दण्ड देना चार्हिए्‌ । थोडा धन 





३०० कौटिल्य का अथंशास्त्र [ तीरा अधिकरण 


दण्डः । तुच्छश्रावणायामभूतचतुर्गृणः 1 तस्य त्रिभागमादाता दद्यात्‌, शेधं 
प्रदाता 

{१) दीर्घसत्नव्याधिगरकुलोपष्दं चालमसारं वा नर्णमनु वर्धेत) 
भुच्यमानप्रृणभगप्रतिगृ हुतो दादशपणो दण्डः} कारणापदेशेन निवृ ततवुद्धिक- 

मन्यत्र तिष्ठेत्‌ 1 

(२) दशवोपिक्षितमृणमम्रतिग्राह्यमम्पत्न वाववृद्धव्याधितव्यसनिभरो- 
पितदेशत्यागराज्पविघमेभ्यः। 

(३) प्रेतस्य धृत्राः कुसीदं ददु: \ दायादा वा रिक्थहराः सहग्राहिणः 
प्रतिभुवो वा 1 न प्रातिपाग्यमन्यत्‌ । असारं बालप्रातिमाव्यम्‌ । असंख्यात 
देशकालं सु पुमः पौत्रा दायादा वा रिव्यं ह्रमाण्णा दद्युः ! 

(४) नौधिदविवाहभूमिश्रातिभान्यमसंख्यातदेशकालें तु पुत्राः पौत्रा 
वा वहेपुः। 
फो अधिक कु जाय भौर जब वाहौ ली जाय, उस समय भवा जितना धन 
मताय, उका चौगुनए दण्ड अधमर्णं ओौर उत्तमर्णं दोनो को दिया जाना बाहिएु \ 
उसमे मे तीन भाग अधर्मेण ( श्ण सेने दाला } भौर वाकी उत्तमर्णं ( ऋण देने 
वाला } भदा करे । 

(१) सम्बी अवधि तक यजका्ं मे लगे हुए, म्याधिग्रस्त, गुरुत मे भष्यत 
करमै वति, वालक भौर मशक्त भादि व्यक्तिमोके ण पर व्याज नही जोडा जाना 
वाहिए । यदि क्जंदार अपने कजे की मन्तिम रकम को अदा करें भौर धिक 
उशकोनननेतो, धनिक एर बारह्‌ पण का दण्ड दिया जाना चाहिए । यदिनतेनै 
इ विरेपकारणटहो तो षह रकम विनासूदके कटी भौरणमाकरदीजनिी 
प्राहिषए्‌ । 

(२) पदि कोई उत्तमणं दस वं के अन्दर पना कफजां वसूल दी करभाता 
तो उष धन प्रर उसका फिर कोर मधिकार नही रहता है) यदि वहक्जकाधन 
बाल, बु, बीमार, सापदुपरस्त, प्रवासी, देशत्यागी या रजकाजपे बादर पए षी 
ष्यक्तिकादोतो चह दस वर्यं वाद भी उस धन का अधिकारी माना जायेमा । 

(३) यदि णेन वाला (अघम) मर जायतो उसका पुत्रष्छ्णकौ 
नुकता कर 1 अयवा उसके वारिस या उसके साप काम के वाले जाभिन दिस्ते- 
दार उसके ऋण कौ मदा करे । एनके मतिरिक्त एते मृतक अधमं के णका 
लाम दूसरा न माना जाय, वालक भामिन हनि का ्ीधकारौ नही है । जिस श्ण 


का स्थान तया समथ निश्चित नही है, उसको कजेदारके पुत्र, पौत्र यादरसरे दायः 
भ्रागी बदा करे। 


(*)} जो कर्जा बाजोविका, विदाह्‌ मौर मीन के लिए लिया शया हो उसको 


प्रण ६७ : अ० ११] चऋण सम्बन्धी नियम ३०१ 


(१) नानं समवाये तु नेकं द्वौ युगदभिवदेयाताम्‌ अन्यवर प्रतिष्ठ- 
मानात्‌ 1 तत्रापि गृहीतावुपू्व्या राजधोतरियदरव्यं वा पूं प्रतिपादयेत्‌ 1 

(२) दम्पत्योः पितापुत्रयोरखतृणां चाविभक्तानां परस्परङृतमूणम- 
साध्यम्‌ । 

(३) अग्राह्याः कमंकालेषु कषंका राजपुरुषाश्च) स्त्री वाऽप्रतिश्राविणी 
यतिङृतमूणमन्यत्र गोपालका्ंसीततिकेभ्यः 1 

(४) पतिस्तु ग्राह्यः सतरीढृतमूणमग्रतिविधष्य प्रोपित इति । सम्परति- 
पत्तावुत्तमः1 असम्प्रतिपत्तौ ठु साक्षिणः प्रमाणम्‌ ! प्रात्ययिकाः शुचयोऽनु 
मतो वा व्रपोऽवराऽ््याः । पक्षानुमतौ वा द्रौ ऋणं प्रति, न स्वेवेकः । 





तथा जामिनकै द्वारा चुकता यि जाने योग्य ऋण को केवल उनके पुत्र, पोत्रही 
भदा करे । 

(१) एक व्यक्ति पर अनेक व्यक्तियो का कर्ज; यदि एक व्यक्ति पर 
अनेक व्यक्तियो का कर्जा हो तो उस पर एकं साय अनेक कर्जा देने वि मुकदमा 
मही चला सक्ते है, किन्तु यदि वह्‌ केदार कही विदेश फोजारहाहोतोउसपर 
एक साथ अनेक मुकदमे चलाये जा सक्ते है । मुक्दमो का फला हो जाने के बाद 
ऋण के शरुगरतान उसी क्रम से होना चाहिए, जिष् क्रम से उसको तिया गया है । यदि 
उसमे राना या ब्राह्मण का कर्जा निकले तौ उसका भुगतान सवे पहिले होना बाटिए्‌। 

८२) भार्या, पति, पिता, पृत्र गौर्‌ एक साय रहने वाते भाई परस्पर कर्जा ल~ 
देतो उनके कजे का मुकदमा अदालत मे नही चलाया जा सकता 1 

(३) कर्जातेने वाले किसान बौर राज-क्मचारी यदि कामपरलगेहोतो 
ऋण के सम्बन्ध मे उन्हे गिरपनार नहीं किया जा सकता है 1 पत्ति के कजं लिए हए 
छण को यदि उस्कोस्त्री चकाना मद्रूर नही करतीतो उस पर किसी प्रकारका 
जोर-दवावे नही डाला ना सकता है, किन्तु ग्वाला आदि कायो कौ कमाई प्र निर्भर 
रहने बाले लोगो की स्तिया अपने पति की अनुपस्विति मे अपने पति का कर्जा भुक्ता 
कणे की निम्मेदारहँ1 

(४) साक्षियो की गवाह : यदि प्ललीकर्माले तो उसको बदाकरेके 
लिए उसके एति को विवश क्रियाजा सकताहै। स्मीके णको नचुकनिकी 
नौबतं से कच क्रयो बहाना करके यदि कोई पुरुप विदेश चला जाय मौर उसकी 
यह बात सान्रितं हो चाय तो उत्ते उत्तम साह दण्ड दिया जाय। यदि कारण चिद्ध 
नहोप्षकेतो साक्षियेको गवाहौके अनुमार निर्णय क्रिया जाय। दोनो पक्षोमे 
अनुमत केम-से-कम तीन बाह होने बाहिए । नो विन्धास योग्य मौर चरित्रवान्‌ 
हो 1 मपवा दोनो पक्षो रायते दो गवाह पौ हौ सकते । किन्तु कजे के मामले 
मे एक भवाद्‌ कदापि म होना घादिए ! 


३०२ कौटिल्य का अ्ंशास्व [ तीरा सध्रिकरण 


(१) प्रतिषिद्धाः स्पालसहायत्वायिघधनिकधारणिकवेरिन्यद्गधृतदष्डाः। 
पर्ये चाव्यवहार्याः! राज्नोतियम्राममूतककुष्ठव्रणिनः पतितचण्डाकतकुत्सित- 
कमणोऽन्धवधिरमुकाहेवादिनः स््ीराजयुरुषाश्च ! अन्यत्र स्वव्यभ्यः। 

(२) पारष्यस्तेयतंग्रहणेयु तु वैरिस्यालसहायवर्जा; ¡ रहस्मच्यवहारे- 
ष्वेका स्त्री पुश्प उपश्रोता उपद्रष्टा वा साक्षी स्याद्राजताषतवर्जम्‌ 1 

(३) स्वामिनो भ्ृत्यानामृत्विगाचार्याः शिष्याणां मातापितरो पुत्राणां 
चानिग्रहेण साक्ष्यं कुयुः ! तेवामितरे वा । परस्पराभियोगे च॑षाप्ुतमाः 
परोक्ता दशबन्धं ददु रवराः पञ्चबन्धम्‌ 1 इति साक्ष्यधिकारः 1 

(४) ब्राह्मणीदकुम्भाग्निसकाशे साक्षिणः परिगृह्भीयात्‌ । तत्र प्राह्यं 
दूयातृ-सत्यं ब्रूहीति । राजन्यं वश्यं वामा तवेष्टापू्तफलं, कपालहस्तः 
शत्रुकुलं भिक्षार्थो मच्छेरिति । शूद्रं जन्ममरणान्तरे पद्‌ वः पुष्यफरं तद्‌ 





(१) साला, सहायक, क्रौतदास ( अन्वर्थी ), ऋण देने वाला ( धनिक ), 
करजादार { घारणिकं }, दुर्मन, यंगहीन बौर राज्य ते सजा पये पुरुप गवाह नदी 
हो सकते है । विश्वासी, चरिववानू मौर दोनो षहो से मनुमत व्यक्ति भी यदि व्यव 
हारकुशलन होवे भी यवाह होने के योग्य नही है। राजा, वेदपाठी ब्राह्मण, 
गाव का गतिया, कौढौ, शगयुक्त शरीर वाला, पतित, चाण्डाल, नीच कायं कणे 
वाला, मधा, बहर, गंगा, मण्डी, स्त्री भौट राजकर्मंचारी ये सवे यपने-परपने वगो 
को घछोकर अन्यत्र मवाह नही हो सक्ते है । 

(२) परन्तु प्राष्य, चोरी मौर व्यभिचार के मामलौमे शत्रु, साता भौर 

सहायकं को छोडकर पूर्वोक्त दाकी सभी लोग गवाह हौ सकते हैँ । गुप मामलीमे 
स्री, राजा ौर तपस्वी को छोडकर सुनने-देखने वावा थकेनय व्यक्ति भी गवाह दो 
सक्तादै। 

(३) नौके के मालिक, शिष्यो के बताये, पुत्रो के माता-पिता गौर मालिको 
के नौकर भादि परस्पर सुखे तौर पर गवाह दो सक्ते ह । थापसी मूकदमो मे यदि 
मालिक, माचायं तथा मावा-पिता पराजित हो जाये तो नोक्रर, शिष्य भादिकोये 
पराजय का दवा भाग दै, थदि नौकर भादिहारलजरये तो अपने स्वामी भादिको 
वे हारे हृए घन का पाचवाँ हिस्सा दण्टसूप भे दे । यहाँ तक सादी के सम्बन्धमे 
निह्पण कया गया ॥ 

{८१५ शय सनी भरसे के दा चः सास के पार क्ण को प्रपुण, 
क लिएले जाया जाय, यदि व्राह्मण गवाह टो तो उसे सच बोतो' इतनौ भर श्प्य 
दितई जयि । थदि गवाही देने बवालाक्षत्रिव ओर र्वश्यहोतो उषसे पु्रको यते 
मादि दश्का मौर कुमा, धमथाना मादि परोपकार का एल न मिते, तुम मनौ 


भर ६७ :अ० ११] ऋण सम्बन्धी नियम ३०३ 


राजानं गच्छेत्‌ ! राज्ञश्च किलिवयं युष्मानन्ययावादे ¡ दण्डश्वानुबन्धः ! 
पश्चादपि ज्ञायेत यथादुष्टश्चुतम्‌ } एकमन्त्राः सत्यमवहुरतेति । 

(१) अनवहरता सप्तरात्राटध्वं द्वादशपणो दण्डः त्रिपक्ादरध्वंम- 
नियागं ददुः 1 

(२) साक्षिभेदे यतो बह्वः शुचयोऽनुमता वा ततो नियच्छेयुः । मध्यं 
चा गृह्ीगुः 1 तदा द्रव्यं राजा हरेत्‌ । साक्लिणश्चोदभियोगादूनं बृ युरतिरिक्त- 
स्याभियोक्ता बन्धं दयात्‌ 1 अतिरिक्तं वा ब्रयुस्तदतिरिक्तं राजा हरेत्‌ ¦ 
वालिश्यादभियो क्त्वा दुःभूतं दुलिचितं प्रेताभिनिवेशं वा समीक्ष्य साक्षि- 
प्रत्पयमेव स्यात्‌ ॥ 

(३) साक्षिबाकिश्येष्वेव पृयगनुयोगे देशकालकार्याणां पृरवमध्यमोत्तमा 
दण्डा इत्यौशनसाः । 


शत्रु सेनाको जीतकर भी हाय मे सप्पर लेकर भीख मांगते फिरो, यदि भूढ बोलो तोः 
इस प्रकार शपय दिलाई जाय 1 यदि गवाह शूद्र हो तो उसके सम्मुख कठा जाय 
द्वेलो यदि सच न बोलो तो जन्म-जन्मान्तर का तुम्हारा सारा पुण्य राजाको प्रात 
हो, यदि तुमने भूठ बोला तो तुम्हे निश्चित ही दण्ड मिलेगा, वादमे भी सुनकर 
देखकर मामले को जांच पडताल क जायेगो, इसलिए तुम सव लोगो को मिलकर 
सही-सही कहना चाहिए" इस प्रकार कहा जाय । 

(१) इतना कहने पर भी सात दिन तक्‌ यदि वे सही-सही वारदात न बताये 
तो उने प्रत्येक को बारह्‌-वारह पण दण्ड दिया जाय । यदिवे उेढमास त्क भी 
कु भेद न खोक्ते तो उनके विरुद्ध मुकदमे का फंसला किया जाय । 

(२) यदि किसौ मुकदमे मे गवाहों का आपसी मतभेद हौ जाय तौ उनमे 
जिस चात को वहुसल्यक, चरित्रवान्‌, विश्वासी तथा अनुमत गवाह कहे, उसी के 
आधार पर फला कर दिया जाय अथवा किसी को मध्यस्य बनाकर फँसला किया 
जाय 1 यदि किसी भो गुक्तिसे फसलानहोसकेतो उस विवादग्रस्त सपत्ति को 
राजालेते1 करजेकीजो रकृम कर्जा देने वाति ने बताई है, गवाह यदि उससे कम 
रकम वत्तये तो अभियोक्ता उस अधिक्‌ वताई रकम का पाचयां हिस्सा राजा कोदे 
दे । यदि गवाह्‌ मधिक बताये तो उस अधिक रक्मकोराजा ले ले। जभियोक्ता 
यदि भूं हो, ठीक तरह न सुन पाये, ठीक न लिख सके, अयवा पागल हो, तो 
भदाह्यै के आघार पर ही ठेस मामलो का फंसला दिया जाय । 

(३) आचायं उशना ( शुक्राचायं }) के मनुयायौ विद्रानोका कहना कि 
देश, काल मौर कार्यो के ठीक-ठटीक बताये जाने के कारण अदालत मे यदि गवाहो 
की भूखंता सिद्ध हो जाय तो उनको उनके अपराघ के अनुसार यथोचित प्रथम साहस, 
मध्यम साहस भौर उत्तम साहस दण्ड दिया जाय † 





३०४ कौटिल्य का मर्थ॑शास्म [ दीस बधिकरणं 


(१) कूटसाक्षिणो सम्ंमभूतं वा कुयमूतं वा नाशयेयुस्तदशगुणं दण्डं 
इदयूरिति भानवाः। 
(२) बालिश्याद्वा विसंवादथता चित्रो घात इति बाहंस्पत्याः । 
(३) नैति कौटिल्यः । ध्रुवा हि स्षिणः श्रोतव्याः । मण्ट्ण्वतां 
चतुविशत्तिपणो दण्डः, ततोऽधंमध्रुवाणाम्‌ । 
(४) देशकालाविद्भुरस्यान्‌ साक्षिणः प्रतिपादयेत्‌ । 
दरस्यानप्रसारान्‌ वा स्वामिवाक्येन साधयेत्‌ ॥ 


इति धर्मस्यीये तृ तीयेऽधिकरणे ऋणग्रटूण नाम एकादशोऽष्याय , 
मादितो स्पष्टम 1 


~ » ~ 





{ १) माचा मुके अनुपायो विद्धानोका कहना ह कि 'भकारण टी नौ नी, 
परप्ची गवाह मुकदमा षदा करवा कर धन का नाण कराये, छन्द उप नष हए धन 
का दध गना दण्ड दिया जायु ]' 

(२) माचा दृहस्यतति के मतानुधायौ विद्रानो का धभिमत दैकिं मपनी 
भूखंतां से परस्पर विषं बोलने बाले गवाहो का, भातना देकर, वध किया जाय 1" 

(३) किन्तु शाचायं कौटिल्य दसा कराना उचित नही भाने ६1 उनका 
कथयन है कि "साक्ियो की सुनी दुई वात सभो ठकं होती है! जो साक िषी बति 
कौ ठीक र्दद हदययम न करके गवाहौ देने को छटे दो जाते ह उनको चीवीसत एण 
दण्ड दिवा जाय । इसका आधा दण्ड उन दिया जाय जो गवाह मागत कौ ठीक 
ठीक नहीं बता पते । 

(४ } मभियोक्ता फो चादि कि देशकाल के अनुखार मधिकः पास रहने वाते 
व्यक्तिको ही गवाह वनि ! अयव न्यायाधीश की भाजा प्राष बेर वह्‌ सुगमता सै 
न मा क्षकने वालि दूर-देशस्य गवाहो को भी अदालत मे हाजिर करे । 


धर्मेस्थीय नामक्‌ तृतीय मरधिकरण मे णग्रहण नामक 
ग्यारहवँ अध्याय समा 1 


प्रकरेण ६८ 


ञओपनिधिकम्‌ 


अध्याय १२ 





{१) उपनिधिः ऋणेन व्याच्यातः । 

(२) परचक्राटविकाभ्यां दुं रष्टूदिलोये वा, प्रतिरोधका ग्रामसाये- 
व्रनविरोपे, चक्रयुक्तं न्ते वा, ग्राममध्यान्युदकावाधे वा, किन्विदमोक्ष- 
यमाणे कुप्यमनिहयंवजंमेकदेशगुक्तद्व्ये वा, ज्वाला्रेगोपरद्धे वा, नावि 
निमम्नापा मुषिताया वा स्वयगपर्ढो नोपनिधिमभ्यामवेत्‌ । 

(३) उपनिधिभोक्ता देशकालानुरूपं भोगवेतनं दद्यात्‌ । द्वादशपणं 
च दष्डम्‌ ! उपमोगनितित्तं नष्टं चिनष्टं बभ्यावरैत्‌, चतुव्रशतिपणश्च 
दण्डः । अन्यथा वा निष्पतने । परेतं व्यसनगतं वा नोपनिधिमम्यावहत्‌ । 





धरोहर प्तम्बन्धौ नियम 

(१) श्ण सम्बन्धी नियमो कै अनुखार ही उपनिधि सम्बन्धो नियमो को भी 
सममा ब्राहिए 1 

(९) धरोहर : षमू.के पडयत् गौर जगलवापियो के यकमण से दुं तथा 
राष्ट्रका नाशहौ जाने पर, या डक्-चोरोके द्वारा गाव, व्यापारिक केम्पनिर्या 
तपा पृशुखौ का नाश हो जाने एर, या भीतरी पद्यन्वो के कारण नाच हे जने 
पर, शावभेभाग लग जानेया बाठके कारण नष्टहो जानि पर, ग्नि या वाढसे 
नष्ट हनि वातत तावा, लोटा आदि प्य वस्तु के शेष रह जाने पर, मणि से पिर 
जाने पर्‌, नाव कै इूद जाने पर, या नाद के माल की चोरी षहो जने षर, अपना 
मचाये हौ जाने पर भी उपनिधि ( धरोहर ) पाने के लिए कीईं व्यक्ति क्रिसौ पर 
मुकदमा नह चता कता रै । 

(३) जो व्यक्ति उपनिधि को यपने उपयोग मे लाप, देश काल के अनुसार 
वह्‌ उपयौग का वदता ( भोगवेठन } चुका दे मोर दण्डल्पु मे कारह्‌ परय बदा करे + 
उपभोग के कारण उपनिधि को नट कर देते वाते व्यक्ति पर मूङृदमा चलाया जाव, 
सौर पौवीस पण दण्ड किया जाय । किसी भो प्रकार से उपनिधि के नष्ट हो जने 
र यही नियम लागू क्रिया जाय 1 यदि कोई व्यक्ति उपनिधि को लेकर भाग जाय 
पा ष्विपत्तिम फ उायत्तो उस प्रन तो मभियोग चलाया जा सक्ता है गौरनं 
डी दण्ड क्रिया जा सक्ता है ! 

२ण्को० 


३०६ कौटिल्य का अर्थंशास्व [ तीश्चस यधिकरण 


(१) आघानधिक्रयापव्ययनेपु चास्य चतुगुणपन्दवन्धो दण्डः \ परि- 
वर्तने निष्पातने वा मूल्यसमः । 

(२) तैन मधिप्रणाशोपभोगविक्याधानापहारा व्याख्याताः 1 

(३) नाधिः सोपकारः सीदेत्‌ 1 न चास्य मूल्यं वर्धेत । निष्पकारः 
सीदेन्मूलयं चास्य वर्धेतन्यत्र निसर्गात्‌ । 

(४) उपस्थितस्याधिमप्रयच्छतो द्वादशपणो दण्डः । प्रयोनकारक्निधानि 
वा ग्रामवृद्धेषु स्यापयित्वा निष्कम प्रतिपद्येत । निवृत्तवृद्धिको वाधि- 
स्तत्कालकृतभल्यस्तयं वादतिष्ठेत, अनाशविनाशकंरणाधिष्ठितो वा) 
धारणकसन्निधाने वा विनारमयादृद्गता्धं धर्मस्यानुनातो विक्रीणीत । 
आधिपालप्रत्ययो वा। 





(१) यदि कोई व्यक्ति उपनिधिकोक्ही पिरवीरख दे, वेच दै या मन्य 
किमी तरह मे उमका अपव्यय कट दै, उस पर्‌ उपनिधि वर चौगुना षन्चदन्ध दण्ड 
किया जाय 1 यदि कफो व्यक्ति उपगनिधि को बदतेया किसी भी प्रकार सै मष्ट करे 
उसमे उपनिधि को कीमत वभूल करली जाय 1 

(२) गिरवी : उपनिधि के समान ही आधि ( गिरवी रखी हई वस्तु ) के 
नागर हौ जाने, उपयोग मे लाने, वेचने, भिरवी रतने मौर बदलने भादि के सम्बन्ध 
मे भी नियम समना चादिए । 

(२३) यदि गि्वी रखी हई वस्तु सोन चांदी के बाधूपण ( सोपकार ) होतो 
वैनष्ट नही होते भौर उन पर व्याज नहौ लिया जाता है) इनके षति माधिके 
नेष्टहो जनिका भी व्यय रहता है मौर उस पर व्याज भौ लगताहै। 

(४) यदि भिरवौ रतै वाला व्यक्ति सपनी वस्तु कौ लेना चदि गौर व्याज 
लादि कै लोभ से उत्तमणं उसको देना न चाह वो उस परर वाह्‌ परण दण्ड किमा 
जाय । यदि यधमण कौ उत्तमं उदके स्यान पर न मिते, तो वह्‌ माधि के वदतेमे 
लिषएघनको उस गौव के वृद्ध पुरो के पास रखकर बप्नौ गिरषी रली हई वस्तु 
कौ वापिस ते पकता द ! यदि अधम्णं मपनी यधि को वेबकर अपना कर्जा चुकाना 
चाहे तो उसी घमय उसको लामत निश्चित करके उप्त वस्तु को उत्तमं के पास रहने 
दिया जाय, उसके वाद उत्तमं उस माधि पर व्याज नहीं ले सकता दै 1 भाधि के 
रखने भं उत्तमणं का साभटोद्दायादहानिहोरदीःदहै, किन्तु चिक्ट भविष्य मे 
थदि उसके नषटहो जाने कौ आशका हो, अथवा उसकौ लागतसे कर्जा की सस्या 
अधिक हौ रही हो, देसी थव्या मे, अधमं की अनुपस्थिति मे भी, न्वायाधीव 
( धर्मस्य } की याज्ञा लेकर उत्तमणं उस आधि को वैच दे 1 न्यायाधीर की अनुप 
स्थिति मे आधिप्रात ( न्यायव्रिधागर का यधिकायै } से यन्ना ली का सकती है 1 


अ० ६८. ०१२] धरोहरुसम्बन्धौ नियम ३०७ 


(१) स्यावरस्तु प्रयासभोग्यः फलमोग्यो वा ! प्रकषेपवृदधिमूल्यशद्ध- 
माजोवममूल्यक्षयेणोपनयेत्‌ 1 

(२) मनिसूष्टोपभोत्छा मूल्यशुदधमाजीवं न्धं च दचात्‌ ! शेषमुप- 
निधिना व्याद्यातम्‌ 1 

(३) देतेनादेशोऽन्वाधि श्च व्याब्यातौ । सार्येनान्वाधिहस्तो वा प्रदिष्टां 
भूनिमप्राप्तश्वोरंरभग्नोत्सृष्टो वा नान्वाधिमभ्यावहेत्‌ 1 अन्तरे वा मृतस्य 
दायादोऽपि नाभ्यावहेत्‌ 1 शेषम पनिधिना व्याख्यातम्‌ 1 

(४) साचितकमवक्रोतकं वा ययाविधं गृह्ीयुस्तथाविघमेव मपयेयुः । 
सरेषोपनिपातःम्या देशकाल्मेपरो्ि दत्तं नष्ट विनष्टं वां नाम्याभवेगुः? 
शेषमुपनिधिना व्याख्यातम्‌ 

(५) वंयाघृत्यविक्रयस्तु-वैयापूत्यकरा ययादेशकालं विकीणानाः ष्यं 
यथाजातं मूल्यमृदयं च दयः \ शेषम्‌ पनिधिना व्याख्यातम्‌ । 





(१) जो स्यायी सपति परिश्रम या दिना हौ परिम फल देनी टो अपा 
उपभोग करने योग्य हो, उसे वेचा नहीं जा सक्ता दै, जिस आधि को उत्तमर्णे 
व्यापार मे लगाये उसका लाभ मधमणं को दिया जाना चाहिए 1 

(२) जौ व्यक्ति दिना माक्ञाया शंके भाधि का उपभोग करे, उपे भधिके 
अच्छी हालत का मूत्य वम्रुल त्रिया जाय बौर मलग से उस पर चुमोना क्रिया जाय । 
आधि के सम्बन्ध में रेप नियम उपनिधि के खमान ह1 

(३ ) आदेश ओर अन्वाधि : मदेश ( बाज्ना} गौर भन्वाधि (गिरवी 
रखी हुई वस्तु को वापि मेगाना ) के सम्बन्ध मे उपयुक्त नियम खममने चादिए ॥ 
व्यापारौ यदि क्स कौ भिरवी रखो वस्तुको किंसो व्यक्ति के द्वारा कहीं दूषरो 
जगह मेथे मौर वीचहीमे उस वस्तुकीचोरोहोजायतोरतेते जनि वते पर 
आधि विषयक मुकदमा नहीं चलाया जा सक्ता है } यदि क्िषठौ कारणं वह वीच 
रास्तेमे ही मर जाय तो उदके उत्तराधिकारियो पर भी मुकदमा नहीं चलाया जा 
सक्ता है । बाकी खव निमय उपनिधिके समान) 

(४) उधार ली रई वस्तुको लोटाना - उघार या क्िराये पर सौ गई 
वस्तु चिस दशामे लायो जाय ठोक उसी दशा मे वापिप्त करन चाहिए 1 यदि देश, 
काल, दोप या जाकस्मिकं यार्पात्ति के कारण उस वस्तु म को रावी या जायया 
सर्वेधा वह्‌ नष्ट हो जएय, ततो उस वस्तुं के खम्बन्य मे मुकदमा नहीं चलाया जा 
सक्ता है 1 शेष नियम उपनिधि के मान सखमस्प्ने चादिए्‌ 

{ ५) फुटकर वस्तुओ को बेचने का नियम : फटकर वस्तुमो को वेचने 
वाले व्यपपारियो को चाहिए कि वै देश, क्ल क अनुखार अपनी वस्तु को वेचतते 


३०८ कौटित्य का ज्ेशास्व [ तौरा अधिकरण 


(१) देशक्ालातिपाहने वो परिहीणं सप्रदानकालिकेन अर्घेण भूल्य- 
मुदयं च दद्यः। 

(२) सथातम्मापितं वा चिश्छोणाना नोमयमधिगच्छेुः । भूल्यमेव 
दधुः । मंपतने वा परिहीणं ययापरिहीणं मूल्यमनं ददथुः 1 

(३) सोव्यबहारिकेु वा प्रात्यपिकेष्वराजवाच्येषु घेषोपनिपाताभ्यां 
नष्टं विनष्टं वा सूत्यमपि न ददुः । देशकालान्तरिषानां तु पण्यानां सय- 
न्ययविगुदध मू्यमुदयं च दद्युः ! पण्यत्तमवायाना च प्रत्यंशम्‌ १ सेषमुप- 
निधिना व्याख्यातस्‌ । एतेन देयोधूत्यदिशयो व्याख्यातः 

(४) निक्षेपश्चोपनिधिना 1 तमन्येन निकलिप्तमन्यस्यापयतो हौयेत । 
निक्षेपापहारे पूर्वापदानं निक्षेप्तारश्च प्रमाणम्‌ 1 


हृए थोक व्यापारियो को यथोचित मूल्य मौर व्याज दै ! शेष नियम उपनिधि बे 
समानह। 

(९) यदिदेश, काल ङे अनुसार पिते सरोद कर रस हई वस्तुमो का भूत्य 
निर जायो दवेमानमे दिए जले वलि भूत्य के अनुसार ही उसका मूल्य शर 
ग्पाज थोक व्यापारियो को दिया जाय । 

(२) यदि योकं च्यापारियो का बटेव्यपिरियोकेसाथयटेतयं होचुकोहो 
किवेक्किपी नित सत्य परहौ माल देचेगे तोऽसौ भूत्य पर वेचते हए घटे 
व्यापारी, बडे व्यापारियो को केवल सूर्य दे, ष्याज नौ । यदि भाव पिर वाय तो 
सी के अनुन्नार मूल्य दियां नाय । 

(३ १ दिना कातरो कयेव्टी के व्यावहारिक विश्यास र होने वलि सौदेमे 
यदि किसी प्रकारके दोष या बापत्ति कै कारण खरादी बा जाय माल सर्वथा ही नष्ट 
ही ढाय तो थोक व्यापारी उसका मस्य न दे । किन्तु दुसरे स्थाने ओर दुसरे समम 
भे बेचे जामे वात्ने माल का छीजन ( सय } मौर सचं ( ष्यय } के हिसाब से उचित 
भ्रत्य भौर व्याज दिया जाय । स्टेशनरी ( पण्यस्षमवाय ) मे दुद अकष ीजन का 
निकात लिपा जाप 1 इसके शेप नियम उपनिधि के समान समभे चारिएि\ येही 
नियम फुरकर विक्रीकेभौरै। 

(४ ) निष्तेप धन : निक्षेप, अर्यात्‌ दिषठाकर या गिनकट रदो जाने षालौ 
धरोहर वस्तु के नियम उपनिधि के समान दै 1 किसो के निषधेष वो यदि कोर ष्यक्ति 
किसी दूसरेको ददे, तो देने षान को मयोचित दण्ड दिया जाय) निक्षेप रखने 
वाला व्यक्ति यदि उसे दबादेयानष्टकरदेतोपस्थिति कौ जच फरके, ष्य 
सम्बन्ध मे धरोहर रक्षने वाला ( निक्ेष्ा } जैसी गवाही दे तदनु्ार हौ मामतेका 
परौसला किमा जप्य । 


भ्र० ६: य० १२} धरोहर-सम्बन्धी नियमं ३०९ 


(१) अशुचो हि कारवः, नैषां करणपूर्वो निक्षेपधर्मः 1 करणहीनं 
निक्षेयमपव्ययमानं गुढभित्िन्यस्तान्‌ साक्षिणो निक्षेप्ता रहस्यप्रथिषातेन 
भ्र्ञापयेत्‌, वनान्ते वा मदयप्रहुवणविश्वासेन 1 

(२) रहति वृद्धो व्याधितो वा वैदेहकः कश्चित्‌ कृतलक्षणं द्रव्यमस्य 
हस्ते निक्िप्यापगच्छेत्‌ 1 तस्य प्रतिदेशेन पत्रो श्राता वाभिगम्य निक्षेपं 
याचेत । दाने शुद्धिः । अन्यथा निक्षेपं स्तेयदण्डं च दद्यात्‌ 1 

(३) भ्रब्रज्याभिम्‌खो वा धद्धेयः कश्चित्‌ कृतलक्षणं द्रव्यमस्य हस्ते 
निक्षिप्य प्रतिष्ठेत । ततः कालान्तरागतो याचेत । दनि शुचिरन्यथा निक्षेपं 
स्तेयदण्डं च दद्यात्‌ । 

(४) कृतलक्षणेन वा द्रव्येण प्रत्यानयेदेनम्‌ । बालिशजातीयो वा रात्रौ 
राजदायिकाक्षणमीतः सारमस्य हस्ते निक्षिप्यापगच्छेत्‌ । स एनं वम्धना- 
गारगतो याचेत । दाने शुचिः अन्यथा निक्षेपं स्तेयदण्डं च दद्यात्‌ 1 

(५) अभिज्ञानेन चास्य गृहे जनमुभयं याचेत । अन्यतरादाने यथोक्तं 
परस्तात्‌ \ 





(१) श्िस्पी लोग प्रायः ईमानदार नही होते है । उनङे यहा जौ निक्षेप रला 
जाता दै, उ्तका वे लोग कोई क्िखित प्रमाण ( कारणपूवं ) नही देते ह। यदि वे 
लोग पेते भलिित निक्षेप का अपव्यय करे तो निक्षेपा को चाहिए किं वहु चि 
तौर पर दीवारोकौ योर से सरक्षियो को उनके ( शिल्पियो के } गुप्त भेद वता दे । 
सयवा जगल मे नाव मे या एकान्त मे विश्वास से घाक्षियो फो बतादे। 

(२) कोई बीमार या वैदेहक किंसौ चिह्लित वस्तु को शित्पी के हाय मे देकर 
चला जाय। वादमे निक्षेप्ता के कहने पर उप्तका लडका या भाई शिल्पी के पात 
आकर उस चिद्धित निक्षेप को मि । यदि वहेदेदे तो उसको ईमानदार समा 
जाय भौर नदे तो उसे निक्षेप वसूल कर उसे चोरी की सजादीजाय। 

(३) मथवा कोई विश्वास व्यक्ति सन्यासी का वेष बनाकर किसी चिह्धित 
वस्तुको शिल्पी के हाय मे सौपिकर चला जाय । किर कूं समय बाद वह उस 
वस्तु को भागि । उस वस्तु को वापिस कर देने पर शिल्पी को ईमानदार समन्ता जाय 
खओरनदेतो निक्षेप वसूल कर उपे चोरी की सजा दी जाय 1 

(४ ) अया विद्धि षस्तु के द्वारा ही उसको गिरफ्तार किया जाय । जथवा 
कोर व्यक्ति रात मे पुलिस से उरा-सा, मूर्ख की शवल बनाकर शित्पौ के हाय मे 
द्भ्य को सप कट चलता दने । वह्‌ फिर जेक्त मे जाकर शिल्पी से अपना धन भागि । 
दे देतो ईमानदार, यन्यथा धने वसूल कर उसको घोरी का दण्ड दिया जाय । 

(५) शिल्पी कै घरमे माल कौ शिनाख्त करे के बाद चरकं दो मआदभियो 


३१० कौटिल्य का अर्यशास्व { लौदसा बधिकरय 


(१) द्रव्यभोगानामागमं चास्यानुयुञ्जीत । तस्य चार्यस्य व्यवहारोप- 
लिद्धनमनियोक्ुश्चायंसामय्येम्‌ । 
(२) एतेन भियस्समवायो व्याष्यातः। 
{३} तस्मात्साक्षिमदच्छन्नं कुर्यात्तम्यगविमाधितम्‌ । 
स्वे षरे वा जने कायं देश्षकालाग्रदणंतः ॥ 


इति धर्॑स्वोये तुतीयेऽधिकरणे ओपनिधिक नामं द्रादशोऽष्यायः, 
आदितोऽप्टसप्ततितमः 1 


--: ° --- 





से अलग-अलग उस माते को मांगाजाय । यदिदोनोंहीदेने से इन्कारकरं तो 
पूवोक्ति नियम का उपयोग किया जाय 1 

(१) अदालत मे श्रित्य से पूद्धा जाय कि यहजोतुम न के कारण मौय 
उढा रहे हौ, यहं दुमद कहास भिला है ?' इसके अतिरिक्त उस्र धन के भ्यवहार 
एव चिह्धो के सम्बन्ध मे भो उपसे तथा अभियोक्ता कौ आधिक दधा के सम्बन्धमे 
भौ जाच-पहताल कौ जाय। 

(२) इस के अनुसार परस्पर व्यवहार करने वते उभो व्यक्तयो क सभ्वन्ध 
में समना चाहिए 1 

{३ ) इसतिए प्रत्येक व्य्ति को चाहिए किं वह अपने तथा पराये के ष्थवहार 
मे गवाह के सामने ही लेन-देन के सभो कायो को क्हा-सुनी तथा तिसा-पठ़ी करे 
ओर साय दी स्पान एवं खमय का दिशेप सूप से उष्टेख कर दे! 


घमंस्यौय नामक तोय अधिकरण मे मौपनिधिक नामक 
बारह अध्याय समान । ` 


श्रकरण ६९ 


दासकर्मकरकल्यम्‌ 


अध्याय १३ 





(१) उदरदासवनजंमायं प्राणमप्राप्तव्यवहारं शूद्रं विरूयाघानं नयतः 
स्वजनस्य द्वादशपणो दण्डः ! वैश्यं दिगुणः । क्षत्रियं त्रिगुणः 1 ब्राह्मणं 
चवुरणः 1 परजनस्य पूवेमघ्यमोत्तमवधा दण्डाः केटृशरोतणा च 
„ (२) म्बेच्छानामदोपः प्रजां विक्रेुमाधात्‌ वा । न त्वेवार्यस्य दास 
भावः! 

(३) अयवायं माधाय कुलबन्धन भ्यणिएमापदि निष्कयं चाधिगम्य 
वाले साहाय्यदातारं वा पएवं निष्कोणोरन्‌ 1 

(४) सङृदात्माघाता निष्पतितः सोदेत्‌ । द्विरन्येनाहितकः 1 सलृदुमौ 
परविपयाभिमुखो } 





दास ओर मिक सम्बन्धी नियम 

(१) उदरदास्च को ष्टोडकर भामो के श्राणघ्रूत नावातिगर शूदर, वैश्य, कषत्रिय 
सौर ब्राह्मण को यदि उनके ही परिवार का को व्यक्ति बेचे यागिरवी रेतो उन- 
पर क्रमश वारह्‌ पण, चोवीस पण, छत्त्र पण ओर अडतालीस पण का दण्ड किया 
जाप । यदि दन्ही नावालिग शूद्र बादिको यदि कोई दूसरा व्यक्ति वेया गिरवी 
ख्डेतो क्त क्रम से उनको प्रप, मध्यम, उत्तम साह मोर प्राणकघका दण्ड दिया 
जाय । यही दण्ड खरीददारो गौर इस मामले मे गवाही देने वालोको भी दिया जाय । 

(२) भ्तेच्छ लोग अपनी सन्तान को बेच मौर भिरवी रख सक्ते है, इसमे 
कोई दोप नही है, परन्तु भार्यनाति कसी हालतमे भी गुलाम नही बनाई भा 
श्कतरीहै। 

(३) यदिष्ाया परिवार गिरप्तारहो गया होया बहत सारे भार्योपर 
चिपत्तिखापडीहोतौ उप दशामे अयिंको प्रिरवी रखाजा सक्ता भौर जब 
ुडनि योग्य धन प्राप्त हो जायतो पिति बालककोया सहायके कौ मृक्तंकरना 
चाहिए । 

(४) जो व्यक्ति अपने माषको गिरयो रखा चुका हो, यदिषएकवारभीवह्‌ 
कहाँ से परग निके तौ उसे माजीदते गरुलाम बनाकर रखा जाय । नो व्यक्ति दूघरो 
कैद्रारागिरवी रवा गया हो, यदि वह दो वार भाग जाय तो उत्ते सदा ङे स्षिए दास 


३१२ कौटिल्य का अ्थश्चास्य [ चीषरा मधिकरण 


(१) वित्तापहारिणो बा दासस्यार्यमावमषहरतोऽरधदण्डः । निष्पतित- 
भ्रेतव्यसतनिनामाधाता मत्यं भजेत । 

(२) प्रे्विष्मूव्रौच्छिष्ट ग्राहूणमाहितस्य नग्नस्नापनं दण्डप्रेषणमति- 
क्रमणं च स्वीणां मूल्यनाशकरम्‌ । धात्रौपरिचारिकार्धसीतिकोपचारिकाणां 
च मोक्षकरम्‌ । सिद्धम्‌ पचारकस्याभिप्रनातस्य भपक्रमणम्‌ । 

(३) घात्रीमाहितिका वाकाभां स्ववशभधिगच्छतः पूर्वः साहस दण्डः, 
परवशां मध्यमः । कन्यामाहितिकां वा स्वयमन्येन वा द्रुपयतः सूर्यनाशः 
शुकं तद्द्विगुणश्च दण्डः । 

(४) आत्मविक्रयिणः प्रजामार्या विद्यात्‌ । आत्माधिगतं स्वाभिकर्मा- 
विष्टं लभेत, पितयं च दायम्‌ । भूत्येन चार्यत्वं गच्छेत्‌ । तेनोदरदासाहित- 
कौ व्याख्यातौ । 





यनाकट रखा जाय । ये दोनो दाक यदि करप दूसरे देश मे चतते जाने का इरादा कर 
तव भी उदे जीवन वर्न्त के लिए दाह नापा जाप 1 

(१) धन का भपह्रण करन बाते तया किरी आयं को दास बनाने वाति व्यक्ति 
को बाधा दण्ड दिया जाय । गिरवी से हृए व्यक्ति यदि भाग नपे, मरायया 
लीमार हो जायतो भिरवी रखने घाता ही उनका भूत्य दे । 

(२) जो स्वामी भपने पृ्प गुलामो से मूरदा, मल-मूव या पून उठ्वावे, 
मौर महिला गुनामो को सनुचित् दण्ड दे, उनके सतीत्व को न्ट करे, नग्नावस्या मे 
उक पासजाय या नद्धा कराके उनको अपने पास यूलवे तो यका धन जब्त कर्‌ 
लिया जाय । यदि यहौ व्यवहार दाई, परिचारिका, बदंसीतिका ( जिस जाति मे 
पर्प का जवन-निवहि स्रिपो पर निर्भेर रहता है } मोर भीतरी दासी ( उथ- 
शारिका ) आदि के साय किया जाय तो उन्हे दासक से मक्त कराया जाय । यदि 
उन्चकरुलोलन्न दास से उक्तं कार्यं कराये जाये तो वह॒ दास कम शो ्टोडकर जा 
सक्तादह। 

(३) अपनी दारी वा भिरवी रली ई किप ष्ठी को उनकी श्छ के विषद् 
कने व्र मे करते वाले व्यक्ति को प्रथम साहस दण्डं दिया जाय किन्तु उनको यदि 
दूसरे व्यक्ति के वशमरे करनेकी कोशिश करेतो उसे मध्यम साहस दण्ड दिया 
जाय ! पिस्वी भे साई कन्या को यदि कोर व्यक्ति स्वप्र या किसी दूसरे के द्वारा द्पित 
करे तौ उसका वदे ये दिा धन जन्त कर निया जाय, सुरमाने के तौर पर कष 
घन वह्‌ कन्याः को दे ओौर्‌ उससे दुगुना दण्ड सरकार फो अदा करे 

(४) मपुने माप्को वेच देने वाले माये पुय कौ सन्तान भो भावं ही समी 
जाय ! वह॒ अपने मालिक कौ यगजनुखार कमाये हृषु घन को अपने पास्‌ रल सक्ता 
है गौर पिकी सम्पत्ति का भी उत्तराधिकारी हो संकता है । बादमे पनी बौमतं 


भ्र० ६६; अ० १३ | दास मौर श्वमिक् सम्बन्धौ नियम ३१३ 


(१) प्रक्षेषानुरूपश्चास्य निष्क्रयः 1 

(२) दण्डप्रणीतः कर्म॑णा दण्डमुपनयेत्‌ 1 

(३) ांप्राणो ष्वजाहूतः कर्मकालानुरूपेण मूल्यार्धेन वा विमृच्येत 1 

(४) गृहजातदायागतकलग्धक्रीतानामन्यतमं दासमूनाष्टवयं विवग्धु- 
सकामं नोचे फमंणि विदेशे दासीं वा सगर्मामप्रतिविहितगभेभमण्या चिक्र 
याधानं नयतः पूर्वः साहसदण्डः, फेवरश्नोतृणां च । 

(५) दासमनुकषपेण निष्कयेणापेमकूवंते द्वादाशपणो दण्डः ! संरोध- 
श्चाक्रारणात्‌ { दासद्रव्यस्य जातयो दायादाः । तैवाम्‌ अभावे स्वामी ! 

(६) स्वामिनः स्वस्या दास्या जात समारृकमदासं विद्यात्‌ । गृह्या 
चेत्‌ कुटुम्ार्थचिन्तनो, माता शाता भगिनी चास्या अदासाः स्युः । 


को चुकता करे वह आरशरेणी मे आ सकेता है ! इसी प्रकार उदरदास ( भाजीवन 
दासं ) भौर आहितकं दास ( गिर्वौ रखा हआ दाप्त } के सम्बन्ध मे भी सपभनां 
घार्टिए। 

(९) निरवी रक्षे के नुखार ही उनके छुडाने का मूल्य भी होना चाहिए 1 

(२) भिस व्यक्तिकोदण्डकाधने भुगतानन करने के कारण दास बनना 
पादो, वह्‌ किसी तरहुका कायं करउस धन का भुगतान करके स्वतन्व्रहो 
मकताहै। 

(३) मायं जाति का को व्यक्ति यदि युद्ध मे पराजित होने पर दास वनाया 
गयाहो तो वेह मपने काये के वल पर या समय के अनुसार या अपने प्कटे जाने का 
माधा मूल्य देकर शुटकारा पा सकता है 

(४) मपे (स्वामिके ) घरमे पैदा हए, दायभाग दै समय अपने हिस्से 
भँ अगे या स्वय खरीदे दए, बन्धु-बान्धवौ से रदित, आठ वपं से फम उम्र ङे दास 
को उसकी इच्छा के विष, यदि कोईव्यक्ति नीच कायं के लिए कंसो विदेशीके 
हाय बेचे या गिरवौ रवे तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय, दसी प्रकार यदि को 
स्वाम गर्भिणी दामी को, उसके गभं की रक्षाका कोई प्रबन्धन करके दूसरेके 
हाप मचे या गिरवो रखे तो उसको भो प्रयम सादस दण्ड दिया जाय। नके अति- 
स्कति उनके रोदन वालो भौर गवाहो फो भौ यही दण्ड दिया जाय । 

(५) नोव्यक्ति उचित मूल्य पानेषर भीक्रिसी कोदासतासे मूक्तनही 
कर्ता, उस पर बाहर पण दण्ड करिया जाय } यदि मुक्तन करे कोकोई्कारणन 
हौ तो उसको कारवास का दण्ड दिया जाय । दास की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी 
उप्कै बन्धु-बाघव एव कुटुम्ब भोग होते है । उनके न होने पर दासकास्वामीष्टौ 
उसकी सम्पति का अधिकारी है1 

(६) यदि स्वरी इयर यनी दारी मे सन्दान वैदा हो नाय तो वह्‌ सन्तान 





३१४ कौटित्य का घर्थंशस््र [ तीरा मधिकरण 


(१) दाप्तं दासी वा निष्क्रीय पुनविक्रथाघानं नयतो दादशपणो दण्डः, 
अन्यत्र स्वयंवादिभ्यः ! इति दास्तकल्पः ¦ 

(२) कमंकरस्य कर्मसम्बन्धमासन्ना वियु: । यथासम्मापितं वेतनं 
लभेत 1 क्का लानुरूपमसम्माधितवेतनम्‌ 1 कपंफः सस्यानां, गोपालकः 
सर्पिषां, वंदेहकः पण्यानामात्मना व्यवहूतानां दशभागमसम्भापितवेतनो 
छेत । सम्भाधितवेतनस्तु यथासम्भाषितम्‌ 1 

(३) कारश्चितिपकुशौलवचिकफित्सकवाग्नोवनपरिचारकादिर।शाकारि. 
कवगस्तु यथान्यस्तद्विधः कुर्यात्‌ 1 थथा व कुशलाः कल्पयेयुः तथा वेतनं 
लभेत 1 साक्षिप्रत्ययमेव स्यात्‌ । साक्षिणामभावे यतः कमं ततोऽनु युञ्जीत । 

(४) वेतनादाने दशबन्धो दण्डः, षद्‌पणो वा । अपव्ययभाने द्रादश- 
पणो दण्डः, पंचबन्धो वा । 





मौर उसकौ माता, दोनो को दाप्तता से मृक्तकर दिया जाय। यदि वह्‌ स्री सद्ए- 
हिणौ बनकर स्वामौके घरमे ही उषकी पत्नौ बनकर रहना चाहे तो उषकी माँ, 
वहिन ओर भाद्रयो को दासता से मृक्त कर दिया जाय । 

(१) एकं वार मुक्त हुए दास दासौ को यदि फिर कोई व्यक्ति वेचेयागिरवी 
रते तो उस पर्‌ बारह्‌ पण दण्ड किया जाय । किन्तु दास"दासौ हौ यदि स्वय बिकने 
भौर गिरवी रते भाने को कहं तो किसी को दोपन दिया जाय । यहा तक दति 
दातियो के सम्बन्ध मे निषूपण क्रिया गया ॥ 

(२) नौकर का वेतन : पास-पडोस के रहने वालो की जानकायीमेही 
नौकर की नियुक्ति कौ जाय 1 जिसका वेतन तय हो गया हो वह उसी पर कायं करः 
किन्तु जिसका वेतन पहने तयन हृभा हये वह्‌ भपने कार्यं मौर सरमय के बनुप्ार 
अपना वेतन ले । किसान का नौकर अनाज का, स्वलि का नौकर धौ का भौर यनिये 
कानीकर भप द्वारा व्यवहार को हुई वस्तुमो का दसवां हिस्त ले; वते कि उसका 
वेतन तयन हभ हो । यदि वेतन पहितेसे तयतो उसी पर नौकरी करे। 

(३) करीर, नट, नरतंकं, चिकित्सक, वकील { वाग्जीवन ) मोर्‌ नौकर 
लाकर मादि मेहनताने की यशा से कायं करने देके ( माशाकारिक } व्यक्तियो को 
वैसा ही वेतन दिया जाय, जसा बन्यत्र दिया जाता हो, यवा घौ भौ वेतन वरंशल' 
पुश्य नियत कर दे तदनुसार दिषा जाय । इस विषयं पर विवाद होने पर साक्षियोके 
अनुसार ही निय दिया जाय } यदिस्ाप्षीनहोतो जा करये क्ियाहो, उत्क 
अनुसार फंघला किया जाय । 

(४) उनका वेतन न देने पर वेतन का दक्वा हिस्सा या छह पण दण्ड किया 
जाय । अव्यये करने पर उसको पांचवां हिस्या या वारह्‌ पण दण्ड क्रिया जाय । 


प्रण ६९ . अ० १३ ] दास गौर श्रमिक सम्बन्धी नियम ३१९५ 


(१) नदीषेभन्वालास्तेनव्याल्नेपरुडः सर्दस्वपुत्रदारात्मदानेनात- 
सत्रातारमाहुय निस्तीर्णः कुशलप्रदिष्टं वेतनं दद्यात्‌ ! तेन सर्वत्रातंदानान्‌- 
शया व्याद्याताः ! 

(२) लभेत पुश्चली भोगं सद्धमस्योपलिद्धनात्‌ । 

अतियाच्ना तु जीयेत दौमत्याविनयेन बा \॥ 


इति धर्मस्यीये तृतीयेऽधिकरणे स्वाम्यधिकारो नाम वयोदशोऽ्याय , 
जादि एकोनसततितम । 


== 9: = 





{१) नदी के प्रवाह मे वहता हुआ या अग्नि, चोर, सप भौर हिसिक पञ्चमो 
मेधिर हभ कोई व्यित यदि जान बचाने की गरजसे विसी को भपना सवसव, 
स्वरी, पुश्च धने आदि, देते का वायदा कर मापत्ति से वच जाय तो उस पर तत्कालीनं 
चतुर व्यक्तिभोभी नि्णेयदे दे उसी के बनुसार रक्षक को दिया जाय । इती भकार 
मापद्युक्त लोगो के दूसरे भणो के सम्बन्ध मे भी नान लेना बाहिए । 

(२) वेश्याको चाहिए कि वह सभोग युत्कको पटिति हीलेले।यदि वहं 
बुरी निपतसेया डरा घमकों कर अनुचित तरीके से अधिक धन लेना चाहे तो उते 
वह्‌ कदापि न दिया जाय 1 


घरमेस्योय नामक वूृतीष अधिकरण मे स्वाम्यधिकार नामक 
तेरहवाँ मध्याय समाप्त 


श्रकरण ४७० 





कर्मकरकल्पः, सम्भूयसयुत्थानम्‌ 


लभ्या तदं 





(१) गृहीत्वा वेतनं कमं अकुर्वतो भ्रतकद्य ददशो दण्डः ! संरोय- 
श्वाकारणात्‌ । 

(२) मशक्तः कुत्सिते कमणि व्याधौ व्यसने वा अनुशयं लमेत, परेण 
वा कारयितुम्‌ \ तस्व व्ययकर्मणा लभेत, मर्ता वा कारयितुभू । 

(३) नान्यस्त्वया कारेयितन्यो मया वा मान्यस्य कतंव्यमित्यवरेधे 
भतुरकारयतो भृतकस्याकुर्वतो वा दादशपणो दण्डः । कमंनिष्ठायते भत्‌- 
रन्यत्र गृहीतवेतनो नासकामः कुर्यात्‌ 1 

(४) उपत्यितमकारयतः कृतकेव वि्यादित्याचार्पाः 1 

(४) नेति कौटिल्यः 1 कृतस्य वेतनं, नाकृतस्यास्ति) स चेदत्पमपि 
कारमित्वा न कारयेत्‌, कृतमेवास्य विद्यात्‌ । देशकालातिपातनेन कर्म॑गा- 





मजदूरी के नियम भौर साज्लीदारी का हस्ता 

(१) वेतन लेकर जो नौकर कर्यं न करे उस पर वारह्‌ पण दण्ड क्रिया जाय । 
मदि जकारण ही वह कायं न करे तो उतने कारावात्त मे बन्द कर दिया जाय 1 

(२) किसी अणक्त, कुत्ित कायं के आ जने पर, बीमारी मे थारगिषी 
आपत्तिमे फंस जाने के कारण नौकर आकृत्मिक चुर ( गनुशय } ते सक्ता है, 
अथवा भपनी एवज मे किरी दूसरे व्यव्ति को रखकर धटुष्टी ले सकता है । स्यानाप 
नौकर की मजदूरो उपक कायं ने ही पूरौ कौ जाय अथवा मासिक ही किसी दूरे 
सेकयेंते। 

(३) "नतौभापक्सिीसे कार्यं करवायेगे गौर न ही किसी काकार 
कृषगा' इस प्रकार के प्तौ समश्मोते को यदि मालिक भग केरेतो दाह पण 
देण्ड ओर यदि नौकर भग करेतो भी वारह्‌ पण दण्ड दिया जाय । यदि किमी मन 
दूरने दूसरी जग्धो से गरिम वेतनते तिया दहो, तो पिते मालिक का कायं पुरा 
करने पर ही, वह्‌ दूषरी जग्रह जा सक्ताहैः 

(४) डच भार्यो का अभिमत है कि हाजिर हृभा भजद्रर यदि इ कयम 
भीकरेतो हाविरी मात्रे ही उसका कायं सम जिया जाय । 

(५) परन्तु भाजां कौटिल्य हसा नही मानते ह । उसका कथन टै कि वेतन 
कायं करने का दिषा जाता है, खानी बैठने का नही । यदि माततिक थोडा ही काम 
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मन्यथाकरणं वा नासकामः कतमनुमन्येत 1 सम्भावित्तादधिकरून्छियायां 
प्रयातं च मोधं कुर्यात्‌ । 

(१) तेन संघभूता व्याख्याताः ! तेवामाधिः सप्तरात्रमासीत ततोऽ 
न्यमुपस्यापयेत्‌; कर्मनिष्पाकं च 1 न चानिवेद्य भतः संघः कचित्परिह्रे- 
षन्येदरा । तस्यातिक्रमे चतुदिशषतिपणो दण्डः 1 संधेन परिहृतस्यार्घदण्डः 
इति भृतकाधिकारः 1 

(२) संभृताः सम्भूयस्तममुत्यातारो वा ययाप्नम्मापितं वेतनं समं 
वा विभजेरन्‌ । 

(३) कपंकवेदेहका वा सस्यपप्यारम्भपयवसानान्तरे सन्नल्य यया- 
कृतस्य कर्मणः प्रत्यंशं दधुः । धुरुयोपस्याने समप्रम॑शं ददुः ? संसिद्धे तूद्‌- 
धुतपण्ये सन्नस्य तदानीमेव प्रत्यंशं दयु: । सामान्या हि पयि स्िद्धिश्चा- 
स्िदिश्च) 





फराके फिरन कराये तो नौकर का परा काम किया हूजा समज्ञा जाय । मालिक 
के भचानुसार ठीक स्थान भर समय पर कामन करनेक्षिया कार्यो को उलटाकर 
देते ते नौकर काम क्या हृ न समम जाय । मालिक जितना काम वाये मौकर 
यदि उससे मधिक फा कृर डति तो वह्‌ अतिरि्तत मेहनत व्ययं चमनी चाहिए 1, 

(१) मिल, कारकातो मौर कम्पनिगो मे कामकले बातेमनजदूरोकेलिएभी 
यही नियम समना चाहिए । ठीक तरह से कायं न करने वाते मजदूरो की षात 
दिन की मञद्रूरौ दवाये रखनी चाहिए, इतने पर भो यदिवेठीकतरहसे कार्येन 
करं तो वह्‌ कयं द्ूसरेको दे देना चाहिए, भौर उक कार्यं को ठीक कराकर दूसरे 
को उचित मजदूरी दे देनी चारिएु । मजदूर फो चाहिए कि माचिक को बिना 
मुचित व्यिवेनतो सो वस्तुको नष्टकररेमौरन ञे जाय । इ नियम का 
उल्छघन करे पर चोदीस पण दण्ड दिया जाय यदि सभी मजदूर भिलकर टेस्रा करे 
तो उनकौ आघ्रा दष्ड दिमा जप्य । यहाँ ठक मजदूरो ( भृतको) के सम्बन्ध मे 
निरूपण किया गया 1 ४ 

(२) सषसने एक युष्ट मजदूरो पाने वालिया मिलकरस्के मादिषरकाम 
फएने वाले मजर पते से तय क्ले हुई मजद्रुरी आपस मे वराबर बरावर वाट कँ । 

८३} किसान कौ चाहिए किं वह फसल कँ आरम्भ से अन्त ठक बीर खरीद- 


फरोक्त क्ले वति व्यापारो को चाटिए कि माल खरोदने से सेकर वेचने तकं वे अपने 
साफीदार को उसके कायं के यनुसार हिस्सा दं 1 यदि कोई सामौदार षन एवन 


मेकरिसी दरे व्यक्ति करे नियत कर दे तद भो उसक्य धूर हिस्वा दिया जाय, माल 
विक जाने प्र दुकान उठने घे परिल ही स्राीदार कोउमक्ता रिस्साभी दिया जाम; 
क्योकि आगे कायं करने सफयता ओर असफलता समान है । 

# ¬ 


३१८ कौटित्य का अरयंशास््र [ चीर धिकरण 


(१) प्रकान्ते वु कर्मणि स्वस्यस्यापकरामतो ादधचपणो दण्डः१ नच 
प्राकाम्यमपक्रमणे 1 

(२) चोर त्वमयपुवं कममणः प्रत्यशतेन ग्राहयेद्‌, दचयात्प्त्यशममयं च । 
न पुनस्तेये प्रवासनमन्यतर गमने च । महापराधे तु दष्यवदाचरेत्‌ ! 

(३) याजकाः स्वभ्रचारद्रव्यवजं ययाप्तम्मापित वेतनं समं विभगेरन्‌ । 

(४) अग्निष्टोमादिषु च स्नुपु दीक्षणाद्ध्वं याजकः सन्नः यंचममशं 
लभेत । सोमविर्यादध्वं चतुवंमश्नम्‌ । मध्यमोपत्तदः प्रवर्ग्योदासनाष्वं 
तरत्तीपमशम्‌ । माध्यादूर्वमघंमशम्‌ । सुत्ये प्रातस्सवनदष्वं पादोनमंशम्‌ । 
माघ्यन्दिनात्‌ सवनादरुध्वं समय्रमश् लमेत । नोता हिं दक्षिणा भवन्ति । 
बरहुस्पतिस्वनवजे प्रतिस्वनं हि दक्षिणा दीयन्ते। तेनाहूमंणदक्षिणां 
व्याख्याता. 1 





(१) कायं चानू ग्ट दए यदि कोई स्वस्य व्यि कायं कोष्टोढकरं चला 
जाय तो उत्ते बारह पण दण्ड दिया जाय, क्योक्गि इस प्रकार केम दोटकर चते जाना 
त्रिसी द्री इच्छा पर निर्भर नदी होवा 1 

(२) यदिकरोरस्राम्धदार चोरोक्रलेत्तो उसको कछषमाकर उसे खच-खच 

*वात वला देने एव उद्गा धय हिस्सा देन के सिए कहा बय, भोर यदि वह षच 
सच वसा दे वो उघको पूरा टिस्छा देकर माफ़ क्रियां जाय ।यदिवद्‌ष्िरिभी 
चोपीकरेभौरयदिदूचरे देशम जाक्रके चारी क्रेतौ ञ्छ छाम्टीदासो ते भलग 
कैर देना चाहिए, यदि वह्‌ कोई वा यपराध्र करे तो उखः पाप राजकीय यपरधो 
जषा व्यवहार त्रिया जाय ॥ 

(३) यातनिकोकावेटवारा यज्ञ क्रे वाठे निमी उपयोयमें नाने वाती 
वस्तुओ को छोडकर वक्री सारे वेद को पुं निश्चय कै यनुश्रार या ब्व 
वरादरर्वाटसं। 

(४) अन्निष्टोम बादि यनोमे दीञ्नाके दाद दी यदं बङ्स्मातु याज बीमार 
प्ट जाय वरो उत धुवं निश्चि साम्नो वैवन वादि कंग पाच दिस्सा दिया जाय । 
सदि याजक सौम विद्य के वाद वोयार पटे ठो चौया दिम्बा, मघ्यमापथद स्वौ 
भ्रवग्योदधाठन ( सोम वंयार करन सम्बन्धो त्रिया ) के वाद वोमार पठे तोषय 
दिस्छा, मध्यमोपयद क वादं वोमार पडे तो बाया दिस्खा, साम के बश्रिपवं काल ने 
प्राव खवन बे बाद वीमार पटे ठो तीन दिस्त, बौर माध्यन्दिन सवन क वाद बीमार 
षे वो शम्धणं दक्षिणा दे चे, वयोङ्ि यद को खमाचि पर दक्षिणा प्ररोहो जातीदै। 
वृहस्पति वन को द्योढकर जेष सभी खवर्नोमे दक्षिपा दी जाती दै! इसी प्रकर 


बहून अदि मे दी जाने वाती दक्षिपााकं सम्बध मे भौ षमन्ता चाहिये । 
[, 
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(१) सन्नानामा दशाहोरातच्छेषभूृताः कमं कुयुः ! अन्ये वा स्द- 
प्रत्ययाः} 
(२) कर्मण्य्मराप्ते तु यजमानः सीदेत्‌, ऋत्विजः कमं समापय्य 
दक्षिणां हरेयुः } 
(३) असमाप्ते तु कर्मणि याज्यं याजक वा त्यजतः पूर्वः साहसदण्डः } 
(४) अनाहिताग्निः शतगुरयज्वा च सहखगुः } 
सुरापो वुधलीभर्ता ब्रह्यहा गुर्तत्पगः ॥! 
असत्प्रतिग्रहे युक्तः स्तेनः कुत्सितयाजकः ! 
अदोयस्त्यस्सुमन्योन्यं कमंसंकरनिश्चयात्‌ !1 
दति धर्मध्यीये तृतीयेऽधिकरणे कर्मकरविधि मम्भूयममुत्यान नाम चतुदंशोऽ- 
घ्याय , मादिद सप्ततितम । 


~ ° -- 





(१) वमार हए याजको की जगह दक्षिणा लेकर कायं करम वाले याजक दस 
दिन तक इस कायं को दूरा करे अथवा दूसरे याजक अपनी स्वतश्र दक्षिणा लेकर उस 
अधूरे कायं को पूरा करे । 

(२) यज्ञ कायं समप्न होने से पहिले ही मदि यजमान बीमार पडजायतो" 
ऋरिवजो को चाहिए कि वे यज्ञ पूराहोनेकेवादही दक्षिणालेः। 

(३) ज्ञकी समाति कै पूवं ही यजमान यदि याजक को दछोडदे अथवा 
यजिक हौ यजमान को छोड दे तो छोडने वाले को प्रयम साहसं दण्ड दिया जाय 

(४) सौ गयोंको रसते हृए भी अग्न्याधान न करने वाला, हेनार गायो को 
रसते हए भी यजन न करने वाला, शराप्री, शूद्रा को घरमे रखने वाला, ब्राह्मण 
कौ भारते वाला, गुषूपली कै साय व्यभिचार करमे वाला, कुत्सित दान तेने बाला, 
चोरो तथा कुक्मियो के यहां यज्ञ करने वाला, याजक मथवा यजमाने, यज्ञकर्म कौ 
पतिता बनाये रखते के लिए, यज्ञ समाप के पूवं ही, एक दूसरे कौ छोड सकता है 1 


धर्मस्यौय नामक तृतीय अधिकरण मे कमंकरविधि नामक 
चौदहवां मध्याय समाप 1 


प्रकरं ७१ 


विक्रीतक्रीतातुशयः 


अध्याय १५ 





(१) विक्रीय पण्यमप्रयच्छतो ह्ादशपणो देष्डः, मन्यत्र दोपोपनिपा- 
ताचिपल्यभ्यः ¦ 

(२) षण्यदोधो दोपः । राजचोरग्नयुदकबाघ उश्निपातः । बहुगुण- 
हीनमातेटत वाविषह्यम्‌ \ 

(३) वेदेहकयनामेकरात्रमतुशयः । क्पंकरणां त्रिरात्रम्‌ 1 गोरक्षकाणां 
पञ्चराघरम्‌ । च्याभ्िश्राणामुत्तमाना च वर्णानां वृत्तिविक्रये सप्तरात्रम्‌ \ 

(४) मातिषातिकाना पप्यानामन्यत्रविक्रेयमित्यविरेघेनानुशयो 
देयः तस्यातिक्रमे चतुवि्ततिपणो दण्डः, पण्यदशभागो चा । 

(५) करीत्वा षण्यमप्रतिगृह्वतो ादशपणो दण्डः, अन्यत्र दोपोपनिपा- 
ताचिषछ्ंभ्यः ) समानश्चानुशयो विकेतुरनुशयेम \ 





करय विग्रय का बयाना 


(१) सौदा वेघनेरेवादणो सौदागर देने भे मुकर जाय उष पर बारह षध 
दण्डे क्ता जाय, सौदागर यदि किसौ दोप, उपनिपते भयवा बविषष्ठ के कारण बेची 
हु वस्तु को नहीं दैत्रा तो वह्‌ निर्दोष है । 

(२) गेची ईं वस्तु मे किसी प्रकार की खरावी मा जाना दोप कहलाता है । 
बेची हुई वस्तु म राजा, चोर, अग्नि तथा जल वादि के दारा हृ बाधा उपतिषात 
है । बेची हई वस्तु का जत्यधिक गुणहौन या द खदा होना विषह्य केहलाता है । 

(३) क्रय-विद्गय करने वाते च्यापारियो द्वारा खरीदे परै माल ङ्गा दयाना एक 
दिन तक लौटाया जा सक्ता है ! इघी अकार किप का विक्रय तीन दिन तक, 
ग्वातौ का विक्रय एच दिन तक बौर सद्धुर जाति था उत्तमं वणो के जीदन निर्वि 
के आधारभूत भूमि मादि का विक्रय सात दित तक वापिस क्या जा सक्ता है 1 

(४) मल्पामर { मातिपयतिक्‌ } वस्तुजौ का वयाना { मनुय } इस शतं प्र 
दिया जाय करि वह उसको विसो दूषरेके हाय न वेवेगा । इस नियम्‌ का उत्सह्न 
करन वेलि को चौदीस पण या विकी हुई वस्तु का दघवां हिस्सा दण्ड किया जाय 1 

(५) क्रिषो वस्तुको खरीद केर उस्कौतेने से यदि खदीददार मक्रजायतो 
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(१) विवाहानां तु वाणां पूर्देवां वर्णनां पाणिग्रहुणासिद्धमुपावतं- 
नम्‌ 1 शुदाणां च प्रकर्मणः 1 वृत्तपाणिग्रहणयोरपि दोयमौपशाधिकं दृष्ट्वा 
सिद्धमुपावतंनम्‌ । न त्वेवाभिप्रजातयोः 1 

(२) कन्यादोमोवलायिकमनाल्याय प्रयच्छतः पण्णवतिरदण्डः। 
शुर्कस्त्रीधनप्रतिदानं च । 

(३) वरयितुर्वा वरदोषमनाख्याय विन्दतो द्विगुणः । शुरकस्त्रीघन- 
नाशश्च । 

(2) द्विपदचतुष्पदानां तु कुष्ठव्याधिताशुचीनामुत्साहस्वास्थ्यशुची- 
नामाख्यानि हादशपणो दण्डः 

(४५) जा श्चिपक्षादिति चतुष्पदानामुपावर्तेनम्‌ । आ संवतसरादिति 
मनृष्पाणाम्‌ } तावता हि कालेन शवयं शौचाशौचे ज्ञातुमिति 1 





उस्र पर वारह्‌ पण दण्ड किया जाय । यदि दोव, उपनिपात भौर मविपह्य भादि 
कारणोक्षे एसा क्िियागरयाहोतो खरीददार निर्दोपहै। बरीदने वालि केलिएुभी 
बयाना देने का वही नियम द, जो बेचने वाते के लिए वताया पया है 1 

( ९) विवाह सम्बन्धी श्तं . ब्रह्य, कषत्रिय मौर वश्य, इन तीनो जात्यौ 
मे विवाह के वाद स्मौ पुर के किसी प्रकार का उ्तट-फेर नही हो सक्ता है । शूदर 
भे प्रयम सयोग हो जाने पर स्त्रो-युख्प एक दूसरे को दछोड सक्ते है । ब्राह्मण आदि 
सोन वणो मे विवाह के वाद सुहागरात के समय यदि पति-पलि को एकःदुषरे मे 
कोई योनितिङ्घज दोप जान पटे तो सम्बन्ध विच्छेद हो सकता है । सन्तान हो जाने 
१र किसी भो तरह सम्बन्ध-विच्ेद सम्भव नही है । 

(२) कन्याके किसी गुप दोप को छिपाकर उका विवाह कएने वालि व्यक्ति 
पर छियानबे पण दण्ड किया जाय ओर उसे जो शुल्क तथा स्त्री धन दिया है वह्‌ 
वापिस निया जाय1 

(३) इसी प्रकारजो वरके दोषो कोपा कर विवाह करता है, उस पर 
गुना अपु १९२ पण दण्ड किया जाय भौर उसको दिया हमा शुल्क तथा स्त्री 
धन भो जन्त केर लिया जाय । 

(४) पशुञोकी विक्री कोठी, बीमार तथा व्यधिग्रस्त मनुष्यो मौर परणुमो 
क स्वस्य-सुदर बताने दाते व्यक्ति प्रर बारह पण चुमाना क्या जाय 1 

(५) चौपाये पशु डेढ मास त्क गौर मनुष्य साल भर तक लौटाये जा सक्ते 
है क्योकि इस अवधि मे इनकी बच्छार्दवुराई्‌ का भली ्मात्ति मन्दाजा लमायाजा 
सक्ता है । 

२१ कौर 


३२२ कौटित्व का वर्या [ दीघ वधरिहरन 


(१) दाना प्रतिग्रहा च स्याना नोषटनौ यया! 
दाने चये वानुय तया इयुः समादरः ॥ 


ददि धर्म्यय तूवीदेिकर वि्नीवङ्गीतानुभयो नाम पचदन्नै-ध्याय, 
वगदित्र एकसतदिवम ॥ 





(१) धरमम्य ( ममायद) ना्गोकौ वादि द्िवेनेन-देन मौरश्रम विक्रय 
कै यनु्तमें दवी व्यत्रम्याकरेद्धिद्धिमा का कट्‌ नुकसान न उटाना दे । 
धर्मस्यीय नामक वृवीव यदरिक्र मे द्ीवविह्धीवातृयय नामक 
पनरह वघ्याय ममार 1 


-- ° ~ 


करण ७२.७६ दत्तस्यानपाकर्म, अस्वामिविक्रयः, 
अण्याय १६ सख्ामिसम्बन्धश्न 


(१) दत्तस्वाप्रदानगुणादानेन व्याव्यानम्‌ । 

(२) दत्तमव्यवहा्ंमेन्गरानुचये वर्तेत ¢ सवेस्वं षुगदारमान्मानं भ्रदा- 
यानु्तयिन प्रयच्येत्‌ \ धमदानमसाधुपु, कमेषु चौपधातिक्पु वा1 यर्थ 
दानमनुपसारिषु पक्नारिपु वा । कामदानमनर्हुपु च ॥ पया च दाता 
प्रतिप्रहोता च नोपहतौ स्याना तयानु्षयं कुशलाः कठ्पयेयुः 1 

(३) दण्डमयादान्तोशभयादनयेभवाद्वा भयदानं प्रतिगृहतः स्नेयदष्डः1 


प्रयच्छतश्च 1 रोवदाने परहिसायगम्‌ ॥ रग्लामुपरि दपेदानं च ? तत्रोतमो 
दष्दः॥ 





दान क्िि हुए धन क्तो न देना, मस्वामि-विकय, स्व-स्वामि संवंध 


(१) दानच््यिहृए ध्न कोनदेना, क्जान देन के समान हौ सनच्ना 
चाहिए ! 


३२४ कोटित्य का मथेशासर [ कैषा भधकररण 


(१) प्रातिभाव्यं दण्डशुल्कशेयमाक्षिकं सौरिकं कामदानं च नाकामः 
पुनो दायादो वा रिक्यहरो दद्यात्‌ ! इति दत्तस्यानपाकमं । 

(२) अस्वाभिविक्यस्तु 1 नष्टापहृतमासाद्य स्वामो धर्मस्थेन ग्राहयेत्‌, 
देशकालातिपत्तौ वा स्वयं गृहीत्वोपहरेत्‌ ! धर्मस्यश्च स्वामिनमनुयन्नीत- 
कुतस्ते रब्धमिति 1 स चेदाचारफ़म दशंयेत, न विक्रेतार, तस्य द्रव्यस्या- 
तिसर्गेण मुच्येत । विक्रेता चेदृदृश्येत, मृत्यं स्तेयदण्डं च । स चेदपसारम- 
धिगच्येदपसरेदापसारक्षयादिति । क्षये भुस्यं स्तेयदण्ड च दद्यात्‌ । 

(३) नाष्टिकं च स्वकरणं कृत्वा न्टप्रत्याहूतं लभेत 1 स्वकरणामावे 
पश्चवन्धो दण्डः । तच्च दरव्यं राजधम्यं स्यात्‌ । 

(४) नष्टापहूतमनिवेदोत्क्पेतः स्वामिनः पूरवः साहसदण्डः । 


८१) व्ययं का ण, दण्डय ( जुरमाना }, शुत्कशेष { दहैज का धन }, जुए 
मे हारा धन, शराबस्लोरी मे लियः हमा ऋण भौर वेष्या को दिया जने वाता घन 
आदिक, मृत पुष्पका कोई भ्रीदारिप्र यदिन देना चे पो क्रद्रू उत्को 
वाध्य नेही क्रिया जा सकता है । यहाँ तक प्रतिज्ञात वस्तु कोन दिए जानिके सवध 
भँकट्‌ा गया। 

(२) भस्वामि-विक्रय किसौ वस्तु का स्वामीन हते दए भी जो व्यनिति 
उस यस्तु को वेच दे उसका दण्ड विघान इम प्रकार है अपनी सोदर्या चोरी 
गृ वस्तु को उसका मालिक भित व्यक्ति के परास देके उसको धर्मस्य दवा 
निरप्वारकरादे। यदि देश या कार्ते उसमे वाधक हो तोस्वय दी पक्डकररस 
ध्यित कौ धर्मस्य के हवाले कट दे । धर्मस्य उमे धूते किं तुमह मह कहां भिनी 7 
यदि षट्‌ प्रास्त यस्तु के सबन्ध मे पुरा विवरण बताकर कहे करि उसको वह वस्तु की 
पदी हरं भिसी है भौर उस वस्तु को उसके बसली मालिक को लौदा दै, तो उते बरी 
कर दिया जाय । यदि वह्‌ उस वस्तु के वेचने वाते व्यक्ति का माम वाये, तौ उष 
विङ्गेता से उस वस्तु का मत्य दरीदने वाले फो दिलाया भाय भौर ब्रह वस्तु उसके 
उसी मालिक को सौपरदी नाय गौर वैचनेवते कौचौरी क्या दण्ड दिया जाय । 
यदि वहभीक्रिसी दूमरे विक्रेता का नाम ते, वह्‌ भी किती मरे को वतताये, इम 
प्रकार जो भी उसका पहला विक्रेता सिद्ध हो वही उस वस्ठुका मूल्य यौरचोरीका 
जुर्माना भदा करे । 

(३) खोई हरं वस्तु को उसका मालिक भ्रमाणरूप मे तेव तथा साक्षी दिला 
कृरही पर्त कर सकता है । यदि वहं पुय ठत क्तु को सपनी रिद न कट पके 
सो उसके मूस्य क पचवां दिस्वा जुरमाना भरे मोर वहे वस्तु धमुमार राजा के 
मधिकारमे देदीजाय। 

(४) मपनी घो हूई यस्तु को किसी के पास देखकर विना घर्मस्य को पूवि 
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(१) गुल्कस्यरने नय्ापहूतोत्पन्नं तिष्ठेत्‌ 1 त्रिपक्षादृध्वंमवभिसगरं 
राना हरेत्‌, स्वामी वा स्वरूरणेन । 

(२) पर्छपणिके द्विपदरूपस्य निव्कयं दद्यात्‌; चतुष्पणिकमेकदुरस्यः 
द्विपणिकं गोमहिषस्य; पादिकं क्षुद्रपशूनाम्‌ 1 रल्नसारफटगुकुप्यानां प्चकं 
तं दद्यात्‌ ¦ 

(३) परचकफाटवीहूतं तु प्रत्यानीय राजा ययास्वं प्रयच्छेत्‌ । चोर- 
हूतमवि्यमानं स्वद्रव्येभ्यः प्रयच्छेत्‌, प्रत्यानेतुभगक्तो वा । स्वय॑ग्राहैणाहूतें 
प्रत्यानीय तच्निष्कयं वा प्रयच्छेत्‌ । 

(४) परविषयाद्वा विक्रमेणानीतं यथप्रदिष्टं राक्ता मूञ्जीतान्यत्रायं- 
प्राणद्रव्येभ्यो देवग्राह्यणतपस्विदरव्येभ्यश्च । इत्यस्वाभिविक्रयः। 


किये ही, यदि उसक्रा भालिक स्वय ही दीने लगेतौ उमको भ्रयम सादृसे दण्ड 
दिया जाय। 

(१) किसी काखोयाहृमाया चोरी गमा माल मिल जाय तो वह्‌ चुगीघर 
मेजमा कर दिया जाय 1 डेढ महीने ठकं यदि उसका मालिक उसको नते तौ उसको 
सरकारी माल मे जमाकर दिया जाय, यवा साक्षी यदि कै द्वारा मालिक अपना 
स्वश्व सिद्ध केरे उस मालकोतेते) 

(२) नष्टया थपदूत दाच-दासी को चुटाने के लिषएु परति व्यक्ठिके टसाव से 
पांच पण, दुडाने वाला, जमा करे । इमी प्रकार धो, गधे मादि को चुडने के लिए 
चार पण, गाय, भस यादि को चुडाने के लिए दो पण, छेटे-चोटे पथुओो को दढन 
के लिए ‰ परण, रत्न आदि बहुमूल्य, टिकाऊ वस्तुर्थो, रवहीन ( फल्गु ) स्तुभो 
सौर तबा भादि धातुमो को चछुंडाने के लिषएुरपाचि पण सरकारी टैक्स ( निष्क्रय} 
शुने वाला जमा करे । 

(३) दूसरे राजाकेद्वाराया जगलिर्मो द्वारा मपहरण क्ये दहृए दास, दामी 
यो चौपाया मादि को राजा स्नेय साकर्‌ उनके स्वामियो कोदे। चौरो द्वारा चुराई 
गई वस्तु यदि नष्टहौ जायया राजा भी उसकौलौयाक्रननलास्केतो, राजाको 
चाद्िए्‌ कि मपने दर्व्योमे से उम कस्तु को उ्षके स्वामी कौदे 1 अर्यो कोपङ्डने 
के लिए नियुक्त हए राजपुष्पो द्वारा लायो गयी वस्तु उसके मालिक को दे दी जाय, 
यदिदसाप्रभवनदहो तो उत शोईहूई वस्तु का मूल्य उसके स्वामी कोदे 
दिया जाय 1 

(४) दूसरेदेशसे जीत कर लाए हृषु घन का उपभोग, राजा की आङ्ा प्रा 
कर किया जाय, किन्तु वह घन यदि मारयो, देवताओं, ब्राह्मो भौर परप्विर्यो का 
हौ तो उसका उपभोग न कर, श्रत्युत उसको लौटा दिया जाय 1 यहां तक भस्वामि- 
द्िङ्यके सवबन्धमेकटा गयाः? 


३२६ कौटिल्य का अर्थ॑लास्र [ सीञ्चसा अधिकरण 


(१) स्वस्वामिसम्बन्धस्तु भोगानुवृत्तिरुच्छिन्नदेशाना यथास्वं 
द्ष्याणाम्‌ । 

(२) यत्स्व द्रम्यमन्य॑ भज्यमानं दशवयप्पुपेक्षेत, हीयेतास्य । अन्यत्र 
बालवृद्धव्याधितव्यसनिप्रोपितदेक्त्यायराज्यविघ्नमेभ्यः 1 

(३) विशतिवधपिल्लितमनुवत्तितं वास्तु नानुयुञ्जीत । 

(४) श्नावथः भोव्रियाः पाषण्डा वा राज्ञामस्निधौ परवास्तुषु विव- 
सन्तो न भोगेन हरेयुः; उपनिधिमाधि निधि निक्षेपं स्त्रियं सौमान रानभो- 
त्रियदर्यायि च! 

(४५) आश्वमिणः पाचण्डा वा महत्यवकाशे परस्परमबाधमाना वततयुः। 
अल्पा बाधा सहेरन्‌ । पूर्वागतो वा वासपर्याय दद्यात्‌ ) अप्रदाता निरस्येत ! 

(६) वानप्रस्ययतिब्रह्मचारिणामाचार्यशिष्यधमं ्रात्तसमानतोर््यारि- 
केथभाजः क्रमेण । 





(१) स्वस्वामि-सम्बन्ध : जिस सपत्ति को कोर व्यत्रिति लगातार भोगता 
आ रहा हो 1 उसके सबध मे कोई साक्षी न मितने पर भी, उस सपत्ति पर भोग कृले 
वाले काही अधिकार माना जाय । 

(२) जो व्यक्ति, दम वपं तक दूसरो के उपभोग भे लायो गयौ, अपनी सपत्ति 
की खोज लबर नहौ करता, उस सपत्ति पर उस व्यक्ति का कोई बधिकार नही रह्‌ 
जातादै। किन्तु वह्‌ सपत्ति यदिदेसे व्यक्तियो की हो, जो बाल, बृूढे, बीमार, 
आपदुपरस्त, परदेश गये, देश त्यागौ मौर राजकीय कायं केलिए बाहर ग्येहो,तो 
दसं वयं बाद भी अपनी सपत्ति पर उनका अधिकार यना रहवा है । 

(३) यदि कोई फिरायादार मालिक मकान कौ रजामदौ से वौप्न दपं तक 
उसके मकान पर रहे तौ उस मकान पर किरायेदार का अधिकारो जावादै। 

(४) वघु-वाधव, श्रोत्रिय भौर पाषण्डी आदि व्यक्ति राजास दुर दुषो के 
मकानो मे रहते हए भो उनके मालिक नही सक्ते ह । इसी प्रकार उपनिधि, मायि, 
निधि, निक्षेप, द्री, सीमा, राजा ओौर श्रोत्रिय की वस्तुगौ पर कोर भी व्यक्ति भि 
कार नही कर्‌ सकता है। 

(५) आश्रमवास्रौ मौर पाखड ( अदैदिक एव व्रत-उपवास्न करने वते } एक 
दुरे को किती प्रकार की हानि न पटहंवाते हुए निवास कर । यदि एक दूसरे को वै 
शोदी सौ हानि हचार्े तौ सहन कर लँ । पिमे से रहने वाला व्यक्ति, वाद मे अये 
च्यक्तिकोस्यानदेदे, यदिस्थान नदे उते बाह्र कर दिया जाय 1 

( ६) वानप्रस्यी, सन्यासी गौरः ब्रह्मचारियो कौ सपत्ति के उत्तराधिकारी फ़मश 
उनके आचाय, शिष्य मौर धमं भाई या सहपाठी होते ई 1 


भ्र ७२-७३ : अ० १६ दान ओर विक्रय सम्बन्धी नियम ३२७ 


(१) विवादपदेषु चंषां यावन्तः पणा दण्डा; तावती रात्रीः क्षपणा- 
$िषेकाग्निकार्यमहाङृच्छ्‌ वधंनानि रालश्चरेभुः ! सहिरम्यसुदर््ः पापण्डाः 
सदः ! ते ययास्वमुपदसतवरते राराघयेशुः । अन्यत्र पारष्यस्तेयसाहससंग्रह- 
णेभ्यः १ तेषु यथोक्ता दण्डाः कार्याः ॥ 

(२) प्रव्रज्यासु वुथाचारान्‌ राजा दण्डेन वारयेत्‌ ( 

घर्मो ह्यघर्मोपहतः शास्तारं हन्त्युपेक्षितः ॥ 


इति धर्मस्थीये तृततीयेऽधिकरणे दतस्यानपाकमे-अस्वामिविक्रय-स्वस्वामिसम्बन्धो 
नाम वोडशोऽध्याय., आदितो द्िसत्ततितमः । 


~--°-- 


(१) इनलोगो मे परस्पर मगडाहौ जानिके कारण अपराधी को जितना 
पण दण्ड क्रिय जाय, उतनी ही रात्रि वह राजा के कल्याण के लिए उपवास, स्नान, 
मनिनहोव भौर कठिनि चद्रायण ब्रती का नुघान करे । िरण्य-सुव्णं आदि रखने 
वातत धर्मेशो पाखंडी भौ दण्डित होने पर राजा की कल्याण-कामना के लिए यथोचित 
व्रत-आदि करे । यदि वे मारपीट, चोरी, डाका भौर व्यभिचार करे तो उन्हँ सहन 
हीमेमदछोडा जाय बल्कि अपराध के अनुसार उनको पूर्वोक्त सभौ प्रकार कै दण्ड 
पििजाये। 

(२) सन्पासिमो के दौच होने वत्ति भिथ्या माचार-विचारो को राजा दण्डके 
दारा हौ दूर करे क्योकि अधर्म से दवाया भौर उपेक्ना किया हभ धर्मं शासन करने 
वलि रोजाकोनष्टकरदेतारै। 


घर्मस्यीय नामक तृतीय अधिकरण मे दानविक्रय सम्बन्ध नामक 
सोलहवां अध्याय समाप्त ¦ 


प्रकरण ७ 


साहसम्‌ 


अध्याय १७ 





(१) साहसमन्वयवत्प्रतभकमं । निरन्वये स्तेयमपव्ययने च ! 

(२) रत्नस्ारफल्गुकुष्यानां साहसे मूल्यसमो दण्डः, इति मानदाः । 
भूल्यदविगुण इत्यौशनताः । यथापराध इति कौटिल्यः । 

(३) पुष्पफल शाकमूलकन्दपक्वान्नचमेवेणुमृद्धाण्डादीनां कषुदरकदरन्याणां 
हादशपभावरश्वेतुविशतिपणपरो दण्डः । 

(४) कालायस्काष्ठरज्युदरव्यक्ुद्रपशुपदादीनां स्पककद्रन्पाणां चतु- 
विशत्तिपणावरोऽष्टचत्वारिशत्पणपरो दण्डः ! ताभ्रवततकसकाचदन्त- 
माण्डादीनां स्युल्कद्रन्याणामष्टचत्वारिशत्पणावरः पण्णवतिपरः पूवः 
साहसदण्डः 1 महापगुमदुष्यकषेतरगृहरहिरण्यसुवणंमुकमवस्त्रादीना स्यूक- 
द्रव्याणां द्विशतावरः पंचशतपरः मध्यमः ताहस्दण्डः1 





साहस 

(१) सुते माम बलात्कार करना, डाके डालना तथा मारधाड करना पाहस 
कहलाता है ! परकर किसी दस्तु का अपहरण करना या किसी वस्तुको तेकर देने 
से मुकर जाना चोरी कहुलाता है । 

(२) मनु के मतानुयायी विद्रानो का कथन है कि "रत, बहुमूल्य टिकाञ 
वस्तुओ, रस्टौन वस्तुओ तथा ताबा वादि घातु ओं पर डका दाने वते व्यक्ति फो, 
उनको कीप्रत के बरावर दण्ड दिया जय" । गौशनस सं्रदाय के विद्रानो की रायै 
कि भूत्य के बरावर नहीं मूल्य से दुगुना दण्ड दिया जाय ।" किन्तु गाचायं कौटिल्य 
का जभिमत है कि उन्हे “अपराध के अनुसार ही दड दिया जाय ।' 

( ३ ) एल, फल, शाक, मूल, कद, पका जन्न, चमडा, वात भौर मिटटी के वर्तन 
मादि दोरी-्ोटी वस्तुओं का अपट्रण करने वाते पर वरह एण से तेकर चौनीष 
पणत्तककादड क्रिय जाय! 

(४ ) सी प्रवर सोहा, तक्डो, रस्सी, छोटे पशु थौर वस्त्र बादि वस्तुओके 
अपहरण मे चौबोप्र से गठतालीस पण तक का दण्ड किया जाय! ताबा, पौतल, 
कासा, काच गौर हाधोदांत आदि कौ चनी हई दस्तु प्रर ढाका डालने वलि पर 


श्र° ७४: भ्र° १७] साहु ३२९ 


(१) स्श्रियं पुरुषं षाभिषह्य बध्नतो कथयतो बन्धं वा मोक्षयतः पच- 
शतावरः सहृघ्तपर उत्तमः साहसदण्ड इत्याचार्याः 

(२) यः साहसं प्रतिपत्तेति कारयति स द्विगुण ददात्‌ 1 यावद्धिरण्य- 
मुपयोक्ष्यते तावहास्यामीति स चतुर्गुणं दण्ड दथात्‌ \ य एतावद्धिरण्यं 
रास्यामीति प्रमाणमुद्िश्य कारयति सं यथोक्तं हिरण्य दण्डं च दयाद्‌ इति 
बाहस्पत्याः । 

(३) स वेरकोपं मदं मोहं वायदिशेदत्‌, यथो क्सवदृण्डमेनं कुर्यात्‌, इति 
कोटित्यः। 

(४) दण्डकमेमु सर्वेषु रुपमष्टपणं शतम्‌ ! 

शतावरेषु व्याजीं च विद्यात्पनछ्चपणं शतम्‌ ॥। 


अडतालीस से छियानबे पण तक का जुमनि किया जाय, इसी को प्रथमं साहसं 
देण्ड कटूते ई । यहे पशु, मनुष्य, खेत, मकान, हिरण्य, सोना ओर बही कीमत के 
वख भादि द्रव्यो पर डाका डालने वति कोदोसौपणतेर्पाचसौ पणतकका दष 
दिपा जाय, दसी का नाम मध्यम साहस दण्ड है । 

(१) ली पुरुप को जवदंस्ती वांघने, वेधवाने वलि गौर राजा सेके हए 
घी पप को गनधिकार जबरदस्ती दयोडने या चुडवाने वाते ष्यक्तिको पच-सौ पण 
लेकर हजार पण तक्र का दढ दिया जाय, प्राचीन बाच के मतानुसार यदौ उत्तम 
साहस दण्ड कटलाता है 1 

(२) जो व्यक्ति जान-वूक कर या सूचना देकर डाका ( साहस } डालता है, 
उक दुगरुना दड दिया जाय 1 जो व्यवितत किसी को डाका डालने के लिए यह्‌ कट्‌ कर 
रप्ति करे कि तुम्हारे शुडाने पर जितना खचं होगा, उतना मै लङगा" उरे चौपुना 
दड दिया जाय । जो ग्यक्ति "तुम्हे इतना सुवणं दूंगा" दस प्रकार घन कौ तादाद का 
प्रलोभने देकर डका उलवाभे, उषे उतना ह भुवे वुल किया जाय लोर इसके 
अतिरिक्त उते यथोचित इड दिया जाय, चायं बृहस्पति के अनुयाय विद्वानों का 
देषा निदे है । 

(३) किन्तु आचाय कौटिस्य का कहना है किं "दस प्रकार साहस कायं करान 
बोले व्यक्ति को यदि वह्‌ इसका कारण क्रोध, उन्माद या बज्ञानता बताये तौ षी 
दढ दिया जाय, जो साहस्र मादि कमे करे वालो के लिए बताया गया है ।' 

(४) स्व दों मे प्रति सैकडा आढ पणसूप ( सरकारी वस } बौर दड की 


रक्मसौसे कम होने पर प्रति संकडा पांच पण व्याजी ( सरकारी टैक्स } सममना 
चादिए । 


३३० कौटिल्य का अर्थशास्त्र [ रीरा अधिकरय 


(९) अनाना दोपबाहुल्याद्राञा वा भावदोधतः ! 
रूपव्याजावधमिष्ठे धर्म्या तु प्रकृतिः स्मृता ॥ 


इति धम्यीये वृतीयेऽधिकरणे साहस नाम सप्तदशोऽध्याय , + 
आदिव छिदुषमतिवम ८ 





(८१) अनाकेदोक्षो मपराधो की चधिक्ताहोने प्रया दाजाकेमने भें 
मानी की नियत था जाने से रूप तथा व्याजो नामक सरकारी दैवसं धर्मानुकरूल नहीं 
माने जाति ह । इसलिए शस्त्रो मे विधान व्यि गए दढ ही धमुकुत मने भेह 


धर्मस्थीय नामक्‌ तृतीय भधिकरण मे सास नामक सत्रह्वाँ ध्याम समाप । 


प्रकरण ७५ 


वाक्पारुष्यम्‌ 


उष्याप १८ 





(१) दाक्पारष्यमुपदादः कुटसनमभिभत्संनमिति । 

(२) शरीरप्रकृतिधूतवत्तिजनपदाना शरीरोपदादेन काणखञ्जादिभिः 
सत्ये त्रिपणो दण्डः 1 भिप्योपवादे षट्पणो दण्डः 1 

(३) शोभनाक्षिदन्त इति काणखजादीनां स्तुतिनिन्दायां द्वादश्पणौ 
दण्डः ॥ 

(४) कुष्ठोन्मादक्लेव्यादिभिः कुत्साया च सत्यमिथ्याप्तुतिनिन्दाच्र 
हषदशपणोत्तरो दण्डाप्तुलयेषु \ विशिष्टेषु द्विगुणः \ हीनेष्वर्धदण्डः \ पर 
स्त्रपु द्विगुणः 1 भ्रमादमदमोहादिभिरर्धदण्डाः ¦ 





चादपारष्य 
(१) गात्नी-गलौन, निन्दा मीर घमकाना आदि वाक्पार््य नामक अपणधके 
अन्तर्ये ह । वाक्पाष्ष्यके पाचभेदटहै १ शयेर, २ भङृति, ३ शूठ, ४ वृत्ति 
मौर\ देण 


(२) शरीर : इनमे शरीर कफो सक्षय करके पदि को व्यकवत काणे, गे, 
सगदे, चूते को काणा, गजा, लगड, दला कहकर पुकारे तो उस पर तोन पण दड 
क्रया जाय । यदि मूढौ निन्दा करे तो छह पण दड किया जाय 1 

(३) पदि कोई व्यक्ति किसी काणे, खगे मादि की व्याजस्तुति के भावस्चे यद्‌ 
कटे कि "वाहे वुम्हारी बे यादि कितनी बन्दर तो उप्र बाष्ट्‌प्रण दढ 
क्याजाय। 

(४) किसी व्यित को कोडी, पागन या नपूचरू आदि कटक्र निन्दा करे 
वाले एर भी दारह्‌ पण दढ किया जाय ! यदि कोर व्यवित अपने बरावर बालौकी 


सच्ची, भूटी ठया व्याजस्तुति से निन्दा करे तो उस शर शमश- बाट्‌, चौबीत गौर्‌ 
छती परण दढ किया जाय 1 यदि बप्नेसे वो के साय कोई एवा व्यवहारकरेवो 


उठ प्र दुगूया दढ ह्या जाप 1 अपने से टोट के साध देखा करे पर भाषा दढ 
किएाजाय ) दूषयो की स्तर्यो के एप देखा करने वाते पर मो दुगुना दढ किया 
जाप । यदि देप निन्दा पाग्रपन, मदयाक्तिसी मोदूकेकारयणकी गर्ही तोरउ 
परभष मादा दड क्या जाय! 


३३२ कौटिल्य का वर्यंचास्् [ तीसरा घधिक्रणे 


(१) कुष्टोन्मादयोध्धिकरिटसकाः। संनिकृष्टः पुमासश्च प्रमाणम्‌ । 
क्लोवमावे स्त्रियः मू्रफेन यप्मु विष्ठानिमज्जनं च । 

(२) परहृत्युपवादे ब्राह्यणक्षतनियवश्यशूद्रान्तावसापिनामपरेण पूर्वस्य 
त्रिपणोत्तरा दण्डाः! पूर्वेणापरस्य द्विपणाधराः! दृब्राह्मगादिमिश्च 
एत्सायाम्‌ । 

(३) तेन श्रूतोपवादो वाण्डोवनानां, कादकुशीटवानां युत्पुपवादः, 
प्राणपूणकगान्धारादीना च जनपदोपवादा व्याट्याताः1 

(४) यः परम्‌ “एवं त्वां करिप्यामि' इति करणेकामिमरत्संमेवकरणे, 
यस्तस्य करणे दण्डस्ततोऽघंदभ्दे दद्यात्‌ । 

(५) मशक्तः कोपं मदं मोहं वाऽपदिशेत्‌ द्वादशपणं दधात्‌ 

(६) जातवं राशयः श्छश्चापकतुं पावज्जीविकावस्यं दद्यात्‌ । 





(१) किसीकोकोदरी पागल िद्ध करने के तिएु उने चिकित्छक या घाष 
श्हनै वाते ही परमाण मनि लाय । पेणावमेप्षागन उठनामौरपानीर्मै विष्ठा का 
एव णाना नधुमङ्‌ स्वी का प्रमाण सममना चादि 1 

(२) प्रहृति : बराह्मण, श्भिय, वैष्य, शूदर यौद बन्त्यज नातररयौ ( ्रहतिरयो } 
म यदि पूर्वं वेएक दूरे फी निन्दाक्रे ठो थ्य कोतीने पण, ह पथ, गौ 
पण क्षौर नादद पण दढ द्विषा जाय । इसी धवार ब्राह्मण निन्दाकरे तौ दौ पण, 
चार पण, ह्‌ पण यौर भाठ प्रण उखको दद दिया जाय । दसी प्रकर वशराह्यण, 
अहाद्राह्यण मादि निन्दित वाग्रय कहने वाते बौ भी यदी दह दिया जाय । 

(३ ) श्रुति : षद़राई, विद्त्ता, योग्या घादि विपर्यो को लेकर वागजीवी, 
व्यि यदि एकं दृषरे रौ निन्दावरं तो र्भी यदी दढ दिया जाय। 

वृत्ति - पिल्यी, कुश्चव (नट, नर्तक, यकं } यादि यदि एक दूरे की 
मानीविकाक्ीनिन्दाक्े तोन भी पदी दह दिषाजाय। 

देश : भिप्र-भिन्न देशो के दूने वाके यदि एक दूरके देग की निन्दाकर हे 
उन्दं भी उक्तं दह दिया जाय । 

(४) यदि कौरव्यवरिि किरी दूरे व्यित मो यह कठ्करकि मुदं 
पीटा या वुम्हारे साय देखा कारये कदा" धमकाये, पर मारपीट नदीं चोरे 
ूर्वोक्वि दढ सै थाघ्रा दढ दिया जाय; वन्तु जो धघमवातरे कै खाय-साय मारेीटेमी 
छक यापि 'ददपरादष्य' प्रकरण मेँ निदि्ट नियमो के बनुषार दंढ दिया जि 1 

(५) यदि क्तं गिकेत व्यश, ङिछठी क्रो राये थमङवे, करोथ, उन्माद यां 
पागलपन प्रस्ट करे तो उघ्पद वाहृर पण दड रकियाजाय। 

(६) मदि यह्‌ गाव खादिव दो जायकि क्रिसौ नै शदुतादद् किसी दूरे 


श्र ७१ :ब० १८] ब्रादकपाष्प्य २३३३ 


(१) स्वदेशग्रामयोः पदं मध्यमं जातिसंघयोः 1 
आन्ोशाद्देवचं्यानामृत्तमं दण्डमर्हति ॥ 


इति धर्मस्थीये वृतीयेऽधिकररणे काक्भास्ष्य नाम बष्टादलोऽध्याय , 
आादितश्चतुस्सपत्तितम । 


-- ° - 





व्यक्ति के हाष-पैर्‌ तोडने की धमकौदोदहै मौर वहरेसाकरेमेसम्थं भीदटैःठो 
उसे उक मामदनी तथा हैमियत के यनुसार यथोचित दड दिया जाय 1 

(१) पदि कोई व्यित अपनेदेश यार्णावकी निन्दाकरे तौ उ प्रथम 
सार्हूस दढ, अपनी जाति वथा समाज की निन्दा कर तौ उसे मध्यम साहस दद भौर 
देवालयों कौ निन्दा करे तो उसे उत्तम साहस दड दिया जाय ( 


धर्मेस्यीय नामक तृतीय अधिकरण मे वावपाख्व्य नामक 
अठारह मध्याय समाप्त 


~ ऽ - 


प्रकरणं ७६ 


दण्डपारुष्यम्‌ 


अध्याय १९ 





(१) दण्डपारुष्यं स्पर्शंनमवगूणं प्रहतमिति । 

(२) साभेरधःकायं हस्तपडूमस्मपासुभिरिति स्पृशतस्तरिपणो दण्डः । 

(३) तेरेवामेष्पेः पादष्ठोविकास्यां च षट्पणः । छदिमूत्रपुरीपादि- 
भिद्रदिशषणः नाभेर्यरि द्विगुणा; । शिरसि चदुगुंगाः समे८९। 

(४) विशिष्टेषु द्विगुणाः । हीनेषु अधंदण्डा;। परस्व्रपु द्विपुणाः। 
प्रमादमदमोहादिभिरर्धदण्डाः । 

(५) पादवस्महस्तकेशावलम्बनेषु पट्पणोत्तरा दण्डाः । 

(६) पीडनवेष्टनाञ्जनप्रकवंणाष्यासनेषु पूर्वः साहसदण्डः । परत- 
यित्वाऽपकरमतोऽ्धंदण्डः 1 


दण्डपारुष्य 

(१) किसी को चुना, पीटना या हाय उठाना गौर घोट पहटचाना ददपाष्ष्य दै । 

(२) नामि से नीनचेके दस्मे पर हाय, कीचड, राख गौर धूल दले वालि 
व्यक्ति को ती पण दड दिया नाय! 

(३) यदि किसको मपविवर हायसेद्युदियाजाय, रसे च्रुदियाजायतो 
उष पर छदे पण का दट करना षादिए । यदी हरकतें यदि नाभि के उपर के हिस्से 
सेकीजांयतो उसे दुगुना दड दिया जाय) यदिरिरपरकीर्जंयतो भौरा दढ 
द्विया जाव 1 

(४) यदि भपनेसे श्रेष्ठ व्यक्तियो के साय देवा व्यवहार किया जायतोर्ते 
गुना द दिया जाय । अपने से च्योटौ कै साय यदि दसा व्यवहार किया जायतो 
भधा दढ दिया जाय । दूसरो कौ स्ियोके सायद्री हरकतें करने पदभी दुपूना 
शड दिया जाय । यदि कोई व्यक्ति प्रमाद, उन्माद या अज्ञानताव रखा कर तो रपे 
अओआधा दढ दिया जाय । 

(४) पैर, पसव, हाय क्षौर दासो को प्कढने वाले व्यक्तिषृर क्रमण चट, 
बारह, मठारह्‌ मौर चौवीस्र पण दड दिया जाय 1 

(६) किसी को पकडने पर, वोधे पर, कालि पोतन पर, घरीटने पर बौर 
मीच पटकं उसके ऊपर चड़ व॑ठने प्र प्रथम साहस दठ दिया जाय । किती को जमीन 
पर पटक कर भाग जाने वाले को प्रथम साहस का माधा दह दिया जाय । 


भ्र ७६: अ० १६] दण्डपारष्य ३३५ 


(१) श्रो येनाद्धैन ब्राह्मणमभिहन्यात्‌ तदस्य चेदयेत्‌ ! अवगूर्णं 
निष्यः स्परशेऽधंदण्डः ! तेन चण्डालाशुचयो व्याख्याताः । 

(२) हस्तेनावगूर्णे न्िपएथावरो दादश पणपये दण्डः । पदेन द्विगुणः! 
दुःखोत्पादनेन द्रव्येण पूवं: साहसदण्डः । प्राणावधिकेन मध्यमः 1 

(३) काष्ठलोष्टपापाणङ्रोहृरण्डरज्जुद्रव्याणासन्यतमेन इुःवमशोगित- 
भत्पादयतश्चतुविशतिपणो दण्डः \ शोणितोत्पादने दगुणः ) अन्यत्र दुष्ट- 
शोणित्ात्‌ 1 

(४) मृतकत्पमशोणित घ्नतो हुस्तपादयारश्विकं वा कवंतः पुः 
साहसदण्डः १ पाणियाददन्तमद्ध कणंनासच्छेदने व्रणविदारणे च अन्यन्न 
दृष्टव्रणेभ्यः 1 

(५) सकिथग्रीवाभज्जने नेभेदने वा बाक्यदेष्टाभोजनोपरोधेषु च 
मध्यमः साहसदण्डः } समरुेथानव्ययशच \ विपत्तौ कण्टकशोधनाय नीयेत } 





(१) शूद्र जिस थगसे ब्राह्मण पर प्रहार फरे उसका वह्‌ भग काटदेना 
चाहिए । द्र यदि ब्राह्मण का हाथ या पैर मटक दे तो उस पर ययोचित देड किया 
नाय मोर केवल द्भुदे तो उक्त दड का आधा दड किया जाय । इसी प्रकार चाण्डाल 
कादि नौव जाततियो के सम्बन्य मे दड-व्यवस्था समनो चादिए 1 

(२) हाथ से दकेलने या मटकने प्र तीन पएणसे दारह पण तक का दड दोना 
चादिए्‌। पैर प्रहार करने परर दुगुना दंड दिया जाय 1 कौटा, पई भआलषीनं भादि 
यभा देने पर्‌ प्रथम साहस दड ओौर प्राणात्तक वस्तु द्वारा चोट पहुंचानि पर मध्यम 
साहस दड दिया जाय 1 

(३) सकडी, देला, पत्थर, सोदे की छड तथा रस्सो आदि क्रिंसौ एक वस्तु 
दे मारे पर यदिदूनन निकलेनो चौबीस पण मोर सून निकले तो म्तालीस 
पष दड दिया जाय ! यदि वह खून कोड, फोडा, षसौ आदि के कारण निकला हो 
चो दृगुना दंड न दिया जाय? 

(४) यदि विना सून निकलिही मारते-मारते किसी को अधमरा कफर दिया 
भाय या उसके हाय पैरो के जोड तोट दिये जायतो मासे वासे को भ्रयम साद 
दण्डे दिया जाय । हाय, प॑र तथा दांत तोडदेने पर कानतया नाककटेदेनेष्र 
भोर धावो को फाड देने पर भी प्रथम साटष दण्ड दिया जाय } किन्तु वे घाव यदि 
फोदे, एसी भादि के कार न हृषु हो, उसी दणा भे प्रथमे साहस दण्ड दिया जाय । 

(५) गोड या पदेन तोडने प्रर आख फोडने पर, जीभ, हाय, पैर गौर मुह्‌ 
आआदिकोकाट देने पर मध्यम साहस दण्ड दिया जाय ओर अपराधो को चाहिए कि 
तरव छक बहु उस सपय व्यक्ति की दवा-दार, खनेनपीने तथा आवश्यक घ्ययका 


३३६ कौटिल्य का अर्थशास्त्र [ चखरा बधिक्रष 


(१) भहाजनस्यं कं घ्नतः भ्त्येकं द्विगुणो दण्डः। 

{२) पथुंधितः कलहोऽनुप्रवेशो वा नाभियोज्य इत्याचार्याः 1 नास्त्यप- 
कारिणो मोक्ष इति कौटल्यः । 

(३) कले पूर्वागतो जयति, अक्षममाणो हि प्रघादेति ! इत्याचार्याः ! 

(४) नेति कौटल्यः 1 पूवं पश्राद्रागतस्य सा्तिणः प्रमाणम्‌ । मसाक्िके 
धातः कलहोपलिद्धन वा । 

(५) घाताश्ियोगमप्रतिव्रुवत. तदह्रेव पश्चात्कारः } 

(६) कलहे व्यमयह्रतो दशपणो दण्डः । 

(७) कषद्रकद्रव्याहिसाया तच्च तावच्च दण्डः! 





इन्तजाभं कर जव तकं वह्‌ पूणं स्वस्य न हो जाय 1 यदि मपराधी को दस प्रकारका 
ददेनेमे देश-काल वाधक सिद्धहो तो उसे कटक शोधन धिकरण मे बते गए 
नियमों के अनुसार दड दिया जाय । 

८¶) यदि वहतत नादमौ निलकर एक मादमौ को मारे तो उनम के प्रत्येक 
आदमी को उषसे दुगुना दड दिया खाय, जितना देद एक बोदमी दारा माले एर 
दिया बात्तारै। 

(२ ) एरान आचार्यो का कहना है कि "बहुत पुराने ऊगडो हया चोरियो पर 
मुकदमा दायर न क्रिया जाय ।* किन्तु आचाय कौटित्यका मतहै कि भपकारी 
व्यक्तिकोकभौभीनष्टोडा जाय ।' 

(३) पुरात्रन माचायों का मभिमत है कि “फोजदारी के मामततेमे जो व्यक्ति 
पिते अदालत मे दरखास्त दे, उसी को जीत समो जाय ्थोकिं दूसरे से हये 
जाने के कारण, दु को बरदास्तन करकेही वह पिले बदाततकी शरणमे 
अआताहै+" = 

(४) किन्तु आचाय कौटिल्य का कयन है क्रि "यह उचितं नही है, अदात मेँ 
कोड भागे अयि या पोदे, साक्षियो के कथनानुार ही भुकूदमे का फसला दिया जाय । 
यहस्ाक्षीनदहोचो चोटमादिसे गौर चोट भौ यदि भीठरीहोतो मन्य तक्षमोनते 
गे कौ असलियत जानकर फंसता करना चाहिये ।* 

(५) फौजदारौ कै मामलोमे यदि भ्रत्रिवादो उस्षी दिन खदादन रेपो उसकी 
हार समी जय । 

(६) दो जादमियो को कग्ेमे फंषा हुमा जानकर उनको वस्तुओ फो गदि 
कोर तीसरा हौ व्यक्ति उडाकर से जाय तो उसे दख प्रण दढ दिया जाय । 

(७ } यदि फगडेमे कोई किसी कौ द्योटी-दोद वस्तुमो को नष्ट करदे तौ बहु 
उसका मूल्य मालिक को दे मौर उतना ही दड राजकोप मे णमा करे 1 


प्र०"७३ . अ०१९ ] । दण्डपारष्य ३३७ 


(१) स्ूलकद्रव्यहिसायां तच्च द्विगुणश्च दण्डः { -( 

(२) घस््नाभरणहिरण्य सुवणं माण्डहिताया तच्च पूवंश्च साहसदण्डः । 

(३) परकूडचमभिचघातेन क्लोभयतस्निपणो दण्डः } छेदनभेदने पट्‌ 
पणः ! पात्तनभर्जने द्वादशपणः प्रतीकारश्च ॥ 

(४) इु"ोत्पादनं दरव्यमन्यवेश्मनि प्रक्षिपतो हादशपणो दण्डः ! 
भ्राणादरधिकं पूवः साहसदण्डः । 

(५) क्षुद्रपशुना काष्ठादिभिद्‌ .वोत्पादने पणो द्विपणो वा दण्डः। 
शोणितोत्पादने द्विगुणः १ ; 

(६) महापशुनामेतेष्वेव स्थानेषु द्विगुणो दण्डः, समुत्थानव्ययश्च ! 

(७) 'पुरोपवनवनस्पततीना पुप्पफकङच्छायावता प्रोहच्चेदने पटूपणः 1 
कषुद्रशाखाच्येदने इग्दशपणः । पीनस्षादाच्डेदने चतुविशत्तिषणः 1 स्कन्धवधे 
पूवं: साहसदण्डः । समुच्छित्तौ मध्यमः 

(८) पृष्पफलच्छायावद्‌ गुटमलतास्वधं दण्डः } पुण्यस्यानतेपोवनर्मशान- 
मेषु, च । 

(१) यदि इसी प्रकार फगेमे वदी बडी वस्वुए नष्टहो नयेतो उनकी 
कमते मालिक को ओर मूल्य का दुगुना दड सरकार को दिया जाय । 

(२) यदि कोई बस्तो भाभूषणो मौर हिरण्य तथा सुवण के वने बतेनो को नेष्ट 
करे तो पह मालिक कौ उनकी पूरी कीमत चुकाये ओर सरकारकी ओरसेरते 
प्रथमे साहस दड दिया जये 1 

(३) दूसरे की दीवारको धक्कादेकरया चोट मारकर हिलाने वालि व्यक्ति 
को तीन पण दइ दिया जाय, दीवार को तोडने-फोडने षर छह पण तथा गिराने पर 
बारह पण दड मौर्‌ नुकसान का मुजआावजा लिया जाय । 

(४) यदि कोई व्यक्ति क्रिसीके घरमे कोई घातक वस्तु फेकेतो उसे बारह 
पण दड दिया जाय, यदि प्राण घातक वस्तु फेके तो प्रथम साहस देड दिया जाय । 

(५) छोटे छटे जानवचेको लक्डी, गसि मादिसे मालेष्दएकयादोषण 
दड दिया जाय । यदिमारने पर जानवर के खून निकल जायन्त दुगूना दड 
क्यिजय) 

(६) गाय, भ्त आदि बडे पशुओ को इसी प्रकार की चोट पहुंचाने पर दुगुना 
दड क्या जाय ओर अपराधी से दवा दारूके लिए भी खचं लिया जाय । 

(७) नगर के वाग-बगीचौमे लगे हए फल एूलं तथा छायादार पेडो के पत्ते 
आदि तोडने पर छह पण, छोटी दछोटी शाखाओो की टहनियां तोडने पर बारह पण, 
मोटी मोदी श्ाजो को काटने पर चौबीस पण, तने के उपरी स्कध को काटने पर 
प्रथम सदस दड, भौर पेड को जड से काटने पर मध्यम साहस दड दिया जाय 1 

(८) फली फूली छायादार माडियो तथा लतामो को काटने पर उपर के गणु 

रकौ 
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(१) सीमवृक्षेषु चत्येव॒ दरमेष्वालक्षितेषु च 
त ए द्विगुणा दण्डा कार्या राजवनेषु च ॥ 


इति धर्मस्यीये वृसीयेऽधिकरणे दण्डपार्प्य नाम एकोनविगोऽध्याय, 
खादित १दसपततितम । 


~ ° ~~ 





दडका आधा दड दिया जाय । ठींस्यानो, तपोद्नो मौर ष्मघ्रानौके दृर््ोको 
काटने वलति प्र भी भधा दढ क्या जाय! 

(१) सीमाके पेडा मन्दितिकेवे्ो, राज़ी मोरसे भुहुर लभे पेढों भौर 
सरकारो जगलो के पेडों को काटने पर दुगुना बुर्माना किया जाय । 


धर्मस्थीय नामक तृतीय बधिकरण में दण्डपाष्प्य नामक 
उक्नीस्वाँ मध्याय समात्त । 


-- ०~- 


प्रकरण ७४.७१५ 





युतसमाहयमु मरीणंकानि 


अषघ्ययि २० 





(4) चयूताध्यको धयूतमेकमुखं कारयेत्‌ 1 अन्यत्र दीव्यतो द्वादशषणोौ 
दण्डः गरूढाजीविज्ञापनार्थम्‌ 1 

(२) दूताभियोगे जेतुः पूतैः साहसदण्डः । पराजितस्य मध्यमः! 
बालिशजातीयो ह्येप जेतुकामः पराजयं न क्षमत दत्याचार्याः ! नेति 
कोरल्यः। पराक्ञितश्चेदुद्धियुणदण्डः क्रियेत न कश्चन राजानमभि्रिप्यति । 
प्रायशो हि कितवाः कूटदेविनः । 

(३) तेषामध्यभाः शुः काकूणोरकषां श्च स्मापयेयुः ! 

(४) काकण्यक्षाणामन्योपधाने दादशयणो दण्डः! रूटक्मेनि पूरवः 
साहसदण्डः, जितेप्रत्यादानम्‌ । उपधौ स्तेयदण्डश्च । 





यूत समाम सौर प्रकीर्णक 

(१) दूत समाह्वय : चूताध्यकस का चाहिए कि वहं किसी एक नियत स्थान 
मे जुभां सेलने का प्रयन्ध करे 1 उसे नियतत स्यान को छोडकर दूसरी अग्ह जुभा 
खेलने वाते पर बार पण दण्ड किया जाय, एसा इसलिए किंथा गया है # निस्ते 
ठी, धो्ेवाज लोगो का परतया लग सके + 

(२) शुके मुकदमो मे जीवे बाले को यथम साहस दण्ड, गौर हारने वलते 
को मध्यम साहस दण्ड दिया जाय, क्योकि हारे वाला मूस जीतने कौ इच्छासे 
जुभा सेलता है गीर हार जाते परर पनी दार को सदन म कर जोतने वाले से फग्डा 
कर वैठता है ।* एमा प्राचीन भावाय कामत है। परततु माचा कौटित्य इस बात 
कनही भानत हं । उनका कना है कि "यदि हारने वाते कौ जीतने वनि ते दुगुना 
इण्ड ध्वा जायगा तो फिर कोई भी हारे बाला जुआरी बदालतकी शरणमभेन 
जा सकेगा, ओौर उसका नतीजा यह होगा कि धूतं लोग कपट तै जुआ खेलते ररेगे )' 

(३) दूताघ्यक्षो को चादिए कि वे जुभआघर मे साफ कौदौ बोर पपि रखवारे 1 

(४) यदि कोई चुआरो उन कौडियों मौर पांस्तोको बदलेतो उस्र बारह 
¶ण दण्ड दिया गाय } यदि कौर छन-कपट से बुआ वेले तो उसे रथम साहस दण्ड 
दिया जाय मौर उसके जीते हृए धन को छीन लिया जाव तथा रकवाये गष पारो भे 
कु तब्दील करके दुसरे को धोला देने के छभियोग मे चोरी का दण्ड दिया जाय । 


३४० कौटिल्य का अयेयास्तर [ तीषरा अधिकरण 


(१) जित्प्रन्यादष्यक्षः पन्कं शतमाददोत, कारण्यक्षारलाशलाकाव- 
च्यमुदकमभूमिकमंश्रयं च 1 द्रव्याणानाधानं विक्रयं च कुर्यात्‌ 1 भक्षभरमि- 
हस्तदोाणा चाप्रतिषेधने द्विगुणो दण्डः 1 

(२) तेन समाद्धयो व्याख्यातः अन्यत्र वियाशित्पसमाह्ुयादिति । 

(३) प्ररीणंके तु । याचितकापकोतकाहितकनिह्तेपकःणां ` ययादेश- 
कालमदाने, यामच्छायासमुपवेशसस्यितोना वा देशकालात्तिपातने, गुटम- 
तरदेयं ब्राहमण साधयतः प्रतिवेशामुदेशयोरुपरि निमन्त्रणे च द्वादशपणो 
दण्डः 1 

(४) सन्दिष्टमर्थमप्रपच्छतो, खारेभा्या हस्तेन लद्धयतो, लपानोवा. 
मन्योपरुदां गच्छतः, प्रवक्तव्य पण्य प्रौणानस्य, समुद्रं गृहमुद्टु्दतः, 
सामन्तचत्वारिशक्कुत्यावाधामाचारतश्वाष्टचत्वारिशत्पणो दण्डः 1 

(४) कुलनोबीग्राहुकत्यापन्ययने, विधवा छन्दवासिनीं प्रतद्याधि- 


(१) जीते बति जु्परोक्ते दूठाध्य्च एद प्रतिशव सरकासैकरले भोर 
कौडी, परि, रल { एसि फेके जाने के लिए चमे कौ चौकी }, शलाका, जल वया 
जमीन का किराया भी वसूल करे जुञासियो को चीजें वेचने बौर गिरवी रखते को 
इजाजत भो दे दे । यदि अध्यक्ष, जुगास्यो कौ पाति, वमीन, हाप कौ सफाई आदि 
सेत रोके तो जितना छन वह्‌ जुञारियो से वरल करे, उससे दुगृना बुरमाना उप्त 
पर क्रिया जाप। 

(२) यही निपमडउन लोमोके सम्बन्धमे भौ समभने चाहे, नो मूर्गा, 
तीतर, भेड आदि को लडार मे बाजी लमेत है, किन्तु विद्या ओर शित कौ बाजी 
लगाने वाले जुभासियौ के लिए ये नियम नहीं है 

(३) प्रकीर्णक इस प्रसेयमे जिन दियो के सम्बन्ध मे कहना शेप रह्‌ गया 
है उन विपो को प्रकीणक कहते हैँ । यदि को$ पु्प उधार ल हई ( याचितक }, 
किरये पर सौ हुई ( अवङ्रीतक } बौर धरोहर के तौर पर रखी हदं ( भादितक } 
वस्तु एव ओवर दनाने के चिएु सुवणं आदि को ठीक स्थान तथा ठीक समयप्रर 
वापिस न करे, निशित समय एव स्थान का वायदा कर फिरम मिते, वे भादि 
केद्वारा पार करा ब्राह्मण से किराया मागि, पडोमी शरोवरिय कौ छोडकर बाहरी 
खोत्निय को निमवरणदे, तो उम पर बारह एण दण्ड किया जा 1 

(ॐ) वायदा किए धन को न देने वाते, भौजाई काः टाथ पक्डकूर भटका देने 
वाते, दूसरे कौ रसेल वेष्या के यहा जाने वति, दूसरे के हाय दिके पदायं को 
खरीदने वाले, सरवारो चि से युक्त मकान फो गिराने वाते ओर सामन्तोके 
चासी कुतो ठकं गाथा पटुवाने दाते, व्यक्ति पर जडतालीस परण दण्ड किमा जाय 1 

{५} जो व्यक्तिः बशानुकरमसे भोगी जाने वलो सवेसाधारण संम्पत्तिका 
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चरतः, चण्डालस्यार्या स्पृशतः, भ्रत्यासन्नमापद्यनमिधावतो, निष्कारण- 
मभिघावनं कुर्वतः, श्ाद्यजीवकादोन्‌ वृपलय्नम्रनितान्‌ देवपिहकारयेषु 
भोजयतः शत्यो दण्डः । ॥ि 

८१) शपथवाकयामुयोयमनिसूष्टं कुवेतो, युक्तकमं चायुक्तस्य, कषद्रपशु- 
वृण पुस्त्दोपघातिनो, दास्या गभंमोपधेन पातयतश्च पूर्वः साहसदण्डः । 

(२) पितापुत्रोरदम्पत्योर्घ्रात्रिभगिन्योर्मातुलभागिनेययोः शिष्याचायं- 
योर्वा परस्परमपतितं त्यजतः सार्थाभिप्रयातं ग्राममध्ये वा त्यजतः पूरवः 
साहसदण्डः । कान्तारे मध्यमः \ तश्चिनित्तं श्रेषयत उत्तमः। सहपस्था- 
चिष्वन्पेष्वर्धदण्डः । 

(३) पुरुषमबन्धनोयं बध्नतो बन्धयतो बन्धं वा मोक्षयतो बालमप्राप्त- 
व्यवहारं षध्नतो बन्धयतो चा सहत्रदण्डाः । पुरुषापराधविशेषेण दण्ड- 
विशेपः कार्यः । 

(४) ती्थेकरस्तपस्वी व्याधितः क्षुत्पिपासाध्ववलान्तस्तिरोजनपदो 
दण्डवेदी निष्किम्बनश्चानुग्राह्याः 1 


अपच्यय करे; स्वतन्त्र रहनेवाली विधवा के साय बलात्कार करे, चाण्डाल होकर 
मार्या स्त्री को दूए; पडोसी की आपत्ति पर सहायता न करे, विना कारण पड़ोसी के 


यहां जाये आये भौर बौद्ध भिक्षुओ तया शूद्रा सन्यासिनो को यज्ञादि देवकमों तथा 
शरद्धादि पितृकमो मे भोजन कराये; उस पर सौ प्ण दण्ड दिया जाय । 


( १) न्यायाधीश ( धर्मस्य ) की आाज्ञाके बिनाही साक्षीके तौर पर शपथ 
खाने वाते, अनधिकारी को भधिकार्‌ देने वले, छोटे दयोटे पुमो को बधिया ननां 


देने वले भौर दवा देकर दासीके गर्भको भिरादेने वले, व्यक्ति को प्रथम सहस 
दण्ड दिया जाम) 


( २} पिता-पुत्र, भाई-बहन, मामा-भाजा ओर गृरशिष्य मादि मेसेको्ूभी 
किसी को बिना पतित हुए व्याग दे, या किसी व्यापारी काफिले का मुलतिया अपने 
सायके किसी बौभारव्यक्तिको रास्तिके किसी ्ावमेही दोडदे, उनको प्रथम 
साहस दण्ड दिया जाय । यदि किसी बौदड वनमे चोडदेत्तो मध्यम साहस दण्ड 
दिया जाय ओर यदि मार डाले तो उस व्यापारी को उत्तम साहस दण्ड दिया जाय 
तेषा उसके साथ जितने लोग हो, उन पर इमी पराध मे आधा दण्ड किया जाय 1 

(३) जौ व्यक्ति किसी बेगुनाह व्यक्ति को वाधि या देधवाये, अयवा किसी कदी 
कोष्योडदेया किती नाबालिग वच्चे को बधे, वधवाये उस प्र हनार पण दण्ड्‌ 


क्रिया जाय । निष्कर्षं यहद किकी भी व्यक्तिको पराके गनुसार ही दण्ड 
दिया जाना चाहिए 1 


($ ) दानी, तपस्वी, बौमार, भूखा, प्यासा, रास्ते का थका, परदेशी, जनेक 
मार दण्डपनेप्िदुखी मौर निवंल-निघेन व्यक्तियो पर सदा अनुग्रह रना चाहिए । 





३४२ ` कौटिल्य का अ्ंशास्व [ सीसरा बधिकरण 


(१) देवब्राह्यणतपस्विस्मीवात्वृदव्याधितानामनाथानामनभितसरतां 
धर्मस्थाः कार्याणि वुयुः ए न च देशकालमोगच्छलेनातिहरेयुः !* , 
(२) पुञ्या विद्यावुद्धिपौरुषाभिजनकर्मातिशयतश्च पुरषाः 1 
(३) एवं कार्याणि धर्मस्थाः कुयुरच्छलरदथिनः । 
श्रमाः सर्वेषु भावेषु विश्यास्यां लोकसम्प्रियाः ॥ 


हति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे चूत समाह्वय प्रकीर्णक नाम विशोऽध्याय, 
खादित पटूसप्ततितम ॥ 
समाप्तमिद धर्मस्यीय तुतीयमधिकरणम्‌ 1 


--* ० {-- 





(१) धर्मस्य अधिकारियोको चाहिए वेदेव, ब्राह्मण, तपस्वी, स्तो, 
वालक, बूढा, बीमार मौर अप्नेदुखोकौ कटने फे लिएनजाने वाते बनायो का 
काये खुदी कर दिया करं! स्यान तथा समय का बहाना सयाकर उनके धनषा 
अपहरण न किया जाय, यवा देश, काले के बहाने उनकोतग्र न किया जाय । 

(२) जो व्यक्ति विद्या, बुद्धि, पौ, कुल मौर सत्कायो के कारण बादप्योग्य 
षो, उनकी सदा प्रतिष्ठा कौ जाय। 

(३) इस प्रकार धर्मस्य भधिकापिरयो को वािएु कि दछल-कपट से विलग 
होकर वे अफे कायो को सम्पन्न कटे मौर सवको एकं समान निगराहं भे रसकर एव 
जनता के विश्वासपात्र बनकर लोकप्रियता प्राप्त करे । 


धरमस्थोय नामक तृतीय अधिकरण मे चूतसमाह्लयप्रकौरणक नामक 
कीतवां मध्याय समास । 


चौथा अधिकरण 


कण्टकशोधन 





प्रकरण ७६ 





कारकरक्षणम्‌ 


उऊध्याय १ 





(१) पदेष्टारस्त्रयस्त्रयोऽमार्याः कण्टकशोधनं कयः \ 

(२) अभ्येप्रकाराः कादशासितारः सन्चिक्षेप्तारः स्ववित्तकारवः भेणौ- 
प्रमाणा निक्षेपं गृह्णीयुः ) विपत्तौ श्रेणौ निक्षेपं भजेत । निरिष्टदेशकाख- 
कायं च कमं कुयुः 1 अनिदिष्टदेशकाखकायपिदेशम्‌ । 

(३) कालातिपातने पादहीनं वेतनं सदष्विगुणश्च दण्डः । अन्यन्न श्रेषो- 
पनिपाताभ्या नष्टं बिनष्ट वाभ्यावहेषुः । कावंस्यान्यथाकरणे वेतननाश- 
स्तद्दियुणश्च दण्डः) 





शिहिपयों से प्रजा की रक्षा 


(१) सामान्य कारीगर . तीने कमिश्नर (प्रदेष्टा) या तीन मत्री प्रजा 
पौडक व्यक्तियोसे प्रजा कौ र्ता ( कटक शोधन } करं 1 


(२ } मच्छ स्वभाववाले शित्पिपो कैः मुखिया, सवके सामने लेन-देन का काये 
करने वाते, अपने ही धन से गहने आदि बनाने वाले ओर साभीदारो मे विश्वसनीय, 
शिल्पी लोगहीक्रिसीकेधनको भिरवी ( निक्षेप } रख सक्ते टै। गिरवी रखने 
वाला यदि मर्‌ जायया विदेश चला जाय तो उसके साफीदार मिल-बुल कर उस 
निरयी रखे हृए घन को बदा करर 1 कारीगर लोग स्थान, समय नौर्‌ कां मादिका 
निश्चय करके ही किसी कायं को मआरम्भ करे 1 कोई वहाना वेनाकर समय भौर 
कार्म भादिका निष्चयन करके किसी कायं कोमारभन्‌ करे । 

(३) जो क्षिल्मौ ठीक सेमयपर काम पर हाजिरन हौ उनका चौया्ई वेतन काद 
लिया जाय भौर उन प्रर उसे दुगुना जुरमागा किया जाय । किन्तु किसी हिसक प्राणी 
द्वारा बाया उस हो जाने या किसी भाकरिमकू मापत्ति केयाजानेके कारप्र यदि 
चह टीक समयसे काम धर दाजिदनटौसङादहो तो उसे भपराधी न ससा नाय 
यदिकारीगरसे कोर कायं विगड़ जाय तो वह उसके नुकसान को भरे, किन्तु किसी 
विपत्तिके कारण यदिरेसा हुमा दो तो उसको अपराधी न समाजाय । यदि 
कारीगर काम विगाडर्देतो उनको मजदूरो नदी जाय, बल्कि उन पर वेतन का 
दुगुना जुरमाना किया जाय 1 


भ्रम७६:अ०१] रिल्पियो सम्बन्धी नियम ३४७ 


(१) मुकुलावदातं शिलपटरशुदं धौतसुजवणं प्रमृष्टं चंकरात्रो- 
त्तरं द्युः! 

(२) पन्चरात्रिकं तनुरागं, षड़ात्रिकं नीलं, पुष्पलाक्नामल्जिष्ठारक्त, 
गुरुपरिकमं यत्नोपचायं जात्पं वासः सप्तरान्निकम्‌ ) ततः प्रं वेतन्हानि 
प्राप्नुमः 1 

(३) श्रद्धेया रागविवादेषु वेतन कुशलाः कल्पयेयुः 1 

(2) प्रराध्यं पणो वेतने मध्यमानाम्धेपणः, प्रत्यवराणां पादः ! 

(५) स्थूलकाना मावद्िमावके द्विगुण रक्तकानाम्‌ ! प्रथमनेजने चतु- 
भगः क्षयः । द्वितीये पन्डमागः 1 तेनोत्तरं व्याख्यातम्‌ 1 

(६) रजरकस्तुन्नवाया व्याख्याताः 1 

(७) सुव्णंकाराणामशुचिहस्तादरष्य सुवर्णंमनाख्याय सख्यं शीणतां 
घोवी धुलाई के कपडो को बेचे, किराय प्रदेया गिरवी रखे उस्न पर बाह पण दण्ड 
क्ति जाय । कूटा वदल जाने पर वेह कपडे के मूल्य का दुगरना दण्ड मोरे केयदा 
भी बापसदे। 

(१) धोबी कौ चािएु करि वह्‌ जधक्षिली पुप्पकली के समान स्वच्छ श्वेत कपटे 
को धोकर एक दिन मे ही पापस करे, शिलापट के समान स्वच्छं कपडेकोदोदिन 
भे, धूते हुए सूत की तरह श्वेते कपदे को तीन दिन मे भौर स्यत एवेते कपडे को चार 
दिन मे घोकर्‌ वापस करे । 

(२) इसी प्रकार हृलके रग वाले कपडे को पांच दिन भे, नौलि, गदि रग के, हर 
प्िगार, साखं तथा भजोढ आदि मे रगे कपटे को छह दिन मे, रेशम, पशम, येल 
बरूदेदार अते कठिनाई से धुले जाने योग्य उत्तम कंपो को सात दिन मे घोकेर वापस 
करे । इरके बाद वापस कएने प्र उसकी धुलाई न दी जाय । 

(३) यदि रगीने क्पडोकी धूलाईदेनेमे गादौ जम ठो उसका फंसला 
रगो को ठोक-ठीक समने वाते कुशल व्यक्ति करे! 

(४) बदिया रगीन कपडो कौ धुलाई एक पण, मध्यम दजं के रगीन कपडोकी 
धूलाई भाघा पण गौर मामूली रगीन कपडो कौ धुलाई सौयाई पण दी जानी 

चाहिए १ 

{५} इसी भ्रकार मोटे कपडो की धुलाई एक यादो माप मौर रगे हुए क्षडो की 
धूल इससे दुगुनी देनौ चा दिए । कपटे की पहिली धुलाई मे उसकी चौयार् कौमते 
कमटो जाहीर । दूप्तरी धुलाई मे शेष मूत्य का पाच हिस्सा कम दो जाता है, 
भौर तीपरो धुलाई भे उस शेपं मूल्य का छठा हिस्सा कमं हो जाता है 1 

(६) धोविपोके खमान दजियो { तुतवाय } के नियम भी समक्र तेना चाहिए । 

(७ ) सुनार : यदि सुनार निम्नकोटि के नोकर-चाकरो { अदुविहस्त } के हाप 


३४८ कौटिल्य का अर्थलास्व ^ [ चौवा अधिकरण 


द्वादशपणो दण्डः, विरूपं चतुधिशतिपणः, चोरहस्तादष्टचत्वारिशत्पणः 
भ्रच्छन्रचिरपमूल्यहीनक्येष्‌ स्तेयदण्डः । कृतभाण्डोपधौ च । ` ¦ १ 

(१) सुवर्णान्मावर मपहरतो द्विशतो दण्डः ! सूप्यधरणान्मांपकपप- 
हरतो द्यादशपणः । तेनोत्तरं व्याद्यातम्‌ } 1 

(२) वर्णोत्कयं मसाराणां योम वा साधयतः पश्चशतो दण्डः । तयोरप- 
चरणे रागस्यापहारं विद्यात्‌ । 

(३) माषको वेतनं रूप्यधरणस्य । सुदणंस्याष्टभागः ! शिक्षाविशेषेण 
विगुणा वेतनद्दिः ! तेनोत्तरं व्याख्यातम्‌ ! 

(४) ताख्रवृत्तकसवेशृन्तकारद्‌ टानां पन्चकं शतं वेतनम्‌ । ताम्रपिण्डो 
दशभागक्षयः 3 पलहीने होनद्वियुणो दण्डः 1 तेनोत्तरं व्याष्यातम्‌ । ' 





मे, सोने-वांदौ के वने हृए जेवर ( सल्प }, सुवर्णाध्यक्ष को सूचित कविए दिनाहौ 
खरीदने तो उस पर बारह पण दण्ड किया जाय, यदि विना गहने कौ सौना्वादी 
सरीदे तौ चौबीस पण, चोरके हायसे खरीदेतो अठाली पणं ओर दू्रोसे 
द्िपाकर गहने आदि कौ तोड-मरोड कर थोडी कीमवमे श्रीदे तो उसकोचोरौका 
दण्ड दिया जाय । बनाये हृए माल को बदल देने वलि सुनार को भी चोरी का दष्ट 
दिया जाय । 

(१) यदिसुनारसोनिमेसेएकमापसोनाचुरतेतो उसषरदो-सौ पण 
दण्ड निया जाय । यदिषएक धरणवचादौमेसे एक मापवचांदी चुरालेतो उसपर 
बारट्पण दण्ड किया जाय ! इसी प्रङार अधिकाधिक घोरी के धनुस्ार भधिकाधिकं 
दण्ड की व्यवस्था सरम लेनी चाहिए 1 

(२) यदि कोई सुनार खोटे सोने-वादी प्र मफली रग चटादेया शुद्ध सोना. 
चदी मे नकती धातु मिलादेतो उस्तपर पांच सौ परण दण्ड किया जाय । सौने-वादौ 
के खरे-खोरे की जांच आग ये तपाकर करनी चाहिए । 

(३) एक धरण मान चांदी के गहने भादि कौ वनवा एक मापक दौ जानी 
चाहिए । जितमे तौल कौ सोने कौ चीज वनवायौ जाय उत्तका भाठ्वां हिस्सा बनवार 
देनी चाहिए । विक्तेप कारीगरी के त्िए दुगुनी वनवाई देनो चाहिए । इसौ के अनुसार 
अधिक कायें करवाने को मजदूर समभ्नी चाहिए 1 

(४) तबा, सीसा, कासा, लोहा, रया भौर पीतल इनकी वनवाई पौव परतन 
संकङ़ा दी जन चाहिए । तानि का दसव (स्सा, शनाते समय दीनन ॐ कतिद 
छोड देना चाहिए । इसत्रे एक पलरी कमहो जाने षर नुक्सान कादण्डदेना 
चाहिए। इसी प्रकार अधिकं हानिके अनुपात से दण्ड का दिधान खमन 
चादिए । 


प्र० ७६:०९] चित्पियों सम्बन्धी तियय ३४९ 


(१) सीसत्पुविषण्डो विंशतिभागक्षयः १ काकणी चास्य पलवेतनम्‌ } 

(२) कालायसपिण्डः प्चभागक्षयः । काकणोद्वयं चास्य पलवेतनम्‌ । 
तेनोत्तरं व्याट्यातम्‌ । 

(३) रूपदशंकस्य स्वितां पणयात्रामकोप्यां कोपयतः कोप्यामकोपयतो 
द्वादशपणो दण्डः 1 

(४) व्याजीपरिशुद्धा पणयात्रा 1 पणान्मायकमुपजीवतो हादशपणो 
दण्डः ! तेनोत्तरं व्याख्यातम्‌ 1 

(४) कूटरूपं कारयतः भ्रतिगृह्णतो निर्यापयतो वा सहतं दण्डः । कोशे 
प्रक्षिपतो चधः। 

(६) सरकपांसुघावकाः सारत्रिभागं लभेरन्‌ । हौ राजा रलं च॥ 
रत्नापहार उत्तमो दण्डः} 

(७) वनिरत्ननिधिनिकेदनेदु यण्ठमंशं निकेता लभेत ( द्वादशमंशं 
भूतकः 1 





(१) सीसे गौर रागे की चीजो मे बौसवां दिस्सा दीजन भे निकल जाताटै। 
इनके एक पल कौ वनवाई का एक काकडी वेतन देना चाहिए । 

(२) कलायस ( काला लोहा ) की चीजो मे पाचवां हिस्सा छीजनं मे निकल 
जाता है ! उसकी बनवाई दो कौकंडी वेतन देना चाहिए । इसी बनुपात से बनवाई 
देनी चाहिए 1 

(३) यद्वि सिक्को का पारी ( सूपद्शंक } चलते हए खरे पण खोदा भौर 
खोटे पणकोखरावताये तो उस पर बारह पण चुर्माना क्रिया जाप । 

(४) पाच प्रति सेकडा टेवय (व्याज ) सरकार को देकर पणचलायाना 
सकता ह । एक पण के चलानि के लिए मापक रिश्वत तेत वाते लक्षणाध्यक्ष को 
बारह पण दड किया जाय } इसी क्रम से इसका दण्ड-विधाने समना चाहिए । 

(५) यदि छिपरकर कों जाली सिके बनेवाये या नाली सिक्को को स्वीकारकरे 
सथवा उनका निर्याति करे, उस पर एक हजार पण दण्ड क्रिया जाय । खजाने मे गच्छे 
सक्को की जग्रद्‌ जासी सिक्के रक्षने वलि को मृत्यु दण्ड दिया जाय 1 

(६) सात से निक्त हुए रत्नो को सफ करने कते कर्मवारी, दरे-कूठे सारधरूत 
माल का तीरा हिस्सानेलें 1 चाकीदो दहिष्से तया रलनोकोौ राजकेधक लिषए 
रखा जाय \ रत्न चुरान वाले कर्मचारी को उत्तम साहस दण्ड दिया जाय । 

(७) जौव्यक्तिराजाकोरत्नोकी खान त्या गदे हृषु ख्राते का पतांदेउम 
व्यक्ति फो उसमे से छडा हिस्सा दिया चाय । यदि वह इसी काये के लिए राजाकी 
आओरसे नियुक्त हौ तव उतरे वारां हिस्सा दिया जाय । 


३५० कौटिल्य का अर्ये्ास्व [चौथा पचिकप्ण 


(१) शतसहसरदरष्वं राजगामी निधिः 1 ऊने धष्ठमंशे ददात्‌ । 

(२) पुदपौठपिक निधि जानपदः शुचिः स्वकरणेन समग्रं छभेत । 
स्वकरणाभावे पच शतो दण्डः । प्रच्छन्नादाने सहस्रम्‌ । १ 

(३) भिषजः प्राणावाधिकमनाव्यायोपकममाणस्य विपत्तौ पूर्व 
साहसदण्डः । कर्मापराधेन विपत्तौ मध्यसः। ममेवेधवेगरण्यकरणे दण्ड. 
पारश्च्यं विद्यात्‌ । 

(४) कुशीलवा वेपरिात्रिमेकस्या वसेयुः ! कामदानमतिमाघ्मे क. 
स्यातिवादं च वर्जयेगु : । तस्यातिक्रमे द्वादशपणो दण्डः ! कामं दशन्ति 
गोतरचरणपैयुनापहाने नमंयेयुः । 





(१) गडा हुमा खजानेा यदि एक लाख पण से अधिकं निकले तव उसका स्वामी 
राजा होता है । अन्यथा वह्‌ पता देने वतन व्यक्तिकोही दिया जाय, किन्तु उनमेसे 
छा हिस्सा वहं राजा को अवश्य दे ८ 

(२) साक्षी गोर तेख यादिके प्रमाण से यदि यह्‌ सादित हो जाय किं खजाना 
पाने बाते व्यक्ति के पूव॑नोकाहै, यदि वह्‌ व्यक्ति सदाचारी टै तोउस खयानेिका 
स्वामी ही समा जाय । यदि वह्‌ साक्षी गौर तेस आदि के विमाही उस खनने 
परर अधिकार जमानि लगे तो उसपर पांव-सौ पण दण्ड क्रिया जाय । पदि कोर 
दधिपकर चुपचाप टी अपना वैन्ना करने तो उस पर एक हनारि पण्ड 
कियाजाय। 

(३) चैद्य. रानाको विन स्रुधतित क्षयि यदि कोई व्यिं रेते रोमीक् 
हताज करे, जिसके मरने की सभावनादहै, ौर दवा देने केदौरान मे ही उसकी 
मूल्य हो जाय तो उस व्य को प्रयम साहस दण्ड दिया जाय 1 यदि इलाजमे भूल हो 
जाने के कार्ण मृत्यु हई हो सो माध्यम साहस दण्ड दिया जाय । शरीरके क्रिती 
विशेष भङ्ग का गलते जपरेशन हने के कारण यदि रोगौ कावह यगजाता रै, 
या दूरी तर्द कौ हानि हो जायसो वैय को दण्ड-पाश््य प्रकरण के अनुपार यो- 
चित्त दण्ड दिया जाय । 

(४) नेट-नत्तक: वर्पाछरतुमे नट नत्तंक आदि एक द्वी स्यान पर निवार 
कं । उनको कला से प्रसत होकर यदि कोई व्यक्ति उन्हँं उथितत मावासे मधिक 
पुरस्कार दे ता वै उपे स्वीकार न कट अपनी अधिक तासफ को भा वै षवन्दते 
करे । इस्त नियम का उल्लंघन करने प्र बारह पण दण्ड दिया जाय । किसी खाप 
देश, जाति, मोत्र या चरण के भजाक या निन्दा को दछोदकर तथा मैयुतं षवन्धो 
कर्तन्मो को छोडकर नट तोग जो तादे जपने इच्छानुसार देल दिखाकर दर्शको को 
श्ुश करर सकते है । 


प्र०७६.अ०१] शित्पियों सम्बन्धौ नियम ३५१ 


(१) कुक्लौलवेश्चारण निक्षुकाश्च व्याख्याताः 1 तेपामयश्युलेन पावतः 
पणानभिव्देयुः, तावन्तः शिफाप्रहारा दण्डाः । 
(२) शेवाण्णं कर्मणां निष्पत्तिवेतनं श्षिल्पिनां कल्पयेत्‌ ! 
(३) एवे चोरानचोराख्यान्‌ वणिक्कास्कुशीखवान्‌ ! 
भिक्षुकान्‌ कुहकांश्चान्यान्‌ वारयेदेशपीडनात्‌ ॥ 


इति कण्टकशोधने चतु्थेऽधिकरणे काच्करदाण नाम प्रथमोऽध्याय , 
जादितः सतससतितमः १ 


--* ° - 





(१) भटोकेही सनुसार नाचने गाने वालो मौर भि्षकोके नियम सममन 
चाहिए । दरूसरो के ममं को पीडा प्रुंवाने पर इन लोगो को बपराघ कै यमुसार 
जितना पण दण्ड दिया जाय, यदिवे उसको लदान कर सेतो उनपरउतनेदी 
फोडे लगवाये जीय 1 

(२) जौ कार्यं पटिते वताये गये है, उनके मतिरिक्त कायो कौ मजदूरी, 
अन्दाज से लेगा सेनी चाहिए 1 

(३) इ प्रकार बनावटौ साघु, बनिये, कारीयर, नट, भिखारी बौर ठदना- 
तिक सादि देयो को तथा इसी प्रक्र के मन्य पुष्पो कोदे्न मे पीडा, प्रहचमेमे 
रोका जाय) 


कंटकशोधन नामक चतुयं मधिकरण मे कारक रक्षण नामक 
पहला ध्याय समत) 


प्रकरणं ७७ 


वेदेहकरक्षणम्‌ 


भध्याप २ 





(१) संस्याध्यक्षः पण्यसस्मायां पुराणभाण्डाना स्वकरणविशुदधानामा- 
धानं विक्रय वा स्थापयेत्‌ । त॒तामानमाण्डानि चावेक्षेत, भौतेवाप्रचारात्‌ । 

(२) परिभाणीदरोणयोरधंपरहीनातिरिक्तमदोपः 1 पहीनातिरिक्त 
द्वादशपणो दण्डः । तेन पलीत्तरा देण्डवृदधिर््याव्याता । 

{३) वुक्ायाः कपंहीनातिरि क्तमदोषः 1 द्विकपंहीनातिरिक्ते पट्‌पणो 
दण्डः 1 तेन कर्त्ता दण्डवृद्धर्व्याद्याता । 

(४) आढकस्यारधंकपंहीनातिरिक्तमदोधः । कपंहीनातिरिक्त ध्रिपणो 
दण्डः । तेन कर्षोत्तरा दण्डवृद्धिव्याटपाता ! 

(५) तुलामानविशेाणामतोऽन्येषामनुमानं कुर्यात्‌ । 


व्यापारियोसे प्रजा कौ रक्षा 
(१) बाजार ॐ थध्यक्ष ( सस्थाध्यक्ष } को चाहिए ङि ष्‌, पुराने यत्न णादि 
के तथा दुकानदारो के स्वाधिषृत { स्वकरण विशुद्ध } माल के बायातनिर्याति का 
यथोचित प्रवन्ध करे । उसका यह्‌ भी कत्तव्य ह कि तराजू, बाट मौर मापे वत्तनो 
काभौ षह बच्ची तदहं निरीक्षण करे, जिसे माप-तोल मे कोई गदी न 
होने पवि । 

(२) प्रिमाणौ गौरं द्रोण मे यदि बाधा पल कम.ण्यादा टो लाय तो कोई वात 
मही, छन्तु एक पल कम-ज्यादा होने पर वारह्‌ पण दण्ड दिया जाय 1 पल की कमीः 
ज्यादाके बनुपार ही दण्ड कौ व्यवसा की जानी चाहिए । 

(३) ठर मे मदि एक कयं केमश्यादा हो तौ कौ हनं नटी । यदि दो कं 
केम-ज्यादा निकते तौ छह पणं दण्ड दिया जाय 1 इसी प्रकार करप के बनुप्रति रे दण्ड 
दद्धि समभ्रनी चादिए । 

(४) याक मे यदि भाधेकर्यकौकमीवेशी दतो कोई वात नहीं| मदि 
कमीवेशौ एक कं कौ तो तीन पण दण्ड दिवा जाय । इसी अनुपात सतै दण्ड बढाया 
जाय। 

(५) जिस बुला तथा म्राप भौ कमो-वेणी के संवन्धमे नदीक्ागया दै 
उनको भी यही दण्ड-व्यवस्या सममनी चादिए । 


प्रण ७७:अ०२ व्यापारियों सम्बन्धी नियम ३५३ 


(१) तुलामानाभ्यामपतिरिक्ताम्यां ऋत्वा हीनाभ्यां विक्रोणानस्य त 
एव द्विगुणा दण्डाः 1 

(२) गण्यपण्येष्वष्टभागं पण्यमूल्येष्वपहरतः पण्णवतिरेण्डः \ 

(३) काष्ठलोहमणिमयं रज्जुचमं मृन्मयं सूत्रदतकरोममयं वा॒नात्य- 
{ित्यजात्यं विन्त्याघानं नयतो मूल्याष्टगुणो दण्डः 1 

(४) सारभाण्डमित्यसारमाण्डं, तज्जातमित्यतन्जातं, राढायुक्त- 
भुपधियुक्तं समुद्गपरिषरतिमं वा पिक्रयाघानं नयतो हौीनमूटयं चतुष्पन्वा- 
शत्पणो दण्डः, पणमूत्यं द्विगुणः, द्विपणमूल्यं द्विषतः । तेनार्घवृद्धौ दण्ड- 
बृद्धिवव्याट्याता । 

(५) कारुशिहिपनां कर्म॑गुणापक्यं माजीवं विक्यक्रयोपघाततं वा सम्भुय 
समुत्थापयतां सहस्रं दण्डः 1 

(६) वेदेहकानां वा सम्भूय पण्यमवरुन्धतामनर्घेण दिक्रीणतां क्रीणतां 
वा सहस्रं दण्डः । 

(१) जो वनिया मधिकं वजनके तराबू-दाट से माल खरीद कर हल्के तौल 
से उपे वेषे उसको दुगुना २४ पण दण्ड दिया जाय । 

(२) गिनकर बेची जाने बालौ चीजो मे बनिया यदि आघ्वां हिस्मा चुरा 
तो उस पर दि्ाने पण जुरमाना किया जाय । 

(३) जो बनिया लकड, लोहा, मणि, रस्सी, चमडा, मिदर, सूत, छाल भौर 
उनसेवने हए घटिपा माल को बदििया क्‌ कर रखता या वेचता हो उस प्र वस्तु 
की कीमत का आठ गुना जुरमाना क्रिया जाय 1 

(४) बनावरी कस्तरुर, कपूर आदि वस्तुभौ फो यसली कट्‌ केर, दूसरे देशमे 
शरदा ई कमसल वस्तु को भससी देश कौ वताकर, चमकदार बनावरी मोती को 
फो; मिलावदी वस्व को, अच्छे मालकौी पेटीको दिखाकर रही मातकीषेटीको 
देने षर, व्यापारी फो चौवन पण दण्ड दिया जाय । यदि वहं माल एक षण यूत्य का 
होतो पहिले चे दुगुना दण्डभौरदो पण कोमत का हो तो दो-सौ पण दण्ड दिया 
जाय! इसी प्रकार मधिक्‌ मूल्य के माल पर अधिक दण्ड क्रियां जाय 

(५) यो लुहार, क्डर्‌ वादि कारीगर आरके मनुर का न करे, एक प्ण 
कौ जगह दौ पण मजदूर ठे, शिसी वस्तु को वेचते सरमय अधिक दाम गौर खतौदते 
समय क्म दाम कूकर खरीद फरोस्न मे विध्न डाले, उनमे से प्रत्येक को एक-एक 
हार पण दण्ड दिया जाय । 

(६) जो व्यापारी भापस मे मिलरूर किसी वस्तु को देचनै से रोक दे ओर फिर 


उ्यी वस्तु कौ अनुचित मूत्य पर वेषे या खरोद उनमें प्रयेकं को एक एक हजार पण 
जुरमाना क्या जाय 1 


२३कौ० 


३५४ कौटिल्य का मर्थंास्तर [ चौया मधिक्रण 


(१) तुलामानान्तरभषंवर्णान्तरं वा । धरकस्य मायकस्य वां पणमूरया- 
दण्टभागं हृस्तदोपेणाचरतो द्विशतो दण्डः । तेन द्विशतोत्तरा दण्डवृद्धि- 
व्यध्यिाता। 

(२) धान्यस्नेहक्षारलवणगन्ध मेषज्यद्रव्याणां समवर्णोपधाने दादश. 
पणो दण्डः) 

(३) यश्निमष्टमुपजोवेुः, तदेषां दिवससञ्जातं सद्धचाय वणर्‌ 
स्थापयेत्‌ । करट विकरत्रोरन्तरयतितमदायादन्यं मवति ! तेन धल्ययण्य- 
निचयाश्चानृज्ञाताः कुयः । अन्यथानिचितमेषा पण्याध्यक्षो गृह्यात्‌ । तेन 
धान्यपण्यविक्रये व्यवह्रेतानुग्रहेण प्रजानाम्‌ 1 

(४) अनुज्ञातक्यादुषरि चपा स्वदेशीयानां पण्यानां प्वकं शतमाजीवं 
स्मापयेत्‌ । परदेशीधाना दशकम्‌ । ततः परमधं वधंपतां करये विक्रये वा 
मग्वयता प्रणशते पश्चपथाद्‌ द्विशतो दण्डः । तेनार्घवृद्धौ दण्डवृदर््या- 
ख्याता । 





(१) दुला, वाट ओर मूल्य मे अन्तरो जाने के कारणजोलाभ हो उपति वही- 
खाते मे दर्जे फर लिया जाय । तोलने वाला या भपिने बाला अपने हाथ की सफाई 
मे यदि एक प्रण मत्य की वस्तु मे आठ्वाँ हिस्सा कम वरदेतो उप्त पर दो-सौ षण 
दण्ड क्रिया भाय। इसी प्रकार अधिक हिस्सा कम करे देन पर अधिकदण्डको 
व्यवस्था की जापर) 

(२) अनाज, तेल, कार, नमक, गन्ध भौर दवादइयो मे कम कौमते की वस्तुमो 
फो मिल्लाकट्‌ वचने वाते पर बारह पण दण्ड किया जाप 1 

(३) दरूकानदारौ कौ प्रतिदिन जितना लाम हो उपे बाजार का चौधरी ( सस्या- 
ध्यक्ष) अपनी बही मे गिनकृर दज करते। जिस वस्तु की खरौद-फरोह्त की 
व्यवस्या सस्थाघ्यक्ष स्वय करता है उसका लाभ राजकोप मे जमा किया जाय। इस 
दृष्टि से व्यापारियो को उवितरैकिं वे सस्याध्यक्षकौ भआज्ञासे दी धान्यमरादि 
विङ्गेय वस्तु का सवय करं । अनुमति न तेने प्र सस्वाप्यक्ष को अधिक्ारहै कि 
वह अनधिकृत वस्तुमो को मने कव्जे मे कैरचे। सस्थाध्यक्षको चाहिएक्ि वह 
स॒षटहीत वस्तुमौ के निके क एेसी सुव्यवस्था करे, जिससे प्रजा का उपकार होता रहे 1 

(४ ) सस्याष्यक्ष जिन वस्तुंगो को बेचने को अनुमति दे, मदि वे वस्तुं स्वदेशी 
हो तौ, उन पर ग्यापारी नियत मूल्य से प्रति सैकडा पंच पण त्ाभले सक्ताहै। 
यदिषे विदेशीहो तौ प्रति सकडा दस परण लाभ ले । इस्रसे अधिक मत्य वदनि तथा 
अधिकं लाभलेने परदोसौ प्रण ण्ड करिया जाय। इमी प्रकार मधिकाधिक लाप 
एर अधिकाधिक दण्ड दिया जाय 


भ०७७ अन्द्‌] व्यापारियो सम्बन्धी नियम ३५८ 


(१) सम्भरूयकये चंपामविक्रीते नान्यं सम्मूुयक्रयं दद्यात्‌ } पण्योपघाते 
चषामनुग्रहं कुर्यात्‌ पण्यबाहुल्यात्‌ । 
(२) पण्याध्यक्षः सवपण्यान्येकमुखानि विक्रोणीत ! तेष्वविक्रीतेषु 
नान्ये बिकीणौरन्‌ ! तानि दिवसवेतनेन विक्रीणीरन्‌ अनुग्रहेण प्रभानाम्‌ । 
(३) देशकालान्तरिताना तु पण्यना- 
प्रक्षेपं पण्यनिष्पत्ति शुल्क वृद्धिमवक्यम्‌ 1 
व्ययानन्याश्च सं्याय स्यापयेदधेम्घयित्‌ ॥1 


इति कण्क शोधने चतर्थेऽधिकरणे वदेहकरक्षण नाम द्वितीयोऽ्याय, 
मादितोऽष्टमप्षतितम ॥ 


--;: ०9 -- 





(१) यदि सस्याध्यक्षसे योक भाव कर खरीदा हभ मालन वितो दरसरे 
व्यापारियो को थोक भराव प्र मालन दिफा जाप । यदि आकस्मिक आपातत के कारण 
क्रि्ीव्यापारौका मातनष्टहो जायतो सस्याध्यक्ष दूसरा माल देकर उपकी 
सहायता करे 1 

(२) सस्याध्यक्ष को चादिए्‌ कि वह्‌ सारी विक्रेय वस्तुओ को किसी एक व्या 
पारी द्वारा विकरवाये 1 यदि एक व्यापारी केद्वारा वहने दिकसके तो अन्य व्यापारी 
उस तरद्‌ का माल न॑ वेच । उन वस्तुभो को देनिक मजदूर देकर इस ढेग से विक्वाया 
जाय, जिससे प्रजा काहितदहोः? 

( ३ ) सस्थाध्यक्ष को चारिए कि वह्‌ दूसरे देश तया दूसरे समय मे उत्यन्न होने 
वाली वस्तुभो का मूल्य, बनेवाई का समय, वेतन, व्याज, भाडा, भौर इसी प्रकार के 
उपरी संचो को जोड कर शेसा भाव तय करे, जिते वे बिक जय । 


केटकशोधने नामक चतुयं अधिकरण मे बवदेट्करक्षण नामक 
दुसरा मध्याय समाप्त ॥ 


~: ° .- 


प्रकरण ७८ 


उपनिपातप्रतीकारः 


अध्याये 





(१) दैवान्यष्टौ महामयानि-अग्निरुदके व्याधिदभिक्षं मूपिकाच्यालाः 
सर्पा रक्षासीति । तेभ्यो जनपदं रक्षेत्‌ 1 

(२) ग्रीष्मे बहिरधिश्रपणं प्रामाः कुषः । दशकुलीसंग्रैमाधि- 
ष्ठितावा। 

(३) नागरिकप्रणिष्ावग्निप्रत्िपेधो व्याख्यातः) निशान्तप्रणिधो रान- 
परिग्रहे च। 

(४) चलिहोमस्वस्तिवाचनं: पवस चाग्निपुजाः फयरयेत्‌ । 

(५) वर्पारात्रमनूपग्रामाः पूरवे्तामुरपृज्य वसेयुः 1 काष्ठवेणुनावश्चाव- 
गृह्ीषुः । 
(६) उद्यमानमलपुदृतिष्ठवगण्डिकवेणिकाभिस्तारयेगुः । अनभि- 
सरतां द्वादशपणो दण्डः । अन्यत्र प्लवहीनेभ्यः 1 


देवो मापत्तियो से प्रजा को रक्षा के उपाय 

(१) दैवथोगसे होने वाती माठ महाविपत्तियो के नाम: १ अनि, 
२. जल ३. वीमारी, ४. दुर्भिक्ष, ५. चूहे, ६. व्याघ्र, ७ सप बौर्‌ ६. राक्षस्। 
राजाको भ्राहिए्‌ ङि इन महारविपदामों से वह प्रजा षध रका करे। 

(२) अगते रक्षा: प्रामवासियोको चाहिएकि मरमी की छुपे ये भोजन 
आदि की व्यवम्या घरस्े बाहर कर! अथवा दशकुली का रक्षक गोष नामक 
अश्वकारौ जिख स्यान को उपयुक्त बताये वही पर भोजन मादि की व्यवस्था करे ॥ 

(३) आमस वचने के उपाय नागरिक प्रणिधि नाम प्रकरण मे बताये गये 
ह । राजपरिग्रह के अन्तर्गत निशात भ्राणिधि नामक प्रकरण मे भी अम्नि-रती के 
उपाय तये गए! 

(४) अननि-रकाके लिपु पूणंमासी आदि पूवं त्िधियो पर वलि, होम भौर 
स्वस्तिद ण्या ऋणि कर एवय कदां कार + 

(५) पानी रक्षा; नदी के किनारे कसे हृषु प्रामवाष्ठियोको चाहिएकि 
वर्पाश्चतुकी रातोमेवे धरोको छोडकर दूरघा वते! लकंडी, वाके वेढेभीर 
याव अदि साधन हर्‌ समय वे सग्रह करके रलं) 

(६) नैशे के प्रवाहं मे बहते था इवते हुए आदमी को सूम्बो ( यलावुं }, मशक 





भ्र०७८:अ०३] दैवी आपत्तियो का प्रतीकार ३५७ 


(१) पवस च नदीपूजाः कारयेत्‌ । 

(२) मायायोगविदो वेदविदो व्ंमभिचरेयुः 

(३) वर्थाविप्रह शचीनायगद्धापर्वतमहाकच्छपरजाः कारयेत्‌ 1 

(४) व्याधिमयमौपनिपदिकंः प्रतीकारः प्रतिङुयुः 1 ओष श्चिक्तिरसकाः 
शान्तिप्रायध्िततर्बा सिद्धतापसाः! 

(५) तेन मरको व्याख्यातः! तोर्याभिषेचनं महाकच्छवधंन गवां 
श्मशानावदोहनं कबन्धदहनं देवर्रात्र च कारयेत्‌ । 

(६) पशुव्याधिभरके स्थानान्ययंनोराजनं स्वददतपुननं च कारयेत्‌ । 

(७) दुर्भक्षे राजा बीजभक्तोपग्रहुं कृत्वाऽनुग्रहं कुर्यात्‌ । दुेसेतुकमे 
वा भक्तानुग्रहेण 1 भक्तसंविभागं वा । देशनिक्षेप वा। मित्राणि वा व्यपा- 
श्रयेत । कशंनं चमनं वा कुर्यात्‌ । 





( दृति ), तमेड ( प्लव }, लकड या लकड के वेडे से बचाया जाय । नो व्यक्ति 
इवते हुए मादमी को वचाने का यल न करे उसे वाद्‌ प्रण दण्ड दिया जाय, किन्तु 
उसके पास यदि वैरने के उक्त सानन दहो तो उसको भपदाधी न समभा जाय) 

(१) पणमासी भादि पदं पिथिमो मे वदियो की पूजा कययी नाय । 

(२) मत्रविद्‌ एव अयवं वेद के शञातामो से अतिदृषटि कौ शान्ति के लिए जप, 
होम, यज्ञ आदि अनुष्ठान करि जाय 1 

(३) वेर्पाके शान्तौ जने प्रर इन्द्र, गगा, पवत ओर समुद्रक्षी पूजा 
करायी जाय। 

(४) वीमारीसे रक्षा: ओौपनिषदिक प्रकरणमे निदिष्ट उपायो पवार 
कृभिम बीमारियो को रोका जाय । यङृश्रिम बौमारियोकोर्व॑च्य लोग विकि्सा द्वारा 
मौर सिद्ध एव तपस्वी सोग शान्तिकरं, ग्रत, उपवास मादि भनुष्ठानो ते दूर करे । 

(५) हैजा, स्लेग, चेचक भादि सक्रामक व्याधियोको दूरक्रनेके सिएुभी 
इसो प्रकार के उपाय कयि जायें 1 इसके अलावा गमास्नान, समुद्रपूजन, ष्मशानमे 
मायो का दोहन, चावल तथा सत्त. से बने पिर रिव पत्ते का श्मशान मे दाह्‌ मौर 
रात्रि जागरण करक प्राम देवता की पूजा आदिं का उपायस्य जाय 

(६) यदि पद्मे बीमारी या महामारी फंल जाय तौ गौवनगाव मे रोगशाति 
कै लिए शाततिकर्मं रुरवाये जायं भौर पदयुमौ के अधिष्ठाता देवता, जैसे हाषीके 
सुब्रह्मण्य, घोडा के अश्विनी, गौ के पशुपति, धस के वरुण तथा दकरी के मग्नि आदि 
देवत्तामो की पूजा करायी जाय 1 

(७ } दुभिक्षसे रक्षा; राज्यम दुमिक्ष पड जणे पर राजा कौ मोर से बीज 
भौर अन्न वितरण करके जनता परे बनुग्रहू किया जाय । अथवा दुभिक्षपोडितो को 


३५८ कौटिल्य का अर्शस { चौथा धिकरण 


(१) निष्पन्न सस्यमन्पविषयं वा सजनपदो यायात्‌ । सयद्रभरेस्त- 
टाकोनि वा संश्रयेत 1 धात्यशाकमूलफलावापान्‌ सेतुपु कुर्वत 1 भुगपरु- 
पक्षिव्यालमत्स्यारम्भान्‌ वा । 

(ष) मूधिकभये मानारनङ्कलोत्स्ः । तेधां ब्रहणहिसाया दशपणो 
दण्डः । शुनामनिग्रहे च अन्पतरारण्यचरेभ्यः । 

(३) स्वुहीक्षीरलिप्तानि धान्यानि विसूजेत्‌ ! उपनिचदयोगपुक्तानि 
वा । मूषिककरं वा प्रयुञ्जीत । शान्ति वा सिद्धतापसाः कृषः । पर्वसु च 
मूषिकपूजाः कारयेत्‌ । 

(४) तेन शलमपक्षिकृमिमयप्रतीकारा व्याघ्याताः 1 

(४) व्यालभये मदनरसयुक्तानि पशुशवानि भ्रसूजेत्‌ । मदनकोद्रव- 
पर्णान्यौदर्याणि वा। 


उचित वेतन देकर उनते दुगं यासेतुभआदिकानिर्माण कराया जाय । कामके 
असमं लोगो को केवल अन्न दिया जाय; मथवा उनो समौ के दूसरे दुर्भिक्ष रहित 
देष तफ पहुचाने का प्रवन्ध कर दिया जाय) अथवा मि राजास षहायताती 
जाय। मपने देश के धनवान्‌ व्यक्तियो पर विशेष कर्‌ लगाकर तथा उनसे एकमुर्त 
र्कमे लेकर आापनि का प्रतीकार किया जय । 

(१) मातोजोदेश धन-घान्य सपत्न दौते वही भजा सहित घला जाय । भषवा 
समे ्रिनारे या बे-वटे नाला के प्रा जाकर वसा जाय, णेह परङ्गि धान्य, 
शाव, मूल, फल आदि की घेती कौ जा सके । अयवा मृग, परु, पक्षी, व्यात्र मौर 
मद्नी यादि का शिकार कर प्राणरक्षा की जाय । 

(२) चहो से रक्षा: वहो का उत्पात वद जने पर जगह-जगह विल्ती भीर 
नैवला छोड दिएु जाये ! जौ उनको पकडे या मारे उस परर बारह पण दण्ड क्या 
जाय । उन लोगो पर भी वार्‌ पण दण्ड किया जाय, जो दूये का नुकषान कएने 
वाले पालतर कर्ती को रौक करम रे । नगली कुत्तो को न प्कट्ने पर को गप 
राघन माना जाय। 

(३) चृहोकेप्रतीकारके ललिषुसेहृढ के दूध मे साने हुए सनाज को या जोप- 
निषदिक मधिकरण बे निदि मौपधिर्यो से मिते हए अनाज कौ इधर-उधर वेद 
दिया जाय 1 मघव चरुहादामी द्वारा चहो को पकडने का प्रवन्ध किया जाय । अथवा 
सिद्ध या तपस्वियो द्वारा चहो को नष्ट करे के लिए शान्तिकमं करवाये जाप । पव 
तिथियो पर मूयक-पुजा करा जाय । 

(४) इसी के अनुसार कीट, पतङ्ग, पक्लौ मादि द्वारा उन्न उत्पातो का प्रती 
कार्‌ करामा जाय। 

(५) व्याघ्र से रकाः व्याघ्र चादि सक षयुर्मो कषा भम वड नाय तो दीप 





भरर ७८ःम०३] दैवी बापत्तियों का प्रतीकार ३५९ 


(१) सुन्धक्यः श्वपणिनो वा कूटपञ्जरावप्ते शवरेयुः ! आवरणिनः 
शस्त्रपाणयो व्यालानभिहन्धुः । अनभिस्दादशपणो दण्डः ! स एव लाभो 
व्यालघातिनः । 

(२) पर्वसु च पवेतप्ूजाः कारयेत्‌ । तेन भृगपक्षिसड्धग्राहुप्रतोकारां 
व्यास्याताः ! 

(३) सर्पभये मन्त्रं रोपधिभिश्च जाद्गलीविदश्चरेयुः 1 सम्भूय वोप- 
सर्पान्‌ हन्युः \ अयवंवेदविदो बाभ्रिचरेयुः ) पंच च नागपुजाः कारयेत्‌ ! 
तेनोदकश्राणिमयग्रतीकारा व्याख्याताः । 

(४) रक्षोभये रक्षोध्नान्यय्बवेदविदो मायायोगविदो बा कर्माणि 
कुयुः । पर्वमु च वितरिच्छत्रोल्लोपिकाहस्तपताकाच्छागोवहार शरैत्पुनाः 
कारयेत्‌ ! चरं वश्चराम इत्येवं सवंभयेष्वहोरातव्रं चरेथुः ¦ 





निपदिक अधिकरण मे निर्दिष्ट मदनसुक्त मृत-पशुभी की लाशे जद्धल मे चुडवा दी 
जाये । मथवा धतूरा भोर जङ्धली कोदो ( कोहव } को मिलाकर पशुभौ की लाशो 
मे भरकर उन जद्धल मे रखवा दिया जाय) 

(4) व्याघ्र-विपत्तिको दूर कटने के लिए शिकारो गौर बहैलिये गढो मे चिष- 
कर उनको मारे । केवच परिनि कर हपियारो से दाष को मारा जाय । वाचओदिं 
हसक पणुभोसे चिरे हए आदमी की जो सहायता न करे उसको वारह पण दण्ड 
किया जाय । जौ व्याघ्र मादि का शिकार करे उते बारह पण एताम दिया नाय । 

(२) व्याघ्र भादिसेरक्षाके क्तिए पं तिथियो पर पवेतो की पूजा कराई 
जाय। अन्य जद्धली पश्ु-पक्षियों के प्रतीकारके लिएभौ यही नियम समभने 
चाहिए 1 

{३} सप से रक्षा : मन्त्र तथा जडी-बूटियो को जानते वाते विषर्व्योको 
चारिएकिवे सर्प-भय का प्रतीकार करे} अथवा नगरवासी जदा भी सपि खे 
उसको मारः डां ) अथवा अयव वेद के ज्ञाता मभिचारे क्रियाओं दारा सपो को मार 
डाले । सपं-भय से बचने के लिए पवं तिथियो पर उनकी पूजाकी जाय } इसी प्रकार 
जल्तचर जीवो द्वारा होने वाले भयो का प्रतीकार सम मना चाहिए 1 

(४) राक्षसोसे रक्षा: राक्षसोकाभयपंदादौ जाने पर तत्प्र सौर अथर्व 
वेदके ज्ञाता अभिचारक्‌ तथा मायायोग क्रियाओं दारा उसका प्रतीकार केर ! कृष्ण 
चतुदंशी तथा अष्टमी आदि पदं तिथियो प्रर वेदो, छारा, खाच सामग्री, षछोटो कडी 
मौर व्िके लिए बकरा लेकर श्मशान भूमि मे राक्षसो कौ पूजा करायी जाय । 
प्रत्येक भय पर हेम तुम्हारे लिए इवि पके हैः ( चर वश्वराम. }, इस प्रकार कहते 
हए दिन-सत परमे । 


३६० फौटित्य का अर्थशस्त [ सौपा मधिकए 


(१) सवत्र चोपहतान्‌ पितेवानुगृह्णीयात्‌ । 
(२) मापायोगविदस्तस्माद्विपये सिदढधतापसा 1 
वेयु पूजिता राज्ञा दं वापतप्रतिकारिण ॥ 


इति कण्टक शोधने चतु्ेऽधिक रणे उपनिपातग्रतीकारो नाम तृतीयोऽध्याय, 
आदित एकोनाशौतितम 1 





(१) इसप्रकार के भयो उप्त होने पर सव वरहसे राजा, प्रवाकी 
रक्षा मपनी सन्तान की तरह करे। 

(२) इसलिए राजा को चाहिए फि बह दैवी विपदा का प्रतीकार कणे वति 
अथव वैदके शातः तान्विको सिद्धौ भौर तपस्वियोफो अपने देश मे सम्मानपूवैक 
रे । 

कण्टकशोधन नामेक चतुयं भधिकरण मे उपनिपतिप्रतकार नामक 
तोसरा भघ्याय समाप्त 


भ्रकेरण ७९ 


मूढाजीषिनां रक्ष 


अध्याय 





(१) समाहृप्रणिधौ जनषदरक्षणमुक्तम्‌ 1 तस्य कण्टकशोधनं वक्ष्यामः 

(२) समाहर्ता जनपदे सिद्धतापसप्रत्रनितचकचरचारणकुहुकभरच्छन्द- 
ककार्तान्तिकनं मित्तिकमोौहु त्तिक विकित्सिकोन्मत्तमूकबधिरजडान्धवैदेहक- 
कारशित्पिकुशीरुवचेश शोण्डिकापुपिकपाकवमांसिकौदनिकव्यञ्जनान्‌ भ्रणि- 
दध्यात्‌ ! ते ग्रामाणामध्यक्ताणां च शौचाशौचं विदुः 1 यं चात्र गूढाजीविनं 
शद्धत, सत्रिसव्णेनापसर्पयेत्‌ । धर्मस्थं प्रदेष्टार वा विश्वासोपागतं सत्री 
श्रूयात्‌-"असौ मे बन्धुरसियुक्तः, तस्यायमनयेः प्रतिक्रियताम्‌ 1 अयं चार्थः 
प्रतिगृह्यताम" इति । स॒ चेत्‌ तया कुर्यात्‌, उपग्राहुक इति प्रवास्येत 1 

(३) तेन प्रदेष्टारो ग्याद्याताः { 

(४) ग्रामकूटमध्यक्षं वा सत्री बूयात्‌-“असौ जा्मः प्रभूतद्रव्यः 


गुण्तं घडयंन्रकारियो से प्रजा की रक्षा के उपाय 

(१) जनेषद कौ रक्षा के उपाय समाहतु प्रचार नामक प्रकरण मे वतये 
जा चुके है 1 अबे जनपद मे गुप्त कण्टको के प्रतीकार का उपाय बतायानजारहाहै। 

(२) समाहर्ता को चाहिए बिः वह्‌ गुर षडयत्र कार्यो को जानने के लिए सारे 
देण भे सिद्ध, तपस्वी, सन्यासी, परिव्राजक, भाट, जाद्रुगर, स्वेच्छाचारी, यमपट को 
को दिलाकर्‌ जीविका चलाने बाले, शक्रुन चताने वलि, ज्योतिषी, वय, उन्मत्त, भगे, 
चहरे, मुखं, व्यापारी, कारीगर, नट, भांड, कलवार, हैलवाई, पका मांस बेचने बाले 
अर्‌ रसोदया आदि के वेष मे गुप्तचर को नियुक्त करे ) उन गुप्चरो को चाहिए कि 
वे ग्रामीणो त्तथा ग्राम-प्रधानो की ईमानदारी भौर बेईूमानी का प्ता लगाएं) जिन्हे 
वे बूढागीवी समके उन्हे सजी नामक गुसचर के साव न्यायाघीश ( धरमेस्थ ) के पास 
भेज दे ! विश्वस्त धर्मस्य से सत्री यो कहे "यह्‌ मेरा भाई है इसने ठेसा अपराध किया 
है { श्खके इत भषराघध को माफ कर दीजिए भौर इसके बदने मे इतना ध्नले 
लीजिए 1 यदि न्षायघीश उप धन को लेकर मपसाधी को छोड देतो उस पर्‌ पृस 
खोरी का भर्म लगाकर उसे बस्ति क्या जाय) 

(३) यही नियम प्रदेष्टा ( कण्टकशोधनं का कमिश्नर } के सबधमे भ समभन 
चाहिएे। 

(४) मौवकेलोगोसेयागँवके मुदधियासे सत्री कहे कि यह्‌ पापीषडा 
सम्पत्तिशासी है; इस समय इस पर एेसी आपत्ति आई है इसलिए चलो मापत्ति के 


३९२ कौटित्य का मर्थशास् [ चौया मधिकरण 


तस्यायमनयेः । तेनेनमाहरयस्व' इति। स चेतेया कुरयदत्कोचक इति 
प्रवास्येत } ८ 

(१) कृतकाभियुक्तो वा कूटसाक्षिणोऽभिन्नातानयं वे पुल्येन मारभेते । 
ते चेत्तया कुर्यु, शूटसाक्षिण इति प्रवाद्येरन्‌ ॥ 

(२) तेन कूटश्रावणकारका च्याद्याताः । 

(३) यं का मन्वयोगमूलकमं भिः श्माशानिकंवा संवननकारकं मन्येत, 
तं स्रनी ब्रूयात्‌-- समुप्य भार्या स्नुषां दुहितरं वा कामये । सा मां प्रतिकाम- 
यताम्‌, अय चपः प्रतिगृह्यताम्‌" इति ! स चेत्तया कुर्यात्‌, संकननकारफ 
इति प्रवास्येत । 

(४) तेन कत्याभिचारशीखो व्याघ्यातो ॥ 

(५) यंवा रसस्य वक्तारं कतारं विक्रेतारं भपज्याहारव्यवहारिणं वा 
रसदं मन्येत, तं सनी वरूात्‌-"असरौ मे शत्रस्तस्योपघातः क्रियताम्‌, भयं 
चार्थः प्रतिगृह्यताम्‌” इति । स चेत्तथा कुर्याद्‌ रसद इति प्रवास्येत । 


वहूनि इसकी सारी सम्पति चटके 1" यदि गरंवदे लौग या मुद्ियार्वसाही करती 
उम्दे उत्कोचक ( जनता को कष्ट देकर अपहुरण करे वाला } सममकर प्रवामित 
कृद दिया लाय 

(१) वनावरी तौर पर अभित्त वना हभ स्रौ सदिग्छ गवारहो को बहतसा 
धघनदेने का लोम देकर अपनी मोर से उन्हे मूढौ गवाही देने के लिए पृषैलाये । यदि 
वे लौभनेभार्जाय तो उन्हे मढा साक्षी सममकर प्रवासित किमा जाय। 

॥ (२ ) यही नियम मूढे दस्तावेज आदि बनाने वालो के सम्बन्ध मे भी समभने 
चादिर) 

(३) निक्तको यह समक लिया जाय कि यह व्यक्ति मन्यो, ौवधियों या 
ए्मणान फी प्रिपाओ द्वारा वीकरण फा कायं करता है, उससे सग्री स प्रकार कद 
कि “मै अमुक व्यक्ति कौ खी" पुश्रवधू यासव्कीसेप्रेम करता ह, सलिए ठेवा 
उपाय वत्ाभो किं जिसे वह मेरे वशमेहो जाय बदतेमे तना घनतेतो।' यवि 
वह्‌ लोमवश वैप्ाकरनेकोतंयारटहो जायतो उ वशीकरण कणे वालां उममकर 
प्रवास्ित कर्‌ दिया जाय ॥ 

(४) यदी नियम उन लोगो के सम्बन्ध से भरी समभना चाहिए जौ बपने मपर 
वी देवत, भूतं प्रतत-पिशाचर भादि कौ बुलाकर प्रजा को कट देते रहै योर तन्मन 
यादि प्रयो द्वार लोगो को मास्तेह। 

{ ४.) विप के ठनि न्नाये. रीदे वति, बेचने दते तचा ओपधियो एवं भोग्य 
सामग्री क व्यापार कणे वाते क्रिस व्यक्ति प्र यदि किसीको विपदेनेकाषम्देद 
हो जायो सत्री उसे कदे कि मुक पुष्य मेरा शतु है उसे माप विपदेकरभार 
ालिमे भौर वदने मे इतमा न से सीजिए' । यदि वह पुष्य एेसाद्टौकरेतो उषे 
निव देते के सभियोय मे ्रवाखिद कर दियर वाय! 


प्रण ७६*ब०४] गुप्त षडयन्त्रो का प्रतीकार ३६३ 


(१) सेन मदनयोगव्यवहारी व्याघ्यातः 1 

(२) पं वा नानालोहक्षाराणामद्धारभस्ासन्दशमरष्टिकाधिकरणी- 
विम्बट इमूषाणामभौकषणं क्रेतारं मीभस्मधूमदिग्यहस्तवस्त्रलिञ्ञ कर्मा 
रोपकरसंवं कूटरूपकारकं मन्येत, तं सनी शिष्यत्वेन संव्यवहारेण चानु- 
प्रविश्य प्रापयेत्‌ । प्रज्ञातः कूटरूपकारक इति प्रवास्येत 

(३) तेन रागस्यापहर्ता कूटघुवणं व्यवहारी च व्याव्यातः ! 

(४) आरम्धारस्तु {हिसाया गढाजीवास्त्रयोदश 1 

प्रवास्या निष्करयारथे वा ददुर्दोषविशेयतः ॥ 


इति कण्टकशोधने चतुरथेऽधिकरणे गूढाजोविना रक्षा नाम 
चदुर्योऽध्याय , अरदितोऽशीतितम । 


--: ° -- 





{¶) यही नियम उन व्यापारियो के सबन्धमे भी ममे बाहिर मौ बेहोश 
करने वासी दवादइयो को वेचते है 1 

(२) जो व्यक्ति जनेक प्रतार का लोहा, खाद, कोयला, धौकनी, सनसी, हेषौडी 
निहाई ( मधिकरणी }, तस्वीर, छेनी भौर मूपा आदि पदाय को मधिक स्यामे 
खरीदे, जिसके हाथ या कपटो पर स्याही, राख तथा धूं के चिद्व हो, भो लोहार 
तथा सोनार के सभौ मौजार रखता हो, एसे व्यक्तिके उपर यदि दिपकर जाती 
क्का वेनाने कृ सन्देहं पैदा हो जाय त्तो सत्री उसका शिप्य बनकर एव उसमे अच्छी 
तस्ह्‌ मेल-जोल वढाकर उसके रहस्यो की धरूरी जलनकारी राजा को दे ! इस बात का 
निश्चय हो जाने पर किं वह चिपकर जाली सिक्का बनाता टै, उपे प्रवासित कर 
दिया जाय 1 

(३) सोने मदिकारम डा देने कने तथां बनावटी सोनेकेसवन्यमेभी 
भी यही नियम सममने चाहिए । 

(४) धर्मस्य, प्रदेष्टा, गांव का मुलिया, गाँव का गध्यक्ष, करट साक्षी, कुट 
श्वावक, वशीकरण कर्ता, क्रियाशील अभिचारशील, विप देने वाला, मदनयोग व्यापारी, 
कुटसूप कर्ता ओर कुट सुवणं व्यापारी, ये तेरह प्रकार के लोके के उपद्रेव करने षति 
गढजीवी ऊपर बताए गये ह! इन्द देशनिकाला दिया जाय या मपएरध के अनुसार 
दण्डित किया जाय ॥ 

केष्टकशोधन नामक चतुय अधिकरण ये गूढजौत्रियोको रक्षा नामक 
चौय अध्याय समाप्ति! 


प्रकरणं ० 





सिद्धग्यञ्जनै्माणवप्रकारानम्‌ 


अष्याय 





(१) सत्रिप्रयोगादृध्वं सिद्व्यञ्जनेा माणवा माणवविद्याभिः प्रलोम- 
येमुः । प्रस्वापनान्तघ निद्वारापोहमन्ेण प्रतिरोधकान्‌, संवननमन््रेण पार- 
तत्पिकान्‌ । 

{२} तपौ छतोत्साहानौ महार्तंयमादाय राच्ावन्यं ग्रामरमुहया्मय 
ग्रामं ङृतकस्मोपुख्यं गत्वा बरयुः--इहैव विचाप्रमावो दृश्यताम्‌ । छृच्छः 
परग्रामो गन्तुम्‌” इति 1 ततो दहारापोहुमन्तरेण द्वाराण्यपोह्य श्रवि्यताम्‌" 
इति बूयुः ! भन्तधनिमन्मेण जप्तामारक्षिणां मध्येन माणवानतिक्रस- 
येयुः । अस्वापनमन्ेण भस्वापयित्वा रक्षिणः शग्याभिमणिवैः संचारयेयुः । 
सेंवननमस्प्रेण भार्याव्यञ्जनाः प्ररेयां मापेः संमोदयेपुः। 

(३) उपकरव्धविदाप्रमावाणां पुरश्चरणादयादिशेगुरभिजानारथम्‌ ) 


सिदधवेशधारी गुम्तचरो दारा दुष्टो का दमन 

(१) ग्ठसरो के प्रयोग के वाद दिद्धो के वेश में रहने वते गृढ पुष्य बते, 
व्यभिचारिपो र समूटौ भ रहकर सम्मोहन विद्यायौके द्वारा प्रजा कौक्षटदेमै 
वते दुष्टो को प्रलोभन दे, छिपाने, सकरेतसे दरवाजा खोलने बादि नै माविक 
प्रयोगो से चौरो को बौर वशीकरण मंगन्धो म्रोङे ग्रो घे व्यपिवारियौशो 
सपनैकबुमे करं! 

(२) चोरो भौर व्यभिचारियो के बडे भारी परमूहे को उःप्राहित्र कर, पटिति 
सेरातमेजिघठगरौवकोजनिका प्रोग्राम बनाया हो, उस्वे द्रषरेही गप्र जहां 
लोगे को पिले से खमा-वुका दिया है, चोरो, व्यभिवाप्यो कोते जाकर षिद- 
वेशथारी गुम पुश्य उनतत कहूं याप सोय यहीं पर माज हमसे विद्या का प्रभाव दै, 
ञान दूरे गव जाना तौ स्रव दो घकेगा ।* इसके वाद द्रारापौहु मत्र ठै दरवानौ 
कौ सोनक्रउन चोरोको भीतर चुम जाने क्कु; बन्वर्धान मन्त्र कै दवाय जायते 
पह्रेदारो कं वीचसे चोरो को निक्राल दे, प्रस्वापन मन्त्र पठने का अभिनयकर 
युरेदपरे कौ नुल्दकर्‌ उन्म चदय हे दमे द्यी चोरोकोते जम मौर मन्त 
मे वशटौकदय मन्व का दिखावा करद्यो की दतावदी छियो ङे घाप छन घमो 
सुखे दित्वे । 

(३) जवे उन चोरो-व्यभिचारियों को सिद्ध पुष्पो कौ मलविद्या पप्ररा 
भयोघ्रा टौ जाय ठब उन्दं मन्तो कै पुख्ररण ( प्रयोग } के लिए परस्व करे 


भ्र०८०:अ०५] गुप्तविधिसेदृष्टोकादमन ३९५. 


(4) कृतलक्षणद्व्येषु, वा वेश्म कमं कारयेयुः 1 अनुप्रविष्टान्‌ वेक 
श्राहेयुः ¦ 

(२) कृतलक्षणद्रव्यक्रयविक्रयाघनेष्‌, योगसुरामत्तान्‌ बा ग्राहयेयुः । 
गृहीतान्‌ पूर्व॑पदानसहायाननुुज्जौत 7 

(३) पुराणचोरव्यञ्जना वा चोराननूघ्रविष्टास्तयेव कमं कारयेगुग्राह 
येयुश्च \ 

(४) गृहोतान्‌ समाहर्ता पौरजानपदानां दर्शंयेत्‌--"चोर ग्रहणीं विय- 
मधोते राजा; तस्योपदेशादिमे चोरा गृहीताः, भूयश्च ग्रहीष्यामि ॥ वार- 
यितेव्थो वां स्वजनः पापाचार" इति । 

(५) यं चात्रापसर्पोपदेशेन शम्याप्रतोदादीनामपहर्तारं जानीयात्तमेषां 
प्रस्ादिशेद्‌-एष राज्ञः भ्रमाव, इति 1 

(६) पुराणखोरगोपालकव्याघश्व गणिनश्च, वनचोराटयिकाननुप्रविष्टाः 
प्रभुतकूटहिरिण्यकुप्यभाण्डेषु सायंत्रजग्रामेष्वेनाननिपोजयेभुः ) अभियोगे 





(१) फिरजिनषरोमे पहिले से चिह्न लगौ वस्तु रखी गईदो वहा 
उनको चोरी करने के लिए भजे । अन्तमे किसोएकं घट मे चृ हुए उने भ॒वको 
एक साय गिरपतार करवा ले 1 

(२) मधवे चिह्धित वस्तु को वेचते खरोदते, भिरवी रसते भमय या मद्य 
पान की वेसुध दशामे उन्दे भिरषतार करा लँ 1 तच उनके दारा पहिले की चौदियौ 
था चोरी करने मे सहायत।( देने वाले लोगो के सम्बन्ध मे वता लगया जाय। 

{ ३) अथ्वा परनि अनुभवी चोरोका वेश व्नाकरगुचर उनकी भण्डतोभरे 
मिल जाये ओर उनसे चोरी कराकर उन्हे धोचे मे गिरफ्तार करादें। 

(४) समाहर्ता कौ बराहिए फि बह उने भिरण्ताद किष गएुनोरोको नयर- 
वासियो के सामने खडा कर उनसे कटै “राजा, चोरो को पकडे की विद्याभे बहत 
निपुणे ! उसीकी अक्ञासे इन चौरोको षक्डाययाहै!जोभीेषाक्र्यिकररेगे 
उनको भै इसी तरह मिरफ्तार कर्गा । इसलिए तुम लोग मपने अपने स्वजनो को 
उाकीदकरदोकिवे टेसाअचिरण कंदापिन करे ।* 

(४) गु्ठचरो की कारामात से गिरफ्तार किय सुरपी, रस्म, सैल आदिष्टपि 
योग् छोटी छोटी वस्तुजो को चुराने वालो से जनता के सामने कटा जाय देखो, 
रिकाही यह मभाव है कि इतनी छोडो-छोटी वस्तुओ की चोरी भौ उससे चिषी 
मही रह सक्ती दै 1" 

(६) पुराने चोर, शिकारी, बहेलिये एद चटवादे के वेश मे गुत्चर, जगली 
चोरो ओर कोलभीलोके समूट्‌ मे पृल-मिल जायें, तव उर्नहरसे गावमेडाका 


३६६ कौटिस्य का अर्येशास्तर [ चौषा अधिकरण 


गूढबलं्घातयेगरुः, मदनरसयुक्तेन वा पथ्यादनेन । अ्रुबृहीतत्मेष्नमाराना- 
यतगतपरिश्रान्तान्‌ प्रस्वपतः प्रहवणे्‌ योगसुरामत्तान्‌ वा श्राहयेयुः ! 
(१) पुर्ववस्च गृहीतवेनान्‌ समाहर्ता प्ररूपयेत्‌ ! 
सर्व्स्यापनं रात्तः कारयन्‌ राष्टूवातिषु ॥ 


इति कण्टकशोधने चतुयेऽधथिकरणे सिदव्यञ्जनंर्माणवप्रका शनम्‌ नाम 
पचमोऽध्याय, आदित एकालीतितम. 


=== 9. = 





डालने का सुाव दै जहौ पर जाली सोना, चांदी तथा तावा आदि कासमानतैयार 
करने वाले व्यापारौ रहते है । जवये लोग चोरी कै लिए पुमे कि तत्काल ही परिने 
से ध्िपी हई सेना इनका काम एमामे करदे। या रात मे विषाक्त भोजन देकर ष 
मारड़लाजाय,याचोरी को मात ढोने के कारण यक कर स्ये हए, अपदा भोजन 
कै साथ वदडिया मदिरा पीने के कारण वेहोश हुए, इनको गिरफ्तार क्था जाय । 

(१) जब उनको गरिरप्तार क्रिया नाय तद समाहर्ता को चाहिए फ वहं परहित 
की तरट्‌ उन्है जनता के सामने खडा कर राजा की स्थता की घोषणा षरे । 


कष्टकशोधन नामक चतुधं अधिकरण मे प्िदरन्यभन ते भाणवप्रकागमे नामक 
पाँचवाँ अध्याय समाप्तं । 


न ८१ 


दाङ्रूयकमामिग्रहः 


उघ्याय ६ 





(१) सिद्धभयोगादरध्वं शङ्धारूपकर्माभिग्रहः ! 

(र) क्षीणदायकुट्म्बमल्पनिर्वेशं विपरोतदेशजातिगोत्रनामकमपिदेशं 
प्रच्छ्मथुतिकर्माणे मांससुरामक्ष्यमोननगन्यमाल्यदस्तेविभूयणेव्‌, प्रसक्त 
मतिव्ययकर्तारं पुंश्चली्‌तशौण्डिकेषु प्रसक्तममोदण प्रवासिनमविनात- 
स्थानगमनमे कान्तारण्यनिष्ुटदिकालचारिणं प्रच्छन्ने साभिपे वा देशे बहु- 
मन्त्रसल्लिपातं सद्यः क्षतद्रणाना गुटप्रतिकारयितारमन्तयूंह्नित्यममभ्यधि- 
गन्तारं कान्तापरं परपरिग्रहाणणा परस्त्रोद्रव्यवेश्मनामभोकष्णग्रष्टारं कुत्तित- 
कर्मशप्त्रोपकरणसंसगं विरात्रे छन्नकुडचच्छायासचारिणं विरूपद्रव्यागा- 





शंकित पुरुपों कौ पहिचान; चोरी के माल को पहिचान; 
मौर चोर फो पहिचान 


८१) सिद्धवेश गुमचरो के कार्योके वाद यव शकारुपभौर क्मंके द्वार 
चोरो को पकडे क्म युक्तयो का विघनि किया जाताहै। 


(२ ) शक्ते पुरूपो की पहिचान उन व्य्तियो पर चोर, डा, हत्याय 
तथा प्रजा-पीडक होने कौ शकाकी जा सक्ती जिनको चाप-दादो कौ सम्पत्ति, 
वेती-षारी अदि धोरे-धौरे क्षीण होती जा सटी हो, जिनको खाने जीर खरे लिए 
पयक्षि वेतन न मिलता हो, जो लोग अपना देश, जाति, गोत्र, नाम भौर अपने उष्य 
दसाय का ठीक-टोक्‌ पतानदेतेो, जो तोग जोविकाके लिए दधिपे तौर पर कार्यं 
केपते हो, जिन्हे मय, मास, इतर, पुलेल, वदिया वन््र ओर वनाव गारे का शौक 
हो, अति खर्वति, वेश्यामो, जुभ्रारियो भौर शरादियो के वीच रै वत्ति, वार-वार 
विदेश जीने वलि किन्तु जिनके गन्तव्य स्यान का कु पतान हो, नो एकात जगतो 
मा सघन बगीचो मे कूसमय जाति हो, जो धनवानो के धरो बे माष पामष्ि दौर 
प्रर चक्कर लगाते ह, जौ लपने शरोर के धवो की मरहम पटी दिप्रकर कराते हो, 
जोसदाहीषरमेुप्ेद्दतेो, जो कितौ पुष को सामने बाति देखङर यचानक 
ही लौट पडते हौ, जौ खियो मे बति मासक्त हौ, दूसरे के घर का हालचान, स्तौ, 
द्रव्यं मादि के पभ्बन्ध मे वार-वार पून वाले, चोरी, कुकमो, शस्व स्वरो पेया इस 
प्रकारके दूखरे साधनो को नानने बाते, जो माधोरात मे धिम कर दोवाते कौ याया 


३६८ कौटित्य का बर्थशास्न [ चौथा जधिकरण 


मदेशकालचि्रेतारं जतवंरागशय हीनकमंजर्ति धिगुद्यमानख्प लिद्धेता- 
लिद्खिनं लिद्खिन वा भिन्नाचचार पुर्ेकृत्तापदानं स्नकमेभिरपदिष्टं नागरिक- 
महामपनदशने गरूहमानमपसरन्तमनुच्छुवातोववेशिनमाविग्नं शुष्कनित्त- 
स्वरमुखवणें शस्महस्तमनुष्यसम्पातयासिन हहिवस्तेननिधिनिक्षेपापहारवर- 
प्रयोगगरढाजीविनामन्यतम शद्धुतेति श द्धुपभिग्रहः। 

(१) पाति ग्रहस्तु 1 नष्टापहुतमकि्य माने तज्जातव्यवहारिषु निवेद- 
येत्‌ । तच्चेत्निवेदितमसाय्प्रच्छादयेयुः, साचिन्यकरदोधमाप्नुषुः । भना 
मन्तोऽस्य द्रव्यस्यातिसर्गेण मुच्येरन्‌ । न चानवि संस्याध्यक्षस्य पराण- 
माण्डानामाधान विक्रयं वाकुयु;। 

(२) त्च्चेश्निवेदितमाताचेत, सू्पगभिग्हीतमागमं परच्येत्‌-कृतस्ते 


मे धुपके-चुपके चलते हो, जो गटेने आदि की शवेन कौ विगाहे कैर उनकी बनुधधित 
वि्गोक्पतेहो, शत्रुता रने वतते, नीचकमे कले वलि, भीष जाति मे पक्त, 
अपनो जसली रुरवे कौ चरा क्र रखने वाले, जो ब्रह्मचारी दिने होकरभी 
बरह्मघारिमौके वेश मे रहते हए भी नियमो का ठीके ठीक पातेन न कदे द्यो, जिन 
पर पिले चोरौ का सभियोग लग चुका हो, जौ अपने बुरे कर्मो के लिए प्रसिद्ध हो, 
जो नगर के पह्रेदारो तथा यन्य राजकीय क्मचारियोते छि तथा भागनाप, जो 
छि्कर एकान्त मे वैटते दो, भयभीत, सूते मुं, मुरमापे चेहरे, सौर भर्राई भावाज्‌ 
धाने, ष्टाथ मे हथियार लेकर चलने वाते पुरुष से डर जाने वाते, इल्यादि पुर्यो पर 
यह श्काकौीजा सक्ती, याच्रो वहृह््याराहै, पावचोररहै, साद्रुहै, पा 
क्रोधाविश मे उसने किी के ऊपर हथियार चलाया है अववा वह्‌ प्रनाको कृषटदेने 
तता प्रजाकण्टक है । यह्‌ शक्र पुरषो की पहिचान का निष्यण किया गया । 

(९) चोरी के माठ की पहिचान : यदि यावधानौ के सवर कोई दीन 
खोजापया चोरी चली जाय भौर खोजने प्र जर्दीनमितैतो उष चीज कौ पूरी 
हभिया लिखकर उसी चौज के व्यापारी के यहाँमेजदी जायि इषश्रकारकी 
चीज उसके षटाविकनेको वपे तो वद्‌ ध्यान रवे $ यदि देती वस्वुओोकेत्रा जान 
पर्‌ भरौ व्यापपरी उसकी सूचना हृलिया देने वलते को न पदुवायै तो उन्दँ वही दण्ड 
दिया जाय, जो चोरी मे सहायता देने वालि व्यक्तिको दिया जाता ह । यदि उन्हे इष 
बातकापतानदहोतौ उल दस्तु वै वापि क्रदेने पर उन्हरँ मपराधसे वरी किमा 
जाय । सस्थाध्यक्ष को सूचित किएविमि कोष्म्री म्रतवेणे गिदवीरखाजय 
जौरनवेचा जाय 

(२) यदि कोद छोई हई वस्तु किसी व्यापारी के यांबा जायतो उष वत्तु 
के लने वलि व्यक्ति से पृष्टा जाय रुमे यद वस्तु कटा से मिली है? यदिवदकटे 





प्रण ८१ :अ०६९] सन्दिग्ध परीक्षा ३६९ 


लब्धमिति 1 स चेद्‌ पूयात्‌-दायायादवाप्तममुष्मारलन्धं, क्रीतं कारित- 
माधिश्रच्छ्नम्‌, अयमस्य देशः काचश्चोपसप्राप्तः, अयमत्यार्घः प्रमाणे 
लक्षणं सूर्य चेति । तस्यागमसमाधौ मुच्येत । 

(१) नाष्टिकश्चेत्तदेव प्रतिसंदध्यात्‌, यस्य पूर्वो दीर्घश्र परिभोगः 
शुचिर्वा देशस्तस्य व्यमिति विद्यात्‌ ! चतुष्पदानामपि हि रूपलिद्ता- 
मान्यं भवति, फिमङ्गपुनरेकयोनिद्रव्यकतु्रसुतानां कुप्याभरणभाण्डानाम्‌- 
इति} 

(२) स चेद्‌ भ्रयात्‌-याचितकमवकौतकमाहितकं निकेपमुपर्निधि 
वंयापृत्यभं वाऽप्येति, तस्यापसारभ्रतिसन्धानेन मुच्येत 1 

(३) नैवमित्यपसारो चा ब्रूयात्‌, रूपाभिगृहीतः परस्य दानेकारण- 
माटमनः प्रतिग्रहकारणमुपलिद्खन वां दायकदापकनिचन्धकप्रतिग्राहकोष- 
देष्ट्मभिरुपोत्रभिर्बा प्रतिसमानयेत्‌ 1 


कि "मुभ यह बपौती से भिली है ने इसको भमुक व्यक्तिसे लिपादै यथवारनि 
इसको खरीदा या बनवाया है याभी तक गिरबी रखने वे कारण यह्‌ बस्तु दिपी 
रही, यह वस्यु मैने अमुक रथान पर अमुक समय मे खरीदी है, इसका असली मूल्य 
यह्‌ दै, इसके पह क्षण हँ, पहं प्रमाण है, आजकल इसकी इतनो कौम है" इस 
प्रकार उसका ठीक-ढीक वृत्तान्त बता देने पर उसको अपराधी न समभा जाय । 

(१) यदि सोमग्रह मा चोरी गहै व्ठुकरा मालिक उक्त वषु को यपनी 
वततयेतोउनदोनोमेसे उस वस्तुं का अपनी मालिक उसी व्यक्ति कौ भानां जाय, 
जो वस्तु का मधिक दितो ते उपभोग करतामारहाहौ भौर जिसके साक्षी विश्वस्त 
एव सच्चे हो । क्योकि बहधा यह्‌ देखा जाता है कि भिन्न-भिन्न योनियो मे पैदा इए 
चीष।यो त्क मे भविकल साम्य होता दै, देशी स्थिति मे कोई असम्भव नही कि एक 
हौ कारीगरुद्राराएक हौ द्रष्य से बनी हुई वस्तुओं मे परस्पर स्ाम्यनेदहो। 

(२) यदि उस वस्तुको लाने वाला व्यक्ति एसा के किं "यह्‌ वक्तु अभुक 
भ्यक्तिपि मगकरलायाह, याकरिरये प्रर लाया हु, यामेरे पास इसको भिरी 
रखा पया रै, या कु वस्तु बनने क लिए मेरे पसि रखा गया हैः या मेरे पास सुरा 
के लिपएुदेगयादै, याबमुकब्यक्तिसे वेत्तनलू्पमे ने सको पायाद, तोडस 
असली व्यक्ति को बुलाया जाय । यदि वहं कहे कि "जो कुछ इने कहा है वहु ठीक 
है" तो उप्र वस्तु को लाते बि व्यक्ति को छोड दिया जाय) 

(३) यदि बहु केह दे "सने ठीक नही कहा है" तो वस्तु के लाने वाले व्यक्ति 
कौ अदालत मे पेश किया जाय गौर वहां वह इस वात को सिद्ध करे कि "यह वस्तु 
मैने ष्सोसेलीरहै।' खयहौ वह उख वस्तु के देने दनि, दिघ्ाने वासे, लिखने वा, 
लेने बि, लिखाने वत्ते दथा साक्षियो को अदाल्तमे पेश करे ! 

२४्कोऽ 


३७० कौटिल्य का अर्थ॑शास्न [ चौथा धिकरण 


(१) उन्द्ितश्रनष्टनिष्पतितोपलन्धस्य  देशकाललाभोपलिङ्गनेन 
शुद्धिः । अशुद्धस्तच्च तावच्च दण्डं दद्यात्‌ } अन्यथा स्तेयदण्डं मजेत इति 
रूपाभिग्रहः । 

(२) शर्णाभिग्रहस्तु भुचितवेश्मनः प्रवेशनिष्कसमनदारेल, हारस्य 
सन्धिना बीजेन वा वेधम्‌, उत्तमागारस्य जालवातायननीग्रवेधम्‌, भारोह्‌- 
णावतरणे च कुडघस्य येधम्‌, उपनन वा गूढद्रव्यनिक्षेषग्रहुणोपायमुषरेशो- 
पलम्यम्‌, अभ्यन्तरच्छेदौत्करपरिमर्दोपकरणमभ्यन्तरकृतं विद्यात्‌ ! विप- 
पे वाह्यृतम्‌ । उभयत उभयकृतम्‌ । 

(३) अभ्यन्तरकृते पुरुषमासत्तं व्यतनिनें क्रूरसहायं तेस्करोपकरण- 
संसगं स्विपं चा दरिद्रकुलामन्यप्रसक्तां वा परिचारकजनं वा तद्विधाचार 
मतिस्वप्नं निद्राक्लान्तमाधिक्लान्तमाविग्नं शुव्कभिन्नस्वरमुखवणं मनवस्थि- 
तमतिप्रलापिनमुच्चारोहणसंरब्धगापर विलूननिषुष्टभिन्नपाितशरीरवस्त्र 





(१) दि अभियोक्ता मपनौ भूतौ हई, सोई हई या चोरी गई वस्तु के भित 
जाने पर उसके देश, काल तया मपने हक को सावितते करदेतो वह वस्तु उीकौ 
समभी जाय । यदि स्तानितन कर सवे तो उतती ही कीमत कौ वैसौ ही दूसरी वस्तु 
उरते ली जाय ओर उतना ही उको दण्ड दिया जाय। यातो उसको चोरीकां 
दण्ड दिया जाय । यहां तक चोरो णये माल के सम्बन्धमेक्हागया। 

(२) चोर की पहिचान ` यदि चोरौ हृष परमे चोरपीष्धेके दरवचेकत 
घुसे हो, या दरवाजे के जोटो से अयवा नीचेसे तोद करदधुसे हो, या दौवार के चठने 
के लिए टे निकाल कर अथवा खोद कर जगद्‌ बनारु गरहौ, या लिडकौतया 
सेशनदान तोडे गए हो, या जहाँ पर धन रखा गया है ठीक उमी जगृह दीवारतथा 
जमीन खोदी गरईहौ मौर मकानके भौतर खोदौ गर म्द को लापवाकरदिया 
गया हो, तो सममना चाहिए कि इपर चोरी मे किमी धन्दष्नी व्यक्तिक्ा हापदै। 
यदि इसे विपरोत लक्षण दी तो बाहरी व्यक्ति की करामात समनी चारिए, 
मौर दोनो तरह वे लघ्षण मिवे तो दोनो तरह की चोरौ स्रभनी चाहिए । 

(३) यदिवोरीमे किसी न्दख्नी व्यक्तिका हाय होने कासन्देहहौतो धर 
के भीतर या आस पास के व्यक्तियो को पू कर उतकी जांच पडतात इष प्रकार की 
जाय, जो जुमारौ, शराबी, कुमार्ग हो, शूर व्यक्तियो तथा चोरो क्म सगत कणे 
वालाहो, दरिदही, ¶रयेप्रममे णी हरच्यीहे, द्रवसे की स्िो प्रर आरक्त 
नौकर धाकर हो, बहुत सोने वाला हो, भतसी लगे, मानसिक कोकते दसौ हो, 
डरा था वव्डाया दघं हो, जिसकी मावाज भराई हई हो, चल, वकषादौ हौ, उपद 
चदृने के लिए दूसरे शौ सहायता ले, जिसके एरीर एव वस्नो मे रगदन के ब्रिशान 


भ्र०८१:म० ६] सर्दिग्ध परीक्षा ३७१ 


जातक्रिणसंरब्धहस्तपादं पांसुप्॒णकेशनवं विलूनभुग्नकेशनखं वा सम्यवत्ना- 
तानुद्िप्तं तेलग्रपरष्ट गात्रं सद्योधौतहेस्तपादं वा पांसुषिच्छितेषु वुल्यपाद- 
यदनिलेपं प्रवेशनिध्कसनयोर्गा तुल्यमाल्यमयगन्धवस््च्छेदषिलेयूनस्देदं 
परीक्षेत \ चोरं पारदारिकं वा विचयात्‌ 1 
(१) सगोपस्थानिको बाह्यं प्रदेष्टा चोरमार्गणम्‌ 1 
कुर्यान्नागरिकश्चान्तदुगे निदिष्टहेतुभिः 1 


इति कण्टकशोधने चतुरयेऽधिकरणे शकार्पकरमाभिप्रहो नाम 
परोऽध्याय, आदितो दयशोतितम. 1 





हो, जिसके हाध-यैते मे टेक पडी हौ, जिखके वान तथा नाघूने बड़ षु दहो, स्नान 
करक जितने चन्द्रे कय सुग्र्धित रेल का प्रद पद्केप दद दिके, किक 
करक जिसने तत्काल हौ हाव-पैरयो दिए हो, धूल या कीचडमे जिसके षरोके 
निशान मिल जाये, जिस पर चोरौ गये माल कौ जसौ गन्ध मात्ती हौ, जिसके कपदे 
फटे हो, चन्दन लगनि से भी जिख पर पसीना चू रदा हो, इष तरह के पुरपो से पृथ 
लेने के वाददही चौर या व्यभिचारी का पत्ना सयाया जाय । 

{१} यदि चोर बाहरी दहो तो योप मोर स्थानिक कौ सहायता से प्रदेष्टा उनका 
पता लगाये । नागरिक भौ जपने तरकोमे चोर का पता लगाये 1 


कण्टकशोधन नामकं चतुरं अधिकरण मे शंकार्पकर्मभिग्रह्‌ नामकं 
छठा अध्याय समाप्त 1 


= 9 ~~ 


भ्रकरप ८२ 


आञुयूतकपरीष्ठा 


अध्पाव ७ 





(१) तंलाभ्यक्तमाुमृतकं परीक्षेत 

(२) लिष्को्मूत्रपुरोषं बातपषंकोष्ठत्दक्के शूनपादपाणिमुन्मोतिताकष 
सव्यञ्जनङ्ठं पौडननिस्डोच्ट्वासह तं विद्यात्‌ । 

(३) तमेव सङुचितवाहुसरियमुद्रन्धटतं दिदात्‌ 1 

(४) शूनपाथिपादोदरमपगताभमुद्वृत्तनाभिमदरोपितं विद्यात्‌ 1 

(५) निस्तन्धगुदाक्षं सन्दष्टजिह्वमाष्मातोदरमुदशटतं दिद्यात्‌ 1 

(६) शोषितातुतिक्त भग्वभिन्नधात्रं काष्ठं रर्मिभिर्वा हतं विशत्‌ 1 

(७) सम्मग्सफुटितगात्रमदक्निप्तं विद्यात्‌ 1 

(८) श्यावपाणिपाददन्तनखं श्षिथिलम सरोगचमयिं एनोपटिग्धपुषं 
विषहतं वियात 1 


प्रचर य०७] माञ्युमृत्क कौ परीक्षा ३७३ 


(१) तमेव सशोगितदश स्कोटदहत दिदपत्‌ 

(२) विक्षिप्तवस्मगातरमतिवाततिदिरिक्त मदनयोगहत विद्यात्‌ । 

(३) मतोऽन्यतमेन कारणेन हत हेत्वा वा रण्डभयादुद्रन्धनिङृत्तकण्ठ 
वित्‌ । 

(४) विषहतस्य भोजने पयोभि परीक्षेत । हृदयादुद्धृस्याग्नौ 
प्रक्षिप्त चिटचिटायदिन््रघनु्वणं चा विवयुक्त विद्यात्‌ 1 दग्धस्य हदयमदग्ध 
वृष्ट्वावा। 

(५) तस्य परिचारकजन वा दाग्दण्डपारुष्यातिलन्य मार्गेत । दु घो- 
पहुतमन्यप्रसक्त चा स्नीजन, दायनिदृत्तिस्ीजनाभिमन्तार वा बन्धुम्‌ 1 
तदेव हतोटरदस्य च परीक्षेत ! 





पदगयेहो भौर मूलस फाग निकलताहो तो सममना चादिएु कि उसको जहुर 
देकरमारा ग्याह। 

(१) यदि यदी हालतहौ ओर किमी कटे हए स्थाने खन निकलरहाहो 
तो समना चाहिए कि उतेसापपतेया क्रिसी जहरीले कटे क्टवाकर भारा 
ग्यादै1 

(२) जिसका फरीर एव जिसके वस्त्र अस्तन्यस्ते हो भौर जिसको कं दस्त 
हृष हौ तो समम्ना चाहिए कि उसे धतुरा या देमी ही उमादक वस्तुभो को लिना 
कैरमारागयारै। 

(३) इन उक्तकारणोमेसे किसोएककारणस्े मरे हए व्यक्तिकी परोक्षा 
की जाय यवा कोड व्यक्ति किसी हत्या या फी के भयसेस्वयदही फसी लगाकर 
या आत्महुव्या करके मर सक्ता है इमको भी परीक्षाकोजाय। 

(४) विपे मरेहृएु व्यक्ति पेटसे भन्न निकाल कर उसकी रासायनिक 
क्रिया से परीक्षाकी जाय । यदिवेटमेभननदहौ तो उसके हूदयका एक अण काट 
कंरभगमे द्धोडा जाय यदि उसमे चिटचिट की भवात निक्त यादइद्रधनुपके 
समान लाल पला धुभौ निक्लेतो उपे विपदा मारा गया समभन चाहिए 1 
अथवा जलय हुए व्यक्ति के भघजले हृदय को देख कर परीक्षा कुरी चाहिए । 

(५) अयवा भृतके व्यक्तिके उन नौकरचाकरोसे विपदेने वालिका पता 
समाया जाय जिह दाक्पाूप्य ओर दण्डपार्ष्यसे तद्ध कियागयाहो। दु दित 
तया प्रपुष्ष यामिनीस्कीते गृतककी सम्पत्ति को उत्तराधिकार परति वते 
व्यक्त्यसं भौर जौ व्यक्ति मृतक की विदा स्वको अपनो स्त्री वनानि की इच्छा 
रखते हौ उनसे मृतक व्यक्ति के सम्वघमे पृद्ताद्यकीजयि} हसी प्रकार क्रिसी 
की हृत्या करने के दाद आत्महत्या कर देने वालि व्यतरिनो के सम्वदघ्चमे भो पृष्ठ ताद्य 
कौजाय ८ 


३७४ कौरटित्य का जरथंशास्व [ चौवा भधिकरण 


(१) स्वयमुषदधस्य वा विप्रकारमयुक्तं मार्गेत । 
(२) सर्येषां वा स्तरीदायायदोषः कर्मस्पर्धा प्रतिषकषद्ेवः पण्यसंस्था 
समवायो वा विवादपदानामन्यतमं वा रोपस्यानम्‌ । रोपनिनित्तो धातः । 
(३) स्वयमादिष्टधु्वंर्वा चोरैररयनिमित्तं॑सादुश्यादन्यवेरिभिर्वा 
हृतस्य घातमासन्नेभ्यः परीक्षेत । येनाहूतः सहस्यितः प्रस्थितो हतपूमि- 
मानीतो वा तमनुयुञ्जोत ।॥ ये चास्य हतभरुमावासप्नचरास्तनेककगः 
पृच्छेत्‌-केनायमिहानोतो हतो वा, फः सशस्त्रः सद्गहमान उद्विग्नो वा 
युष्मा्भिद्‌ ष्ट इति । ते पया मरयुस्तयानुपूञ्जीत । 
(४) अनायस्य शरीरघ्यमरपभोगं परिच्छदम्‌ । ¦ 
वस्त्रं वेषं विभूषां वा दृष्टूबा तदटचवहारिणः ।॥ 
अनुयुञ्जीत संयोगं निवासं वासकारणम्‌ 1 
कर्मं च व्यवहारं च ततो मागणमाचरेत्‌ 


(१) स्वय दही फां लगाकर आात्महत्या कर देने वालि व्यवितके करटो भौर 
मालहत्या के कारणो का पता लगाया जाप । 

( २) सामान्यतया हृत्या भौर मात्मटृत्या का कारण क्रोध है, गौर क्रोधके पी 
स्री, दायभाग, राजकुलो मे हकूमत क लिए सधे, शत्रुता, व्यापार मे पारष्मरिक 
हानि की दृच्छा गौर्‌ सष सम्बन्धी विवाद, यादि अनेकं कफारणहैं) क्रोधके बढ 
जाने पर दही हर्या भौर आरमदत्याएे होती ह । 

(३) जितने मात्मघात क्रिया हो या जिसको नौकरोसे मर्वाया मयाहो,मा 
जिपकोसुयेयोतेधनकेलरोभते मारो, याक्रिसो व्यक्ति ने ह्प-रङ्ग कौ एक्ता 
जानकर सपना शवर होने के धोद मे मारा हो, शस प्रकार कौ हत्यामो के सम्बन्ध मे 
मृतक के पड़ोसियों से पृदय-ता् कौ जाय । जिसने उसको बुलाया हो भौर जो भृ 
स्यान पर इधर“उधट परूमते हो, उत सवते भी पृूढताद्ध की जाय ! उनमे ते एक एक 
क्न पृष्ठा जाय "स व्यकितिको यहां कौन लाया है? किसने इसको मारादै? तुर 
लोगो मे किसी हथियार बन्द आदमी को लुकि कर, भयभीत, इधर-उधर नाति- 
अपे हृएट तो नही देखा दै 7, इन प्रर वे जैसा कहँ तदनुखार मरमते को यगि 
बद्राया जाप । 

(४) मतक के कपटे, चात, जता, माला, वेश ( गृहस्थ या सन्यासी } भौर 
भरापूपण भादि को भती.-माति देखकर उन वस्तुमो फे व्यापारियो से यह पता लगाया 
जाय क्रि "उ श्यक्ति का मेल-जोल करिस-किससे था, किसके साथ वेह कारोकार 
करता धा, उतक्ा वर्तावि-व्यवहार कैसा या इत्यादि, इन सवं वातो का ठीक-ठीक 
पता लग जाने के वाद दत्यारे की खोज की जाय ८ 


प्र ठरे ब] आशुमृततक कौ परीक्ला ३७ 


(१) रज्युशस्तरदिपे्दपि कामक्रोधवशेन यः। 
धातयेत्स्वयमात्मानं स्री वा पापेन मोहिता ॥ 
रज्जुना राजमागे तां चण्डल्ेनापकषंयेत्‌ । 
ने श्मशानदिधिस्तेधां न सम्ब्धिक्ियास्तथा ¶ 

(२) बर्धुस्तेषा तु यः दुरयास््रितका्यङरियाविधिम्‌ । 
दूरत स चरेखश्चात्स्वजनादरा परमुच्यते ११ 

(३) संवत्सरेण पतति पतितेन समाचरन्‌ । 
याजनाघ्यापनाद्यौनातेश्चान्योऽपि समाचरन्‌ ॥ 


इति कण्टकशोधने चतु्ेऽधिकरणे आनयुमृतकपरीक्षा नाम प्प्रमोऽ्याय, 
आदितस्व्यशीतितम । 


(१) जो्यक्तिकामया क्रोध के वशोष्रूत होकर, फ़ौती तकर ण श्र 
द्वारा आप्महत्या क्रे गौर इसी प्रकार जो ली दुराचार के कारण आत्महत्या करे, 
शराण्डात उनकी लाँ रस्सीते वांधकर वाजारमे घसौत्ताहृमाते जाय) एते 
व्य्तियो के लिए दादादि स्कार एव तिलाजलि आदि सस्कार वजत रै । 

(२) देसे व्यक्तियोकालजो कौर भी भार्ईद-वग्यु उनका दाहादि सरकार केरता 
ह, मरने के वाद उषको भौ वदी गतिप्राप्त होती भौर जीदितावस्या मे उसे 
जातिष्युत कर दिया जाता है । 

(३ ) पतित पुष्पौ के साय जो भी व्यक्ति भजन, अध्यापन बौर विवाह मादि 
करतार बह भौ एक वर्षंके भीर पतिदहो नातादै, भौर फिर उक्ताय 
व्यवहार करने वातले लोग भी एक वं मे पतित हो जाते दै। 


कण्टकशोधन नामक चतुये अधिकरण मे आशुभृतकपरीशा नामक 
सातवां मध्याय सम्न { 


~^ ° <~ 







| वार्महः ८३ 


वाक्यकर्मानुयोगः 
अध्याप < 


(१) मवितसिधौ वाह्यानामाभ्यन्तराणां च साक्षिणभमिशस्तस्य 
देशजातिगोत्रनामकमंसारसहायनिवासाननुपुल्जीत । ताश्चापदेशेः परति- 
स्रमानयेत्‌ । ततः पूर्वस्याह्नः प्रचारं रात्रौ निवासं च आप्रहृणादिति बनुपु- 
जजीत । तस्यापचारप्रतिसन्धाने शुद्धः स्यात्‌ । अन्यया फमंप्राप्तः। 

(२) व्रिरा्रदू्व॑मग्राह्यः शद्धितकः पृच्छाभावादन्यत्रोपकरण- 
दर्शनात्‌ । 

(३) अचोरं "चोर' इत्यभिव्याहुरतश्चोरसमो दण्डः, चोरं प्रच्छाद- 
यतश्च । 

(४) चोरेणाभिशस्तो वंरद्रेषाभ्यामपदिष्टकः शुद्धः स्यात्‌ \ शुद्धं 
परिवासयतः पूरवः साहसदण्डः ! 


जच मौर यातनाके हारा घोरी को बंगोकार कराना 

(१) जिमी चोरो हई हौ उत सामने गौर वाहर-पीतरर के इसरे लोगो के 
मामन गवाह से, चोरी के सन्देह मे गिरफ्नार हए व्यक्तयो का देष, जाति, गोत्र, 
नाम, काम, सम्पति, मित्र गौर निवासस्पान के सम्बन्ध मे धृदधा जाय । तदनन्तर 
जिरह ( उपदेण ) मे उसके वयानो कौ भातोचना कौ जाय । गवाहके वयानोक् 
मालोचना हो जाने के वाद गिरपनाद्‌ हृषु व्यक्तियों से उनवा पिष्ठला कर्व, रातका 
निवास भोर जि समय वह पकडा गया उस समयतक के खव कायो के सम्बन्ध 
मं पृ्~ताद्यकीजाय1 यदि वह्‌ निर्दोप साबित हो जायतो उसको वरीकरदिया 
जाय, अन्यया उ्षक्रो घजा दी जाय 1 

(२) चौरी के सतीन दिन वाद सन्दिग्ध व्यक्तिकौ मिरफ्तादन किया जय, 
कयो इतने दिन बीत जाने के कारण उससे हौ वातं मानूम नहीं हो सकती है । 
किनसुकरिसो के प्रा यदिधोरी के सदूतमितजंयतो च्चेीनदिनिके बादभी 
पिरप्तार क्रिया जाय । 

(३) गो व्यक्तिसाधु पुष्यङो (चोर) दतयेमे चोरीशा दण्डद्िपा 
खाय गौर यहौ दण्डख्तेभीदियाजायजोचोरको छिपतिका यत्न करे! 

(४) यदि चोर व्यक्ति दुश्मनीके कारण किमो सज्जन पुष्य को प्क्ढवाये 
ओर यह्‌ वात॑सिद्ध हौ जायतो उति अपराघी न सममा जाय। जो वधिकासी 
( भ्देष्ट ) निरपराध को दण्ड दे उस्रकौ पथम खादघ्न दण्ड दिया जाय। 








भ्र ८्३:अन०्न | जचि बौर यत्तनादिधि ३७५७ 


(१) शङ्धानिष्पत्नमुपकरणमन्त्िसहायरूपदं याप्रत्यकरान्‌ निष्पादयेत्‌ 
फर्मणश्च प्रवेशदरव्यादानांशविभागेः प्रतिसमानयेत्‌ \ 

(२) एतेषां कारणानामनभिसन्धाने विप्रल्पन्तमचोरं विद्यात्‌ । वृश्यते 
ह्यचोरोऽपि चोरमार्गे यदृच्छया सहिते चोरदेवशस््रमाण्डसामान्येन 
गृह्यमाणो दृष्टश्रोरभाण्डस्योयवासेन वा यया हि माण्डव्यः कमेक्लेश- 
भयादचोरः "वोरोऽस्मि' इति ब्रूबाणः \ तस्मात्तमाप्तकरणं नियमयेत्‌ ! 

(३) मन्दापराधं बाल बद्धं व्याधितं मत्तमुन्मच्तं ष त्पिपासाध्वक्लान्त- 
मत्याशितमामकाशितं दुर्बं वा न कमं कारयेत्‌ ¦ 

(ड) तुस्यशौलपुश्चलीभ्रावादिक्कयावकाशमोजनदातुभिरसपंयेत्‌ । 
एवमतिसन्दध्यात्‌ । यया दा निक्षेपापहारे व्याख्यातम्‌ । 

(*) आप्तदोषं क्म कारयेत्‌ । न त्वेब स्त्रियं गाभमि्णों सृतिकां वा 
मासावरम्रनाताम्‌ ! स्त्रिास्त्दघंकमं १ वावयातुयोगो वा ? 


(१) सदेद्‌ पे गिरफ्तार हुए व्यक्ति से चोरी करने के उपाय, उसके सलाहकार 
सहायक वल्पुएे, चोरी का माल ओर उभकौ मनदूरी के सवधम निस्तार से शृ 
ताछठ को जाय । उमे यह भौ पा जाय कि चोरी करते सम्रये मकान के भीत्तर 
कौल-कौने गया था, क्या-वया माल हाय सगा यौर किंस-किस को तितना-कितना 
हिस्सा भिना? 

(२) जोव्धक्ति चोरी षिद्ध करने वलि उक्तप्रश्नोके एम्बन्धमे तोक म 
के, बल्कि उर के मारे अट-सट बके तो, उसको चोर न समा जाय। क्योकि 
भ्यवहार में एेसा देखा गयादै किचोरनःहोतिदृए भी, वौरो के रास्ते से जाता 
हआ, चोर के समान शक्ल, हथियार भौर माल लिए हुए राहगौर कोभी चोर 
समभे कर गिरफ्तार कर लिया जाता दहै, इसी प्रकार घोरीकेमाल के पासन खड़ा 
निर्दोष व्यक्ति भी भिरपतार होते सोक मे देवा गया है । उदाहरण के सिए माण्डव्य 
चौरनहोतेहृए भौ मारके भयस म चोर दह" यहेकटेते हुए पक्डा ग्या था॥ 
इषलिए्‌ इपर प्रकार के मामो मे सूव सोच-विचार करके ही अपराधी को दण्ड देना 
चादिएं। 

(३) धटे अपयधौ, बालक, बढा, बीमार, पागल, उन्मादी, भूखा, व्यासा, 
यका, अत्ति भोजन क्ये, अजैर्णसेगी योर निर्वे जादि व्यक्तियो को कोड भादि 
यीरक्तर शरयीरित्त दण्ड न दियत जाय ४ 

(ड ) मनि स्वभ्राव वाली वेष्याओो, दूततियो, क्त्वको, सरायो नौर होटनो वादि 
कैद्रारा च्ितौर पर बुराकर्मकरने वाले व्यक्तियो का पता लगाया जाप। 
पते कहो गई युक्तियो से उन्दुं धोखा दिया जाय, यवा निक्षेप चुरान के सवन्धमे 
ज्यो उपाय गतये गये ह उन्डीकोकाममे चाया जाय) 

(५) जिसका अपराध सादितं हौ उसी को दण्ड दिया जाय, किन्तु गर्भिणी भौर 


३७८ कौटिल्य का वर्था [चौथा अधिकरथ 


(१) ब्राह्मणस्य सनिपरिपग्रहः भरूतवतस्तपस्विनश्च ! तस्यातिक्रम उत्तमो 
दण्डः! कतुः कारयितुश्च कर्म॑णा व्यापादनेन च । न 

(२) व्यावहारिक कमंचतुष्कम्‌-पड्‌ दण्डाः, सप्त कशाः, ' दावुपरि 
निबन्धो, उदकनालिका च 1 

(३) पर पापकमंणां नववेव्रतताहादरकं, द्ावृर्वेष्टो, विशतिर्न॑क्त- 
माललताः, दात्िशत्तलाः, द्वौ वृश्चिकबन्धौ, उल्लम्बने च दे, सुचीहस्तस्य, 
यवागरपीतस्याप्रल्नावः, एकपवंदहनमगुल्या.» स्नेहपीतस्य प्रतापनभेकमहः 
शिशिररानो बल्वजाग्रशय्या चेत्यष्टादशकः कमं । । ' 

(४) तस्योपकरणं प्रमाणं प्रहरणं प्रधारणमवधारणं च खरपदटरादाग- 
मयेत्‌ । 

(*) दिवसान्तरमेककं कमं कारयेत्‌ । । 





मौर एक महीने ते कम प्रसूतास्रीकोहगिजं दण्डन दिया जाय। पूर्वोक्त अपराधो 
भेजो दण्ड पुरुपौ वै लिए कटे गए हं उनका भाघा दण्ड लियो कौ दिया जाम, बधवा 
उनको केवल वाग्दण्ड { वाणी से ताडना) ही दिवा जाय । 

(१) ब्राह्मण, वेदज्ञ मौर तपस्वी को इतना मात्र दण्ड दिथा जाय कि पिपाही 
उनको इधर-उधर दोडा फिरा दे । जो लोग इन नियमो का उत्तद्धन करे या कराये 
तथा भपराधौ ते काम कराये या उसको मारे, उनको उत्तम सराहप्त दण्ड दिया जाय । 

(२) लोक ग्यवदारमे चार प्रकार केदड प्रिदहै १ छद दडे माना, 
२. सात फोडे मारना, ३ हाय पर वारक उलटा लटका देनाओर४ नाकमे 
नमक का पानी डालना । 

(३) इनके अतिरिक्त पापाचारी पुरुषो के लिए इतने दण्ड भौर हँ नौ दाप 
लम्बी वेतसे वार्‌ वेत लगाना, दोनो टागो को बांधकर करञ्ज की डी से वीस छदी 
मारना, तोष थप्यड मारा, यें हाथ को पौचचेवर्पे षैरसे भोर दर्पे हायको 
पचे दार्ये वैरे वाधना, दोनो हाय मापस मे बांधकर लटका देना, हावके नासन 
म प ुभाना, लस्सी पिलाकर पेशावन करे देना, भगुती की एकं पौर भला 
देना, धौ पिलाकेर परे दिन भग्निया धूषमे वडोना, जाडो की रातमे भीगी हृद 
साट पर सुलाना, इस प्रकार कूल मिलाकरये अगारह्‌ प्रकार ते (४१४) 
दण्ड हृए्‌ । 

(४) इम प्रकार के दण्डकमं के निए रस्त, इडे, कोटे आदि की सम्बारई, 
दण्डनीय व्यक्ति को खडा बादि करने का तरीका गौर शरीर मादि के अनुकल दण्डः 
व्यवस्था आदि कै स्वधमे आचायं ख रपट के दण्डशाख विषयक ग्रन्थ का ठष्ययन 
करन चाहिए । 


(५) किन शारीरिकश्वमके कायौ को एक-एक दिन का अन्तर देकर 
कराथा जाव ¦ 


भ्र०८३.व०त्] जांच ओर यतिनाविधि ३७९ 


(१) पूर्वृतापदानं, प्रतिन्नापापह्रन्तम्‌, एक्देशद्ष्टद्रव्यम्‌, वर्मणा 
ख्पेण वा गृहीतम्‌, राजकोशमस्तरणन्तम्‌, कमं वध्यं वा राजवचनात्तमस्तं 
व्यस्तमन्यस्तं वा कमं कारयेत्‌ 1 

(२) सर्वापिराधेष्वपोडनोयो ब्राह्मणः । तस्याभिशस्ताद्ो चलद 
स्याद्रचवहारपतनाय । स्तेये श्चा, मनुष्यवधे कबन्धः, गुरुतल्पे मगम्‌, सुरा- 
पाने मद्यध्वजः । 

(३) ब्राह्मणं पापकर्माणमुदुष्याड्‌ङृत्रणम्‌ ! 

कुर्यातनिषिेयं राजा वासपेदाक्रेु वा ॥ 


इति क्ष्टकणोेधने चदुर्येऽयिकरमे वाक्यङमनूयागा नाम अष्टमोऽध्याय, 
आदिवश्चवुरश्षीविनम ४ 





प्रकरण धय 


स्वाधिकरणरक्षणम्‌ 


ऊन्पाय र 





(१) समाहृ मदेष्टारः पूर्वमय्यक्षाणामच्यदपुख्यार्णा च नियमनं कुः 

(२) एनिसारक््मान्तिभ्यः सार रतनं वापहुरतः भुवः १ 

(३) कत्गुद्रव्यकमन्तिभ्यः फल्गुद्व्यमुपस्करं वा पूर्वः साहसदण्डः 1 

(४) पण्यध्रूमिम्यो राजपष्यं माधू्यादृष्वमापादमूर्यादित्यषह्रतो 
द्वादशपणो दण्दः । मा दविषादमूल्यादिति चतुविशतिपणः १ सा त्रिपाद 
मूत्यादिति व्दृध्रिशत्मणः \ सा पणमूत्यादित्यष्टचत्वारिगत्पणः 1 बा 
द्रिपणभरत्यादिति पूर्वः पराहसदण्डः 1 त्रा चतुष्पणमूल्यादिति मघ्यमः। मा 
अच्टपणमूल्यादित्यत्तम्रः । वा दशयणमूल्यादिति वघः। व 

(४) कौष्ठपण्यदुप्यागुघागरिभ्यः दुप्याण्डोपस्करापहरिष्व्मृल्ये- 
घ्वेत एव दण्डाः} 





सरकारी विमागो बौर छटोरे-यषटे कर्मचारियों कौ निगतनी 

( १} चमादर्ता गौर पदर मधिकं के बिए ® पदिते वै विपरोगीय 
यध्यक्षौ तथा उन यथीनस्य कर्मारो पर निगरानी रर्थः । 

(३) जो व्यक्ति खनो या करसन से हीरे-जवादणठ यादि बरपू्य व्रयो 
कै चोरी कटे न्ट प्राणदेष्ट दिया जाव । 

(३) जोव्यच्छिमूवयातकदी कं कोर्डानों व खारटीन वन्तुर्गो कौ चौरी 
करं ददे प्रथम छा दण्ड दिया त्राय 

(४) जौव्यकि रजकज्रीयष्ेवों दे एर मापे चाोरमापद्ीमव कौ जीर, 
अंजवायन यादि वन्नुयो कै चुरपे, उक पर्‌ बारट्‌ पय दण्ड द्विया जाप, भीर जो 
आढ माप कमठ तकं कौ वस्तुओं कौ चुरापे खघ एर चोदीग्र पथं दण्डक जाय । 
इमी र्म बाद्द्‌ माय वक्त कौ दल्नु चूराने पर छनोख वण बौर खोनद्‌ माप वकर 
की चुने पर वठ्तरानीड थन दण्डव्रिया जप यदि दौ पण मून्य तक की ग्स्तुचुरवे 
ते प्रय श्राय, चार पण पूर्य तक कौ चुरा ठौ मध्यम सादय, वाट पर पस्य चव 
की चुराय चौ उत्तम खादृढ गौर दख प्रमून्य वक दौ चुरयि ठौ चे श्राषदण्ड 
द्विया काय 1 


" (५) जोव्यक्छि मोदाम चे, दूकान ये, करवाने प्रे या धकागार ते माधा माप 


३८२ कौटिल्य का अथंशास्र [ चौथा मधिकरमं 


भा विशतिपणमूल्यादिति द्िशतः। जा त्रिशत्पणमूत्यादिति प्चशतः। जा 
चत्वारिगत्पणमूरयादिति साहस्रः 1 मा पन्चाशत्पणभूत्यादित्ति वधः । 

(१) प्रसह्य दिवा रात्रौ वान्तर्यामिकमपहुरतोऽधंमृल्यष्वेत एव द्विगुणा 
दण्डाः । प्रसह्य दिवा ररौ वा सशस्त्रस्यापहरश्चदुमगगिमू्येष्वेत एव 
द्विगुणा दण्डाः । 

(२) कुटुम्बिकाध्यक्षमुख्यस्वामिनां कूटशासनमुद्राकमं सु पूवंमध्यभोत्त- 
मवधा दण्डाः, यथापराधं दा 1 

(३) धर्मस्यश्चेद्िदमानं पुरुषं तजंयति, भत्तंयत्यपसारयति, अभिग्रसते 
वा, पूर्वमस्मै साहसदण्डं कुर्यात्‌ \ वावपारुष्ये द्विगुणम्‌ । 

(४) पृच्छ्यं न प्रच्छति, अपूृच्छयं पृच्छति, पृष्ट्वा वा विघजति, शिक्ष" 
यति, स्मारयति पूर्वं ददाति वेति, मध्यममस्मै साहसदण्डं कुर्यात्‌ । देयं 





जाय । पांच पण कीमती बस्तु के लिए अरठतातीष पण दण्ड, दत्त पण कीमती वरस्तु 
कै ल्लिए प्रथम साहस दण्ड, बीम पण कीमती वस्तु के लियेदौ सौ परण दण्ड, तीम 
पण तक की वस्तु के लिए पंच सौ पण दण्ड, चालीस परण तक कौ वत्तु के तिए एक 
हजार पण दण्ड सौर पचास पण मूल्य की वस्तु चुराने वाते को प्राणदण्ड की सजा 
दौ जाय। 

(१) किष रक्षित्र वस्तु पर दिव या रातमे जवरदस्ती डाका उदे पर्‌ 
माघा माषसेदो माचत्तक की व्तुके लिए छह पण दण्ड दिया जाय ॥ यदि घोर्‌ 
हेथियारबन्द हो तो ई माप मू्य की वस्तु प्ररही छह पण दण्ड किया जाम । 

(२) यदि जन-साधारण जाली दस्तावेज य) जाली नोट भयवा जाती म्ुदाएे 
अनार्ये तो उन्हे प्रयम साहस दण्ड दिया जाय, यदि सुवर्णाध्यक्ष भादि देता कायं करे 
तो उन्दै मघ्यम साहस दण्ड, यदि याव का मुखिया करे तौ उसे उत्तम साहस्र दण्ड 
मौर यदि समाहर्ता ही कर बैठे तो उते प्राणदण्ड दिया जाय, अथवा अपराध के 
अनुसार यथोचितं दण्ड निर्घारित किया जाय ॥ 

(३) यदि न्यायाधीश ( धर्मस््र } दालतमे क्रि अभियोक्ता या अभियुक्त 
को राये, घमकाये या चुडके या वाहर निकाल दे, या उषे रिक्वत ते तो उसे 
श्रम साहस दण्ड दिया जाय । यदि न्यायाधीश भाती दे तो ईइसते दुगुना दण्ड 
दिफनजाय) 

(४) यदि न्यायाधीश, खाक्षी घे पूते योग्य वातो कोन पद्धकरन पष्ठी जने 
यौग्य वातो को पू या धिना हौ उत्तर पाये बात को छोड दे या गवाह कौ सिखये 
या याद दिलाये या उको अधूरी बातको स्वयहीपुरौकरदे, तो उरे मध्यम 
दण्ड दिया जाय । यदि किती विचारणीय वस्तु के सबध मे उपयोगी बातो फोन पू 


भ्र ल्थःयण्दै] राजकोय विभागों कौ निगरानी ३८३ 


देशं न पृच्छति, अदेयं देशं पृच्छति, कार्यमदेशेनातिवाहयति, छतेनातिह- 
रति, कालहरणेन श्रान्तमपवाहयति, मार्गापन्नं वाक्यमुत्कमयति, मति- 
साहाय्यं साक्षिभ्यो ददाति, तारितानुशिष्टं कायं पुनरपि गृह्णाति, उत्तम- 
मस्य साहसदण्डं कुर्यात्‌ ! ुनरपराधे दविगुणं, स्थानादचवरोयणं च । 

(१) लेखकश्चेदुक्तं न लिखति अनुक्तं लिखति, दुरक्तमुपलिखति, सुक्त- 
मुल्लिखति, अरथो्त्पत्त वा विकल्पयतीति पूरव॑भस्मै साहसदण्डं कुर्यात्‌ 1 
यथापराध वा॥ 

(२) धमेस्थः प्रदेष्टा वा हैरण्यमदण्डयं क्षियति, क्षेपद्विगुणमस्मै दण्डं 
दद्यात्‌ 1 हीनातिरि क्ताष्टगुणं वा 1 शारीरदण्डं क्षिपति, शारीरमेव दण्डं 
भजेत । निष्क्रयद्विगुणं वा 1 यं वा भरतमथं नाशयत्यभूतमथं करोति, तदष्ट- 
शणं दण्डं दद्यात्‌ । 

(३) धमंस्थीयाच्चारकाल्निःसारयतो बन्धनरमाराच्छय्यासनभोननो- 
च्वारसन्वारं रोघबन्धनेयु त्रिपणोत्तरा दण्डाः कतः कारयितुश्च । 





कर अनुपयोगी वाते पूरे, यदि विना गवाह्‌ के किसी मामले का निर्णयदे दे, यदि 
सच्चे साक्षौकोक्पटं कौ वातो मे डालकर भूढाबनादे, यदि व्यथं फी वातो मे 
साक्षी को उलभाये रखने के बाद छोड दे, यदि साक्ष के कथन के क्रमे को उलेट- 
पलट कर ति, यदि वौच-दीच मे साक्ियो कौ सहायता करे, यदि निर्णीत मामते 
को फिरमे जिरह्‌ में रसे, रेस न्यायाधीश को उत्तम साह दण्ड दिवा जाय । दुबारा 
भी वह्‌ यही भपराध करे तो इससे दुगुना दण्ड दिया जायं भौर उसको पदच्युत 
किया जाय । 

(१) मुहरिर ( लेलक } यदि यागो को सही सही न तिक्ते, न कही हुई भत 
को लिवे, बुरी वात को अच्छी तथा अच्छी वाते को बुरी तरह लिघे यावातके 
अभिप्राय को ही वदल कर लिखे, उसको प्रयमर साहस दण्ड दिया जाय या भपराघके 
अनुसार उसको यथोवित दण्ड दिया जाय । 

(२) धर्मस्य या्रदेष्टा यदि दिती निरपराधो को समुव्णं दण्डदें तो उन षर 
उक्षे दुगरुना दण्ड किया जाय । यदिवे दष्डमे कमो वेशी कर तो उनत्ते उका गाढ 
गुना दण्ड वसूल किया नाय ! यदि वे किसी निरपयधौ को शारीरिक दण्डदेतो 
उनको उषसे दुगुना शारा रिक दण्ड दिया जाय ॥ यदिव शारीरिक दष्ड कं जगह 
अर्थदड करे तो उनसे उस्तकः दुगना अर्चंदड वमू किया जाय { न्यायोचितं घने को 
नष्ट करने भौर बन्यायपूणं घन का सग्रह करने वाते धरमेस्य या प्रदेष्टा को उष धनराशि 
का अठगुना दंड दिया जाय । 

(३) स्थामाधीशद्रारा हवाला मे क्डकेदीको यदि कोई ज्तका कमेवारी 


३८४ कोरिल्य का अर्थेशास्व [ चौया मधिकरण 


(१) चारकादभियुक्तं भुतो निष्यातयतो वा मध्यमः साहसदण्डः 
अभ्ियोपदानं च ! बन्धनागारात्तवस्वरं बधश्च। 

(२) बन्धनागाराध्यक्षस्य सरुटकमनाख्याय चारथतश्चतुविरतिपणो 
दण्डः] कंकारयतो द्विगुणः स्थानान्यत्वं गमयतोऽन्नपानं वा र्धतः 
चण्णदतिदण्डः । परिवलेशयतं उत्कोचयतो वा मध्यमः साहसदण्डः । घ्नतः 
साहस. १ 

(३) परिगृहीता रासोमाहितिकं दा संरुदधिश्मधिधरतः पवः साहस- 
दण्डः । चोरडामरिकमार्यां मघ्यनः। सनरद्धिकामार्माभृत्तमः 1 संददस्य 
वा तेत्रैव घातः) तदेवाष्यक्षेण गृहोतावार्यायो विद्यात्‌ } दास्या पूर्वः 
साहसदण्डः । 

(४) चारकमभित्वा निष्पातयतो मध्यमः । भित्वा बधः 1 बन्धना- 
गारात्सर्वस्व वधश्च । 


3 
धू लेकर घूमने, फिरने, पानी पीने, सोते, वैठने, खाने, पीने भौर मल मूर त्यागने 
की स्वतव्रता दे या दिलाये तो उस पर उत्तरोत्तर तीन पण मधिक दड किया जाय। 

{ १) मदि कोई राजपुरूष विसी मपराघी को हवालात से चोड देया उपतको 
प्रित करे, उषे मध्यम सार्हेम दड दिया जाय ओौर साथ ही अपराधो को जितना 
देना था उसका भुगतान भी उतरी राजपुद्प से किया जाय } पदि कोई प्रदेष्टा दसा 
करे तो उसकी सारी सम्पत्ति जब्त कर लौ जाय गौर उखको प्राणदट दिया जाय 1 

(२) जलरकी थाज्ञाके विना यदि कंदी वाहर धूमे तो उस परर चौबीस पण 
दड दिया जाय गौर एवा कराने वलि व्यक्ति पर अष्तालीस् पण दड क्रिया जाय ॥ 
यदि कोई जेल काकर्मवारी करैदी कौ जगहू वदते, उसके खनेपीने मे वाधा इत्ति, 
उस पर छियानवै पण दड, जो कि कंदी कौ कोड मारे या रिप्वत्त दिलावे, उतको 
मध्यम साहस दड गौरजो कोईरकंदीका वकर उलि उस पर एक हजार प्प 
दह क्षिमाजाय1 

(३) खरीदी हई या गिरवी रली दासी यदि किसी कारणं देवालातमे वदं कर 
दी जाय भौर तव यदि कोई राजपुद्ष उसके साय व्यभिचार करे तो उत प्रथम 
साह दड दिया जाय । चोर मौर अकस्मात्‌ विनष्ट पुष्य ( शपररिक ) छी पली के 
सायरेपा ही दुर्व्यवहार करने वाने राजयुूय को मध्यम साहस दडः गौर कैद मे 
वद्‌ किसी आयां ्रीके साय सा कसे पर उत्तम सादष दड दिया जाय । यदि 
कोई कंदी ही पेमा करे तो उक्ते भराणदड़ दिया जाय । सुदर्णाध्यल यदि किती दुली 
खीके साय दुराचार करे तो उत्ने भो भाणदड़ दिया जाय ! दान्नीके सायर कने 
परर प्रधम साह दड दिया लाय! 

(४) यदि जेतखाने को विना तौडे ही कोई कदी कौ बार निकाल देतो ऽते 


भ्र ८४ ०९] राजकीय विश्रामो की निगरानी, ३८ 


(१) एवमयेचरान्‌ पूवं राजा दण्डेन शोघयेत्‌ । 
शोधयेयुश्च शुद्धास्ते पौरजानपदान्‌ दमैः ॥ 


ति कण्टकशोधने चतुयेऽधिकरणे सर्वाधिकरणरक्षण नाम\नवमोऽध्याय 
आदिते प्वाशतितम । 





मध्यम साहस दड़ यदि तोडकर निकाते तो प्राणदड दिया जाय 1 यदि प्रदेष्टा रेषा 
करे तो उसकी सारी सम्पति जन्त कर उते प्राणदड की सजा दी जाय । 


{१} इस प्रकार रजा को चाहिए कि पहिले वह अपने क्मेचारियौ को दद 
ते शुद्ध केरे { फिर वे विद्ध हुए राजकर्मचारी दड व्यवस्था केद्वारा नगर तथा 
प्रदेश कौ जनता को सही रास्ते पर लापे । 


कंटकशोधन नामके चतुथं मधिकरण में सर्वाधिकरणरक्षण नामक 
नवा मध्याय समस्त ॥ 


२५ कौ० 





प्रकरण ८१५ 





एकाङ्गवधनिष्कयः 
अध्याय १० 

(१) तीरयेघातग्रन्थिभेदोघ्वंकराणां प्रयमेऽपराघे {सन्देशच्छेदनं चतु- 
ध्पन्छाशत्पणो वां दण्डः 1 द्वितीये छेदनं पणस्य शत्यो वा दण्डः। तृतीये 
दक्षिणहस्तवध श्च ुःशतो वा दण्डः । चतुरे यथाकामौ वधः \ 

(२) पच्चविशतिपणावरेपु कुक्करुटनक्रखमार्जारश्चमुकरस्तेयेषु {हिसायां 
वा चतुप्पश्चाशत्पणो दण्डः, नासाग्रच्छेदनं वा । चण्डालारण्यचराणामर्धं- 
दण्डाः। प ष 

(३) पाशजालक्‌टावपातेषु बद्धानां मृगपशुपकषिव्यालमत्स्यानामादाने 
तच्च तावच्च दण्डः। 

(४) भृगदरन्यवनेस्मरगद्रन्यापहारे शत्यो दण्डः । विम्बविह्‌।रभूगपक्षि- 
स्तेये हिसायां वा द्विगुणो दण्डः 1 

एकाग वघ अयवा उसको जगह द्रव्य-दण्ड 

( १) ती्ेस्वानो मे रहने वाले उठा्गौर ( तीरयेषात ), पिदहकट ( ग्रभिभेद ) 
मौर छन पडे वाते ( उर्ध्वकर } व्यक्तियो का अगूढ तथा कनिष्ठिका उेगली कवा 
दी जाय, अयवा उन प्रर घोवन पण दण्ड त्रिया घाय । दूरौ बार अपराध कले 
पर उनकी कषव उगलिया कटवा दी जाय अथवा उन पर सौ-पण चुरमाना क्या 
जाय । तीक्षरी वार यदिवे अपराध करे तमो उनका दाहिना हाय कटवा दिया जाय 
याउनपर रसौ पण दण्ड क्यिाजाय। चौयौ वारभी वे अपराघकर वेतो 
उन्हे प्राणदण्ड दिया जाय । 

(२) यदि कोई व्यक्ति पञ्चस पणे कम कौमत के मूग, नेवने, बिल्ती, कुत्ते 
ओर मुभररकी चोरी करेया खन्द मार डवे तो उम पर चौवन पण दण्ड विया जाय 
या उमकौ नाक को अगना दिष्मा काट दिया जाय। यदिवे मुं मादि भसि 
चाण्डाल कै अश्वा जगली टो नो उक्त दण्ड ते आघा दण्ड दिया जाय । 

(३) नोव्यक्तिर्फाि कर, जाल दिद्धाकर ओर षाम पू्रसेढङे गढोदाय सर 
कित राजकीय मृग त्वा अन्य पु, पक्षी, हिमक जीव गौर मदनो यादि पङ्टे, उसमे 
उनकौ कीमत वमी जायं भौर उतना हौ उष पर जुरमाना क्रिया जाय । 

(४) जोव्यक्तिसुरक्षिन जेगल के जानवो तथा लरक्दी बादिङगी चोरी करे 
उस पर सौ पण जुरमाना कंथा जाय ! रप विरगी सुदर चिडियामो, पाल हरिो 


तया हत्त कां पकडनेः वलि या मारने वलि व्यक्ति पर दोसौ पण दण्ड ङि्ा जाय । 
५११ 


१०८५. अ०१०] एका्वधघ यवा द्रव्यदण्ड ३८७ 


८१) कादशित्पिकुशलवतपस्विनां क्षुदकदरव्यापहारे शत्यो दण्डः । 
स्थूलकः्रव्यापहारे द्विशतः 1 कृषिद्रव्यापहारे च । 

(२) दुगंसकृतप्रवेशस्य प्रविशतः प्राकारछिद्राहा निक्षेपं गृहीतवाऽप- 
सरतः कन्धरावधो द्विशतो वा दण्डः। 

{३) चक्रुक्तां नावे कषु द्रपशूं बापहरत्त एकपादवधः त्रिशतो वा दण्डः। 

(४) कूटकाकण्यक्षारल।शकताकाहुस्तविपमकारिण एकहस्तवधः, चतुः- 
शतो दा दण्दः) 

(५) स्तेनपारदारिकयोः सादिव्यकमंणि स्वियाः संगृहीतायाश्च कणे- 
नासाेदनं पशो वा दण्डः । पुंसो द्विगुणः । 

(६) महापशुमेकं दासं दासीं वापहरतः प्रेतभाण्डं वा विश्णानस्य 
द्विपादवधः, षट्छतो बा दण्डः 1 

(७) वर्णोत्तिमानां गुटणां च हस्तपादलंघने रजियानवाहनाद्यारोहणे 
चैकहुस्तपादवधः सप्तशतो वा दण्डः \ 


(१) घो व्यक्ति वद्यो, घछोटे कारीगरो, क्त्थको यर तपस्वियोकी छोटो 
दोटी चीजोौ चोरी करे उपरसौ पेण दण्ड क्या जाय मौर वडी वहो चौनो 
की चोरी केतो दोसौ प्रण दण्ड कियाजाय। खेती के साधन हेत यादि चुरनि 
वलिपरभीदोपौ पण दण्ड क्या जाय 

(२) यदि अनधिक्ारौ व्यक्ति श्रिनि मे प्रवेश करे अथवा परकोटे की दीवार 
तोडवरमान उड जायतो उसके पैरके पौद्धेकीदो मुख्य नसे कटवा दीर्जाय, 
याउसपरदोसौ पणदण्डर्वियाजाय। 

(३) चक्ृयुक्त { धन, शस्त्र मा यत्र युक्त ) नावे को अथवा छोटे छोटे पशुओ की 
चोरी करने यले का एकं पैर कटवा दिया जाय या उस पर तीन-खौ पण दण्ड 
दिषाजाय। 

(४) जौ व्यक्ति जाली कौड़ी, पाह, अरला मौर शलाका आदि जुभा सवधौ 
साभान बनाये, प्तथा जो व्यक्ति दसौ प्रकार की अन्य पूट-क्पट की चीरे वनाये, 
उसका एक हाय काटे दिया, या उस पर चार सौ पय जुरमाना किया जाव \ 

(५) चोरो मौर व्यभिचारस्य की दूतियो के नाक, कान काटलिये जयया 
उन पर परथिसौ पण दण्ड करिया जाय \ यदि पुद्परेषा दूतकर्म करे तौउनषर 
दुना ( एक हूनार पण „) दण्ड दिया जाव 1 

(६) गाय, भस्‌ जादि पशु, एक दास, एक दासी को च्ुराने वाले अथवा 
मुदे के कपडे येचने वते पुम्य कै दोनो वैर काट लिये जांयया उस पर्‌ छहु-सौ पण 
दण्ड दिया जाय 1 

(७) गोव्यक्तिशेठपुद्पोया मुष्जनोको हाधपैर घे मरेया राकी 
सवारी एव घोडे परर चड उस्काय। तोएकं हाय ओर्‌ एकरप॑रकाटद्वियानाय 
मथवा उत्त पर सात्त-मौ पण दण्ड दिया जाय ॥ 


३८८ कौटित्य का अथंशास्व [ चौथा धिकरण 


(4) शूद्रस्य ब्राह्मणवादिनो देवद्रव्यमवस्तृणतो राजद्विष्टभादिरतो 
द्विेत्रभेदिनश्च योगाञ्जनेनान्धत्वमष्ट शतो वा दण्डः । 

(२) चोरं पारदारिकं वा मोक्षयतो राजशासनमूनमतिरि क्तं वा लिखतः 
कल्या दासीं वा सहिरण्यमपहरतः शटग्यवहारिणो विमासविवयिणश्च 
यामहस्तष्टिप्दवधो नदशतो वा दण्डः । मानुषमांसविक्रये बधः 1 

(३) देवपगुप्रतिमामनुष्यक्ेत्रयृहहिरण्ययुवणं रत्नसस्यापहारिण उत्तमो 
दण्डः शुदवधौ बा । 

(४) पुस्पं चापराधं च कारणं गुस्छाघवम्‌ । 

अनुबन्धं तदात्वं च देशकालौ समीक्ष्य च ॥ 
उत्तमावरम्यत्व प्रदेष्टा दण्डकर्मणि । 
राज्ञश्च प्रकृतीनां च कत्पयेदन्तरा स्थितः ॥ 
इति कण्टकशोधने चतुर्थेऽधिकरणे एकाञ्जवधनिष्क्रयो नाम 
दशमोऽध्याय , भदित पडशीतितम । 


-- ° - 


~ =-= 

(१) जो शूद्र जपने को ब्राहाण तये ओर देव निमित्त द्रव्य का अपहरण करे 
तथा ज्योतिषी बनकर यो राजा के भावी मनिष्ट कौ वताये जयवा वगावत करेया 
किसी की दोनो भाते फोडदे, पसे व्यक्ति को भौपधियो का सुरमा लगा कर अधा 
कर दिया जाय अथवा उस पर आठ सौ प्रण जुरमाना विया जाय + 

(२) चोर यः व्यभिचारी को छोड देने वाते, राजा की मान्ता को घटा वडाकर 
लिखने वालि, आभूषणो सित कन्या या दासी का अपटहूरण करने वाले, चछल~कपट का 
व्यवहार करने वात्न, अभक्ष्य पशु का मास बेचने बाले, प्प का वायां हाय भौर 
दोनो षैरकाट दिये जाय, याउसरपर नौसर पण दण्ड किया जाय 1 आदमी का 
मास वेचने वाले को प्राण दण्ड की सज दी जाय) 

(३ ) देवता के निभित्त पु, प्रतिमा, मनुष्य, वेत, घर, दिरण्य, सोना, रत्न 
ओर यन्न, इन नौ चीजौकोजो भरी व्यक्ति चोरी करे उतत उत्तम साहस दण्ड दिया 
जाय था उसको पौडारहित प्राणदण्ड क सजा दी जाय 1 

(४) राजा गौर आामात्यो कौ साथ लेकर प्रदेष्टा कौ चाहिए कि वहं दण्ड देवे 
समथ अपराध को, अपराध के कारणो को, मपराधी की है्ियत कौ, वर्तमान तथा 
भावी परिणामो को बौर देशकाल की स्थिति को भली-्मातिं सोच त्तमः ने, 
तदनन्तर ग्याय के बनुारः श्रयम, मध्यम तथा उत्तम यादि दण्डो कौ एजा सुनावे । 

कण्टकशोधन नामक चतुर्थं धिकरण मे एक द्धवधनिष्करय नामक 
दशवां मध्याय समात { 


प्रकरण ८६ 


शुद्धधित्रश्च दण्डकल्पः 


अध्याये ११ 


(१) कलहे घ्नतः पुरुषं चिद्रो घातः । सप्तराव्रत्यान्तः मृते शुद्धवधः 

यक्षस्यान्तरत्तमः १ मासस्यान्तः पश्व शतः समुत्थानव्ययश्च । 
. (२) शस्ये भ्रहरत उत्तमो दण्डः । मदेन हस्तवधः 1 मोहेन द्विशतः । 

यध वधः 

(३) प्रहारेण गभं पातयत उत्तमो दण्डः भंषज्येन मध्यमः 1 परि 
वेशेन पूरेः साहसदण्डः 

(४) प्रसमं स्त्रीपुरुपघातकामिसारकनिग्राहुक्रावघोपकावस्कन्दकोपवेध- 
कान्‌ पयि वेश्मप्रतिरोघकान्‌ राजहस्त्यश्वरथानां हिसकान्‌ स्तेनान्‌ वा 


शुतानारोहयेगुः ! 





शुद्धदण्ड भर चिव्रदण्ड 


(१) कोई व्यक्ति यदि लडाई-मगदेमे क्स व्यक्तिको जानसेमारडलितो 
उसको कष्पूरवंक प्राणदण्ड ( चिघ्रघात } कौ सजा दी जाय 1 कश्गडा होने के भाद चोट 
खाया व्यक्तियदि स्तात दिन बादमरेतो मारने वलि को शुद्ध प्राणदण्ड ( कष्टरहिति 
यध ) दिया जाय । यदि प्रहु दिन वाद मरे तो उत्तम साहस देण्ड दिया जाय । 
एक महीने के वादं मरेतो पच-सौ पण जुरमाना बौर सायही भृतक की दवारई-दाह 
कासाराग्यय भी मरने घाते से वस्त कियाजाप। 

(२) की शश्र द्वारा चोट पहुचाने पर उत्तम साह दण्ड दिया जाप} यदि 
बल के षमडते चोट पठुंबये लो उदका हाथ छाट दिया जाय } यदि करोधदेसमे 
प्रहार करेतोउसषपरदोसौ पणदण्ड दिया जाव । यदि जान समार डलेषो 
उसको प्राणदण्ड की सजा दी जाय 

(३) जोव्यक्ति प्रहार द्वारा गर्भं भिराये उको उत्तम साहस दण्ड दिया जाय । 
मौपध द्वारा गर्भं गिराने वाले को मध्यम साहस दण्ड दिया जाय 1 कठोर काम कराकर 
गभं पिरान बते को प्रथमं साहस दण्ड दिया जाय 

(४) मदि कोई व्यक्ति वनात्कारसे च्रिसी घछीया पुष्पको हत्या कर दलि, 
बलात्तारसे कि्ठीघ्ी को अपहुरण करले जाय, बलात्तारसेक्सीषखीकी नक- 


३९० कौटिल्य का अर्॑ास्न [ चौया अधिकरण 


(१) यश्च॑नान्‌ दहेदपनयेद्टा स तमेव दण्डं लभेत, सादेसभुत्तमं वा । 

(२) हिल्रस्तेनानां भक्तवासोपकरणाग्निमंत्रदानवंपापृत्यकरमंमत्तमो 
दण्डः । परिमापणमवित्नाने ॥ {हिलस्तेनानां पुनदारमसमंनं विसृजेत्‌, सम॑तर- 
माददीत 1 

(३) राग्यकामुकमन्तःपुरग्रध्कमटव्यभित्रोत्ताहकं दुगं राष्टृदण्ड- 
कोपकं वा शिरोहस्तप्रादीपिकं घातयेत्‌ } 

(४) ब्राह्मणं तमः प्रवेशयेत्‌ । 

(५) मातृपित्रपुत्रधराच्राचा्यंतपस्विधातकं वात्व्छिरःश्रादीपिकं घात 
येत्‌ । तेषामाकोशे जिह्वाच्छेदः । अद्धामिरदने तदद्खान्मोच्यः। 


कान काटल, धमकी देकर हत्या, चोरी की घोपणा करने वाला, थलात्कारसे मगर 
तथा गवो क्ाधनतले जाने वाला, भीते तोडकर सेध लगाने वाला, रास्तैकी धर्म 
शानाओौ तवा प्वाउओोकौ चारी कणे दाला बौर राजा हाथो, घोदेतथारयो को 
ष्टके, मारने या चुराने वाला, इन सभौ प्रकारके अपराधियोको भरली पर 
लटका दिया जाय । 

(१) इनलोगो फो जो दाद्‌ सस्कार थाक्रिया-कमं करे था^उमकोउयाकर 
मृराप्रवाहं आदिबै लिए ते जाय उदको भी शूली पर चढाया जायया उत्तम सास 
दण्ड दिथाजाय। 

(२) जो लोग दत्यासे को खाना, रहना, वस्र, भाग भौर स्ताह्‌ देँ तया उनके 
यहाँ नौकरी कर्‌ उन्दे भौ उत्तम साहे दण्ड दिया जाय जिन्हे यह्‌ पतानहीहैकि 
धै हयार था चोर, उन्दे वाक्‌ ताडना दी जाय} हृत्यासो भौर चोरोकेस्तरीपुव् 
पदि हत्या-पोरी ने शाभिलन हो तो उन दयोड दिया जाय, यदि उन्होने भी किसी 
प्रकार की महायताकीदहोतो उन्हे गिरपतार कर मयोचित दण्ड दियग जाय। 

(३) राजसिहासन को हयियाने की इच्छा रखने वाते, यत परमे व्यये का 
मेला खडा कर देने वाने, माटवी एव पुलिद बादि शत्रु राजाभौ क्षो उभाढने पाते, 
किलि कौ तेना तथा वाहर्की सेना मे बगावत पफौलादेने वलि, पूष्पौके सिरमौर 
हमे माण लगाकर उनको कत्ल ङ्गिया जाय । 

(४) यदि देषा दुष्कमं करने वाला कोई ब्राह्मण हो तो उत्ते भाजीवन के लिए 
काल-कोठरी मे बद कट दिषा जाय 

(५) जो व्यक्ति माता, पिम, पुत्र, भाई, बाचाये मौर तपस्वी कौ हत्या कर्‌ 
डाले, उसके शिर की सदान उतरवा कर उपमे वाम सगायी जाय ओौर त्तव उस्रत्रो कत्ल 
कराया जाय । माता व्रिताको याल देने वाले कौ जीप कटवा दी जाय । माता-पिता 
कैः विसौ अग कौ कोई जिस जग से नोचै-खसोटे उसा बहौ अंग कटवा दिय जाय। 





भ्र० ८६ अ०११] शुद्धदण्ड ओौर चिवदण्ड ३९१ 
(१) यदृच्छाघति पुंसः, पशुभूयस्तेये च चुदटवधः । "दशावरं च भुधं 


विद्यात्‌ ! न 
(२) उदकधारण सेत्‌ भिन्दतस्तव्ं वाप्सु निमञ्जनम्‌ । भनुदकमुक्तमः 
साहसदण्डः ! भग्नोत्मृष्टरं मध्यम" } ` ॥ 


(३) विषदायकं पुरषं स्त्रिय च पुरुपध्नीमपः श्रवेशयेदगर्भिणोम्‌ । 
गर्िणौं मासावरप्रजाताम्‌ 1 

(४) परतिगदपरजाघातिकामग्निविषदां सन्धिच्छेदिका वा गोभिः 
पादयेत्‌ । 

(५) वियीतक्षेत्रखल्यवेश्मद्रव्यहुस्तिवन्दौपिकमग्निना दाहयेत्‌ ¦ 

(६) राजाकोशकमन्त्रभेदकयोरनिष्टभ्रवुत्तिकस्य ब्राह्मणमहानसावते- 
हिनश्च निहवामुत्पारयेत्‌ 1 

(७) प्रहरणावरणस्तेनमनायुघीयमिषुभिर्घातयेत्‌ । आयुधीयस्योत्तमः। 


(१) जोव्यक्ति किसी दूसरे को अचानकही मार डलेयापुभोके मूढकौ 
तथा घोडो की चौरी करे उसको शुद्ध प्राणदण्ड दिया जाय 1 कम-से कम दस पञ्ुभो 
का एक भूड समभना घाहिए 1 

(२) व्यक्ति पानीके वा को तोदे, उसको वही जलमेहुवाकरमार 
दिया जाय) यदि जल-वाधमे पानीनटो तौ त्तोडने वाते को उत्तम साहसदण्ड 
दिया जाय । यदि वह्‌ परहिलेहीसेद्रूटाषूटाहो भौर तब उते ताडाजायतो मध्यम 
साहस दण्ड दिमा जाय । 

(३) विपदेकर फिसीकी हत्या करने वाले स्वरी पुस्य को जलमे दवाकर 
खलम कर दिया जाय वशर्ने कि वहस्व्रीगरभिणीनरहौ | यदि गर्भिणी हौतोवन्ता 
पदाहोने के एवे भास वाद उस्षकारेसा ही प्राणत स्या जाय) 

(४) भपमे पत्ति, गुरु भौर वच्चे कीहत्याकरने वासी, अग लगाने वाली, 
विपदेने बाली, सघ लगाकर चोरो करने वाल,स्त्रीको गायोके पैरोके नोचे कुच 
लवा करं माराजाय। 

(५) जौ व्यक्ति चारामाह्‌, खेत, खलिहान धर भौर लक्डियो तथा ह्थियारो 
से सुरक्षित जयत मे अपग लगा दे उसको आगमे ही जला दिया जाय । 

(६) गोव्यक्ति राजाकतो गरालमीदे, गु रहस्य कोरोलदे रानाकेमनि्टको 
पलाये भौर ब्राहण कौ भोजनशाला से अवरदस्तो अच्च लेकर खाने लगे उसकी जिह्वा 
वटवादी जाय। 

(७) जो आघरुघजीकीन होकर भो हथियार मोर क्वच भादि चुरये, उते 
सामने खड़ा क्रक बाणोते मरवा दिया जप्य । वदि बटे आगभुधनीवी हौ तो उसको 
उत्तमं साहस दण्ड दिया जाय ¦ 





३९२ कौटिल्य का अर्यशास्व [ चौया मधिकरण 


(१) मेदृफलोपघातिनस्तदेव छेदयेत्‌ 1 

(२) जिह्वानासोपघाते सन्दंशवधः । 

(३) एते शास्प्रेष्वनुगताः क्लेशदण्डा महात्मनाम्‌ 1 
अदिष्टाना तु पापाना ध्यः गुदवधः स्मृतः ॥ 


इति कण्टक्तोधने चतुवेऽधिकरणे शुचि ्रदण्डकल्पो नाम 
एकादशोऽध्याय आदितो सप्राणीटितम ॥ 


- ° - 





(१) यदि कोई व्यक्ति किंसीका तिग नौर अण्डकोश काट डति चपकाभी 
लिग बौर बण्डकोश कटवा दिपा जाय । 

(२) क्रिसौकी जीभ अौरनाक काटदेने वति व्यक्तिफौ कनिष्ठिका मौर 
पगा कटवा दिया जाय । 

(३) इस प्रकार के कठोर मूत्युदण्ड भनु आदि महा्माओ के धर्मेणास्ते विप्यक 
रन्यो मे प्रतिपादित दै । इनमे इतके पापकभो! के लिए शुद्ध प्राणदंण्ड ही धर्मानुङृत 
समभना चाटिए 1 


कण्टकशोधक मामक चतुरयं अधिकरण मे शुद्धषिध्रदण्ड नामक 
ग्यारह्वां नघ्याय समाप्त 1 


प्रकरणे ८७ 


कन्याप्रकमं 


मध्याय १२ 





(१) सवर्णामिप्राप्तफलां कन्यां प्रकुर्वतो हस्तदधश्चतुःशतो वा दण्डः । 
मृतायां वधः} 

(२) प्राप्वफलो भरकुवंतो मध्यमाप्रदेशिनोवधो द्विशतो वा दण्डः। 
पितुश्चावहनं दयात्‌ । 

(३) न च प्राकाम्यमकामायां सभेत ! सकामायां चतुष्पन्वारात्पणो 
दण्डः । स्त्रिपास्त्वर्धदण्डः। 

(४) परुरकोवष्धाय हस्तवधश्चतुःशतो वा दण्डः युट्कदानं च १ 

(५) सप्तातंवप्रजातां वरणादृष्वमलममामां श्रकृत्य भ्राकामौ स्यात्‌, 
म घ पितुरवहीनं दद्यात्‌ \ ऋमुप्रतिरोधिभिः स्वाम्यादपक्रामति । 


कुंवारी कन्या से संमोग करने का दण्ड 

(१) जौ व्यक्ति अपनी जाति की रजोधर्मं रिति { अरजस्का} क्न्याको 
दरूपित करे उसका हाथ कटवा दिया जाय थधवा उस परर वार-सौ पण दण्ड षिया 
जापि ) पदि वेह बलात्तारके कारण मरनजायतो अपराधो कोप्राणदण्डकी सना 
दीजाय। 

(२) यदि कोई भ्यक्ति रजस्वला हौ चुकी कन्या को दूषित कर तौ मपराघी 
की तर्जनो ओर मध्यमा उगलिया कटवा दी जाय ययवा उस पर्‌ दोसौ पणदष्ड 
क्रिया जाय बौर लडकी के पिता को वह्‌ हनानि ( खवहीन ) दे । 

(३) सभोगके तिरु च्छा न करने वाली कन्या से गमन करने पर इच्ापूति 
नही होती है । संभोग की इच्छा करने वालो स्त्री से गमन करने पर पुरुप को चौवन 
पण शौर स्त्रो को सतता्ईदस परण दण्ड किया जाय ॥ 

(४) जिष सञकी को सगा हो चको हो उसके साय सभोय करने बाले का 
हय काट दिया जाय था उस पर चारसौ परण दण्ड क्रिया जव्यमरसगाैका 
सारा खचं उससे बेसूले क्षिया जाय 1 

(५) सार के वाद सात मासिक धमं होने तक भी यदि लकी का विवाहन 
किया जाय तो उसका होने वाला पति लडकी को यथेच्छा भोग सता है, गोर 
ेड्कीके पितिको वह दूर्जानाभौ नदे } क्योकि मासिक्धमं हयो जानिके बाद लडकी 
पर पिता का को भधिकार नहीं रह जाता है 1 


३९४ कौटिल्य का अर्थशास्त्र [ चौषा मधिकरण 


{१} तरिवषंपरनातातंवायास्वुल्यो गन्तुमदौपः । ततः परमतुल्योऽ- 
प्यनलइ्ङृतायाः । पितृद्रव्यादाने स्तेयं मजेत ॥ 

(२) परमुदिश्यान्यस्य विन्दतो द्विशतो दण्डः । न च प्राकाम्यमका- 
माया लभेत । 

(३) कन्यामन्या दशंपित्वाऽन्या प्रयच्छतः श्यो दण्डस्तुत्यायां, 
हीनाया द्विगुणः । 

(४) भ्रकर्मण्यकुमार्पाश्चतुप्पन्वाशत्पणो दण्डः ! शुत्कन्ययकर्म॑णी च 
भ्रतिदद्यादवस्याय तज्जातं पश्चात्कृता दविगुणं दयात्‌ ¦ 

(५) अन्यशोगितोपधानि दिशतो दण्डः ॥ भिष्याभिशंसिनश्च पूंसः। 
शुल्कव्ययकर्मणी च जयेत । न च प्राकाम्यमकामांयां कमेत । 

(६) स्त्री पकृता सकामा समाना दादशपर्णे दण्डं ददात्‌, प्रकरीं 


(१) यदि भापिक्धमं होने परभीक्न्याका तीन वपं तक विदाहनक्रिा 
जाय तो उतकी जाति काकोई भौ पुरप उमके साय सभोग कर सकता दै। यदि 
माक्षिक धर्मं होने हृए्‌ तीन वपं से मधिकः गुजर जायतो रिसीभी नातिका पुष्प 
उसको अपनो पमौ वना सक्ता है इममे कोई दोप नही, किन्तु वहं पुष्य लकी के 
वित्ता बै बनवयि आभूषण आदि नहीलेजा स॒क्ताहै। यदि वहु पुद्प लडकौके 
पिताके आभ्रूयण जादि वापस न करे तो उशको चोरी कां दण्ड दिया जाप। 

(२) इषरेकेलिएक्टी हृदं स्थीषो "वह्‌पुष्पर्महो हु" रेषा कहकर जो 
मन्य पुष्प उपभोग करे उप्त पर दो-मौ पण दण्डग्ियाजाय। स्वोकौ इन््ान 
होने पर कोई भी पु्प उसते सभोय नक्रे1 

(२) बिवाह्‌ से परित जिस कन्या को दिलाया पया हो, विवाहे यदि उषी 
आति को द्रूसरी कन्या दी जाय तो उस व्यक्ति पर सौ पण दण्ड रिया जाय । यदि 
उसकी जगह कोई नीच जात्ति कीक्न्यादोजायततोदोसौ पण दण्ड क्रिया जाय । 

(४) जो पुद्प क्षत्तयोनि स्वरौ को अक्षतयोनि कहकर दुवारा उसक्रा विवाह 
कराये उस प्र चौवन पण दण्ड स्थि जाय, ओर उससे युल्क तथा अन्य खर्वा भी 
वसूल श्रिया जाय । यदि वह एेसा ही कट कर तीसरी वार विवाह करये तौ उस 
प्र दुगुना बुर्माना ( १०द प्रण) क्िपजाय। 

{ ५) जोस्त्री मपनी योनि-कीणने। दिलाने के लिए दूरे का शून अपमे कपडो 
प्रर लगगये उस पर दो-सौ पण दण्ड क्रिया जाय । इसी प्रकार जौ पप अक्षतयोनि 
स्त्री भने शतयोनि वाये उस षर भी दो-मौ पण दण्ड क्रिया जाय तथां गुत्क एव 
विवाह व्यय भी उक्षे वसूल क्या जाय। स्थीकी इच्छाके विरद उससे कोभ 
समोग नही करम्क्ताहै। 

(६ } सभोगकी इच्ासे कोरईस्त्रीयदि अपने समान जाति वाते पुद्पसे 


पर ८७: अ० १२] कवारी कन्यास सभोगका दण्ड ३९५ 


द्विगुणम्‌ 1 अकामायाः शत्यो दण्डः, आत्मरागार्थं शुत्कदानं च 1 स्वयं 
प्रकृता सजदास्यं गच्छेत्‌ । 

(१) बहिर््ामस्य श्रताया मिभ्याभिशतंसने च द्विगुणो दण्डः 

(२) प्रसह्य कन्यामपहरतो द्विशतः, ससुवणमित्तमः। बहूनां कन्या- 
पहारिणां पृथग्यथोक्ता दण्डाः 1 

{३) गणिकादुहितरं प्कुवंतश्चतुष्पश्चारात्मणो दण्डः। शुतकं मातुर्भोगः 
पोडशगुणः । 

(४) दाकषस्य दास्या वा दृहितरमदासी प्रकेत श्चतुविशतिपणो दण्डः, 
शुल्काबन्ध्यदाने च । निष्क्यानुल्पां दासीं प्रकुवेतो इादशपणो दण्डः, 
वस्त्राबन्ध्यदानं च । 

(५) साचिव्यावकाशदाने कतं समो दण्डः । 


योनिक्षत कराये ततो उन पर वारह पणर दण्ड किया जाय । यदि वह्‌ सवयही अपनी 
योनिकोक्षतेकरे तो उम पर चौवीस पणदेण्ड क्यिाजयि। पृ्पक्ी इच्छान 
सती हुई भौ घो स्त्री क्षणिफ आनन्द फे लिण किसी पुश्प से अपनो योनि क्षीण 
कराती है उम पर सौ पण दण्ड क्रिया जाय ओर उस पुष्पको वह्‌ संभोग शुत्क दे1 
जोस्त्री अपनी इच्ा से सभोगे कराये, उमकीौ चादिए कि षह राजदामीवेन जाय 1 

(१) विके बाहर निर्जन स्थानमे सभोध करते वोली स्त्री परर चौबीस परण 
मुरमाना किया जाय मौर यदि पु्प सभोय करके मकर जाय तो उस धर अव्तालीस 
पृण दण्ड क्रिया जयि । 

(२) किसी कन्या का बलात्‌ अपहरण करने वाते पुरुप पर्‌ दोसौ पणदण्ड 
किय जाय । अभूपणो से युक्त क्न्या का वतात्‌ अपहरण करने वकते कौ उत्तम 
साहम दण्ड दिया जाय । अपहरण मे यदि अनेक व्यक्तियोका हाय टौ तोप्रव्येकको 
यही दण्ड दिया जाय । 

(३) वेश्या कौ लडकी के साय दलत्कार कृरमे वाते परर शौवन पण दण्ड 
किया जाय । मौर दद से सोह गुनी फीस ( ८६४ परण ) वह्‌ लडकी कोमाताको 
अदाकरे! 





(४) किसी भौ दास यादासी कौ लडकीके साथ सथोग करने वात पुष्प प्र्‌ 
चौवीसे पण दण्ड किया जाय ओर उससे शुल्क तवा आमूषण भादि भी वमूल क्रिये 
जाय । दासता से चुडनि दे वरावर धन देकर जो व्यक्ति किसी दासीसे सभोगक्रे 
उप्त प्र वारहू पण जुरमाना किया जाय मौर उससे दामी स्वरी के लिए वस्तथा 
जेवरात भी वमू कर लिए जाय । 

(५) स्न्याकोदूपितक्ेमेजो भी सह्या करे अथवा सौकाया जगह 
दे उसे भी जपराधीके ही समान दण्ट दिया नाय। 


३९६ कौटिल्य का अर्थशास्व { चौया यधिकरण 


(१) प्रोपितपतिकामपचरन्तं पतिबन्धुस्तर्युख्यो वा ॒संगृहीयात्‌ । 
संगृहीता पतिमाकांकेत । पतिश्चेत्‌ क्षमेत, विसूज्येतोभयम्‌ । भक्षमायां 
स्वपाः क्णंनासाच्येदनम्‌ ॥ वधं जार ्र प्राप्नुयात्‌ । 

(२) जारं चौर इत्यमिहरतः पश्वशतो दण्डः । हिरण्येन भु"वत- 
स्तदष्टगुणः। 

(३) केशकेशिकं संग्रहणम्‌ 1 उपक्ति्धनाद्रा शरोरोपभोमानां तन्ना- 
तेभ्यः स्नीवचनाद्रा 1 

(४) परचक्राटवोहृतामोषप्रव्यूढामरण्यषु दुर्भक्षे वा त्यक्त प्रेतमाबो- 
्छृष्टां वा परस्वियं निस्तारयित्वा यथासम्मायितं समुपभूञ्जीत । जाति- 
विशिष्टामकामामपत्यवतीं निच्क्येण दयात्‌ 1 

(५) चोरहस्तान्नदौवेगाद्‌ दुिक्षादेशवि्वमात्‌ । 

निस्तारयित्वा कान्तारान्नष्टां व्यक्तां मृतेति वा॥ 





(१) जिमस्वौका पनि व्िदेशमे हो, यदि वट्‌ व्यभिचार करय तो उमका 
देवर या नौक्रर उसको निधत्रणमे रवे । उनके नियन््रणमे रहकर वह स्री भषने 
प्रतिक यानि की प्रतीक्षा करे। यदि पत्रि उनके अपराधको क्षमाकरदेतो, णार 
सहित उमकरो दण्डे वौ क्रिया जाय, यदिक्षमानक्रेतोस्त्रीके नाककानकाट 
दिवे जाय गौर उघके जार को प्राणदड की सजा दी जाय। 

(२) व्य्रिचार धिषाने के लिए यदि कोई रधक पुरुप जारको चोरबतरयि 
तो उस पद्‌ पांच सौ पण जुरमएना किमा जप्य \ र्कं पुय यदि हिरण्य की दिक्वत 
लेकर जारको द्योढं दे तो उख पर रिश्वत बा बटुना जुरमाना दिया जाप । 

(३) यदि कोईस्रीकरिमी पर्क साय फषी हौः तो उत्का पता उक्षकी इन 
चेष्टो ते किया जाय यदि वह्‌ रास्ते मे चलती हई दुसरी स्वी की चटिया पकडे, 
यदि उवे शरीर पर समोग चिह्न लक्षित हो, यदि कामोत्तेजना के लिए मपने शरीर 
प्र उसने चदन आदिकालेपक्रियाहौ, यदि वह्‌ पुख्यो सेद्गारो घे वाठ करे, 
यदि वह्‌ बात-चीत षे स्वय प्रकट करदे। 

(४) जोपुश्पशरत्रुमोसे, जगती लोगो, नदीके प्रवाह ते, जगतो से, 
दुरिक्षसे रोग या मूच्छ से त्यागी इई पराई स्वियौ का उद्धार क्रे, वहे र्यस््री 
कौ रजामन्दौ से उपतके माय तृप्त होकर सभोगकर सक्त्राहै। यदि बहस्तरौ 
बीन हो, मान जाति की होने पर भौ वह्‌ उदारकर्ता घे तभोग की इच्छानकरे 
यौर वाल-वच्चो वाली होतो उद्धार करने वाला उसको उक पति के पाखरसोपि 
कर उपसे ययोचिद पुरस्वार प्रात्र करे 1 

{५} शुभो, जगत्ती लोगोदधे, नदी क प्रवाह सत, जगलो से, दुभि, 


भ्र० ८७ :अ० १२] कवारी कन्या से सम्भोग का दण्ड ३९७ 


भुञ्जत स्त्रिपमन्येषां यथासम्भाषितं नरः} 
न तु रजेप्रतपेन प्रमुक्तां स्वजनेन वा॥ 
न चोत्तमां न चाकामां पूर्वापत्यवतीं न च। 
ईदृशीं त्वनुरूपेण निषकयेणापवाहुयेत्‌ ॥ 


इति कण्टकशोधने चतुर्येऽधिकरणे कन्याप्रकमं नाम द्वादशोऽध्याय , 
आदितोऽष्टाशतितम । 





परित्यक्ता रोग या मूच्छीसे त्यागी हुई पराई म्तियो को, उदार कखे वाना व्यक्ति, 
भोग सकता है, किन्तु राजाज्ञा या स्वजनो से व्यक्त, कुलीन, कामनारहित ओौर ब्राल- 
वन्चो वाली श्यौ का, आयत्ति ते वचने पर भौ, उपभोग नही किया जा सकता है, 
पररयुत उचित पुरस्कार प्रास्त कर एसी छियो को उनके घर पहुंचा दिया जाय । 


कष्डकशोधन नामक चतुथं मधिकरण मे कन्याप्रकर्म नामक 
बारहवा अध्याय समाप्त । 
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अतिचारदण्डः 


अध्याय १३ 





(१) ब्राह्यणमपेयमसक्ष्यं वा संग्रासयत उत्तमो दण्डः ॥ क्षत्रियं मध्यमः, 
वेश्यं एवः साह्तदण्डः, शूद्रं चतुष्प्चाशत्पणो दण्डः । 

(२) स्वय ग्रसितारो निविषयाः कार्पाः। 

(३) परगुहाभिममे दिवा पुवः साहसदण्डः । रात्रौ मध्यमः । दिवा- 
रात्रौ वा सशस्त्रस्य प्रविशत उत्तमो दण्डः। 

(४) भिक्षुकवेदेहको मत्तोन्मत्तौ बलादापदि चातिसतनिङृष्टाः प्रवृत्त 
परवेशा्रयादण्ड्याः \ अन्यतर प्रतिषेधात्‌ 1 

(५) स्ववेश्मनो विरात्रादध्वं परिवायेमारोहतः पूवः साहसदण्डः । 
परवेश्मनो मध्यमः 1 ग्रामारामवाटभेदिनश्च । 





अतिचार का दण्ड 

(१) जो व्यक्ति, किकी ब्राह्मण को अभक्ष्य था जयेव दस्तु सिलयि पिले उपे 
उत्तेम साहस दण्ड दिया जार । यदि क्षत्रिय को विले-पिलाये तो मध्यमे माह 
दण्ड, यदि वैश्य को खिलापर-पिलाये तो प्रथमे साहस दण्ड गौर शुद्र को ल्िलाये- 
परिलयि तौ चरौवन पण दण्ड दिया जाय । 

(२) यदि ब्राह्मण, त्रिय आटि मभक्षय-उपेय वस्तुओ का सेवन करे तो उन्दे 
देश-निर्वामन का दण्ड दिया जाय ॥ 

(३) भो पुरुप दिनम किसीकेषरमे धमे उत प्रयम साहस दण्ड, राश्रिमे 
धु तो मध्यम साह्न दण्ड ओर हयियार लेकर रात या दिन मे प्रवेश करे तो उको 
उत्तम साहस्र दण्ड दिया जाय । 

(४) भिखारी, केरी वलि, शरौ, उन्मादी, व्यभिचारी, वेधु-बाघ्व भौर मित्र 
आदि एक दूसरे के घरम्रवेश करे तो दण्डनीय नही ह, वतते कि उनको किसी 
पाग्विरिकव्यक्तिने रोकानटहो? 

(५) यदि कोई व्यक्ति एकं प्रहर रदे बीत जाने प्र वाहरसेगपनेही घरकी 
दीवार पर चद़रतो उपे प्रथम साहस दण्ड दिश जाय! थदि दसौ हालत मे बह दरूषरे 
कै घर की दीवार प्रर चदे, ओर गांव तया वथीचो की वाडवो तोे तो उमे मध्यम 
साहस दण्ड दिया जाय । 


भ्र रन : अ० १३] अतिचार का दण्ड ३९९ 


(१) ग्रामेष्वन्तः साधिका ज्ञातसारा वसेषुः । मुपितं प्रवासितं चं पाम- 
निर्गतं रान्न प्रामस्वामो दध्यात्‌ । प्रापरान्तेषु बा गुपितं प्रवासितं विवीता- 
ध्यक्षो दद्यात्‌ । अविवौतानां चोररज्जुकः \ तयाप्यगप्तानां सौमावरोध- 
विचयं दद्युः) असीमावरोधे पच्चग्रामौ दगरग्रामोवा) 

(२) इबंलं वेश्म गकटमनुत्तन्धसूष्वंस्तम्भं शस्त्रमनपाश्नयमप्रतिच्छन्न 
श्वं कूपं क्‌टावपातं वा कृत्वा हिसायां दण्डपार्प्यं विद्यात्‌ । 

(३) वृक्षच्छेदने दम्यरशमिहरणे चतुष्पदानामदःन्तसेवने वाहने काष्ठ 
्ोष्ठपापाणदण्डवाणबाहूवि्षेपणेयु याने हस्तिना च सद्खुटटरने *अपेहिः 
इति प्रकरोशन्नदण्डचः 1 

(४) हस्तिना रोषितेन हतो द्रोणान्नं कुम्मं माल्यानुलेपनं दन्तप्रमाजनं 
च पटं दद्यात्‌ ! अश्वमेधावश्रयस्नानेन तुल्यो हस्तिना वेध इति पदग्रक्षा- 
लनम्‌ ! उशसीनवधे यातुदत्तमे दण्डः । 





(१) यात्रा करते ममय यदि कोद व्यापारी किमी गोदमे ठहरेतो मपनेप्ररे 
सामान की सूचना गाँव के मुखिया कोदे। रात मे उतरी यदि कोई चोरीहोजाय 
यांरगाव ने उसकी कोई वस्तु दर जाय तो उम वस्तु त्रो गव का मुखिया दे। यदि 
कोई वस्तु गवि के वाहरः दुर गई या चोरी गर्ईहो तो उसकी दूति चरागराह्‌ का 
अध्यक्ष { विवीताध्यक्ष } करे \ यदि वा पर चरागाहो दी व्यवस्यानहौ तौ उस 
यस्तु को चोर पकडने बलि राजपु ( चोर रउजुक ) मदा करे । मदि फिर भी वस्तु 
मुरक्षित नं रह सके तो जितक्ौ सोमा मे उसकी चोरी हरं हो बही सीमाघ्यक्ष उसक्रो 
दे1यदिफिरभो कोड्‌ प्रबधन हो सके तो जास-पास के पांच दस गावो षी पचायर्ते 
उस वस्तुको दँडकरव्यापारीकोदे)\ 

(२) मकरा को कच्चौ दोवारके कारण, गाड़ीक पटरी की कमजोरी के 
कारण, ह्यियार चो ठीक तरह से न रखने के कारण, गड्ढे न पूरे जाने के कारण 
सौर विना जग््तेरे कुएं के कारण यदि कोद स्वक्ति वसी की मघ्युका कारण वन 
जाय तो उपे दण्डपारुप्य प्रकरण मे निदिष्ट नियमो के अनुकार दण्ड दिया नाय! 

(३) पेड क़ाटते समय, मारू जानवरो को खोलते समय, जानवो को पहिते- 
परि सवारी मे जोतेते समय, अयवा दो दलो मे लको, डेला, पत्थर, वाण आदि 
चलते समय, हाथा कौ सवास करते समय मौर वौचमे अने से वारिते करते समय 
यद्विकिसीकादहायदट्टजायतोर्सीको दण्डन द्िवाजाय। 

(४) यदि कोई व्यक्ति दध दायी के चपेटमे आक्र मर जाय तो उमवेः परि- 
वारजनो कौ यहं आवश्यके ङिवे एरु द्रोण अन्न, एक घडा श्रराक माला, चदन 
भौर दात साफ करै का वर उस हायो को सेंट करटं ! कयोक्रि जितना पुण्य अश्वमेध 
यज्ञकी समाप्ति पर पवित्र स्नान करने से होता है उतना ही पुष्य हायीकेष्टारा मारे 


४०० कौटिल्य का अरथेशास्व [ चौधा मधिकरण 


(१) शृह्धिणा ईंष्ट्िणा वा हिस्यमानममोक्षयतः स्वामिनः एवैः 
शाहसदण्डः । प्रतिष्टस्य द्विगुणः 1 

(२) शद्धिरष्ट्भ्यामन्योन्यं घातयतस्तच्च तावच्च दण्डः । 

(३) देवपथुपषभनुक्चाण गोकुमारीं वा वाह्यतः पन्चशतो दण्डः । 
प्रवासयत उत्तमः । लोमदोहवाहुनप्रजननोपकारिषां कषुद्रपशुनामावाने तच्च 
तावच्च दण्डः । प्रवासने च, अन्यत्र देवपितरुक्ायेभ्यः। 

(४१ छिन्ननस्यं भग्नयुगं तिर्यवप्रतिमुखागतं च प्रत्यासरद्रा चक्रयुक्तं 
यानपशुमनुष्यसम्बाधे वा हिसायामदण्डचः । अन्यया यथोक्तं मानुपप्राणि- 
हिसाया दण्डमभ्यावरैत्‌ 1 अमानुषभ्राणिवघे प्राणिदानं च । 

(५) बाले यातरि यानस्थः स्वामी दण्डयः । अस्वामिनि यानस्थः 
परप्तव्यवहूएरो बा याता \ बालाधिष्ठितमपु्पं वा यानं राना हरेत्‌ ! 





जनि पर होता है, इसीलिए उक्त वस्तुभो द्वारा हाथी के पूजन कग विधान बताया 
गया है । िन्तु यदि कोई व्यक्ति महावतते की क्तापरवाहीके कारण मारा जाय तौ 
महावत को उत्तम साहे दण्ड दिया जाय । 

(१) यदि कोई स्वामी अपने सीम, खुर यादा वलि पणुभो द्व्या किसी 
व्यक्तिको मारते हृए देखकर न छुदपि तो उशन प्रथम साहस दण्ड दिषा जाय । उस 
व्यक्ति फे विटलाने पट भी यदिन धुडाये तौ स्वामी को दुगना दण्ड दिया जाय । 

(२) यदि सीदतत वत्ते जानव्रर छाप मे लदकर एक-दूसरे षो मारदेतो 
मासे वाले जानवर का मालिक मरे हए जानवर फी कीमत भौर उतना ही दण्ड भरे । 

(३) जो कोईग्यक्ति देव निमित्त किसी पदु को, साड कौ, वैल को दा वचडी 
कोहल मरा गाडी भरे जोति तो उस पर पांच-सौ पण दण्ड विषा जाय। यदि द 
कोद घरमे निकाले या दूर छोड भवि तो उते उत्तम सापे दण्ड दिया जाय । हन्तु 
उन्हे यदि किसी देवकायं या पितृकायं के तिषए दूर छोडना पठे तो कोई दोष नहीं दै 

(४) यदि वेल को गाय टट जाय पा जया टूट जाय अथवा जुता धा वैल 
हीतिरल्राहोजायया सामनेकी भोर उत्टाहो जाय या माटियो एव धषुभोक्मै 
मारी भीडह, दपर मव यदिक्रिसी पशु को चोट पहं जाय तो गरयीवान को 
दोपी न सममा जाय । पेषी स्यितिन रो मौर मनुप्यया पञ को कोई दोट पुने 
तौ, चोट षटंचाने बाले को पूर्वोक्त यथोचित दण्ड दिया जाय ! यदि कोर्ट दयौटा पगु 
दवकर मर जायतो वही पशु लिया जाय। 

(५) यदि गा्यैवान नाबानिग दौ तो उका मालिक इन मब ष्टो को 
भगते } यदि मालिक उपस्यित न हौ सवारी अथवा दर्रा वाक्तिग गाडौवान दण्डो 
को भूगते । यदि गाडी मे बालक के बतिरिक्त कोईनदहो ततो राजपुद्य उत्ते जन्त 
करसें। 
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(९) इव्याभिचाराभ्या यत्परमापादयेत्‌, तदापादयितन्यः } 

(२) कामं सा्यीयामनिच्छन्त्यो कन्यायां क दार्याथिनां भतंरि भार्या- 
यो वा संवननकरणम्‌ । अन्यथा हिमाया मध्यमः साहसदण्डः 1 

(३) मातापिन्नोशंगिनों मातुलानीमाचार्याणी स्नुषां दुहितरं भगिनीं 
वाधिचरतस्विलिद्धच्येदनं वधश्च । सकामा तदेव लमेत । दासपरिचारका- 
टितकभुत्छा च ! 

(४) बराह्यण्यामगुप्तायां क्षत्रियस्योततमः, स्ेस्वं वैश्यस्य ! शद्रः कटा 
कनन रदे ! सर्वत्र रानभार्यागमने कुम्भीपाकः । 

(५) श्वपाकीगमने छृतकबन्धाद्धुः परविषयं गच्छेत्‌ । श्वपाकत्वं का 
शुद्रः। 

(६) श्चपाकस्यार्यागमने वधः । स्त्रियाः कर्णनासाच्छेदनम्‌ 1 

(७) भ्रव्रजितागमने चतुविशतिपणो दण्डः । सकामा तदेव लभेत । 


(१) जो व्यक्ति किंसौ को कृत्रिम उपायौ (कृत्या) या तान्विक प्रयोगो (अभिः 
चार्‌) द्वारा तग करे उसे गिरपतार कर निपा जाय 1 

(२) पतिकोन चाहने बाली ल्ली पर उसका पति, कन्या को पल्ली बनाने की 
श्ष्छा रखने वाला पुरूष ओर सपने पति पर उसकी पतनी, यदि वशीकरण आदि 
प्रयोग केरे तो अपराध ने माना जाये ! इनके भदिरिक्त वान्िक प्रभोग करने वालो 
को मध्यम साहूष दण्ड दिया जाय॑ । 

(३) जो पुरूपं सपनी मोस, दूजा, मामो, गुरुपत्नी, पृथवधरू, लडकी गौर 
बहिन के सायं व्यभिचार करे उमका लिंग गौर अडकोश काटकर उसको प्राणदण्ड 
की सजा दो जाय! यदि मसी, बूभा आदि स्वय ठेता करये तो उनके दोनो स्तनं 
कटकार मौर उनका भग-येदे कर उन्दँ भी प्रापदण्ड की सजादी जाय) दास भौर 
पसिचिएरक यदि व्यभिचार करे त्तो उन्हे भौ यही दण्ड दियाजाय। 

(४) लोक-ल्ज से रहने वाली ब्राह्मणी के साय यदिक्षत्रिय व्यभिचार करे 
तो उमे उत्तम मादस दण्ड दिया जाय, यदि वैश्य करे तो उयकी सारी सम्पत्ति ह्डप 
ली जाय, यदि शूद्र करे तो उसको तिनको कौ यागम जला दिया जाय । रजकी 
स्रीकेसायजो कोई भौ व्यभिचार करे उसे तपे धामे भून दियाजाय 1 

(५) चाण्डालिनी के साव व्यभिचार करने वले पुरुष के माये पर योनि का 
निशाने इस करर उसे देश-निरवकनिन को दण्ड दिया जाय, यदिदेषाशूदरकरे ती उपे 
चाण्डाल वना दिया जाय 1 

(६) चादाल यदि किसी आर्या री के माय सभोग करे तो उपे प्राणदण्ड दिया 
जाय जीर उव परस्ीके मङ्‌ कान काट द्यि जय) 

(७ } सन्या्चिनो के साय सभोय कटने वाने पद चौदीक्च पण दण्ड किया जाय, 

२६कौ० 
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(९) रूपाजीवायाः प्रसह्योपमोगे द्वादशपणो दण्डः । 
(२) बहुनामेकामधिचरतां पृथक्‌ प्रथक्‌ चतुविशतिपणो दण्डः । 
३) स्रिपमयोनौ गच्छतः पूर्वः साहसदण्डः ! पुरुपमधिभेहतश्च 1 
(४) मयने हादशपणः तियंग्योनिष्वनात्मनः। 
दैवतप्रतिमानां च गमने द्विगुणः स्मृतः 11 
(५) अदण्डचदण्डने राज्ञो दण्डस्मिशदृगरुणोऽम्मसि। 
वरुणाय प्रदातव्यो ब्राह्मणेभ्यस्ततः परम्‌ ।1 
(६) तेन तत्पूयते पापं राज्ञो दण्डापचारजम्‌ \ 
शास्ता हि वर्णो रानां मिथ्या व्याचरता नृषु ॥ 


इति कण्टकणोधने चतु्येऽधिकरणे भत्िचारदण्डो नाम प्रयोदशोऽघ्याय , 
आदित एकोननवतितम । 





यदि सन्यासिनी कामातुरं होकर एमा करय तोउसपर भरी चौवीम पण दण्ड 
कतिया जाय । 

(१) वेश्या के साथ वालादु व्यभिचार करे पर वार्ह पण दण्ड दिया जाय । 

(२) यदि अनेकव्यक्तिएकस्तीके साय बारी वारी से समौगकरं तो एक 
एकं को चौदीस-चौवीतत पण दण्ड दिया जाय । 

(३) यदि कोई धुर्य किषी स्वके गुदायामुखमे संभोग करें तो उत प्रथम 
साहस दण्ड दिया जाय । लंडिवाजी करने पर भौ यही दण्ड विया जाय 1 

(४) गौ आदि पशुभो से समागम करने वालि पातको पर वार पणं भौर देव- 
भ्रतिमाभौ के साय गमन करे वाति पर चौवीस पण दण्ड क्रिमा जाय । 

(५) जौ राजा षदण्डनीय व्यक्तिको दण्डदे, प्रजा को उादिएकि वह्‌ उत 
दण्ड का तीस गुना दण्ड राजा ते वभूल केरे । वह यथं दण्ड पिते वर्ण देवता वै 
निमित्त पानी मे द्योड दिया जाय ओर वादमेब्राह्मणोको वांट दिया जाय । 

(६) इस प्रकार अनुचित दण्ड के वरूलने से राजाकोजोपाप लमा दै वह 
द्ुट जाता द, कथोक्ति मनुष्यो कै ऊपर यनु चित व्यवहार करने वाते राजा पर व्ण- 
देव ही शरासन करताटै 


कण्टकशोधन नामक चतुर्थं अधिकरण मे भतिचारदण्ड चामक 
तेरहवां भध्याय समाप्त । 


पाचर्वां अधिकरण 


यागवुच्च 


प्रकरण ८९ 


दाण्डकर्मिकम्‌ 


उध्याय १ 





(१) दुर्गराष्ट्रयोः कण्टकशोधनयुक्तम्‌ 1 राजराज्ययो्वेह्यामः 

{र) र्जानमेवगृह्छोपजोविनेः शत्रुसाधारणा चा ये युध्यात्तेषु गरद-~ 
पुस्पप्रणिधिः कत्ययक्लोपग्रहो चा सिद्धिः \ यथोक्ते पुरस्ताुपजापोऽपसरपो 
वा यया च पारग्रामिके वक्ष्यामः) 

(३) राज्योपधातिनस्तु वल्लभाः संहेता वा ये मुख्याः प्रकाशमशक्याः 
प्रतिपेद्धु इध्याः, तेयु धमेरुचिरपाुदण्डं प्रयुञ्जते 1 

(४) दृष्यमहामात्र्नातरं सततं सन्नी प्रोत्साह्य राजानं देशयेत्‌ । तं 
राजा इष्यद्रव्योपभोगातिसर्गेण इये विक्रमयेत्‌ । शस्त्रेण रसेन वा विक्रान्तं 
तत्रैव घातयेत्‌ ! श्ात्रघातकोष्यम्‌ इति \ 





रमप्रोह उच्वाधिकारियों के सम्बन्ध मे दण्डव्यवस्या 

(१) दुर्गे ओर र्ट्‌ के अतिश्कारियो ( कलने ) के दमने (शोधन) के उपाय 
चौये अधिक्रएणमे वताय जा चुके ह \ यदौ बात भव राजा ओर राज्य के सम्बन्ध 
मेकही अण्रेमी ! 

(२) राजासे वेतन भोजनं पाकर भी उमको नीचा दिखाने वाले अयवा राजा 
के शवरुजो ते भरिते इए जो मन्यो, पुयेदित मादि प्रधान राजक्मंचारी हो, उन पर 
सफमता प्रास्त करने के लिए यह्‌ जावश्यक है वि उनके पीये राजा सुयोग्य गुम पुष्यो 
को तैनात करदे, राज्यमरमे जितननि वोर राजा के शत्रुमपि खार साये वेठे है उन्दे 
मी वह अपनी भोर भिलाते, एमे व्पक्तियो की नियुक्तिकादग पिनि बताया जा 
चुकाहै भौर उसीके सम्बन्धमे क्रु नई वातं अगे पारग्रा्भिके प्रकरण मे 
वता जर्येमी । 

(३ ) धर्मप्राण राजाको चाटु कि वह रेते मुख्य राज्यकर्मवारियोंतथामध 
के मुश्खियो कौ चुपके से मरवा दे ( उपागुवध }, जो राजा के खिलाफ वेगावत पौलाते 
हो सौरजिनदु्टोकोषूते तौर पर दुखं नहीं कहा जाख्कतादै! 

(४) दूषित महामात्र ( हस्स्ध्यक्ल } आदिके भाई को, जिनको कि दायभागः 
ने ्रिला हो, समानपूर्वकं उभा कर स्री नामक गु्रचर उषे राजा के पास लाये। 
राजा उको दपणीय का निग्रह करने क दिए हथियार भादि देकर दोनो भाद्योके 
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(१) तेन पारशवः परिचारिकापु्रश्च व्याद्यातौ 1 

(२) दृष्यं महामात्रं वा सच्रिप्रोत्ताहितो भ्राता दायं याचेत । ते द्रष्य 
गृहप्रतिद्वारि रात्रावुपशयानमन्यत्र वा वसन्तं तीक्ष्णो हृत्वा बरूयात्‌-हतोऽयं 
दायक्षपमुकः इति ! ततो हतपक्षं परिगृद्येतरं निगृह्ीयात्‌ । 

(३) द्रष्यस्तमीपस्थां वा स॒त्रिणो च्नातरं दायं याचमानं घातेन परि- 
मत्संयेयुः । तं रात्राविति समानम्‌ 1 

(४) इष्यमहामातयोर्वा यः पुत्रः पिवुः पिता वा पुत्रस्य दारानधि- 
चरति भ्राता वा ्रातुस्तयोः कापटिकमुखः कलहः पूर्वेण व्याख्यातः । 

(५) दष्यमहामात्रपुत्रमात्मसम्मावितं वा सद्रौ-“राजपृत्रस्त्वं शतु- 
भयादिह न्यस्तोऽसि ॥ इत्युपचरेत्‌ । प्रतिपघ्नं राजा रहसि पूजपेत्‌-~'प्रप्त- 





बीच भगडा करवा दे । जद वह्‌ शस्य या विप आदिमे अपने भाई की हृत्या कर 
उक्तितोद्रस पर भ्रातू-घात का अपराध लगा कर राजा उसको भी मरवादे। 

(१) पटी व्यवहार पारशव (महामात्र द्वारा नीचवेर्णंकौस्तरीसेष॑दा हमा 
पतर } मौर परिचारिका पुत्र { दासी पत्र } के साथ कियाजाय। 

(२) यातोसत्री दारा उभाडा हा भाई दूपणीय महामात्र से पने दायभाग 
की मांग करे फिर तीदण नामक गुमचर दुपणीय के घर के दरवाजे के वाहर सोति या 
अन्यन्न निवात करते हए रात मे उसको मार कर जनता मे यह्‌ प्रचार करे कि "यह्‌ 
अपता दायभाग मागता या इसलिए इसके महापाघ्र भा ने इसको मरवा दाला" । 
सफ वाद राजा उस मूततक के बन्धु वाधव, सडक, भामा आदि को बलवा कर 
उनको उकसा्ये कि यह महामात्र ही भाई का धातक टै! एसी युक्ति चै राजा उपको 
मरवा डति । 

(३ ) यवा राजद्रोही महामार के आसपास रहने वाते लोग दायभाग माने 
वाति उसके भाई को !हम ठुभे.मार डादेये' कहकर धमकार्ये । क्षर पूर्वोक्त रतिम 
ती्ण द्वारा उश्षको मरवा कर यह्‌ प्रचारित करवा केर उसको भी मरवा दे कि चह 
महामात्र भाई का हत्यारा है !' 

(४) यदिदरष्य गौर महामात्र का पुत्र अपने पिताक स्वरयो के साध, पिता, 
पतौ कौ स्तियोके साय मौर भाई, भाई कीस्त्री के साय व्यभिचार करे तौ कापटिक 
गुमचरद्रारा उनका ब(पघ मे मगडा करा दिवा जाय बौर तदनन्तर पूर्वोक्त विधि 
से उनका काम-तनाम करा दिया जाय । 

(५) मपने भाप फो बहादुर तया उदार सममने वाते महामात्र के पूरके 
पास जाकर सत्री कटे कि (तुम तो युवराज हो सक्तेहो, व्यथंही शतु के भयते 
यहाँ पदे हो" । सौ के वचनो पर विग्वास करके जव वह्‌ राजा के पात भावे तो 


प्रद्‌ अ १] राजद्रोही मधिक्ारियो हतु दण्ड-विधि ४०७ 


यौवराज्यकालं त्वां महामात्रभयान्नाभिविन्वामिः इति ! तं सजो महामात्र 
वघे योजयेत्‌ ! विक्रान्तं तत्रैव घातयेत्‌--'पितृघातकोभ्यम्‌" इति । 

(१) क्क्षुदो वा दृष्यघा्यां सेवननिकोभिरोपधिनतिः संवास्य रततेना- 
तिक्तन्दध्यात्‌ । इत्याप्यप्रयोगः ! 

( २) दुष्यमहामात्रमरवीं परग्रामं वा हन्तुं कान्तरग्यवहिते वा देशे 
राष्ट्यालामन्तपालं वा स्थापयितुं नागरस्थानं वा कुपितमवग्रहीत्‌ सार्था 
तिबाहयं प्रत्यन्ते वा सप्रस्यादेयमादात्‌ फल्गुचलं तीक्ष्णयुक्तं प्रेषयेत्‌ । रात्रौ 
दिदा घा युद्धे प्रवृत्ते तीक्ष्णाः प्रतिरोधकव्यञ्जना वा हन्युः-"अभियोगे 
हेतः" इति ! 

(३) यात्राविहारगतो वा द्ष्यमहामात्रान्‌ दर्शनायाह्वयेत्‌ । ते शूढ- 
शस्वरस्तीक्ष्मेः सह्‌ प्रविष्टा मध्यमकक्ष्पायामात्मविचयमन्तःश्रवेशायं दधुः । 
ततो दौवारिकाभिम्‌हौतास्तीक्ष्णा दष्यप्रुक्ताः स्म" इति बरु: । ते तदभि- 
विख्याप्य इष्यान्‌ हन्युः 1 तीक्ष्णस्थाने चान्ये वध्याः 1 


एकान्त मे ले जाकर राजा उसका अच्छा सत्कार करे भौर तदेनन्तर कहे "तुम्हे गुबराज 
पद मिलने का समयमा गया है । महामात्रके भयस म तुम्हारा अभिपेक नही कर 
पारा हूं ।' फिर सत्री उम लडके कौ उसके पिता महामा की हव्या करेके लिए 
तयार करे । जव वह्‌ महामात्र की हृत्या कर इलति तो पितृघातक का लान लगकर 
राजो उपको भी मरधादे1 

(१) अथवा भवक्षुकी नामक गुप्रचर स्त्री दूष्य आदिकीस्त्रीपि कटे कि पै 
वेणीकरण को भोपधि को जानती हि । तुम इस ओषधि फो जपने पति को लिलाना' | 
स प्रकार मौपधि की जग्रह विप देकर राजद्रोहियो को माराजाय। इस कायंको 
आप्य प्रयोग कहते है 1 

(२) राजा को चाहिए कि वह दरष्य महामात्र, जद्धल के निदीक्षक मौर बा 
वरती गाव को मारने के लिए तीक्ष्ण पुरुषो के साय योडी-सौ सेना इस उदेश्य या 
वहाते से भेजे दे कि अमुक-अमूक्त स्यान-नगरो मे बन्तपाल या राष्टरपाल कौ स्थापना 
करनी है, या मुक नगर की प्रजा विष्ट हो मर है उसको वेश मे करना है, अथवा 
सेना भेजने का यह वहाना बताये कि अमुक राज्य की सीमा पर दूसरे राज्य के 
करपको ने हमाये भूमि अपने कन्ञे मे करली है 1 तदनन्तर रातया दिनम लडाई 
लगराकर चौर या डाकुञो के वेप परे तीक्ष्ण पृर्प्र मभीष्टतोगोक्तो मार उसे, बौर 
मारने कै बाद यदहं प्रचारित करे लडाईमे मारा गया ई। 

{३} तीर्थयात्रा मा विहार बे लिए प्रस्तुत राजा दूष्य महामात्रोको देखने के 
लिए अपने पास बुलाये । भस्त्र छिपे तीक्ष्ण पुष्प भो उन महामाको ॐ साथ-साथ 
राजाके प्राप्त भीतर जाय । राजभवनं की दरी उ्ोढो पर तताशो तेकर द्वारपाल 





४०८ कौटित्य का अरथ॑शास्त [ पचा मधिकरण 


(१) बहिर्िहारगरतो वा इूव्यानासन्नावासान्‌ पूजमेत्‌ । तेषां देवौव्य- 
ञ्जना वां दुःस्मौ रातावावासेषु गुद्योतेति समनं पूर्वेण । 

(२) दष्यमहामानं वा "सुदो भक्षकायो वा ते शोमनः' इति स्तवेन 
मक्ष्यभोज्य याचेत । यहिर्वा कवचिदध्वगतः पानीयं तदुभयं रसेन योन- 
पित्वा प्रतिस्वादने तावेवोपयोजयेत्‌ ! तदमिविष्याप्य "रसदाविति" 
घातयेत्‌ । 

(३) यभिचारशील वा सिद्धव्यन्जनो गोधाकू मककटकूटाना लक्षण्या- 
नामन्यतमग्रारानेन मनोरयानवाप्स्यसौति प्राहुमेत्‌ । प्रतिपन्न कमंणि रसेन 
लोहमुष्लं बा घातयेत्‌ "क्म॑ब्यापदा हत" इति । 

(४) विरित्सकव्यञ्जनो वा दौरात्मिकमसाध्यं वा व्याधि दूष्यस्य 
स्थापयित्वा भंयज्याहारयोगेषु, रसेनातितंदध्यात्‌ । 





उन शस्त्रधारी तीक्ष्ण पूद्पाका गिरपनारकरलँ। वयानमवे क्टेकिडन द्रष्य 
भोगोने राज्राकौ मारने के तिएह्मे हयियार सानि को कहा ह । तदनन्तर नपर भर 
मेयदवानषफलांदीजायकरि वे महष्मात्र राजा कौ मारना बादते ये । धतं अपराध 
मेन्दं पराण दण्ड दिया गया] उन गिरवर तीक्ष्ण पुष्पो कै स्यान पर दुषरोकौ 
ही मरवा दिया जाय। 

(१) भयवा प्रवास के लिए गया हया राजा मपने पान ट्ट्रे हए उन दूष्य 
सौग का शूव मावर सतार करे ! पिर परिसौ व्यभिचारिणी स्त्री कौ महारानी 
वैष मे उनके षास भेज दे, फिर मिपाहियो से वही पर उन्दँं शिरप्तार करवा ते, 
मौर मी सपराध से उनक्रा वध करवा डति । 

{२) थवा राजा, दूष्य महामात्र घै यह तारीफ करै पुम्हारे रसौद्ये पौर 
पकवान बनाने वति ब्डे ही निपृणरहै कु खाने कौ मगि।या इसी प्रकारका 
वदाना बनाकर पीने ते लिए प्रानी ममि, तदनन्तर उनमे विप मिलाकर “लीमिए, 
परहिनि आपद ग्रहण कीजिए" ला कट्कर उनको मरवा दे, शौर तदनन्तर रसोदयो 
प्र विप देन का थपराध लमाकर उन प्राणदण्ड कौ सजा द्रौ जाय । 

{३) भयवासिद्ध पुष्पव वेयमे गुस्चर महामाये वटे यच्छी नसनवे 
माद्‌, कुमा, कैकटा भौर ट्टे हृए मीग काते हिरण बआद्वि मे से क्रिसी एक कौयदि 
भिचारिक विधि चे श्मयान मे पक्रक्र खाया जामतो छार मनोरय षिद्ध हो जाते 
1 जव महामात्र इतरे लिए राजी हो नाय तो उपरे जहर मिलाकर या लेहेके 
भरषल से द्ुटकर मार दिवा जाय गौर यहं प्रचार कराया जाय वरि साधनामेव्यतरि 
परातहोजनेके कारण उष्की मृत्यु टो गई। 

(४) बथवा चिकित्मक ङे वेष मे गृ्चर महामात्र दे पास जाकर षटैकरि 


प्र ८६६:अ०१] राजद्रोही अधिकारियों हेतु दण्ड-विधि ४०९ 


(१) सुदारालिकलव्यञ्जना दर प्रणिहिता इष्यं रसेनातिसन्दध्युः \ 
इत्युपनिपत्मतिषेधः ) 

(२) उभयदष्यप्रतिपेधस्तु \ यतर इष्यः प्रतिपेदधव्यस्तत्र दृष्यमेव फल्गु. 
बलतीक्ष्णयुक्त प्रेपयेत्‌-"गच्छामुष्मिन्दुगं रष्ट वा संग्यसु्थापय हिरण्यं 
चा, वल्ल हिरण्यमाहयारय, वल्लभकन्यां वा प्रसह्यानय  दुगंसेदुवेणि- 
वंपएथशुन्यनिवेशखनिद्रव्यहूष्तिकनकर्मणामन्यतमं चा कारय, राष्टरपाल्यमन्त- 
पाल्यं वा \ यश्च स्वा प्रतिषेधयेन्न वा ते साहाय्यं दद्यात्‌, स बन्धव्यः स्या 
दिति । तभैवेतरेां प्रेषयेत्‌ -“अमुष्यादिनयः प्रतिषेद्धव्यः इति ! तमेतेष्‌ 
कलहस्थानेषु कमंप्रतिधातेषु वा विवदमानं तीक्ष्णाः शस्व पातयित्वा 
अच्छन्नं हन्युः तेन दोयेभेतरे नियन्तव्याः ) 

(३) पुराणा ग्रामाणां कुलानां वा दूष्याणां सीमाक्षे्रलवेर्मयदिमु 
्व्योपकरणसस्यवाहूर्नाहिसासु प्रक्षाकृत्योत्सवेयु वा समुत्पन्ने कलहे तीक्ष्ण 





उषको दुराचार से उन्न या असाध्य रोग हो गया है मौर चिक्त्सा करते समय 
अौपधि या भोजन मे विप मिलाकर उसको मार उलि । 

(१) अथवा रसोया तया टेलवाईं मादि पको चीजोमे विप मिलाकर उव 
महापार को मार डाले । यहा तक गृ्रूपसे दूष्यो के निग्रहुके ढग वतापे गये । 

(२) दोदप्य धुस्पोकोक्रिस प्रकार्‌ एकी साथ विने्टकियाजासर्वताहै, 
अव दूनका उपाय बताया जाता है 1 जहां एक दूष्य को काद मे करना हो, वहां दूसरे 
टृष्य के साथ पोड़ी-सी सेना गौर कु सक्ष पुस्प भेजे । उप्र दूष्य से यहं कहा जम्‌ 
किं बमुकक्रिले या प्रान्त मे जाकर वह्‌ सेना के लिएु योग्य व्यत्तियो की भर्तीकरे1 
अथवा उसको आज्ञा दौ भाय कि वह्‌ सुवणं या धन जमा करे या अमुक मध्यक्षका 
धरन चुराये, या मगुक अध्य कौ कन्याको बलात्‌ नुराले, या अमुक स्थान पर 
मकान तथा दर्ग बनाये, व्यापासियो के मार्ग को ठीक वरै, या जगत मे मकान बनाये, 
अथवा अमुक सानौ या लको हाथी के जगलो मे दसा कार्ये करे, या राष्टूपाल अयना 
वपा के कर्यो को करे उत यह्‌ भी सस्रा दिया जाय कि यदि उषके इने कामों 
मे कौई स्कावट इलि यासहयोणनदेतोउसे भिरफतार क्रिया जाय) इमी प्रकार 
दूसरे दृप्यो कौ मौलिक सूचना भेजी जाय कि वे अमुक व्यक्ति की उदृष्डना को सोदे । 
इस प्रकार उनमे परस्पर व्विद वैदा होने पर भगे दुष्य को तीक्ष्ण नायक गुप्तचर 
गुम्पसे मार्‌ दातं । तदनतर राजा के पुरूपं उघ्रटृत्या काटोष दूप्ररे दष्यपर्‌ 
मारोपित करके उसे भी मरवादें। 

(३) राजद्रोही नगरो, गावो, कुलो क सीमाओो, सेत, खलिहान, मकाोकौी 
सीमा, वषं, वल, यन्न तया सवारी आदि का नाच कर देने से, तमाशौ उत्सवो मे 


= 


४१० कौटिल्य का गथेशास्य [ पचा मधिकर 


र्त्पादिते वा तीक्ष्णाः शस्त्रं पातयित्वा ब्र युः-“एवं श्रियन्ते येऽमुना कलहा- 
यन्ते” इति ! तेन दोपेणेतरे नियन्तव्याः 1 

(१) येषां बा दष्याणा जातमूलाः कलहाः तेषां क्षे्खल्वेशमान्यावी- 
पयित्वा बन्धुसम्बन्धिष्‌ वाहनेषु वा तोक्ष्णाः शस्तं पातयित्वा तथैव बर युः- 
भअमुना प्रयुक्ताः स्मः” इति 1 तेन दोषेणेतरे नियन्तव्याः । 

(र) इगं राष्डदष्यान्‌ वा सत्रिणः परस्परस्यविशनिकान्‌ कारयेयुः । 
तत्र रसदा रस इद: \ तेन दोपेणेतरे नियन्तव्याः । 

(३) भिक्षुको वा दष्पराष्रभुरयं दुष्यराष्टृमुख्यस्य भार्या स्नुषा दुहिता 
वा कामयत इत्युपजपेत्‌ । श्रतिषन्नस्यामरणमादाय स्वामिने दशयेत्‌-असौ 
ते मुप्यो यौवनोत्सिक्तो भायां स्तुषा दुहितरं वाभिमन्यते इति! तयोः 
कलहो रात्रौ इति समानम्‌ । 

(४) दरष्यदण्डोपनतेषु तु युवराजः सेनापतिर्वा किन्विदुपकृत्यापक्रान्तो 


भगडा होमे पर, दूष्य नगरो मे गडा होने पर, वीक्षण गृप्चर टीद्प्योरोमार 


डाले भौर उस हत्या का आरोप दूसरे दूष्यो पर थोप दे ! जो भी लडारई-फगडा करेगे, 
उन्दे दसौ प्रकार रवा दिया जयेगा, एसा ककर दूसरे दूप्यो को भी मरवा दिया 
जाप। 

(१) तीक्ष्ण गृप्रचरोको चादिषु किवे “आपस मे पुरानी दुश्मनी को लेकर 
भने वाचे दूष्य पुर्यो के देत, खलिहान, मकान शादि को जलाकर, उने बधु बाघवो, 
साथियो भौर पणुभो को हथियार से मार करके यह्‌ प्रचारित करं कि "अमुक व्यक्ति 
ने हमे एसा काये करनेके ति्‌ क्हाथा।' उसके बादवे यवाये गए सौम गिरफ्तार 
कर शूली पर चढाये जीय । 

(२) सभी मुप्रचर आपसी दुप्मनी रखने वाते दूष्यो को परस्पर मिलाकर एक- 
दूसरे के षर मे उन्हे निमत्रण दिलवा्ये मौर तीक गृषचर भोजन मे विष डालकर 
उनमेषि एक कोमारदे, दूषरेको हत्या के अपराध मे भिरफ्ठार कर परी दी जाय। 

(३ अयवा गुमचर भिक्षुक राष्ट्‌ के किस उच्चपदस्थ दूष्य से कटे कि अमुक 
प्य कौ पत्नी, पु्रवधू या लडकी उष पर अनुरक्त है 1" यदि बह दिष्वार करने तो 
उससे कोई आभूपण आदि लेकर द्रष्य को दिखलगये ओर "वह्‌ चमक महाधिकारौ 
जवानी भे मत्तवाला हौ कर्‌ तुम्हा पत्नौ, पुधू जादि को चाटता है ॥' इस रकार 
उनका अपस ये वडा टो जने के बद रातमे तीश्यथाचरए्ककोयारडते 
मौर फनादे कि उसको ममुकदूष्यनेमाराहै, इसी अपराध मे उ दूसरे टुष्यको 
भी गिरफ्तार किया जाय । 

(४) दण्डोपरान्त (सेनाद्रारायामे व्यि गये) दूष्यो के साययुष्राभजया 


० ८९:०१] रचद्रोहौ जध्िकारियो हतु दण्ड-विधि ४११ 


श्रिक्रमेत्त ) तततो राजा दृष्यदण्डोपनतानेव प्रेधयेत्‌ 1 फत्गुददतीक्ष्णयुक्ता- 
निति स्रमानाः सवं एव योगाः! 
(१) तेषं च पुतरेष्वनुक्षिपतशु यो निविकारः स पितृदायं लभेत । एव- 
स्य पूत्रपौत्राननुवतते राज्यमवास्तयुरुषदोर्यामिति } 
(र) स्वपक्षे परयक्षे वा तुष्णीं दण्डं प्रयोजयेत्‌ । 
आयत्यां च तदतत्वे च क्षमावानेविशद्धितः ११ 


इति योगडत्ते प्माऽधिकरणे दाण्डकािक नाम्‌ प्रथमोऽध्याय, 
आदितो नवतितम । 


-- ०. 





सेनापति पहिले कूद उपक्रार करे भौर वाद मे उनसे अलग होकर उनते भगडा करता 
रहै ( कषदनतेर राजा कख सेना के साथ उन्हे दुरे दवोहियो को शात करे के लिए्‌ 
भेजे । तदनतर उनके साध पूरवेवद्‌ व्यवहार किया जाय । 

(१) कधक्रियि गये द्रोही महामात्रो मे वही पुत्र उत्तराधिकारीदौसक्ताहै 
जो राजा कौ नन्दान करे ओरजो राजासि पिताकीहत्याकावदलातेभे का खयाने 
न करे। यदि को धुरुष राजा के विरुद्ध कोई सकत्प मनमेनकरे तो उसके पुत्र 
पौत्र आदि वेखटफे अपनी पैक सपनि को भोग सक्ते) 

(२) इभ प्रकार क्षमाशील राजा क्रो चाहिए कि वह्‌ वर्तमान ओर भविष्यमे 
जिना क्सि शकाके उचित ूपसे भने तथा दूसरे केपक्षमे इस गूढ दण्डका 
भ्रमोपे फरे 1 


योगत नामकं पद्म अधिकरण मे दण्डकामिक्छ नामक 
पटला अध्याय समाप्त 1 


प्रकरण ९० 


कोशाभिसंहरणम्‌ 


अध्याय २ 





(१) कोशमकोशः प्रतयुस्पन्नार्यृच्छ : संगृ ह्टीयात्‌ 1 

(२) जनपदं महान्तमल्पप्रमाणं वा देवमातुकं प्रभुतधान्यं धान्यस्यांशं 
तरृतोयं चतुथं वा याचेत । ययास्तारं मध्यमवरं वा । 

(३) दु॑सेतुकमंवणिवपथशन्यनिदैशखनिदर वयहस्तिवनकर्मोपकारिणं 
परत्यन्तमल्पप्रमाणं वा न याचेत । 

(४) धान्यपशुहिरण्यादिनिविशमानाय दद्यात्‌ ॥ चदुयमंशं धान्यानां 
बौजभक्तणुद्ध च हिरण्येन क्रीणीयात्‌ 1 

(५) अरण्यजातं श्रोत्रियस्वं च परिद्रेत्‌ १ तदध्यनुप्रहुणे करोणीयात्‌ । 





कोप का मधिकाधिक संग्रह 


(१) खजानेकेक्महोजाने या अकस्मात्‌ हौ अर्ंषद्धट उपस्थित हो जाने 
पर राजाको कोपस्य करना चाहिए । 

(२) कडेया्ौटे एमे जनपदोसे वका तीमराया चौधा हिस्सा राज्यकर 
प्रजा की अनुमति से वसूल किया जाय, जहौ का जीवन बृष्टि पर निर्भरहो ओौर जहां 
काफी भनाज पैदा होता हो । इती प्रकार मध्यमध्रेणौ के या छोटे जनपदोसे भी अप्त 
सग्रह क्या जाय । 

(३) किन्तु जो जनपद मिलो, मक्रानो व्यापारिक मार्गो, साली मंदानो, खानो 
भौर लक्डी हाथी कै जगलो दवारा राजा तैया प्रजा का उपकार करते हो, जो प्रदेश 
राज्य की सीमाप्रहौ भोर जिनके पास्र भन्न आदि बहुत योडा हो, उनसे यह्‌ रान्य 
करन लियाजाप। 

(४) नये बसने वाते किसानो को अन्न, वैल, पशु गौर धन सरकार कीओर 
मे सरहापतार्यं दिमा जाय । इपर तरहक किसानो से राजा उनकी उपजका चौषा 
दस्ता खरीद ले भौर फिर शीज तथा उनके गुजारे लायक छोडकर वाकी भौ 
खरीदक्े। 

(५) जगलमे षदा दए तया श्रोत्रिय द्वारा षदा विये यघ्नमे राजा रस्सान 
चे। बीज भौर खाने योग्य अश्व को छोडकर उसमे तते भौ राजा खरीद सकत है । 


प्र०९०-अ०्र] कोयकामधिकाधिक सग्रह ४१२ 


(१) तस्याकरणे वा समाहरण प्रोप्मे कपं काणाम्ापं कारयेयुः । 
प्रमादावस्कन्नस्या्यये द्विगुणमुताहरन्तो वीजकाति बोजलेख्यं कुरुः 1 
निष्पन्ने हरितपववादानं वारयेयुः 1 अन्यत्र शाककटमद्मुष्टिभ्यां देवपितू- 
पूजादानायें गवार्थं वा भिक्षूकुग्रामभृतकाथं च राशिशूल परिहुरेणुः । 

(२) स्वसस्यापहारिणः प्रतिषातोऽद्टगरुणः \ परसस्यापहारिणः पन्वा- 
शद्गुभः सीतात्ययः स्ववेस्य बाह्यस्य तु वधः । 

(३) चतुर्यभंशं धान्यानां षष्ठं चन्याना तुख्लान्षाक्षौमवरककापति- 
सौकौश्ेयकौपधगन्धयुष्पफलशाकपण्यानां काण्ठ्वेण्‌मांसवल्लृराणां च 
गृह्णीयुः । दन्ताजिनस्याधंम्‌ 1 अनिचृषटं दिकौणानस्य पूवः सहुसदण्डः। 

(ड) इति कथंकेएु प्रणयः । 

(५) सुव्णेरजतवचमणिमुक्ताप्रवालाश्चहस्तिपण्याः पन्चाशत्कराः 1 





(१) यदिश्रोत्निय सेतीन करे तौ समाहर्ता आदि अधिकारो को बाहिए कि 
उम जमीनकोवे गरमी कौ जुतार्ई-बुजई केलिये दूसरे किसानोको देदे। यदि 
किसान कौ लापरवाही से मौन ष्ट हो नाय तो समाहता उस परर दुगा चुम करे 
गौर दूरी फसन प्र्‌ उस सारौ कार्यवाही को ४ स्टर मे दर्जे करदे। फलकी 
सैपारौ होने पर बिसानौ को कच्चा-पक्का अन्न लाने के लिए रोक दिया जाय 1 किन्तु 
वै देवपूजा, पितृपूजा या गाप के लिये मृदौ भर अनाज या मृदू भर पुआाल ला सक्ते 
ह| किमानो को चाहिए किवे भिलारी तया यावके नाई, धोदी, कुम्हार मादिके 
लिए खंलिहान मे भश्र-राशि के मीचे का हिस्ाचछोडदे। 

(२) सरकार कोर्प॑दावार की कमी दिखने कै लिएयदि किसान अपने ही वेत्त 
मे चोरीकरेतो उससे, चोरौ किए हए अन्न का, मठगुना दण्ड यसूल किया जाय । 
पदि को व्पक्तिमपनेही गौवमे खड फमल कौ चोरीकरे तो उतेबौरीकेमाल 
का पचास गुना दण्ड दिया जाय ) यदि वह दुसरे गवकादहो तो उसे प्राण दष्डकी 
सजादीनाय। 

(३) धन्यो का चौथा हिस्वा जौरेचनमे होने वाति अन्न का तवा रद, लाल, 
शूट, छल, कपष, जने, रेशम, सोपधि, गन्ध, पुष्प, फते, शाके, लकड, बांस, भूवा, 
माप्त, आदि का छठा हिप्ता राक्र केख्यमेक्लिया जाय । हाथो दात्त ओौद्‌ मा 
अददि के चमे का भधा हिस्सा राजकर भे लिया जाय 1 जो व्यक्ति इन वस्तुयो को 
छ्िपाकर बेचे, उन्हें प्रयम साहस दण्ड दिया जाय { 

(४) यहाँ तक किसानोके प्रति राजाकौी ओर ते करं की याचना के सम्बन्ध 
मे दिघान किया गया। 

(५) सजकर : सोना, चांद, हीरा, मभि, मोती, मूंगा, घोडे गौर हषी 


पृष कौरित्य का यर्थंलास्त्र [ पौन मधिकरण 


सुत्रवस्यतास्रवृत्तकं सगन्ध भेषज्यशीधुपण्या शव्वर्परशत्कराः ॥ घान्यरस- 
छोहपण्याः शकटव्यवहारिणश्च त्रिशत्कराः ! काचव्यवहारिणो महाकारवश्च 
विंशतिकराः । क्षुद्रकारवो बन्धकीपोषकाश्च दशकरः । काष्टवेणुषपपाण- 
मृःदधण्डपर्वान्नहरितपण्याः पच्चकराः1 

(१) कुशीलवा रूपाजौवाश्च वेतनाधं ददुः । 

(२) हिरण्यकरमकमंण्यानाहारयेयुः । न चेषां कन्विदपराधं परिहरेयुः 
ते ह्यपरगृहीतमभिनोय विक्रौणीरन्‌ 1 

(३) इत्ति व्यवहारिषु प्रणयः । 

(४) कुकक्टसुकरमधं दद्यात्‌ ! क्षुद्रपशवः पड्भागम्‌ । गोमहिषा्व- 
तरखरोष्टराश्च दशभागम्‌ । बन्धकौपोपका राजप्रेष्याभिः परमरूपयौषनाभिः 
कोशं संहरेषुः 1 

(५) इति योनिपोषकेषु प्रणयः । 





मादि व्यापारिक वस्तुगो पर उनकी लागत का पचास्षवां हिस्सा टक्य लिया जाय । 
दसी प्रकार दूते, कपडा, तावा, पीतल, कांता, गन्ध, जदी-बूटौ भौर शराब प्र 
चालीप्वाँ हिस्सा, गेहूं, घान आदि बन्न, तेल, घौ, लोहा मौर वैलगाडियो पर तीरा 
हिस्सा, काच के व्यापारी तथा धैटे.वटे कारीगये पर वौ्तबां हिस्सा छोटे-घोटे कारी- 
गरो तथा कुलटा छियो को धर मे रखने वालो ते दसवां दिस्सा, ओर लकड़ी, बांस, 
पत्यर्‌, भिद के वर्तन, पकवान तया हरे णाक भादि पर पंचव हिस्सा मरकारी 
क्स निया नाय । 

(१) नट, नतक, यायक तया वेश्याये भपनी कमाई का आघा हिस्सा राज- 
करदे। 

(२) व्यापारियोसेप्रतिपुख्प के हिसावसे करु नकदी करस्पमेमौजाय 
लोर इपर भये व्यापार छो देने पर भी उसका कर वूला जाय । वयोक्रि पते 
लोगो से यह भौ सम्भवहौ सक्ता है क्िवे अपनी वस्तु को दुसरे की ककर वेच, 
जिमघे ति देवष से वच वाय । 

(३ ) यहाँ तक व्यापारियो से राज्यकर तेने के सम्बन्ध मे कह यया । 

(४) मुँ ओौर भमर पालने वालि, उनकी आमद का माधा दिस्सा क दे। 
एमी प्रकार भेड-वकरी पालने वाने ठा हिस्सा, गण, भ्र, चच्वर, गधा पथा उट 
पालने वलि दस्षवां हिस्मा रजकट दे । वेष्याओ के जमादारो को चाहिए कि वे राज- 
अनमत कूपवनी वेष्या द्वारा राजकोप के लिए धन जमा करे । 

(५) यहां तक जानदर पालने बालौ से राज्यकरलेने वै सम्बन्ध मे कदा 
धया 


भ्र ९०:०२] कोय का अधिकाधिक संग्रह्‌ कप्‌ 


(१) सकृदेव न दविः प्रयोज्यः । तस्याकरणे वा समाहर्ता कायेनपदिश्य 
पौरजानपदान्‌ भक्षेत 1 योगपुरुषाश्चात्र पवंमतिमात्रं दद्युः 1 एतेन प्रदेशेन 
राजा पौरनानयदान्‌ भिक्षेत ! कापटिकाश्चंनानत्पं भयच्छतः कुट्सयेपुः 1 
सारतो वा हिरण्यमाढचान्‌ याचेत 1 

(२) ययोपकारं वा स्ववशा वा यदुपह्रेयुः 1 स्थानच्छत्रवेष्टनविभू- 
दाश्चंषा हिरण्येन प्रयच्छेत्‌ } पाषण्डसघद्रव्यमभोियमोग्यं देवद्रव्यं वा 
कृत्यकराः श्रेतस्य दग्धगृहस्य वा हस्ते न्यस्तमित्युपहरेयुः 1 

(३) देवताघ्यक्षषो दुगं राष्ट्देदतानां ययास्वमेकस्थं कोशं कुर्यात्‌ 1 
तथैव चाहरेत्‌ 1 दे वतचंत्यं, सिद्धपुष्यस्यानभौमवादिकं वा रत्रावुत्याप्य 
यात्रा्तमाजाम्यामाजीवेत्‌ । चंत्योपवनदुक्षेण वा देवतताभिगमनमनातेवपुष्प- 
फलयुक्तेन ख्यापयेत्‌ । मनुव्यकरं बा वृक्षे रक्षोभयं रूपयित्वा सिद्धव्यञ्जनाः 





(१) रोज्यकर एक बार हौ लेना चाहिए, दुबारा नेदी 1 यदि एक वार कर 
लेने मे खनने को न बढ़या जा सके तो समाहर्ता को चाहिए रि किसीक्रायेका 
बहाना वनाकर वह्‌ नगरवासिमो भौर प्रदेशवातियो मे धन कौ याचना करे । स 
योजना मे मिले हृएु लोग जनता को दिखाने के ल्तिए ज्यादा-ते-ऽ्यादा घन दे । इसी 
वहाने से राजा अपनी प्रजा से घन की याचना क्रे 1 यदिकोई योदाघनेदेतो राजा 
के गुमचर उश्रकी निदा समाजमे फँवारये । धनी व्यक्तियो स्ते उनङो टैसियत्त के अनु 
सार धन लिया जाय ८ 

(२) राज्य की गोर से उपकृते लोगो पर उपकार के अनुपात सेया जितना 
श्चन भित्ते हुए लोग दे, उतनी ही रकम देने को घनवानो से आग्रह किया जाय 1 भौर 
इस प्रकार उन सहायता देने वाले घनी पुष्पो को अधिकार, उच्चाखने, छत्र, वेष्टन 
( परग्ठी } तया जापूपण आदि देकर संमानित्त किया जाय 1 किमी पखदी बा पाकडी 
समूहं की सम्पत्ति को तथा उस मन्दिर कौ सम्पति को जिषका कोई भो मश श्रोभरिय 
कै पास नदी जातादै तथामरे हुए एवे धर जले हुए कौ सम्पत्ति को, उनका कमं 
कराने के वहानि, राजक्रोएमे जमा कर लिया जय 1 

{३ ) देवताध्यक्ष { देन मन्दिरो का अधिकारी }) को चाहिए कि वह्‌ दुग तथा 
राष्ट कै देभरमन्दिरों को आमदनी को एक स्यान पर भमा करके रखे ! उसको फिर 
राजाकोदेदे। किसी प्रसिद्ध परदिव स्थान मे “भूमि को काड कर देवता प्रकेट हभ 
दैः एेमी मफदाह्‌ फलाकर रात मे वहाँ देवता कौ एक्‌ वेदी वनवा दी जाय गौर मेला 
लगवा कर यात्रियो तया दर्शको से वहां खूव भेट चढवाडई जाय, उसको राजानते 
ले । विना मौसम सी मन्दिर या उपवन मे क्सि पेड परफंलयापूल पैदा क्रा 
यह प्रिद क्र्वा दौ जायति बद्‌ ठो देव-महिमा है 7 मयवा सिद्धो के वेय मे घूमने 


पद कौटिल्य का अरथ्ास् [ पंचव मधिकरण 


पौरजानपदान हिरण्येन प्रतिकुयुः । चुरुद्धायुक्तं चा कूपे नागमनियतरि- 
रसकं हिरण्योपहारेण दशंयेद्‌ नागप्रतिमायामन्तरिद्रायाम्‌ ! चंसयच्छिर 
वटमीकच्छिदे वा स्परशंन महारण प्रतिवद्सं कृत्वा श्रहधानानादशंयेत्‌। 
अश्रदुधानानामाचमनपरोक्षणेषु रस्तमवपाय्य देवताभिशपं ब्रूयात्‌ 1 अभि- 
त्यक्तं वा दंशधित्वा योगद शंनप्रतोकारेण वा कोशामिसंहरण कुति । 

(१) वदेहकन्यञ्जनो वा भभरतपण्यान्तेवतती व्यवहरेत्‌ ! स यदा पण्य 
भल्ये निकषेपप्रयोगे र्पचितः स्यात्‌ तदंनं रात्रौ मोपयेत्‌ } एतेन रूपदशंकः 
सुवर्णकारश्च व्याख्यातौ । 

(२) बदेहकन्यन्जनो वा प्रष्यातन्पव्हारः प्रवहणनिनित्तं पाचित- 
कमवक्रीतकं वा रूप्यसुव्भेभाण्डमनेकं गृह्हीयात्‌ । समाजे वा सर्वपष्य- 





वाले गुचर रात मे किसी पेड पर वेढ कर “मु प्रतिदिन एक-एक मनुप्य चारिए 1 
नही तो सवको एकं ही साय खा जागी" एेमा राक्षस का वानिक दनाया जाय, उसके 
श्रतिकार के निए जनता से धन मग्रहुं किया जाव बौर वेह धन राजकोपमे रखा 
जाय \ मथवा किमी सुरद वते कुएँमे तीन यार्पाच शिर वाले बनावटीनागको 
दिखाया जाय भौर उसको दिषठाने के वदलेमे दशेको से घन निया जाय, फिर उप्त 
धनको राजकोपमे जमा कर दिया जाय । या किसी मन्दिर तथा वत्मौकमे सापि 
को अचानक दिला कर उत्ते मन्त याओपधिसे वशमेकर लिया जाय, भौर त्व 
यह्‌ कते ह्‌ श्रदालु भक्तो को उसङे दशंन कराये जाय क्रि "देखी, देवता की कैसी 
महिमा है?" । जो व्यक्ति इस पर विश्वास न करं उन्हँ चरणामृत के साय इतना 
विष दिया जाय, जिसे वे बेहोश हो जाये, मौर फिर यट प्रसिद्धिकीजायकि "पह 
नाय देव्ताकाशापरै।' जो व्यक्ति देवता को निन्दा करे उन सापिसे कटवा दिया 
जाय भौर उसकोभीदेवताकादटी शाप कटाजाय। फिर दाद मे मौपतिषदिक 
प्रकरण मे निदिषट रोति से चिक्त्मा कर उसके विपकोदूरकर दियाजाय। इस 
प्रकार धन मचय करके राजा अपने खर्जनि को बढ़ाये । 

(१) अथवान्पापाारी के देष मे वैदेहक नामक गुषचरं प्रचुर वस्तुभो भौर 
अनेक सहायक को लेकर व्यापार करना मारम्भ कर दे । सोणो फे बीच जव उभकौ 
सास वन जग्य मौर मानने स्प्रमे तथा व्याज जादि हे लिए लोग उसके प्रस 
जव काफौ पनी जमा कर दे, तव अचानक ही वह्‌ चोरौ हौ जलिका टिद्नेस कर 
सारा माल राजा के चिएु हृडप ले 1 

(२) इमी प्रकार सर्कार हारा नियुक्त धिक्को कापारखी ओौरसुनारमी 
चछयल-कपट दे राज रोप के लिए धन एकत करं । बथवा व्यापारी के देपमे राजाके 
गुप्रचर जवलेनदेनमे लव प्रसिद्ध हो जायं तो एक दिन वे सहभोज के वहाने पास- 


भ्र०९०;य०२] कोषका अधिकाधिक संग्रह ४१७ 


सन्दोहेन प्रभूतं हिरण्यसुवर्णमूणं गृह्यात्‌ 1 प्रतिभाण्डसूर्यं च \ तदुभयं 
रानी मोषयेत्‌ ! 

(१) साष्वौव्यञ्जनःनभिः स्त्रीभिदू्यानुन्मादयित्वा तासामेव वेश्म- 
स्वभिगृह्य सर्वेस्वान्पाहरेयुः । 

(२) इष्यकूल्थानां वा विवादे प्रत्युत्पन्ने रसदाः प्रणिहिता रसं ददुः 1 
तेन दोपणे तरे पर्यादातव्याः । 

(३) दष्यमभित्यक्तो वा शवद्धेयापदेशं पण्यं हिरण्यनिक्षेपमणप्रयोगं दायं 
वा याचेत ! दासशब्देन वा इष्यमालम्बेत । भार्यामस्य स्ुषां दृहितरं वा 
दासीशब्देन वा भार्याशब्देन । तं दूष्यगृहप्रतिद्वारि रात्रावृपशयानमन्यत्र 
वा वसन्तं तीक्ष्णो हत्वा बरूयात्‌-"हतोऽयनित्यं कामुक" इति 1 तेन दोपेणे- 
तरे पर्यादातिव्याः । 

(४) सिदव्यञ्जनो वा द्यं जम्भकविद्याभिः प्रलोभयित्वा प्रूयात्‌- 
भसक्षप हिरण्यं राजद्वारिकं स्त्रीहूदयमरिव्याधिकरमायुष्यं पुत्रीयं वा कर्म 





पडोमके लोगो सने मांगकर या भाटे पर सोने-चांदी आदि के वतन भे मवे या अपना 
माल रलकर उसके वदते मे अनेक व्यक्तियो की उपस्थिति मे क्िसीसे सयाया 
सोन! ऋण छे आवे, जौर दूरे दिन जिनते मपनी वस्तुएँ वेचनौ है उनसे प्रतिषस्तु 
क़ादामकले अर्चे! इन दोनो प्रकारके लये हुए मालो की वह रत्रिमे चोरी करवा 
दे, इस प्रकार राजकोप को भरने कायल करे। 

(१) द्ुलीन वेष मे रहने वाली गुप्तचर स्रियो के द्वारा दूष्य पुष को उत्साही 
बनाकर उनदियोके घरोभे ही उनको गिरफ्तार किया जाय ओर त्तव उभेका 
सर्वस्व दीन लिया जाय । 

(२) द्य पुर्पो के आपो सूगदे के समय गृप्तचरो को चाहिए किं उनके परसि 
रहते हृए किसी एकको वे विपदेकरमारदें। दुसरे दृष्यको धन अषराप्रमे 
खषहरण किया जाय! 

(३) कोई पदच्यृतं या जातिच्युत व्यक्ति मान, सोने का अमानत, ऋण अववा 
दायभाग मादिकोदृप्य से इस प्रकार मांगे जिससेकि लोगोको विश्वासो जाय 
किं इनका मापसमे घनिष्ट सन्ध है । अथवा वह द्रष्य को दास क्‌ फर तथा 
उसकी खरी, पूत्रीञादिकौ दासीया पतनी आदि कट्‌ कर मालीदे। उस राते वह्‌ 
उसके ही द्वार पर या अन्यत्र कट सो जाय, फिर तीक्ष्ण पुर जाकर उसको मार दें 
मौर यह्‌ भफवाहे फला दं कि यह्‌ कामी पुद्प दूष्य के साथ इस प्रकार भगडां करते 
हृए मारो गया +' इप्रौ अपराध मे राज, दूष्य का सर्वस्व ह्र ने } 

(४) मयवासिरके वेषमे शुषचरद्रष्यको देखा कट्‌ करं प्रतोभनदेकरि 

२७ कोर 


४१८ कौटित्य का अथंशस्र [ पावा मधिक्र्ण 


जानामि" इति 1 प्रतिपन्ने चंत्यस्याने रानी प्रभूतसुरामांसगन्धमुषहारं 
कारयेत्‌ 1 एकरूपं चात्र हिरण्यं पू्वनिवातम्‌ ! प्रेताद्धः प्रेतशिुरवां यत्र 
निहितः स्यात्‌ 1 ततो हिरण्यस्य दर्शयेदत्यत्पमित्ति च मयात्‌ -'प्रभूतर्हिरण्य- 
हेतोः पुनरपहारः कतंव्यः' इति । स्वयमेवंतेन हिरण्येन श्वोभूते प्रप्रुतमोप- 
हारिकं छरौणीहि' इति । तेन हिरण्येनोपहारिकमपे गृह्यत । 

(१) मातृव्यञ्जनया वा "त्रो मे त्वया हतः" इत्यवरूपितः स्यात्‌ । 
संसिद्धमेवास्य रात्रियागे वनयागे वनक्रोडयां वा प्रवृत्तायां तोक्ष्णा वि~ 
स्थासित्यक्तमतिनयेगुः । 

(२) दूष्यस्य वा भूततकत्यज्जनो वेतनहिरण्ये कूटर्पं प्रक्षिप्य प्ररूपयेत्‌ 

(३) कमकारव्यञ्जनो वा गृहे कमं क्वाणः स्तेनकूटरूपकारकोप- 
करणमपनिदष्यात्‌ 1 चिकित्सकव्यञ्जनो वा गरमगरापदेरेन 1 





म सपार हिरष्य बे वजे को देखना, राजाको वशमे करना, घ्री को वशमे 
केरा, दुए्मन को वौमार करा, आयु को बढाना ओर सन्तान को पदा कएना आदि 
चमत्कार जानता हूं ।' जव दूष्यं राजी हो जय तो रात मे किरी देवस्थान के पाष 
से जाकर गुपरचर उसको घूढद मदिरा, मास, गन्ध आदि देवता वो दाने के तिषए 
कहे, तदनन्तर जहां मुदे का कोई अङ्क या मरा हुभा वच्चा गडा हो वहा से, पहिते 
माडा हभ, पुराना सिक्का निकाल कर उसे कदे कि "यहं बहत कम है, क्योकि 
ठुमने कम भद चढार्टयी। यदिवुम अधिकरभेद चदाना चार्तेहोतो पहसौना 
लो मौर कल अधिक सामग्री लाकर देवता को अधिक से अधिक भेट चडामा ॥ जव 
दरसरे दिन दूष्य उस सुवणं का सामान खरोदने लगे तभी उसको गिरपतार करके 
उसका सवंस्व अरहरण किया जाय । 


{१} मयवा माता-पिता के भेष मे कोई गुषचर सी दूष्य प्र यह दोपारोपण 
करे कि "तूने भेर लडका मारा है" । जव दूष्य पुष्प रामरिहवन, वयज मौर बनङ्गीा 
को प्र्यान करे तो तीदण जलोय क्रिसौ नियुक्त किए प्प को मारकर दूष्य के रात्रि 
हवन वादि कै पास उसको गाड दे, मौर इतौ अपराघमे दूप्यको पिरतार कर 
उसषका सरदस्व अपहरण क्रिया जाय 1 

(२) मवा दूष्य के पास नौकर वे सूप मे रहे वाल कोई घुफिया वेतत भ 
जाली धिका पिलाफ़र उसकी सूचना राजा वो कर दे } 

(३) अथवा चास्कके वेव मे दूष्य के घर कायं करता हमा कोई सुका दे 
छर पर जाली सिक्का नाने के सद भाधन वहाः र दे ! मथवा कोई सुषा वैय 
प्य को मौपपि कौ जगह विधं देदे। 


श्र० ९०:अ०२] कोका मधिकाधिक सग्रह ४१९ 


(१) प्रत्याम्नो वा दूष्यस्य सत्री प्रणिहितमभिषेकमाण्डममित्रशासनं 
चे \ कापटिकमुतेन साचस्लीत, कारभं च ब्रूयात्‌ । 
(२) एवं इष्यष्व्धामिकेषु च वर्तेत ! नेतरेषु । 
(३) पक्वं पववमिवारामात्‌ फलं राज्यादवाप्नुपात्‌ 1 
आत्मच्छेदभयादामं वर्जयेत्‌ कोपकारकम्‌ 1 
इति सोगदृत्ते प्चभेऽधिकरणे कोशाभितहूरण नाम द्वितीयोऽध्याय , 
आदित एकनवतितम 


थ ~ ~ 





(१) अथवा दुष्य बे पाम रहेता हआ सत्री नामक गुप्तचर दुष्य के घरमे रते 
राज्याभिपेक तथा शत्रु के लेख की सूचना कापटिक गु्चरके द्वारा राजा तक पहुचा 
दे । उसका कारण यह सिद्ध किया जाय कि वह दूष्य राजा को मारकर उसकी जगह 
अपना अभियेक कराना चाता है । इसो अपराध मे उसका सव कु ले लिया जाय 

(२) मपने कोपको श्ृद्धिके लिए राजा इस प्रकारके उपायोका प्रयोग 
दरष्यो ओर अघामिक व्यक्ति पर ही करे, दूसरो पर नही । 

(३) राजाकोचादिए्‌ कि वह दुष्ट पुष्पोका धन उसी प्रकार सेल जिस 
प्रकार वाटिका पके हुए फल को लिया जाता टै, किन्तु धर्मात्मा पुरुषो का धन 
वहु उसी प्रकार छोड दे जैत कच्चे फल को छोड दिया घाता है! कच्चे फल कै 
समान धर्मौर्मा पुरूषो से वसूला गया धन प्रना के कोप का कारण वन जाता दै । 

यौगदृत्त नामक पचम अधिकरण मे कोशाभिसहुरण नामक 
दूसरा अध्याय समाप्त 


भ्रकरण ९१ 


भृत्यभरणीयम्‌ 


मष्पाव ३ 





(१) द्ंजनपदशक्या भृत्यकमं समुदयपादेन स्थापयेत्‌ । काथं साधन- 
सहने बा भृत्यलाभेन श रीरमवैक्षेत, न धर्माथी पीडयेत्‌ 1 

(२) स्विगाचायंमन्निषुरोहितसेनापतिथुधराजराजमात्रराज महिप्यो- 
ऽष्टचत्व्परिशत्साहलाः } एतावता भरणे नानास्वायत्वमकोपकं चैषा 
भवति। 

(३) दौवारिकान्तर्वशिकम्रशास्तसमाहूवरं सन्निधातारश्चतुविशत्िसाह- 
छाः एतावता कर्मण्या भवन्ति । 

(४) ङुमारकुमारमातरूनायकपौरव्यावहारिफकार्मान्तिकमन्विपरिष- 
द्राष्टरपात्मम्तपाचाश्च दादशसाहलाः । स्वाभिपरिवन्धवलसहाया ह्येतावता 
भवन्ति । 





भृत्यो का भरण पोषण 

(१) दे भौर जनपद कौ शक्तिके सनुतार नौकरो को रखा नाय भौर यान्य 
कीञायका चौथा भाग उनवे भरण-पोपण पर व्यथ कियाजाय। यथवा कायं 
कुत भृत्य जितने भौ वेतन पर मिते, उन्हे नियुक्त रिया जाय, किन्तु मामदनी के 
स्तर पर अवश्य ध्यान रखा जाय । कटी साने हौ कि मामदनी कफम भौर सर्चा 
धिक हो जाय । देस कोड भौ कायं न किया जाय जिसमे धमं मौर मयं कौ व्यर्थं 
क्षत्तिहो। 

(२) कतवर, वाचार्यं, मत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, राजपराता भर 
पटणनी, इद श्रतिवपे मढतालोस हनार पण वेदन { शृत्ति ) दिया जाय । इनके 
भरण~पोपण के लिए इतना वेष्ट है भौर एसी स्थिति मे रजा वै लिए भरारस्वह्प 
बने कर्‌ उपफैकोपका कारणमी बरही सक्ते) 

{३) हारपाल ( दौवारिक }, अत पुर्‌ रक्षक {( अन्तरवेशिक }, आगुाध्यक्ष 
{ प्रगास्ता ), कर मूल कणे वाला मधिकारौ ( समाहर्ता ) बौर मडागाराघ्यल 
( स्निधाता }, इनको भ्रति वर्प चौदीस हजार पण वेतन दिया जाय । इतनी वेतन 
देनेमरेवे एमे कर्यो को भती मातिक्सते रेमे 

(४) युवराज के भाई { फमार ), उम भादयो को मातावे या धाय (कुमार 


भ्र०९१:अ०३] भृत्यो का भरण-पोषण ४२१ 


(१) श्वेणौमुख्यः हृस्त्यश्चरथमुख्याः प्रदेष्टार श्च अष्टसाहलाः 1 स्वव 
माह्ुकपिणो ह्येतावता भवन्ति! 

(२) पत्यश्वरयहेस्त्यण्यक्षाः दरन्यहस्तिवनपालाश्च चतुःसाहलाः 1 

(३) रथयिकानीकस्थचिकित्सकाश्वदमकवधं कयो योनिपोषकाश्च द्ि- 
साहस्राः \ 

ध (2) कार्तान्तिकतं मित्तिकमौहूत्तिकपौराणिकपतमागधाः पुरोहित- 

युपाः सर्वाध्यक्षाश्च सहसाः ए 

(५) शिर्पवन्तः पादाताः सद्यायकलेखकादिवर्गाः पन्चशताः ॥ 

(६) कुशौलचास्त्वर्घत्‌तीयशताः । द्विगुणवेतनाश्च धां तूर्यकराः 1 

(७) फारुशिल्पिनो ¶चिशतिशतिकाः } 

(८) चतुष्पदद्विपदपरिचारकपारिकपिकौपस्यायिकपालकविष्टिदन्ध- 
काः पष्ट्वितनाः 1 


मातो ), भूवेदार मेजर ( नायक }, शहर कोतवाल { पौर). व्यापार का मध्यक्ष 
( स्यावहारिक } कृषि आदि का अध्यक्ष ( कर्मातिक }, मतरिपरिपद के पूर्वोक्त बारह 
सदस्य, पुति सूषरिटेडेष्ट { राष्टृपाल } गौर सीमा निरोक्षक ( मन्तपाल }, इनक 
घारदं हजार पण वेतन प्रति वपं दिया जाय 1 इतना वेतन देने सेये लोग सदा राजा 
कै अनुद्रैल बने रहेगे ओर्‌ उसको सदायता के लिषएु हर घमय तयार रदैमे ॥ 

(१) इजीनियर ( भेणीपुख्य }, हाथी-घोडे-रो के अध्यक्ष ओर कटक शोधन 
खधिकाते ( प्रदेष्टा }, इनकौ आठ सौ पण वाधिक्‌ वेतन दिया जाय 1 इतना वेतन 
दिये जानि पर ये अपने वेगं { दिपा्टमेर } के कर्मचादियो के सदा यनुक्कुल बने रहेमे । 

(२) पैदते सेना का अध्यक्ष, अश्वसेन, यतेन तथा गजसेना के मष्यक्ष भौर 
लक्डी-दायियो के जगल बे अध्यक्षो को चार हजार पण प्रतिवपं वेतन दिया जाय | 

(३ } रथ शिक्षक, गज -शिक्षक, चिकित्सक, जश्च शिक्षक भौर मुर्गा, सभर म्नादि 
के पालने वालो का मध्यक्ष, इन सव को दो हजार पण वापिक्‌ दिया जाय। 

(४) सामुद्रिक ( कार्वान्तिकं ), सङ्गन वत्ताने वाक्ते { नैमित्तिक ) भ्योतिपी, 


कयावाचङ, स्तुति-वाचक { मागध ), पुरोदित के नौकर ओौर सुरा थादि के अध्य, 
इनको एकं हजार वेतन प्रतिवपं दिया जाय । 


{ ४.) चित्रकार, पादाता { चिचाडो ), गणक { सश्यायक ) भौर केखकृ व्ये 
के कमृचारसियो को पांच सो पण प्रतिवयं दिया जाय ॥ 

(६) ङुशीलव ( नद, गतर, ग्यक } जदि को ढा्ईसौ पण भौर उनमेजौ 
अच्छा बान वजा है, उन्हें पच ठी पण केतन भिदं दिया जाय 1 

८७ )} दखरे खाधारमं कारीगरो को एक सौ वीख पण वेनं दिया जाव । 


(८) वेटनरी इा्रटर, इाक्टर या धिविल सर्जनो,. परिचारक, गोरक्षक्‌ 
( म्बा } मौर वेयारियो ( विद्धिवधक् } आदि को ६० पण वारपिक्‌ वेतन दिया जाय । 


प्र०९१ :अ०३] भृत्यो का भरण-पोषण ४२३ 


(१) कर्मसु भृतानां पुत्रदारा भक्तवेतनं लभेरन्‌ 1 बाखवृदधग्याधिताश्चै- 
पामनुग्राह्याः । भ्रेतव्याधित्तसुतिकाृत्यषु चंपामयंमानकमं कुर्यात्‌ । 

(२) मल्कोशः कुप्ययशुक्षे राणि ददात्‌ १ अल्पं च हिरण्यम्‌ । शून्यं 
वा निवेशपितुमभ्युत्थितो हिरण्यमेव दयात्‌, न ग्रामं भ्रामसञ्जातव्यवहार- 
स्थापनार्थम्‌ 1 

(३) एतेन शर तानामभूृतानां च विद्याकर्मभ्यां भक्तवेतनविशेषं च 
कुर्यात्‌ । पष्टिवेततनस्याढकं छृत्वा हिरण्यायुख्पं भक्तं कुयति ! 

(४) पच्यश्चरथद्िपाः सूर्योदये वहिः सन्धिदिवसवनं शिल्पयोग्याः 
कुः । तेषु राजा नित्यथुक्तः स्यात्‌ । ममीक्ष्मं चेषां शित्पदशंनं कुर्यात्‌ । 
कृतनरेनद्राङु शस्त्रावरणमायुधागारं प्रवे शयेत्‌ 1 अशस्त्राश्चरेयुरन्यत्र मुदा- 
गुज्ञावात्‌ । नष्टे विनष्टं वा द्विगुणं दद्यात्‌  विष्वस्तगणनाो च कुर्यात्‌ । 





अध्यक्ष के अनुशासन मे रह्‌ कर ठीक तरह्‌से कार्यो को करे । अघ्यक्ष भी भनेक 
होने चाहिए 1 

(९) पदि कायं करते हुए किसी क्मेवारी की त्यु हो नाय तौ उसका बैतन 
उसके पुत्र पत्नी ले ले \ अपने मृत कर्मचापियो के बालको, दृढौ चौर बीमार परिजर्नो 
परर राजा षा दृष्टि वनाये र्खे 1 उनके घरो पर्‌ मृत्यु, वीमारौ या च्चा हौ जानि 
पर उसकी आविक तथा मौखिक सहायता करता रहे 1 

(२) यदिखजानेमे कम हो तो आधिक सहायता कौ जगह राजा कुष्य, पशु 
तया जमीन आदि से अपने कर्पाथियो कौ सहायत्ता करे 1 एेसौ मवस्था मे वहु सुवण 
आदि बहत घोड़ी मात्रामेदे ङिन्तु राजा यदि निर्जन मैदानो को मावाद करना चाहे 
तो सुवं ही अधिक दे, जमौन आदिन दे, जिससे बसे हुए गाँवके मूल्य आदिका 
निर्णय, व्यवहार की स्यापनाके लिए ठीकततौर्‌ पर कियाजास्के। 

(३) इसी प्रकार स्यायो या अस्यायी कर्मचारिमो कौ योग्यता ओर्‌ क्यक्षमता 
के अनुसार कम या ज्यादा वेतन भत्ता दिया जाय । सामान्यतया साठ पण वेतन पाने 
वालो को एक आढक भर अन्न दिया जाय । इसी क्रम से भक्त भता न्यून या अधिक 
दिषा जाय 1 

(> } अमावस्या-पूणेमासौ आदि स्ठिदिनो को छोडकर सूर्योदय के वाद वैदल, 
अश्वारोही, रयारोही भौर गजा रोही सेनाओ को केवायदं (शिल्पदर्शन) सिखायी जाय । 
राजा को चाहिए कि वह्‌ सेनाजो पर वेरावर ध्यान रे ओर उनको क्वायदकामभी 
निरीक्षण करता रहे । उक्षके बाद हथियासे भौर कवचो को रानमुद्राते चिह्धिति 
करके ही भयुधघागार मे प्रविष्ट किंवा जाय ! लाइतसेष ( मुद्रानुज्ञात } सुदा हथियार 
वंदो के अलावा कोई भो सिपाही हयियार्‌ लिये इधर-उधर न घूमे । जिसे जो हेधि- 


४२४ कौटिल्य का अथेदास्व [ पाँचवाँ मधिकरष 


(१) सार्थिकानां शस्त्रावरणमन्तपाला गृह्ीयुः, समुद्रमवचार्येयरवा 1 
यात्रामभ्युत्वितो षा सेनामुदयोजयेत्‌ } ततो वैदेहकव्यञ्जनाः सर्वपष्यान्या- 
गुधीयेभ्यो यात्राकाते द्िगणप्रस्यदेयानि दधुः । एवं राजपष्यविक्रयो वेतन- 
भरत्यादानं च भवति १ 

(२) एवमदेक्षितायव्ययः ोशदण्डन्यसनं नावाप्नोति । 

(३) इति भक्तवेतनविकःषः \ 

(४) सत्रिणश्चापघौयाना वेश्याः कारुकुशीलवाः । 

दण्डव्‌ दार जानीगरः शोचाशोचमतन्दिताः 


दति योगङेतते प्छमेऽधिकरणे भृत्य भरणीय नाम तृहीयोशध्याय, 
आदित त्रिनवतितेम । 





यारो जाय या टूट जाय उसति उसका दुयुनः शूल्य बसल क्रिया नाय ॥ मागुधागार 
मे टूट एव नष्ट हु९ हथियार का पूरा रिकाडं रहना चादिए 1 

(१) विदेश से आने दासे व्यापारियो के हथियार सीमा-निसीक्षक अतपालले 
ले । जिनके पासं लाइक टो उन्हे हधियार खाय रसङ्र प्रदिष्ट होने दे । चढाई 
करने वाते राजां को चाहिए क्रं अपनी सेना क्ये बह सगठित भरले । युद्धके समय 
व्यापारियो के देष मे फएोजियो क्ये दुगुते दाम पर रवद दी जाय । इस प्रकार सरकार 
वस्तु भौ विक जायेगी मौर सिपाहिपो को दिये गए वेतन मे से कुच घन सजाने मे 
वापिस भित जानैगा1 

(२) इष प्रकार आय व्यय पर ध्यान रखते वाले राजा परकभौ भी धाधिके 
या सैनिक आपति नहीं मा पाती । 

(३) य्ह तक भत्ता व वेतनं के सवधम दारीको से दिचारकया यया। 

(४) रत्री, वेश्या, कारौगर ओर दृद सिपाहियो को चाहिए कि वे पूरी सवे- 
धानी के खाय सैनिको के जच्छ बुरे कर्यौका छदा निरीक्षण करते रहे 1 


प्ल सामक दचम अद्दिकरय मे भृत्यभरणीय नामक 
तीसरा बेध्याय समास । 


--: °: 


रकरण ९२ 


अनुजीविदृत्तम्‌ 


अध्याय ४ 





(१) लोकयात्राविद्‌ राजानमादमदव्यप्रकृदिखम्पन्नं प्रियरितद्मरेणए- 
श्यत्‌ 1 ये वा मन्येत-पयाहमाश्नयेप्पुरेवमसौ विनयेप्युराभिगामिकगुणयुक्त 
इति, द्रव्यप्रकृतिहौनमप्येनमाभ्रयेत । 

(२) न त्वेवानात्मप्तम्पन्नम्‌ } अनात्मवान्‌ हि नीतिशास्व्रहेवादनर््य- 
संयोगाद प्राप्यापि महरेश्वपं न भवति । 

(३) आत्मवत्ति लब्यादकाशः शास्त्रानुयोगं दद्यात्‌ ! अविसंवादाद्धि 
स्यानप्येर्यमवाप्नोति 1 मतिकर्मसु पृष्टः तदात्वे च आयत्यां च घर्मा 
संयुक्तं समर्थ ्रवोगवदपरिपद्धीरः कथयेत्‌ । ईप्तितः पणेत-घर्मा्यानु- 
योगम्‌ अविशिष्टेषु वलदत्सयुक्तेधु दण्डधारणं मत्संयोगे तदात्वे च दण्ड- 





राजकमंचारियो का राजा के प्रति व्यवहार 

(१) जोव्यक्ति सासारिकि व्यवहारोमे दरशल हो उनको चादिएकिवे रोना 
कै प्रिय एव दितैपी व्यक्तो के द्वारा, सक्कुलीन, चुद्धिमान्‌ एवे गोग्य अमात्यो 
सम्पने राजाका आश्य प्राय करे । यदि देखा राजानमिति तो योग्य व्यक्तियोकी 
वलार कखे वाते आत्मसम्पन्न राजा का आश्य ग्रटण कट्‌ । 

(२) भने ही आत्म-सम्पन राजाके सुयोग्य आमात्यनहो, तवभी उसीकां 
आश्रय लेना चाहिए, किन्तु सूयो्य अमात्य जादि से मम्पन आत्मस्पत्तिरहित राजा 
का आश्रम कदापि न लेना चादिएु { क्योकि अात्म-सपत्ति शून्य राजा नीतिगाल को 
ने जानने के कारण अयवा अनयेकारौ मृगयादूदूत आदि का व्यसनी होने के कारण, 
याद्मप्रकारके लोगो कौ सगति कणे के कारण पित्रे पितामह के उपसभ्ध महानु 
रेश्वयंकोभौनट्रष्टक्रदेमाहै 

(३) यदि राजा आटमसम्पप्र हो तो अवसर आने पर उसको शान्नानुतूल समनि 
दी जाप। शाश के साय समति का मिनान जानकर उषो ग्रह॒ विश्वसहो जाता 
कि यमकं व्यक्ति नीतिज्ञ है, ओर तव उघकौ नियुक्ति कितौ अधिकार पदपरकरदौ 
जानी है । अति आवश्यक तियो के सम्बन् मे राज जद उसे कुच रष्नपृद्ैतो 
उस समयया भिस भौ समय वह्‌ धर्मर्थिविद्‌ बति निषूण लोगो की भाति निर्भीकिवा- 
पर्वेकं भरौ समा मे उत्तर दे यदि राजा उसको जमाट्य पद पर नियुक्त करना चाहे 
तो राजा के सामने वड इम प्रकार कौ शतं रहे . नौ तोय साधारण इद्धिकेहो भौर 
धर्मं तया भयु के तत्त्वो कोन सममते दहो, जिज्ञााके तौर पर भी उनतेकमीभी 


४२९ कोरित्य का अर्थेचास्व [ पाँचवौ अधिकरण 


घारणमिति न कुर्याः । पक्ष वुत्ति गुह्य च मे नोपहन्याः । संजया च स्वा 
कामक्रोधदण्डनेषु वारयेयम्‌ इति ‡ 

(१) आयुक्तपरदिष्टाया भूमादनुक्ञातः भ्दिशेत्‌ 1 उपविशेच्च पाश्वेतः 
सन्तङृष्टविप्रकृष्ट . । बरासन विगृद्यकूथनमसभ्यभग्रत्यक्षमशधदधेयमनतं च 
वादयमुच्च रनर्मेणि हास वातष्ठीवने च शब्दवती न कुर्यात्‌ ! भियः कथन- 
मन्येन, जनवादे दनद्रकथनः, रातो वेयमुदतकुहकानर चः रतनातिशयप्रका- 
शाभ्यर्थनम्‌, एकाक्षयोष्ठनिर्मोग, घुकुटोकमं, वाक्यावक्षेपणं च बुवति । 
बलवत्सयुक्तविरोघ स््रौभिः स्त्रीदश्िभिः सामन्तदूतंदेष्यापक्षवक्षिप्तान- 
येच प्रतिससर्गमेकायंचर्या सद्धात च वपेत्‌ । 

(२) अहीनकालं राजायं स्वायं प्रियहितं; स्ह । 

पराथं देशकाले च वरया धम्िसंहितम्‌ ॥ 


षम्‌ विपयमे कुद्ध न पृद्धा जाय, देतवान्‌ या वेलदान्‌ सहायक वाले शुं पर गाक्र- 
मणन किया जाय, मेरे सम्बन्ध मे भो सहा दण्ड-प्रयोग न किया जाय, मेरे पस कये, 
भरे व्यवहार या मेरे जौपिका के रहस्योको कदापिभीनसोलाजयनतोनषटटी 
किया जाय कामक्रोध के वशीभून अनुचित दण्ड देने को प्रस्तुत आपवो जब ब इ्गारो 


से वारित कंग, तो बुरा न मानते हए इसका ध्यान रखा जाय । मेरी इन एतो 
कोण करना होगा 1 


(१) जिस्र अधिकार पद पर राजा उति नियुक्त करे उसी पर वह काये करे भौर 
राजा के समोप अगल-बगलमे, न तो अधिक्‌ दूर गौर न अधिक नजदीक हौ यथोचित 
भास्तन पर बैठकर वह कायं करे । आक्षेप लगाकर, असभ्य, परोक्ष विपयक, अविश्व 
सनीय गौर भूढो दातत वह्‌ कदापि न चोतते । वेमौके उचौ मावाजसे न बोते। धोतते 
हए खकार या इकार केभो न करे । इसके अतिरिक्तं राजा को उपस्यितिमे क्सि 
दूसरे से बातचौते करना, किसी अफवाह्‌ को निश्चित सू्पसेहायाना कहना, राजा 
काया पाण्डो का वेप धारण करना, राजा के धारण कने योग्य रलोके तिए 
खुले तैर पर भार्यना करना, एक आख या एक मोठ टेढा करे बोलना, भौ चढाना, 
राजा कौ बात को बीच मेही काट देता, बलवान्‌ के सम्बन्धी से गडा करना, लिमो 
कैः साय, न्नियो को चाहने वालो के साय, विदेशी दूतो के खाय एवम राजा के दुर्मनो- 
या अन्कारी व्यक्तियो के साय सम्पकं रखना, एक हौ बातत बो करते रहना, भौर 
गटबाजी दनाकर रहना, इत्यादि सभौ कायो का परित्याग कर दे । 

(२) राजा के मत्तद कौ बात त्तत्वात ही राजा से कह देनी चाहिए, अपने 
मतलद की बात राजा के प्रिय तथा हितकारी व्यक्तियो से कहन चादिए, दूषरे के 
मतल्षद को चाते उचित समय एव स्थाने देखकर करी बाहिर, मौर जो कभी 
कटे वद्‌ धर्म-अथं से समन्वितं होना चाहिए 1 





भ्र० ९२:०४] राजकमेचारियो का व्यवहार ४२७ 


(१) पृष्टः प्रियहितं ब्रूयान्न बूयादहितं श्रियम्‌ । 
अप्रियं वा हितं ब्रूयाच्छृण्वतोऽनुमतो भियः 11 

(२) बुष्णीं बा प्रतिवाकये स्याद्‌ देष्यादींश्च न वर्णयेत्‌ । 
अप्रिया जपि दक्षाः स्पुस्तद्धावाद्‌ ये वहिष्कृताः 1 
अनध्यश्चि श्रिया दृष्टाश्चित्तज्ञानानुवतिनः1 
अभिहास्पेप्वभिहसेद्‌ घोरहासांश्च वर्नपेत्‌ ॥ 

(३) परात्‌ संक्रामयेद्‌ घोरं न च धोरं स्वयं वदेत्‌ 1 

तितिक्षेतात्मनश्चंव क्षमावान्‌ पृथिदौसमः) 

(४) आत्मरस्ता हि सततं पुवं कार्या विजानता । 

अग्नादिव हि सम्प्रोक्ता वृत्ती राजोपजीविनाम्‌ १ 
एकदेशं दहेदग्निः शरीरं वा परद्धतः। 
सपुत्रदारं रामा तु धातयेद्‌ वधेत वा\। 
इति योगवृत्तं पच्परऽधिङ्रणे अनुजौविवृत्त नाम चतुर्थोऽध्याय 
आादितस्विनवतितम + 
9 

(१) राजा के शूने पर उसङौ अनुमति स श्रिय एव टितक्परी बात को कह 
देनी चाहिए, प्रिय होतो हई भी अदितकारौ बात कौ न कहना चाहिए, विन्तु हित- 
कारौ बातत अप्रियभी हो तब भी कहे देनी चादिए्‌। 

(२) उतर देते समय यदि लग्रिय वान सुनानेमे उर मालूम होतोचुपहो 
जनि चाहिए, साजा के द्वेष्य पुरुषो से सम्बन्ध भी नहीं रखना चाहिए, क्योक्रि राजा 
की इच्छा प्रमे चलने वकि निपुणलोग भो राजाके अग्रिय वन जाते दै । इसके 
विपरोत राजा के इच्यीनुसार चलने वाले बनर्यकारोसोग भौ राजाङे प्रिय होति 
देवे गये ह । राजाः के हवने पर, काठ की तरह खडा न रहकर, हेगना चाहवे, किन्तु 
अटृहास् पर सदा नियन्त्रण रखना चारि 1 

(३) किसौ भयावह सदेश को स्वय न ककर क्सिकेद्रारा राजाबकोक्ह- 
लावे ॥ यदि अपने ही ऊपर ठेसी किसी बात का दायित्व आ जाय त्तो पृष्दी के समान 
क्षमाशील बनकर उसके परिणाम को सहन करे 1 

(४) इसलिए समभदार राजक््मेचारो को चाहिए कि सवे्रयम वह्‌ अपनी रल्ञा 
कयै सोचे, क्योकि राञ्याधित व्यक्तियो की प्स्यति ागमे देल करने से बटकर दतर 
नाक कटी गर्ह 1 क्योकि खग्नितोशरीरकेएक द्ध या परे श्रीर्‌ को हौ जलाती 
है, किन्तु राजा समस्त परिवारको भस्म कर्‌ सक्वाहै, मौर यदि बनुहलदटो गया 
तोषदं सम्पन्नभोकरदेताहैा 

योगडृत्त नामक पम अधिक्रप मे चौथा ध्याय समाप्त ॥ 


प्रकरण ९३ 


समयाचाखिम्‌ 


अष्माय > 





{१) नियुक्तः कर्मसु व्ययचिशुद्धमुदयं दयेत्‌ 1 

(२) आभ्यन्तरं बाह्य गुह्य प्रकाश्यमात्ययिकमुपेक्षितच्यं वा कायम्‌ 
"इदमे वम्‌” इति विद्धेषयेच्च । 

(३) मगयादयूतमस्त्रीपु प्रसक्त चानुवतं त परशंसाभिः। भआासननश्चास्य 
व्यस्तनोपघाते प्रयतेत । परोपजापातिसन्धानोपधिभ्यश्च रक्षेत्‌ । 

४) इद्जिताकारौ चास्य लक्षयेत्‌ । कामदरेवहषदेन्यव्यवसायभयदृन्द- 
विपर्यासिमि 4.५ हि मत्रंसंवरणायंमाचरन्ति प्रत्ताः। 

(५) प्रसोदति \ वावयंप्रपिगृह्ाति । आसनं ददर्पत \ विविक्त 
दशयते । शङास्याने नातिशंकते । कयाया रमते ! परज्ाप्येषवपेक्षते ॥ पण्य 








व्यवस्था का पोचित पालन 

( ¶ ) अपे पने कायो पर निगुक्त हृष्‌ कर्मचापियो को चाहिए कि ये सचे फो 
घटाकर शुद्ध यापदनौ ({ उदय } रजा को दिखा 1 

(२) करमचारियो को चाहिए नि दुगं भे होने वाले तथा बाहर हने वाले कायो 
का, सुले खूप मे तथ धिप्रकर होने दाने कायो का, विष्नयुक्त एव उपेदायुक्त कायो 
का विवरण स्पष्टरूप मे राजाके सामने पेश करे सौरउन सभौ वातोकालेषा 
रजिस्टरमे दज करदे] 

(३) यदि राजा शिकार, जुम या लियो मे नासक्त हो तो उसका मनुमामी 
वन कट, उसकी सुगामद या प्रशसा करके उसको दरव्यसनो से विमुख करे का यल 
कृरना चादिएु । हसी भ्रकार शुके भेदियो, ठगौ यौद विषदेने वाते लोगौसेभी 
राजा की रक्षाकी जानी चाहिए । 

(४) राजाकी चैष्टाओ मौर आकारभ्रकारो को वटी दरुगलतासे हृदयम 
करना चाहिए, कपोत वुद्धिमान्‌ लोग लपने दस्य को चिप रने वे लिए केम, 
द्वेष, थ, दन्य, व्यद, य भौर सुख-दु द वौ चेप्टञये दख रषा विषेष था - 
तियोस्ेहीप्रक्ट कि करतेरहै। 

(५) राजा की प्रसन्नता को इन बातो से भिना घाहिए्‌ - वह देखने परदही 
भर्त जाता है, वातत को बडे ध्यान एव भादरसे सुनता है, बैठने कै लिये उच्ति 
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मुक्तं सहते ! स्मयमानो नियुङ्क्ते! हस्तेन स्मरशति । श्छाघ्ये नोपहसति । 
परोक्षे युभं ब्रवीति १ मक्षयेषु स्मरति ? सह विहारं याति } व्थसनेऽभ्यव- 
द्यते ! तद्धूक्छीन्‌ धुनयति ! गुह्यमाचष्टे } मानं वधेयत्ति ! अर्थे करोति ; 
अनं प्रतिहन्ति । इति तुष्टज्ञानम्‌ } 


(१) एतदेव विपरीतमतुष्टस्य \ भूयश्च वक्ष्यामः--सन्द्शंने कोप 
वाव्यस्याध्रवणप्रतिपेधौ, जासनचक्षुपोरदानं, वर्णस्वरभेदः, एकाक्षिूङ- 
खचयोष्ठनिर्मोगः, स्वेदश्च, श्वासस्मितानामस्थानोत्पत्तिः, परिमन्तेणम्‌, अक- 
स्माद व्रजनम्‌, वर्धनम्‌ अन्यस्य, भूमिगात्रविलेखनम्‌, अन्तस्योपतोदनम्‌, 
विद्यावण्दिशकरत्सा, समनिन्दा, प्रतिदोषनिन्दा, प्रतिलोमस्तवः, सुकृतान- 
चेक्षणम्‌, दुष्कृतानुकोतंनम्‌, पृष्ठावधानम्‌, अतित्यागः, भिथ्याभिमापणम्‌ 1 
राज्दाशिना च तद्वुत्तान्यत्वम्‌ ¦ 





आसन देता है, एकान्त मे या मतपुरमेले जाकर भिनता टै, विवास के कारण 
शकरित नही होता है, वार्तालाप मे रुचि लेता है, समी हई धात मे भौ सलाह करने 
कौ इच्छा रखता है, मूस्कराता हआ कायं पर नियुक्त करता ह, हितकर कठोर वातत 
कोभी सहन करतार, वात कणेमे हायसेद्युतेताहै, प्रशसा योग्य कार्यो षर 
प्रसन होता है, गुणो की प्रशसा परोक्षमे केरता है, भोजन के समप स्मरण करता 
है, यात्रा, विहारमे सायमे रहनादै, दुखदरुर करेमे पूरी सहायता देता है, 
अनुराग रखने बालो का सम्मान करता है, अपने गुं रहस्यो को वता देता है, मान- 
सत्कार वड़ाता है, इच्छित आर्थिक सहायता देता है भोर अनर्थका निवारण 
करताहै। 

(१) यदि उक्त सभौ बाते राजा मे उ्टी पायो जाय तो समस्लना चाटिए कि 
वह बरु दै । इसके अतिरिक्त राजा को जघ्रसन्नता को इन बातो से भिना चाहिए, 
वह्‌ देखते ही कुपित हो उठता दै, की गई दात कौ नटी सुनता या दीच ही मे रोक 
देता है, वैठने के लिए स्यानं नही देवः, उसको ओर आंख नहो उठता, मुख चदाकर 
एव मावाजं बदल कर बोलता है, आंख भो चडाक्र या मख स्िक्नेड कर बोलता 
है, उत्ते पसीना भा जाता है, साव पूतने लग्वी है अकस्माद्‌ ही मुख्छुराने समता 
है, द्रुघरे के छाय बात करने लगता है, वोच ही मे उठकर चता जाक्है, द्ूघराही 
परग छेड देत है, श्रूमि एव शरीर को नातून से कुरेदते लगता, ङिषिको भासे 
सपना है, विद्या, वणं तथा देश की निन्दा करने लगता दै, दरे समाने व्यक्ति के 
दोप कौ निन्दां करने लगता है, व्याज-स्तुति करने लगता है, अच्छो तरहं क्रिमि गये 
काये को भो परवाह नदी करना है, विगडे हए कायं को सर्वेभ्र कट्‌ डालता दै, लौटते 
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(१) वृत्तिविकारं चावेक्षेतप्यमानुपाणाम्‌ । 

(२) अयमुच्चैः †सिचतौति कात्यायनः प्रवव्राज । 

(३) करौचोऽपसन्यम्‌ इति कथिद्धो मारद्राजः । 

(४) तृणमिति दी्ंश्चारायणः । 

(५) शौता शाटीति घोटमुखः 1 

(६) हस्ती प्रत्यौक्षोदिति किजल्कः ए 

(७) रथाश्च प्राशसोदिति पिशुनः । 

(८) प्रतिरवणे शुनः पिशुनपुत्रः इति ! 

(९) अर्थमानावक्षेपे च परित्यायः। स्वाभिशौलमात्मनश्च किहिवप- 
मुपलभ्य वा प्रतिक्रुवीत । मित्रमुपङ़ृष्टं वास्य गच्छेत्‌ ! 





समय उसको पचे बहे ध्यान से देखत है, पास आये तो दूर हटा देता है, उसके षाय 
व्यथं की वाते करता है बौर अन्य राजकर्मचारियो भौर उसक्तै व्यवहारमे भेद 
डता है । 

(१) मतुष्यो के बतिरिक्त पशु पक्षियो के भो मानसिक विकारो एव वेष्टागो 
का ध्यानपूरवेक निरीक्षण करना चाहिए 1 

(२) "ह्‌ जन सीचने वाला भाज परमे जल सीच रहा है--यह्‌ देखकर 

मर्घ्रौ काठेयायन अपने राजा को छोडकर चला गया या॥ 

(३) ्रचपक्षौ माज बाई भोर से उड गया'--यह्‌ देखकर भारद्ाजगोतरीय 
कणिक नाम का मन्त्री अपने राजा को दछयोडकूर चला गया था। 

(४) तृण कोदेलकर बाचायं दीघं चारायण, राजाको छोडकर घला ग्मापा। 

(५) कपडा ठंडा है'--यह्‌ सुनकर आचाय घोटमुख अपने राजा को घछौड कर 
चला गयाया। 

(६) ह्ययी को ऊपर पानी डालता देख कर किंजल्क नामक भावाय मने 
राजा कौ छोडकर चता ग्या था । 

(७) रथ के घोडे नी तारीफ सुनकर बगवायं पियुन अपने राजाको घोदकर 
चत्ता ण्याथा। 

(८) कुत्ते के भूकने प्रर याचाय पिशुन का पुत्र अपने राजा को छोडकर घला 
ग्याघा। 

८९५ सवत्ति खौ रतस ऋ; चट बर, देम चरः रजः चो, री, शयत देना 
चाहिए । थवा राजा के स्वभाव गौर अपने अपराध पर विचार करके याजाफोन 
दछोडने कौ इच्छा होने पर, राजा का प्रतीकार करमा चाहिए । या यजा वे निकटवर्ती 
पम्बन्धौ अथवा मित्र का माध्य केकर राजा को प्रसन्न कटा चादिए 1 
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(१) तननस्यो दोपनिर्घति भित्र तरि चाचरेत्‌ । 
ततो भतंरि जीवेद्‌ वा मृते वा पुनरत्रजेत्‌ ॥ 


इति योगवृत्तं प्मेऽधिङरणे समथाचारिक नाम वच्मोऽघ्याय , 
आदित पञ्चनवतित्तम 1 





(१) सजाके पास रहते हुषु ही उसके मित्रो द्वार अपने अपरा की साई 
करानी चाहिए मौर तव राजा के प्रसप्नहो जाने पर उसके आाश्चयमे बवनारह्ना 
नाटिए या जद उसकी मृत्यु हो जाय त्व वापिस आना चाहिए । 


योगषृत्त नामक चतुथं अधिकरण मे समयाचारिक निक 
आठवां मध्याय समाप्त 1 


० 


५ करण ९४-९५्‌ 





राज्यप्रतिसन्धानमेकशर्य च 


अध्याय ६ 





(१) राजन्यसनमेवममत्य प्रतिकुर्वोत । प्रागेव मरणायाघभयाद्रास 
प्रियहितोपग्रहेण मासद्धिमासान्तर दर्शन स्थापयेद्‌ । 'देशपीडापहूममिनाप- 
हमायुष्य पुनीय दा कमं राजा साधति" इत्यपदेशेन राजन्यननमनुरष- 
येलाया प्रकृतीना दशेयेत्‌ 1 मिनामितदूताना च ! त्च यथोचिता सम्भा- 
घाम्‌ अमात्यमुखो गच्छेत्‌ । दौवारिकान्तर्य शिकमुखश्च यथोक्त राजप्रणिधि- 
मनुवर्तयेत्‌ । अपकारिषु च हैड प्रसाद वा प्रषृतिकान्त दर्शयेत्‌ 1 प्रसाद 
मेवोपकारिपु 1 

(२) आप्तपुख्पाधिष्ठितौ दुगं परत्यन्तस्थौ वा कोशदण्डावेकस्थौ कार- 
येत्‌ । कुल्यकुमारमूख्याश्चान्यापदेशेन । 

(३) यश मुख्य पक्षवान्‌ दुर्गाटवौर्थो वा वंगुष्य भजेत तमुपग्राहु- 
येत्‌ ! बह्वकाघा वा याना प्रेपयेत्‌ मितकरुल वा! 





विपत्तिकाल मे राजपुत्र का सभिपेक बौर 
एकम रान्य क श्रतिष्ठा 
(१) भमात्य को चाहिए मि वह्‌ राजा पर गाई हई मापत्तियो का प्रतीकार 
इन तरीक से करे--राजा कौ यासन मृत्यु समक कर राजा पे मितो एव हित॑पियौ 
की सताह नैकर महीने दो महीने बाद राजाके दर्णनकौ तिथि निध्ितकरदेभीर 
पह बहाना वनाय कि माजकल सजा देश कौ पीडादूर्‌ कटने वति भतूनाणक, 
घायुवदक यौर पुत्र देने वार वमेका अनुष्ठान कर र्दादहै। राजाके दशनकी 
निश्ित.तिधिपरराजाके वेपम क्रिसी दुसरे पर्प को प्रजाके सामने खदाकर 






४ राजा अमात्यके माध्यम ही उथितं वर्तालिप ंरे। पुव 
राजका के स्वध म दारपाल तथा मत पुर रको के दारा ही कलये । 
अपकार करने वलि लोगा पर अमात्यकी रायस्तेहीकोपया प्रसक्नताः प्रकट करे । 
उपकार करने बाते तोगा एर सदा प्रसन्न ही दना रहे । 

शः "~ सीमातप्रदेशाकौ सनायौर कापको किसी बहनि कसी 
पजा "रलम इकटराकरा दियाजाय। क्षी दूषरेदो वहानैसे 
रजङुमार यौर अन्य राजप्रमुखा कौ एकत्र कराया जाय 1 
(३) गया ५ स म स्वि क्य प्रथने दाजकमंचारी यदि क्प कौ सह्यत 
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(१) यस्माच्च सामन्तादावाधं पर्येत्‌, तमुस्तवविवाहहस्तिबन्धनाश्व- 
पण्यभरमिम्रदानापदेशेन वग्राहयेत्‌ 1 स्वमित्रेण वा । ततः सम्धिमदूष्यं 
कारयेत्‌ 1 

(२) आटविकाभित्र्वा बरं ग्राहयेत्‌ \! तत्छुसीनमवण्ड चा भूम्येक- 
देशेनो ग्राहयेत्‌ । 

(३) कुल्यकुमारमुख्योपग्रह छत्व वा कुमारम{मिधिक्तमेव दशंयेत्‌ } 
दाण्डकर्मिकवद्‌ चा राज्यकण्टकानुद्धृत्य राज्यं कारयेत्‌ । 

(४) यदि वा कश्िन्ुष्यः सरामन्तादौनामन्यत्तमः कोपं भजेत्‌, तम्‌ 
एहि राजाने त्वा करिष्यामि" इत्यकाहपित्वा घातयेत्‌ ! आपत्मतीकररेण 
वा साधयेत्‌ । 

(५) युवराजे वा कमेण राज्यमारमारोप्य राजव्यसनं ख्यापयेत्‌ 1 





लेकर राजा के विरद्धहो नाय तो उतत किसी उपाय से अपने अनुकूल बनाया जाय । 
अथवा उस समय उते किसी बाघाबहुल युद्ध मे भेज द्विया जाय । अथवा सहायता 
भागने के यहानि किसी भित्र राजाके पास भेज दिया जाय। 

(१) यदि किंसौ समीप के सामन्त राजासि वाघा का भय हो तो उति उत्व, 
विवाह, हषी, घोडा, अन्य माल या भूमि देने के बहाने अपने पास वुलाकर पने 
अनुकल बना लिया जाय 1 अथवा यपे मित्रके द्वारा ही उसको अनुकूल बनाया 
जाप ओर तम उसके साथ निर्वेर्‌ ( अदुष्य ) सधिकरनले) 

(२) भववा उस सामत को आटविकं तया अपने शत्रुके साय लङा दे । मथवा 
उस सामत-परिवार के किसी व्यक्तिको भूमिदेकर अपने वशमे करलेगौरकफिर 
उसके द्वारा सामन्त का दमन कराये । 

(३) राजाके मर जाने केवाद भमस्यिको चार्हिए फि वह्‌ राज-परिवार के 
कुमार ओर राज्य के प्रमुख कमचारियो की अनुकल स्थिति को देखकर अभिपिक्त 
दाजङुमारको ही प्रजा के सामने खडा करे, वह दाण्डकमिक प्रकरण मे निदिष्ट रीति 
से राज्य के विरोधियो का निर्मूल करं निष्करक राज्य करे! 

(४) पदि सामतमुख्योमेते कोई एक इस वात से कुपित दो जाय तो उसे 
श्वह्‌ वणक तमे रज्फ के विण दरक रयोग है, कए रह अद, कको देऊ राज्य 
चनो दरुणा" दकता कट्‌ कर अपने यहाँ बुलाया नाय भौर फिट उसका वध करा दिया 
जाय । यदि बह अये नही तो आपमप्तीकार प्रकरण मे निर्दिष्ट तरीको सै उसको 
सीघाक्िाजाय। 

( ५) युवराज पर्‌ धीरे धीरे राज्य का भार सौपए़कर फिर राजाढी विपत्ति 
को वेके सामने प्रकट करे । 

२८ कौ० 


४३४ कौटिल्य का अर्थशास्त्र [ पंचव बधिकरथ 


(१) परभरुमौ राजव्यसने मितरेणामिनत्रव्यज्जनेन शत्रीः सन्धिमदस्या- 
प्यापगच्छेत्‌ । सामन्तादीनामन्यतमं दास्य दुगे स्यापयित्मपगच्येत्‌ । 
कुमारमभिषिच्य वा प्रतिन्पहेत । परेणाभियुक्तो चा यथो क्तमापलतीकारे 
कुर्यात्‌ । 

(२) एवमेकं शयंममात्यः कारयेदिति कौरित्यः। 

(३) नवमिति भारदाजः । प्रच्ियमाणे वा राजन्यमात्यः कुत्य- 
कुमारमुष्यान्‌ परस्परं मुख्येषु वा वि कामयेत्‌ । विक्रान्तं प्रकृतिकोपेन धात- 
चेत्‌ । कुल्यकुमारमुख्यानुपाशुदण्डेन बा साधयित्वा स्वयं र्यं गृहात्‌ 1 
राज्यकारणाद्धि पिता पुरान्‌ पुत्राश्च पितरभभिदरह्यन्ति; किमद्ध पुनर 
मात्यप्रकृतिद्यंकपरग्रहो राज्यस्य ! तत्‌ स्वयमुषसियतं नावमन्येत 1 स्वमारूढा 
हि स्त्री त्यज्यमानाभिशपतीति लोकप्रवादः 1 

(४) कालश्च सङ्ृदभ्येति य नरं कालकाक्षिणम्‌। 

दुलभः स पुनस्तस्य कालः कमं चिकोर्पतः॥ 

(१) यदि राजाकफौ कही दूसरे देशमे मृत्युहो जायतो ममत्यको चाहिए 
कि वह्‌ बनावट दुश्मन वने हृषु मित्र के साथ शत्रु कौ सपि कराकर अपने देश मे 
चला मवि । अथवा सामन्त आदिमेसे किसौ एक कौ उ्फे दुं मे नियुक्त करके 
चला मये भर राजकूमार का राज्याभिषेक करके फिर शर के षाय अभियास्य- 


त्कर्म प्रकरण मे निदिष्ट उपायो द्वारा वाहरी भौतरौ माप्तियो ते वचन के तिए 
प्रतीकार करे । 


(२) इस प्रकार ममात्य एकंन्धये राज्य का पालन कराये--यह्‌ भावयं 
कौटिल्य का मतदहै। 


( ३ ) किन्तु आचायं भारद्वाज कामत है कि थमत्य इस प्रकार राजपत्रको 
एकद्धव राज्य त कयये, बल्कि उचित तो यहहै कि राजा की मासन्न मृत्यु समम 
कर अमत्य, राजा कै वशटञ, राजङ्पार ओर युख्य व्यक्तियो कौ परस्पर या दूसरे 
मुख्यौ के साय भिदा दे गौर फिर भवा या राजप्रकृति के कुपित होने के कारण इनको 
मरवा लि । अयव उन राज-वशज, राजकुमार भौर मुच्य व्यक्तियो फो नुपचाप 
( उपायुदण्ड ) मरदा दे ओर स्वय हौ सपूर्णं राज्य का स्वामो वन जाय । क्योकि 
राज्य के लिए पिता-मुव परस्पर मभिद्रोह करे हए ददे गये है ! फिर वह अमात्य 
यदि दसा करे, ओ सारे राज्य की वार है, तो कुच मी अनुचित नही दै 1 इसलिए 
स्वय हाय मे जये हृए्‌ राश्य का तिरस्कार न करे, क्योकि लोक-भसिदि है कि सभोय 
१५५ लेकरस्वयहौ ईई स्रीकनो यदि द्धोड दिया जायो वह धापदे 


(४) चिरपरतीक्षित मौका एक वार ही हाय याता दै। उसको घूक जनि पर 


प्र० ९४.९५ :अ०६] राजाके प्रति व्यवहार ४३५ 


(१) भ्रकृतिकोपकमधमिष्ठमनंकान्तिक चैतदिति कौटिल्यः । राजपुत्- 
मात्मसम्पन्तं राज्ये स्थापयेत्‌ \ सम्प्नाभवि व्यसनिनं कुमारं राजकन्यां 
गणी देवीं वा पुरस्कृत्य महामात्रान्‌ सन्निपात्य बूयात्‌-'सयं को निक्षेपः, 
पितरमस्यादेक्षष्वं सत्वाभिजनमात्मचश्च, ष्वजमा्रोऽपं, भवन्त एव स्वा- 
भिनः, कथं वा कियताम्‌" इति । 

(२) तया बरुवाणं योगपुरुषा दृयुः-कोऽन्यो भवत्पुरोगादस्माद्‌ राक्ल- 
श्चातुर्व्यमर्हेति पालयितुम्‌ इति" । तयेत्यमात्यः कुमारं राजकन्यां गभिणौ 
देवीं वाधिकुर्वति, बन्धुसेम्बन्धिना भित्रामित्रहूताना च दशेयेत्‌ 1 

(३) भक्तवेतनदिन्नेषममात्यानामयुघीयानां च कारयेत्‌ 1 भूयश्चायं 
बुद्धः करिष्यतीति ब्रूयात्‌ \ एवं दु्रष्टरमु्यानाभापेत, ययाहं च मित्रा- 





फिर वैसा अवसरे हाय नहौ आतारहै। सांपके निकल जनिपर सेकोर पीटनेसे 
कोई लाम नही होता + 


(१) चिन्तु भरद्वाज के उक्त मत से कौटिल्य सहमत नही है 1 उसका कयन है 
कि शस प्रकार को कार्यवाही प्रजा के लिए कष्टकर, अयर्मयुक्त मौर अनित्य है । इस- 
लिए मात्मसपन्न राजकुमार को ही अभिपिकन करना बराहिए 1 यदि बास्मसपन्न 
राजकरुमारने परित तो व्यसनौ राजकुमार को, राभ्क्न्याकोया गर्भिपी महारानी 
कोममे करके राष्ट के सभी महान्‌ व्यसिियो के सामने कहा जाय क्रि “हु माप 
लोगोकोौही धरोहर है, इसकौ रक्षाकाभार जप लोमोपरटी है, इष राजकुमार 
को वशपरपरा ओर सपने दापित्वोकौ ओर गौर करे! यह्‌ रजछरमारतो एक 
पतशका के समान है, जो सदेति ऊदा रदत हआ फहरता है, किन्तु इसके राग्यका 
सारो प्रबन्ध आप दही लोगो पर निर्भर है अद बताये इस स्वधमे क्याकरना 
चादिए 7" 


(२) भमात्यके इस प्रकार कटने पर राष्ट के वे सम्मानित व्यक्ति करट 
"अपर नेतृत्व के अतिरिक्त इख राजङ्मार का दूसरा अवलव कौन है, जो इख चातु- 
वप्ये प्रजा का पालन कर सक्नेमे समये हो?" "जो अना' एेमा कटकर अमात्यं उष 
राजकुमार यए राजकन्या अयव यमि मटारानौ कं विदासन पर अभिपिक्तकर 
कर दं 1 उसके वादं उसके भाई, बन्धु, सवधी, मित्र, शत्रु तथा दूतो को यह्‌ सूचिव 
करदेकरिञायसे वही राजादै1 


(३)} राजा को चाहिए कि वहं अमात्यौ तया संनिको के भत्ते ओरवेतनमे 
बृद्धि कर दे । उस समय अमात्य यह्‌ कटे कि "वडा होकर यह्‌ जौर भौ वेतन दृडि 


४३६ कौटिल्य का अर्यंशासव [ पौच्ां मधिकरण 


सिच्रपक्षम्‌ } विनयकर्मणि च करमारस्य प्रयतेत 1 कन्यायां सैमानजातीधार- 
पत्यमुत्पाद्य वाभिषिचेत्‌ । मातुश्रित्तक्षोभमयात्‌ कुल्यमल्पतत्त्वं छटाचं च 
लक्षण्यमुपनिदध्यात्‌ । श्तौ घनां रक्षेत्‌ ॥ न चात्मार्थं कश्चिदुत्कृष्टमुपभोगं 
कारयेत्‌ राजायं तु यानवाहनाभरणवस्तरस्त्रीवेश्मपरिवापान्‌ कारयेत्‌ । 
(१) यौवनस्थं च याचेत विधमं चित्रकारणात्‌ । 
परित्यजेददुष्यन्तं वुष्यन्त॒ चानुपालयेत्‌ \। 
(२) निवेद्य पुत्ररक्ा्थं गूढसारपरिग्रहान्‌ 1 
अरण्यं दधंसत्रं वा सेवेतारुच्यतां यतः ॥1 
(३) भख्यैरवगृहीतं वा राजानं तत्प्रियाधितः । 
दतिह्रसपुराण्ाभ्यां बोधयेदयंशस्त्रधित्‌ (१ 





करेमा" । यही आश्वासन वहं दुगं तथा राज्य के कन्य कर्मचारियो को भीदे, ओद 
भित्र तथा शतरुपक्ष के सोगो से भो यथोचित वार्तालापं करे । राजकुमार फो विवा, 
वितय भौर दूसरी प्रकार की िक्षयमो क्य भी वह्‌ यथोचित प्रवध करे । अपवा किसी 
सभानभातीय पुरुप से राजकन्या मे पुरर उत्सन्न कराकर उसे राज्य्िहासन पर वैठाये । 
यदि वह्‌ महारानो हो तो उसका चित्त लिप्तनटहो, इस अपं उप्ते पात कुलीन, 
अल्पवयस्क, सौम्य वेदाघ्यायी व्यक्ति को निगुक्त कर दे, जिते कि वह धरम॑गाल तथा 
पुराणों कौ बातो को सुनाकर उसके ( महारानी के ) वित्त को शान्त बनाये रवे । 
शुका ( मासिक धमं } मे उसकी प्ररो रसा की जाय) ममात्य को चादिएकि 
वह अपने लिए क्सि प्रकार को उततम सामग्रो सचित नं कर । राजाकेतिएु रध, 
पदे, माभूपण, वल, खो, मकान भौर बहिया शयनागार क प्रबन्ध करे । 


(ष) जय राजङ्कमार एुवाहो जाय ओर राज्यभार सभाले से तव उसके 
मनौभावो को जानने केति अमात्य उस्ने मपना मत्रिषद घोडनेके तिर्‌ कटे। 
यदि वह स्वीकारकरने तो थभत्यको वदां से चतः जाना चाहिए ! पदिवहन 
जाने को क तो फिर उसी के पास रहकर पूर्ववत्‌ राजकाज की न्यवध्या कता रहे । 

(२) अमात्य पड पर कायं करे की इ्च्छान होने प्र यवा राजाकी ओर 


से शु मन मुदा हो जाने पर जमत्य को चादिए कि वह राजा के दूव॑नो द्वारा स्या 
पित यु्वरो मौर खजाना यादि राजकुमार को बताकर तपस्या करने के तिए जगल 


ॐ वेला जाय, भयवा दीषंकाल तक चलने वाते यशक्मोका अनुष्ठान करे 1 

{ई} मथवा भामा, शूफा, आदि मुख्य सदंधियोके वशमे हए राजकुमार कौ 
उसके हितेच्ु पुष्पो के आचित रहता हा ही, तत्विदं अमात्य इतिदात अओौर 
पृद्याणो के द्वारा धरम-मपं के तत्त्वो को समाता रहे । 
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(१) सिद्धव्यञ्जनरूपो वा योगम्तस्याय पाथवम्‌ 1 
लभेत लक्ध्वा दृष्येयु दाण्डक्मिकमाचरेत्‌ ॥ 


इति योगवृ्ते पर मेऽधकरणे राजप्रतिरन्धानमेक॑शयं तोम धद्ठोऽध्याय , 
आदित्त प्छनवतित्तमोऽध्याय ( ६६ (1 


समाप्तमिद योयवृत्त नम प्चममधिकरेणम्‌ 1 





(१) यदि इसप्रकार भौ राजा धमं अर्थं के तत््वो च्य ्रहणनकरसकेतो 
छिद्ध पुरुप का वेष बनाकर वह राजा को भपने वश मे करे, सौर तदनतर मामा 
आदि दूष्य पटंषो प्रर दाण्डकमिक प्रकरण मे निदिष्ट उपयो से उनको दण्डित करे । 


योगदृत्त नामकं पचम मधिकरण मे राजग्रतिसन्धान एकैष्वये नामक 
छठा मध्याय समास 


~-- ० ~ 


छरुठा अधिकरण 


मण्डत्न्योनिं 


भकरण ९६ 


प्रकृतिसम्पदः 


लध्याय १ 





(१) स्वाम्यमात्यजनपददुगंकोशदण्डभित्राणि प्रकृतयः 1 

(२) तय स्वामिसम्पत्‌-महाकुलीन्ते दंवबुद्धिसत्वसम्पन्नो चुद्धदर्शौ 
धरणमिकः सत्यवागविसंवादकः कृतज्ञः स्थूललक्षो महोत्साहोऽदीधंसुत्रः शक्य 
सामन्तो दृढवुद्धिरक दपरिएत्को विनयकाम इत्याभिगामिका गुणाः } 

(३) शुभरूषाश्चवणग्रहणधारणविक्नानोहापोहतत्वाभिनिवेशाः प्रला- 

गुणाः । 
+ (४) शौयंममयः शीश्रता दाक्ष्यं चोत्साहगुण्णः \ 

(५) वाग्मी प्रगल्भः स्मृतिमतिवकवानुदग्रः स्ववग्रहः छृतशित्पो व्यसने 
दण्डनाय्युपकारापकारयोदु ष्टभ्रतिकारी छी मानापतत्योविनियो क्ता 


प्रकृतियोके गुण 

(१) प्रकृतियां ¶ स्वामी, २ अमात्य, ३, जनपद, ४ दुगे, ५ कोप, ६. 
दण्डं (सेना), गौर ७ मित्र, ये सातप्रकृतियांदै। 

(र) स्वामी के गुण: महाङ्ुलीने, दैववुदधि, धैयंसम्पञ्न, दूरदर्शी, घामिक, 
सत्यवादी, सत्यप्रतिज्ञ, कृतेन, उच्चाभिलापी, बडा उत्साही, शीघ्र करायें करने वाता 
( अदीर्घं सूत्र), समरन्त को वश मे करने वाला, दृढनुद्धि गुणसपन्न परिवार वाला 
भौर शार बुद्धि, राजा के ये गुण अभिगाभिक गृण कलते है । 

( ३) शाल्लचर्ना, शाघ्रज्ञान, प्रत्येक दावको ग्रहण कर तेना, ्रहण की हु 
बात को याद रलनः ग्रहृण कौ इई वात का विशेष ज्ञान रखना, तर्के-वितके द्वारा 
किसी बत्ति की तहं को पक्डना, बुरे पक्ष को त्यागना, ओर गुभियो के पक्षको ग्रहण 
कूटना, आदि रागाके प्रलागुण कहलाते) 

(४ } शौय, अमर्षं, शिप्रकारिता गौर दक्षता, ये चारं गुण उसके उत्वाहगुण 
कहलति ह। 

{५} वाम्मो, श्रयत्म, स्मरणशील, बलवान्‌, उ्नतमन, सयमी, निपुण सवारः 


विपतिग्रस्त शत्रु पर जाक्रमण करने वाला, विपत्ति के समयसेनाकी रक्षा करने 
याला, किसी के उपकार या मपकार्‌ का यथोचित प्रतीकार करने दाला, लज्नावानु, 


दुिक्ष-सुिक्ष के घमेय मन्न यादि का उचित्त विनियोग करने बाला, दीर्धदर्शा-सदर्शी 





प्र ९६:०१] परकृतियों के गुण दे 


(१) दुग सम्पदुक्ता भुरस्तात्‌ 

(२) वर्मांधिगतः पूर्वः स्वयं वा हैमद्प्यप्रायश्चिन्रस्यूरूरतहिर्यौ 
दोर्धामप्यापदमनार्यात सहेतेति कोशसम्पत्‌ 

३) धितूपंतामहो नित्यो वश्यस्तुष्टभरतयुत्रदारः प्रवातेष्वविसम्पा- 
दितः सर्वत्राप्रतिहतो दुःखसहो बहयुदधः सदेपुदधप्रहरणविचयाव्शारदः सह 
शुद्िक्नयिक्त्वादद्रेष्यः क्षत्रप्राय इति दण्डसम्पत्‌ । 

(४) पिष्षंतामहं नित्यं वश्यमद्धश्यं महल्लघुसमुत्यभिति मिजसम्पत्‌ 

(४५) मसनवीनी चुभ्यः क्षुद्रपरिषत्को चिरक्तप्रहेतिरन्यायदृ्तिरणुक्छो 
व्यसनी निष्ट्साहो दं दभ्रमाणो यक्किश्वनकार्यगत्तिरननुवन्धः क्टछीबो नित्या- 
पकारौ चेत्यमि्रसम्पत्‌ । एवम्भूतो हि शत्रुः युवः समुच्छेत्तुं भवति 1 
दो भीर जहा प्रेमी एव शुद्ध स्वभाव वाले सोय वसते हो, इन गुणो से युक्त देश 
जनपद सपच्च कहा जाता द) 

(१) दू के गृण. दुं विधान नामक प्रकरण मे दुगे-गुभो परं प्रका्न टाला 
जाचुक्रादै। 

(२) कोयके गुण: रजको रसा दोना चादिएु जिसमे पूर्वजो की वया 
अपनी धमं कौ कमा सचित हो, दघ प्रकार धान्य, सुवर्ण, चादौ, नाना प्रार्‌ के 
बहमूल्य रलं वया हिरष्य मे मरार हो, जो दभिक्न एव सापत्ति के समय सारी 
प्रनाक़ौ रक्षाकर स्के! इन गुणो से युक्त खजाना कोप सपद्न कृटनाता है 1 

(३) दण्ड (सेना) केगूण सेना रेसौ दोनी चाहिए यिसमे वशानुगत, 
स्यायौ एव वग मे रहने वाले सैनिक भतीं हो, जिनके छौ पुत्र राजवत्ति को पाकर 
पूरी तरह सन्तुष्ट दौ, युध के समय निष्को मावश्यक वामंग्री से रंसकिया जा स्के, 
जोकहींभोहारनषखाताहो, दुख को खहने वाता हो, युद्धकौशलो से परिचितो, 
हेरतरद्‌ के गरुढ्मे निपुणहो, राजाके लाभ तथाहानि मे दिस्वेदार हौ भौर 
क्षत्रियो कौ अधिक्ता हो 1 इन गुणों से युक्त सेना दण्डमयर कटी जाती है । 

(४) मित्रके मणः मितरदेते होने चादि, चो वशपरम्परागव ह, स्यायी 
दो, अपने वश मे रह्‌ सरक, जिनसे विरोध कौ सभावना न हो, प्रभ-मन््र-उतसाह्‌ आदि 


श्राक्तियो से युक्त जो खमय आने पर्‌ सदायना कर सङ्‌! मिध्रोम इन गुणोका दोना 
मिवमपन्नवेहाजानारै। 

(५) गात्रुकेगणः:नजो शुद्ध राजद कानदहो, लोभी हो, दृष्ट परिवार 
वाला हो, अमात्य जदि प्रक्रियां लिखकर बनुदरूल नदो, शाख भरतिरूल आचारण 
कर वाला ह्य, बयोग्य हो, व्यषनी हो, विखमे च्त्पादन दष्टो, जो भाग्यकादी हो, 
विना विचारे कार्यं करने बना हो 1शवुमे इन गुणो का होना शत्रूमपनक्टानाता 
है । श्छ्रकारका णव भामरानी चे उखाडा डा सक्ता! 


४४४ कौटिल्य का गरथंशास्ं [ छख अधिकरण 


(१) अरिवर्जाः प्रकृतयः सप्तताः स्वगरुणोदयाः 
उक्ताः प्रत्यद्धभूतास्ताः प्रकृता राजसम्पदः ॥ 
{२१ प्नभ्पादयत्यसम्पन्नाः भ्रकृतीरा््मवान्नुपः । 
विवृद्धाश्नानुर क्तश्च प्रहृतीटुन्त्यनात्मवान्‌ )\ 
(३) ततरः स इष्टमकृतिश्र तुरन्तोऽप्यनात्मवान्‌ 1 
हन्यते वा प्रकृतिभिर्याति वा द्विषता वशम्‌ ॥ 
(४) आत्म्वास्त्वत्पदे शोऽपि युक्तः प्रकृतिसम्पदा । 
नयज्नः पृथिवीं कृत्स्नां जयत्येव न हीयते ॥ 


इति मण्डलयोनौ पष्ठेऽधिकरणे प्रह्तिखम्पद नाम प्रथमोऽध्याय , 
यदित पण्णवत्तितम ॥ 


विः 





( १) अात्मसपन्न राजा ; शत्रु को ोढकृर ( क्योकि वह राना होने 
स्वामिप्रकृति है ) शेष साते प्रङृतियां अपने-अपने गुणो से युक्त बता दौ गरईरह। 
परस्पर सहायक ये बगभूत प्रकृतिं अपने अपने कायो मे लगी हई राजसम्पत्ति 
नामसे कही जातीरहै। 

(२) अष्त्मसम्पन्न राजा गुणहौन प्रकूतियो को भो गुणी बना लेता है, भौर 
आत्मसम्पप्नहीनर राजा गुणसमृद्ध तया अनुरक्त प्रूतियो को भो नष्ट कर देता टै । 

(३) यट कारणदै कि दुष्ट प्रकृति राजा घारो समुद्र पन्त पृथ्वी कामपि" 
परति होता हुमा भो या तो अपनी प्रकृतियो द्वारा हौ विनष्ट हौ जावारैयागतुके 
कन्म मे चला जातादै। 

(४ } निन्तु मात्मसपन्न नीतिज्ञ राजा थोडी भूमिका स्वामी होतादूमाभी 
अप्रकृत के द्वारा सास पृष्वी का आधिपत्य प्रा कर तेता मौरकमी भी क्षीण 


नही होता है। 


मण्डलयोनि नामक पष्ठ अधिकरण मे प्रकृतिसम्पदा नामक 
पहला मध्याय समस । 


प्रकरण ९७ 
दामन्यायामिकम्‌ 
अध्यायर 

(१) शमव्यायामौ योगक्षेगयोर्योनिः ? 

(२) क्मरम्भाणां योगाराघनो व्यायामः । कमंफलोपभमोगाना क्षेमा- 
राघनः शमः} 

(३) शमव्यायामयोर्योनिः षाड्गुण्यम्‌ 1 

(४) क्षयस्थानं वृदधिरित्युदपास्तस्य । 

(५) मानुषं नयापनयौ दंवमयानयोौ 1 

{६) दैवमानुषं हि कमे लोकं यापयति 1 अदृष्टकारितं दैवम्‌ । त्मि- 
ल्निष्टेन फलेन योगोऽयः \ भनिष्टेनानयः + 

(७) दृष्टकारितं मानुषम्‌ 1 तस्मिन्‌ योगक्षेमनिष्पत्तिनैयः । दिपतति- 
रपनयः 1 तच्चिन्त्यम्‌ ! अचिन्त्यं देवभिति 1 





शाति जौर उद्योग 


(१) क्षेम का कारण लाति जौरयोग का कारण व्यायाम है। 

(२) दग सबन्धौ तपा स्वधि आदि कार्यो मे कुशल व्यक्तियो को नियुक्त कण्ना 
ही व्यापाम कंहलाता है । दुगं तया सन्धि खादि कमयो के उपयोपमे विध्नोके 
ना का साधन ही शुभ ( णाति} है! 

(३) भम नौर व्यायाम के कारण है सधि, विग्रह्‌, यान, आसन, सश्वय सौर 
दैघोभाव आदि छह गुण । 

(४) उघ्नति {रद्ध }, सवनति ( क्षय } मोर समानगतति { स्वान } ये तरीन, 
उक्त ष्वहगुणोकेप्लरै। 

(५) इनतीन लोको प्रप्त करने वाले दो प्रहार केक्मंरहै: मानुष नौर 
देद 1 नप तथा जपनय मानुषकमे हं ओर अय त्तथा अनयं दैवम है 1 


(६) ये दैव ओर मानुष कम ही लोकं जोदन को चते बति दो परि ह । 
अदृष्ट दारा कराया हुमा धम दथा अधमं ल्प कमं दैद कटाता है । उसे इष्ट फल 


का सेद जुड जाने कौ क्विति को अय कट्ते है ! यदि प्रतिकूले फल ङे साय सम्बन्ध 
हेम तो बही अनय कौ स्थिति है 1 
(७ ) प्रभुशक्ति, मन््रशक्नि या उत्साहशक्ति आदि के कारण, सधि, विग्रह्‌ 


भ्र० ७ :म०२] शान्ति ओौर उद्योग ४४७ 


(१) भुम्येकान्तरे प्रकृतिमित्रं मातृपित्‌ सम्बन्धं सहनं धनजीवितहैतो- 
राधितं कृत्रिममिति । 

{२) अरिविजिगोष्वोरभूम्यनन्तरः संहतासंहेतयो रमुग्रहसमर्थो निग्रहे 
चासंहतयोर्मध्यमः 1 

(३) अरिविजिगीधुमघ्यानां बहिः प्रकृतिभ्यो बरवत्तरः संहतासंह- 
तानामरियिजिगीषुमध्यमानामनुग्रहे समर्थो निग्रहे चासंहतानामुदासौनः १ 
एति प्रकुतयः । 

(४) विलिगोपुरित्रं भित्रभित्रं वास्य भ्रकृतयस्तिलः ! ताः पन्चभि- 
रमात्यजनपददुर्गकोशदण्डप्रकृतिभिरेकंकशः संयुक्ता भण्डलमष्टादशकं 
भवेति ! अनेन मण्डलपृथक्त्वं उ्याष्यातमरिमघ्यमोदासीनानाम्‌ \ 

(५) चतुमंण्डलसंक्षेपः1 दादश राजप्रकृतयः, षष््टद्रव्यप्रकृतयः, 
संक्षेपेण द्विसप्ततिः 1 

(६) तासां यथास्दं सम्पदः 1 

(७) शक्तिः सिद्धिश्च ! बलं शक्तिः ९ सुखं सिद्धिः । 

(१) विनिभीपु के रज्यसे एके राज्य को छोड कर उसके वाद का स्वभावत 
मित्र राजा भौर विजिगीषु का ममेराया पुफेरा भाई, ये सहृजमित्रै। धन या 
जोवन-जीविका के चिए माध्य लेने बाला छृत्रिममित्र कहलाता दै 1 

(२) मरि मौर विजिगोपु राजा कौ सधिमे सुधि का समर्थक मौर विग्रह 
मे विग्रह्‌ का समर्थक राना मध्यम कहलाता है! 

(३) अरि विजिगीयु गौर मध्यम की प्रकृत्तियोके अत्तिरखित, शतितशाती 
मध्यम राजा से भी बलवान्‌, अरि, विजिगीषु मौर मध्यम कौ सधिमे सधिका 
समर्थक भौर उनके विग्रह मे विग्रह का समर्थक राजा उदासीन कहलाता है । इस 
प्रकार बारह राजप्रकूतियौ का निषूपण क्रा गया ॥ 

(& ) चिजिगोषु, मित्र ओर भि्रमित्र ये तीन प्रकृति ह । इन तीनो कौ अलग- 
अलभ अमात्य, जनपद, दुगे, कोय भौर दण्ड, ये पांच प्रकृतिर्या, एक साय मिलकर 


अढारह प्रङृतियो का एक मेडङ होता है । अरि, मध्यम जौर उदासीन आदि के 
भडलो का यही क्रम स्मभना चाहिए ॥ 


(५) इस प्रकार चारे मडलोकासक्षेपमे निरूपण किया गया । वारह्‌ राज~ 


प्रकृतियां मौर साठ अमात्य मादि दरेव्य प्रकृतियौ मिलकर वहत्तर प्रकृ तिया कही 
जा्तीह। 


(६ ) उनकी संपत्तियो का विवेचन पिते किया जा चुका दै । 
(७) इभी प्रकार शक्ति मौर सिद्धि के सवधमे भी समभना चाहिषु1 शक्ति 
को बल ओर सिद्धि को सुख कहा जाता है 1 


४४८ कौटिल्य का यर्थदयास्न [ छ्छा वधिकरण 


(१) शक्तिस्विविधा-ज्ञानवलं मन्दशक्तिः, कोशदण्डबलं प्रमुक्तः, 
वि्मयलमुरसाहशक्ति 1 

(२) एव सिद्धिस्तिविध॑व मत्रिशक्तिसाघ्या मंनतिद्धिः, प्रमुरक्ति- 
सरघ्यां प्रसिद्धि उत्ाहशक्तिताध्या उत्साहसिद्धिरिति ! ताभिरभ्युच्चितो 
श्यायान्‌ मवति । अपचितो हीन । वुत्यशक्तिः तमः! तस्मा्च्छाक्त्तिदधि 
च धरेतात्मन्यापेलयितुर्‌ । साधारणो वा द्र्यप्रकृतिष्वानन्तर्येण शौचवशेन 
वा दृच्यामिाम्या बाऽपक्ष्टुं यतेत । 

(३) यदि वा परयेत्‌-'मितो मे शक्तियुक्तो वाग्दण्डपार्ष्यायंदूषणेः 
प्रकृती ठपहनिष्यति, तिद्धियुक्तो वा प्रृगयादूतमद्यस्नीभिः प्रमादं गिष्यति, 
स विरक्तपक़ृतिस्पस्षीणः प्रमत्तो वा साघ्यो मे भविष्यति, विग्रहामिपुक्तो 
वा सवंसन्दोहेनंकस्यो दुर्गस्थो वा स्यास्यति, स सहतसंन्यो मिगदुर्गविगुक्तः 
साध्यो मे भविष्यति, वलवान्‌ वा राजा परतः शनुमुच्येत्तूकामस्तमुच्छिद्- 
मानम्रुच्छिन्यात्‌' इति । “वलवता प्रयतस्य मे विपन्नकर्मारिम्मप्य वा 





(१) शक्ति भर्या वले तीन भेदै नानव, कौपवत भौर विक्रभवल। 
त ही मध्रशक्ति टै, कोपसेना वन ही प्रभुणक्ति दै मौर जित्रमवच ही उत्साहु- 
ण ॥ 

(२) इमी प्रकार षिद्धिवै भरी तीन भेदर्है मव्रतिदि, प्रमुसिद्धि भौर उत्पाहु- 
सिद्धि । मवगक्तिते होने वानी सिदधि मव्रनिदधि, प्रमुणक्तिसे टोने वाती सिद्धिप्रभु- 
सिद्धि मौर उत्साहशक्ति ते होने वाती सिद्धि उत्साहसिदधि कहलात्री है । इन शक्तियों 
से सपन्त राता श्रेष्ठ, उनतत रहितं धम भौर समान शक्ति यलि मध्यम बहा जाता 
है। इसलिए राजाको चाद्िएङ्ि वह्‌ सपनी एक्ति तया मिद्धिको वढानेके लिये 
निरतर यत्नणील रदे ! जो राजा स्वय अपी गरक्तिसिद्धिको वढानेम वमर्थ 
वह्‌ ईम करयं कौ गपनी गमात्य चादि द्रव्य ्रहृतियोवे दवारा या अपनी सुविधाके 
१२ सपञ्चकरे, गौर दृष्य तथाशनुकयो शक्ति-पिद्धिको नश्क्लेका यल 

1 

(३) यदि वह राजाेसादेषेक्रि मेरा शक्तिशाली शध्रुराजा वाक्पाप््य, 
दण्डपार्प्य बौर. मर्यंदोप स्ने भपनो जमात्य वादि द्रव्यग्रहृततियो ते दष्ट कर देगा, 
बयवा वह्‌ मृगया, यून भौर स्वियो मे आसक्त होकर प्रमादी वने जायेगा, ठव निधि 
ही वह प्रहृतियो वे विरक्त भौर ग्रमादौ शवूराजा को मै यासानी से जीत सरकूा, 
सयवा अव मँ मपनी शप्रणं सैन्यशक्ति को ठेकर उषपे युद कणे नाङ्गा तो बह 
अपनी गक्ति प्र यवितहौ क्रक स्वानया दुयंमे यकेला मेरेमुक्ावते की 
प्रतीक्षा मे द्देगा'--देसी स्विति मे वद्‌ मेरी पेना धिर जयिगा वथा उरौ मित्र 

एव दर्ग से कोई सदापयता न मिल प्वेभौ गौर्‌ ठव खे य बखानी से जीत्र वरकुया, 


प्रण £७ :च०२] शान्ति मौर उद्योग ४२९ 


साहाय्यं दास्यति, मध्यमलिप्सायां च" इति । एवमादिपुं कारणेष्वप्यमित्र- 
स्यापि शक्ति सिदध चेच्ेत्‌ । 
(१) नेमिमेकान्तरन्‌ राज्ञः कृत्वा चानन्तरानरान्‌ । 
नाभिमात्मानमापच्छन्नेता भ्रृतिमण्डले 11 
(२) मध्ये ह्यपहितः शत्रुनेदुमित्रस्य चोभरोः । 
उच्छेद्यः ` पीडनीयो चा बलवानपि जायते ॥ 
इति मण्डलयोनौ वष्टाधिकर्णे शमव्यायाभिक नाम द्वितीयोऽध्याय , 
आदित मक्षतनवतितम । 


समाप्तमिद मण्डलयौनिर्नमि ण्ठमधिकरणम्‌ 





अथदा वह्‌ वलवान्‌ शत्रुराजा अपने दूसरे शध का उच्छेद करये ही रुक जायगा, 
अथवा कि दरे वलवान्‌ के साय युद्ध करने पर मु क्षीणशक्ति देष कर, मुभे 
ध्यम्‌ राजा बनाने कौ अभिलापा से, वह्‌ मेरी सहायना करेगा" इस प्रपर की 
विशेष स्थिनियो मे वह्‌ शत्रु कौ शक्ति सिद्धिकी भी सम्परावेना करें । 

(१) नेक्ता विजिगीषु को चाहिए कि वह राजमदल रूपी चक्र भे अपने भित्र 
राजो को नेमि, पास्ते राजाजोकोजरा ओौरस्वयको नाभि स्ानमे समभे) 

(२) जौ बलवान्‌ शतु विजिगीषु ओर भिनके वीचमे जा जाय वह जीत 
तियाजाताहैया बहुत तगक्रिया जाता है) 


मण्डलयोनि नामक ष्ठ अधिकरण मे शमव्यायाभिक नामक 
दूसरा अध्याय समाप्त 1 


--.°* - 


२९्को० 


सातवौँ अधिकरण 


घाद्गृण्य 
1 ~ 


रकरण ९८.९९ पाड्गुण्यसमुदेशः, 
अध्याय ९ कषयस्थानवृदिनिश्चयश्च 


(१) षाडगुणस्य प्रकृतिमण्डलं योनिः ! 

(२) चन्धिविग्रहमसनयानदरैधीभावाः वाड्युण्यमित्याचा्याः ! 

(३) हं गण्यिति वात्तव्याधिः, सन्धिविग्रहाभ्यां हि पाड्गुण्यं स्तम्प- 
यत इति \ 

(४) षाड्गुण्यमेवंतदवस्याभिदादिति कौटिल्यः । 

(५) तत्र॒ पणबन्धः सन्धिः, मपकारो विग्रहः, उपेक्षणमासनम्‌, 
अस्पुच्चयपो यानं, परार्पणं संधयः, सभ्धिविग्रहोपादानं दधीभाव इति 
षड्गुणाः । 

(६) परस्माद्धीयमानः सन्दधीत ! अभ्युच्चीयमानो विगृह्हौयात्‌ } न 
मां परो नाहं परमुपहन्त्‌ शक्त इत्यासीत्‌ । गुणातिशययुक्तो यायात्‌ 1 गक्ति- 
हीनः संश्रयेत 1 सहायसाध्ये काये दे धोमावं गच्छेत्‌ । 








चह गुणों का उदेशं मोर क्षय, स्थान तया वृद्धि का निश्चय 

(१) सति प्रकृतियाँं नौर बारह राजमडल ही छह गुणो के आधारदै। 

{ २) परतन चायो ने १. सधि, २. विग्रह्‌, ३ यान, ४ आनन, ५. सश्रय 
मौर ६. देधीभवये छट गुण बते है \ 

(२) भा्वायं दातन्याधि काकट्नाहैकिगुणतोदोहीरै सधिमौर विग्रह्‌, 
काकीतो उन्हीके अवात्रभेदर्है) 

(४) किन्तु आचिायं कौटिल्य का अभ्निमतरहैकिगुणतोख्हहीरहै, सधि भौर 
विग्रह से वाको चार गुण सवंया भिन्न है, इसलिए इन दोनो मे उनका अन्तर्भाव कैसे 
सभददै? 

(५) उनमेदो राजाओ का कु शर्तों पर मेल हौ जाना सन्धि, शत्रु का कोई 
अपकार करना विग्रह, उक्ला करना आसन, चढाई करना यान, भात्मसमपेण 
करना सश्रय, ओरं स्ंधि-विग्रहु दोनो काप लेना दैधोभ्राव कटवा है--ग्ही 
चह गुणं) 

(९) शत्रु की तुलना मे अपने को निवल समभे पर सधि कर सेनो चाहिए । 
यदि श्त्रकीदुलनामेस्वयको वलवान्‌ समभ्पा जाय तौ विग्रह कर देना बाहिटु 7 
यदि श्रुद्त ओर्‌ आत्मन्रल मे कोई अन्तर न समे तो आसन फो यपना तेना 


४५४ कौटिल्य का बरथंशस्व [ छातवां भधर 


(१) इति गुणावस्यापनम्‌ । 

(२) तेषा यस्मिन्‌ वा गुणे स्यितः पर्येत्‌ हसथः श्यामि दुर्गमेतु- 
कमंवणिर्पयशुन्यनिवेशरपनिद्रव्यहस्तिवनकर्माण्याटमनः प्रवतंपित्‌ं परस्य 
चैतानि कर्माण्युषहृन्तुम्‌' इति तमातिष्ठेत्‌, सा वृद्धिः 1 

(३) "बाशुतरा मे वुद्धि भूयस्तरा वदढबुदयतरा वा भविष्यति पिप- 
रीता परस्य" इति जञात्वा परवृद्धिमुपेदीत 1 दुल्यकालफलोदयाय वृद्धौ 
सन्धिमुपेयात्‌ । 

(४) यस्मिन्‌ वा गुणे स्यितः स्वकर्मणामुपयातं पञ्येन्नेतरस्य ततमन्र 
तिष्ठेत्‌ । एष क्षयः। 

(४) "चिरतरेणाल्पतर वृद्धचुदयतरं वा क्षेष्ये, विपरीतं परः इति 
जात्वा क्षपमुपेक्षेत । 

(६) पुत्यकादफलोदये वा क्षये सन्धिमुपेयात्‌ । 


भर० ९८९९ : म० १९} सन्ध्यादि ह्‌ जु ७५ 


(९) यस्मिन्‌ बा गुणे स्थितः स्वकमेव क्षयं दा नाभिपश्येत्‌, एत- 
रस्यानम्‌ । 

(२) "ठस्वतरं वुद्धच्‌दयतरं वा स्थास्यामि विपरीतं पर इति ज्ञत्वा 
स्थानसपिक्षेत । 

(३) तुल्यकालफलोदये वा स्याने सन्धिमुपेयादित्याचार्याः । 

(४) नैतद्धिभाषितरमिति कौटिल्यः \ 

(४) यदि वा पश्येत्‌--“सन्धौ' स्थितो महाफलः स्वकमेंभिः परक- 
मभ्पुपहनिप्याभि, महाफलानि वा स्वकमण्डुपिमोक्षये, परकर्माणि वा, 
सन्धिविश्वासेन दा योोपनिरस्मणिधिरिः परकर्माण्युपहतिष्पामि, भुखं 
वा सानुग्रहुपरिहारसौकयं फलठकाभिश्रयस्त्वेन स्वकमेणा परकर्मयोगावहं 
जनमाल्रावयिष्यामि, दलिनतिमाडेण वा संहितः पररः स्वकर्मोपधातं 
्ापस्यतत, तेन चा विगृहीतो मया सन्धत्ते, तेन भस्य विग्रहं दोधं करिष्यामि, 
मया वा संहितस्य मदुदरेषिणो जनपदं पौडयिप्यति, परोपहतो वास्य जन- 





(१) अथवा जिस गुण का आश्रय लेने पर अपनी वृद्धि जोर अपना क्षय कुदं 
भीन देते, एेमी समानि स्विति को स्थान कदते है) 

(२) यदि वहसमकेङि भेरी देसी दशा थोढे समयतक रहेमीभौरशतुकौ 
जहत दिनो तक, मेरी यह्‌ दशा उदयोम्मुख होगी ओर भरुः बौ क्षयोन्मुख', दमी 
स्थिति मे अपनी उस दशा कौ कोई चिन्ता न करे । 

(३) पुरातन माचार्वो कासूञ्नावदै कि "यदि शवर राजाकाभी स्यान समः 
कालीन भर उदयोन्मुख हौ तो उसके साय सन्धि कर नेनी चाहिए !* 

(४ ) किन्तु आचायं कौटिल्य का कहना है कि शूरवाचार्यो का यद्‌ सुखाव बहुत 
ही मनुपयुक्त है + 

(५) किसी विक्ञेप स्थितिमे यदि विजिगीषु राजा यह देवे कि ^िच्धि कर 
लेने पर अपने शक्तिशानी कर्मोसेर्म शतु के कर्मों का उन्मूलन कर्‌ दंगा, या अपने 
दी महान फलदायक कमोकी भांति शत्रु के क्मांका उपभोग भी सधि-विश्वासरसे 
कर सकुगा अयवा सधि के वदानि गु्चरो तधा विप प्रयोगो हारा शतके कमोंको 
न्ट कर सकुपा, या सन्वि के बहाने शवर के कायेकुणल व्यक्तियो को उत्तम एल तया 
पयति लाभ का प्रलोभन देकर अपने देश मे खोच लाङ्गपा, भिसते मेरे कृष्य आदि 
कायं अधिक नाभदायौ दुगि, मथवा अधिकं बलवान्‌ शतु के सायस्षधि कपर 

शच कौ वहत धन देना पटेगा ओर्‌ कोष कोस्ीण कले पर वह्‌ अपने कमोंको 
क्षीण कर लेगा, अथवा शत्रु का जिसके माय विग्रहो उसके सायसधिकरकेयै 
पने शत्रु के सायदहोने वालि विद्रहुकफो अधिक दिनो दक बनाये दुगा, अथवा 


४५६ कौटिस्य का अर्थेश्ास्र [ स्वातौ अधिकरण 


पदो मामागमिष्यति ततः कर्मसु वृद्धि प्राप्स्यानि, विषन्नकर्मारम्मो वा 
विषयस्यः परः कर्मयु नमे विक्रमेत, परतः प्रवृत्तक्मारम्मो वा ताभ्यां 
संहितः कर्मसु वध प्राप्स्यामि, शवुप्रतिवद्धं वा शवरुणा सन्धि विधाय 
मण्डलं भेत्स्यामि, भिन्न मवाप्स्यामि, दण्डानू्रहेण वा शतरमुपगृह्य मण्डल- 
चिप्ाया विदधेयं ग्राहयिष्यामि, विद्विष्टं तेनव घातयिष्यामि" इति सन्धिना 
वुद्धिमातिष्ठेत्‌ । 

(१) यदि वा पश्येत्‌-'आयुधघीयप्रायः श्रेणो प्रायो वा मे जनपदः शेल- 
अननदीदरगकद्रारारस्षो वा शक्यति पराभियोगं प्रतिहन्तुभिति, चिपयान्ते 
दुगंमविषह्यमपाहतो वा शक्ष्यामि परकर्माण्धुपहन्तुमिति, व्यसनपीडोपट- 
तोत्साहौ वा परः संप्रप्तकर्मोपधातङकाल इति, विगृहीतस्यान्यतो वा 
शक्ष्यामि जनपदेमपवाहयितुमिति विग्रह स्थितो वृद्धिमातिष्ठेत्‌ । 

(२) यदि वा मन्येत--“न मे शक्तः परः कर्माप्युपहन्तुम्‌, नाहं तस्य 


० ९८९९: स०१] सन्ध्यादिच्टे गुण ४५७ 


कर्मोपघातौ वा, व्यसनस्य ्वराहुयोरिव करहै दा स्वकर्मानुष्ठानपरो 
वा वधिष्ये" इत्यासनेन वृद्धिमातिष्ठेत्‌ 1 
(१) यदि वा मन्येत--"वानसरध्यः कर्मोपघातः शवो; प्रतिनिहित- 
स्वकर्मारक्ष्वास्मि" । इत्ति यानेन वृद्धिमातिष्ठेत्‌ 1 
(२) यदि वा मन्येत--“नास्मि शक्तः परकर्माण्युपटन्तुं स्वकर्मोपघातं 
वा त्रातुम्‌" इति बलवन्तमाभ्िितः स्वकर्मानुष्ठानेन क्षयार्स्थानं स्थानाद्‌ 
वुद्धि चाकाक्षेत 1 
(३) यदि दा मन्येत~सन्धिनंकतः स्वकर्माणि भ्रवतयिष्यामि, विग्रहे- 
णेकतः परकर्माण्युवहनिष्यानि" इति देधौभावेन वृदिमातिष्ठेत्‌ ! 
(४) एवं पडभिगुणैरेपं: स्थितः श्रकतिमण्डले । 
प्ेयेत क्षयात्‌ स्यानं स्यानाद्‌ वृद्धि च कर्मच ॥ 
इति वाड्गुण्ये सध्रसऽधिकरणे पाड्गुण्यसगृद्देगक्षयस्यानवृद्धिनिश्चयो 
नाम प्रथमोऽध्याय , आदितौऽछनवनवतिनम । 


~: ० <~ 


~ -~-------------  -------- 
तथा सूअरो के यमान हमारा विग्रह हो जानि पर भी अपने कर्मो के खनूप्रानमे निरत 
रह कर यै अपनी उन्नति कर संया, तो आसन काआश्रय लेकर वह्‌ अपनी 
छन्नत्ति करे । 

(१) अधवा यड समं कि श्वर के क्मोका नाण यानतो सकेगा सीरं 
मैने अपने कमोंकी रक्नाका पूराप्रवध कर दिया दै'तोयान काञाश्रय लेकर 
अपनी उन्नति करें 1 

(२) भथवायदि वह्‌ समम क्रिय षवू के कमोंको माशकर सकुगा भौर 
अपने कार्यो को उसके जाक्रमणो से दवा न पाञ्ा' तो ववानू का आश्रय लेकर 
जपने कायो का अनुष्ठान करता टमा वहक्षवसे स्याने शीर स्थानसे युद्धि क 
आकेाक्षा करे} 

(३) ओर, अथवा सा समभे एक शतु के साय मन्धि करके सपने 
कयो को पूर्ववत्‌ करता रुपा ओौर दूयरे के साथ विग्रह करके उमके करमोकानाम 
करे मर्कुगाः तो दर॑घीमाव का आश्रय लेकर अपनी उत्तति का यलनं करे { 

(४) इस प्रकार थमात्य अष्दि प्रकूतिमण्डलमे स्वितिराजाको बाहिएकि 
वह सन्धि, विग्रहं आदि टे गुणो का जाश्रय लेकर क्षयविस्या को पार करके स्यान 
की भौर स्वानावस्याकौ परार करके बृद्धि कौ आवाक्चा करे) 

पाडुगुष्य नामक सप्तम मधिकरण मे पहला अध्याय समापन । 


प्रकरण १०० 


संश्रयवृत्तिः 


अध्याय २ 





(१) सन्धिविग्रहयोस्तुल्यायः वृद्धौ सन्धिमुपेयात्‌ । विग्रहे हि क्षयव्यय- 
प्रवासप्रत्यवाया भवन्ति 

(२) तेनासनानयोरएसनं व्यारयातम्‌ \ 

(३) दैधो्ावसश्नययोद्ंघोभावं गच्छेत्‌ । दरैधीभूती हि स्वकर्मप्रधान 
आतमन एवोपकरोति । संधितस्तु परस्योपकरोति, नात्मनः । 

(४) यद्रलः सामन्तः तद्विशिष्टबलमाश्येत । तद्विशिष्टबलामादे तते- 
चाभितः कोशदण्डशमोनामन्पतमेनास्योपकत्‌मदृष्टः श्रपतेते । महादोषो 
हि दििष्टसमपरामो राज्ञामन्पत्रारिविगृहत्ात्‌ \ 





बलवन्‌ का आध्यं 

(१) विच्रिमौपु राजा सन्धि मौर विग्रहमे जव एक समान लाम होता देते 
ततो अपनी उन्नति मे तिए्‌ सन्धिक्रा ही अदलम्बन बरे, ्योकि विग्रह करने पर प्रजा 
करा नाश, धान्य आदि को क्षत्ति, प्रवास नौर प्रत्यवाय आदि अनेक प्रकारके कष्ट 
भेनने पडते है । 

(२१ इसी प्रकार आसन भौर यान के दरा समान लाभ की स्थिति मे आक्षन 
को ही अपाना चाहिए 1 

(3 } दैधीभाव ओर सश्रयके समान लाभ होने पर द्वधोभावेको ही ग्रहण 
करना चािए्‌, कोकि रेता करते पर रादा अपने कायो को करता हमा अपनी 
उगत करता दै \ इषवे विपरीत सथ्य का सदारा तेने वाला राजा अषने आश्व 
दातराकादही अधिक उपकार करता है, अपना नही । 

(४ ) आश्य उसका तिया जाना चाहिए, जो अपने शत्रु राजा ( सामन्त } 
वलवान्‌ हो । यदि देस वलवान्‌ राजा कोन मितेतो भषनेशवुराजाका ही 
मआश्वय लेना चार्िए, नौर दूरस हौ वह धने, येना, भूमि दिको देकट उसका 
उपश्छर करे, उमदे {४ आये \ क्योत्रि दलदानू राजा का साय कभी वधी महान्‌ 
अनर्थकारी पिद ५ उ वलवान्‌ राजाने यदि विधौ शतरुसे दुक्ममी 
उनी हो तो तिद. मेजोरदहानिनटीदहै) 


भ्र० १०००२] चख्वाचु का आश्चय ४५९ 


(१) सशक्ये दण्डोपनतदद्‌ वर्तेत } 

(२) यदा चास्य प्राणहरं व्याधिमन्तःकोषं शत्ुवृद्धि मित्रव्यसनमुप- 
स्थितं घा त्िभित्तामात्मनशच कद्ध पश्येत्‌, तदा सम्भाव्यन्याधिधरमकार्या- 
पदेशेनापयायात्‌ । स्यविषयस्थो बा नोपगच्छेत्‌ । आसन्नो वास्य ष्द्रिषु 
प्रहरेत्‌ \ 

(३) बलीयसोर्वा मध्यगतस्वाणस्तमर्थमाश्रयेत्‌ 1 यस्य॒ वानन्तर्धिः 
स्यात्‌ \ उभौ वा) कपालसंश्रयस्तिष्ठेत्‌ ! भूलहरभितरस्येतरमपदिशन्‌ 
भेदमुभयोर्वा परस्पर दिशं प्रयुञ्जीत ? नित्तयोरपां दण्डम्‌ । 

(४) षाश्वस्थो वा बलश्ययोरास््रभयात्‌ प्रतिकुर्वीत । दर्याश्रयो चां 
द्रं धीभूतत्तिष्ठेत्‌ । सन्धिविग्रहुक्रमहेतुभिरवा चेष्टेत । दृष्ामित्राटविकानु- 
भयोशपगृह्टीयात्‌ 1 एतयोरन्यतरं गच्छस्तैरेवान्यतरस्य व्यसने प्रहरेत्‌ 1 





(१) यदि वलवान्‌ राजाके निकट गये चिनो उमको भ्रमन्न करना असम्भव 
जन पठे तो अपनी तेना देकर उससे भिव-जुल कर नेश्रतापूवेक उती दै पाप रहे । 

(२) भौर भवदेव कि वहं वलवान्‌ राना किसी पए्णातक व्याधि प्रस्तदै, 
अथवा उसका पुरोदित आदि प्रकृतिं उससे अघन्वुष्ट है, या उसके ब्रु बहुत बढ 
गये, पा अपने मित्रके उपर कोई वदी विपत्ति आर्है, भौर र्न्ही कारणौसे 
अपनी उनत्ति का मागं देवे, तो किसी व्याधिया धर्मकरायंका बहाना कर वर्हासे 
अपने देश को द्रुचे कर दे । यदि ये सभौ व्याधिवा~विपत्तियां स्वय उसके देशम पैदा 
ट गर्ईटोतो किप्ीव्पाधिया धर्म॑कायं के निमित्त वुलाये जाने पर्‌ भी बह अपने 
देणकोन दछोढे। अथवा वलवान्‌ राजाके पास र्हकरही वह उक्ेष््रपर 
वरावर आघात करतारदे) 

(३) अयवादो बलवान्‌ राजश्मोके बीचमे रहता हुजा वहे अपनी रक्षा 
कलेमे समथ राजाकरे आश्रय मे रहे! अथवा अपने समीपस्थ राजका आश्रयते! 
यदिदोनो ही समीषदहौ तो कपाल सन्धिके हारा दोनो का अनुग्रह्‌ प्राप्त करे । दोनो 
को बेहु एक-दूषरे का अपकार करने वाला चत्ाता रह । एक दूसरे के द्रव्यकानाश 
करने वाला बताकर उन दोनोमे वह्‌ षटुट डालदे। इम प्रकार फूट सि कर वहु 
गुण उषं दत्ट वषम उन्हे मरकादेद 

(४ } अथवा उन दोन बलवान्‌ राजाञो मे जिसकी ओरपसे शोधी भयकी 
मगा देले उसके पास रहता हमा अपनी भावी आपत्ति का त्रतीकारः करे । अथवा 
दुगं का भश्रगर लेकर द्ैघीभाव दाया एक के साय सन्धि कर दुसरे से विग्रह्‌ करदे। 
अथवा सन्धि-विग्रह्‌ दै निभित्तोको लेदर वह अपनी उच्चति का उपाय सोचे । अथवा 
उन दोनो ही प्रतदच्धी राजाओोके दुष्य, एत्र गौर आटविकं आदि को उच्च दान 


४६० कौटिल्य का बर्वशास्तर [ सावा मधिकर 


द्वाभ्यमुपहितो वा मण्डलापाधवत्िष्ठेत्‌ ॥ मध्यममुदात्तीनं वा प्ये । 
तेन सहैकमुपगृहेतरगृच्छिदादुभौ दा} 

(१) द्म्थामुच्छ् वा मघ्यमोदएसीनयोस्ततयक्षीपाणां वा रजा 
न्यायवृतिमाश्रयेत ! वुत्याना बां यस्य प्रकृतयः घुययेुरेनं, वरस्थो घा 
शक्नुयादातमानमुदधतु, यत्र पुवपुरुपोचिता गतिरासन्नः सम्बन्धो वा मित्राणि 
भूपासीति गत्तिमत्ति वा प्रवेष ) 

(२) श्रियो यस्य भवेद्‌ पो वात्रिषोऽस्य कतरस्तयोः 

घ्रियोयस्य स त गच्दित्याध्रयगतिः पर!१ 


इनि पाठगुष्य ससमऽधिक रणे सश्रयवृत्तिर्नम दितीयोऽ्याप , 
आदित एकौनशतत्तपं । 





सम्मान दक्र अपन वशमक्रले। तदनन्तर क्रिसो एक्‌ का मुमविता करता दमा 
उप्त जिस पशो वह्‌ स्मनोर मम दुप्य वष्दि कै द्वारा उस पर प्रहारकरदे। 
पदि दोनो हौ उदे तिपे पीडक्रहो तो बह मण्डलक शर्पमे चताजप। 
अथवा मध्यम या उदामीन राजाकाआश्रपलेते) श्रिसो एकके साय रहता टमा 
वह्‌ दान समान देकर उरो भपने वमे कर ते मोर दरे का उच्छः कष दे, पदि 
होसकैतौदोनोकाही उच्छेद केरदे। 

(१) जय्रादोनोसे पौडित हृभा वहे मध्यम, उदासीने या नके पक्ष के 
किसी न्यायपरयण रामाया नधरयले ते 1 यदि उनम हे धनेक राज न्यायपरायम 
हो तो निपको माव्य आद प्रृतियां अयने मनुदरुन हो उसी का आश्रय वे । भवा 
मिसकरे साय रहना हुमा षटू धपना उद्धार कर्‌ सके, भयदा जिसके पाव परम्परा घे 
पिवाहादि मन्तरय सम्बन्ध रे हौ, अयवा जह बहू शक्तित मित्र हो, उसका 
याध्रपतेले। 

(२) जो लि भ्रिय ६, कै दोनो एकं दूरे ॐ भवध्य प्रिय हत है । इषि 
मो जिका श्रिय हो, वह्‌ उसी का अप्थव ने! यह सवेष बा्रयस्पाने दताया 
गया दै 

फा्गण्य नामक समर अधिकरण मे सच्रयवृत्ति नामक 
इसरा अध्याय समाप्त 1 


= = 


करण १०१. समरीनज्यायसा 
अभ्याप ३ युणाभिनिषेरो दीनसन्धयश्च 


(१) विजिगीषुः शक्त्यवेक्षः पाड्गुण्यगुपयुञ्जीत । समन्यायोभ्या 
सन्धीयेत ! हीनेन वियृह्णीयात्‌ । विगृहीतो हि ज्पायत्ता हस्तिना पादयुद्ध- 
प्रिवाभ्युपेति । समेन चाम पानमानेनाहतमिवोभयतः क्षयं करोति । कुम्मे- 
नेषारमा हीनेन रान्तसिद्धिमवाप्नोति । 

(२) ज्यायाश्रेत्‌ सन्धिभिच्छेत्‌, दण्डोपनत्वृत्तमाकलीयस्तं चा पोग- 
मातिष्ठेत्‌ । 

(३) समश्चेन्न सगन्धिभिच्छेत्‌ यावन्भा्रमपकुयात्‌ तबन्मात्रमस्प 
प्रत्यपकूर्मात्‌ । तेजो हि सन्धानकारणं, नातप्तं खों लोहेन सन्धत्त इति । 





सम, होन तथा वलवान्‌ रानाओं के चिम; ओर हीन 
राजाके पाय सन्धि 


(१) विजिगेोपु राजाको चादि श्रिः वहु अपने सामथ्यं दे अनुसार सन्धि 
आद्रि गणो मे जिसको उचित समभे उसको व्यवहार मे लपे । उ्तकेक्िएु 
उषिन यहीदहैकि बरावर तथा वटी शक्ति दति राजाके साथवटे रान्धिकरले, 
भौर एक्तिटीगे कै साय बिह करदे) क्योकि अधिक शक्ति काकेवै माय विग्रह 
करने पर्‌ हीनणक्ति राजाफी वरीदुदेशाहोतीदै, जोकि गजारोहौ सैनिके 
साथ गुद्धे दय नडने बी सेनाकौ होतीहै। मौर समान बन विक्रम वालेबेः 
साथ विग्रह क्रनेपरवे दोनोदही उसीप्रकारनशल्हीनतिर्ैः जंसेदो कच्वे षदे 
आपममे भिडजनेते दोनोदी नष्ट जाते! भौर दीने शक्तिके साथ विग्रह 
क्ये का वहु सूपरिणाम होता है जो प्यर्‌ स घटे षर घोट मारनेते होतादै। 

(२) पदि भधिक श्र्निशातौ राजा सन्धि करनेके तिषएु तैपारमे होतो 
दण्डोपनतवृत्त गोर अगवीयस बधिकरणो मे निदि्ट उपायो का प्रयोग क्रमा 
चादिषु! 

(३) यदिसमान शक्ति वाना राजा सन्धिन करना चाहै तो वहु जितना 
नुन्तसान पहि उतेना दी नुकसान उश्का भी करना चाहि्‌, कमरोकि तेज ही सन्धिं 
का कारणः सिद्ध होताहै। विना तपा सोहा दुषरे सोहे साथ कभी नदौ मिल 
भता 


४६२ कौटिल्य का वरथंदास्य [ सातां भधिकरण 


(१) हीनश्वेत्‌ सर्दनगनुप्रणतस्तिष्ठेत्‌ सम्धिमुपेयात्‌ 1 आरण्योऽग्निरिव 
हि इःखामपंजं तेजो विक्रमयति । मण्डलस्य चानुग्राह्यो मवति । 

{२) संहितश्चेत्‌ “परप्रकृतयो चुन्धक्षीणापचकिताः प्रत्यादानभयाद्रा 
नोपगच्छन्ति' इति पश्येद्धीनोऽपि विगृह्ीयात्‌ । 

(३) विगृहीतश्चेत्‌ 'प्रहतयो चुव्धक्षीणापचरिताः विग्रहोद्धि्नावामां 
नोपगच्छम्ति' इति पश्येत्‌ ! ज्यायानपि सन्धोयेत, विग्र्ोढेगं वा शमयेत्‌ । 
श्पततनयौगपद्ये गुरुव्य्तनोऽस्मि, रघुन्यतनः परः सुखेन प्रतिकृत्य न्यसन- 
भातमनोऽमियुज्यात्‌' इति पश्येत्‌ । ज्यायानपि सन्धीयेत । 

(४) सन्धिविग्रहयोश्चेत्‌ परकशंनमाटमोपचयं वा नाभिपश्येत्‌, ज्वावा- 
नप्यासीत्‌ । 

(५) परव्यसनमप्रतिका्यं चेत्‌ पश्येत्‌, हीनोऽप्यभियायात्‌ ! 

(६) प्रतिकार्यासन्नव्यसतनो वा ज्यायानपि सधयेत । सन्धिनैकतो 
विग्रहेण कतश्चेत्‌ कायंसिंद्ध पश्येत्‌, ज्यायानपि दधौभूतस्तिष्ठेदिति । 

(१) यदिहीन शक्ति राजा प्रत्येक विपयमरेनम्रटी दना रहै तो उसे रन्धि 
कर लेनी घारएु । क्योकि दुख गौर गमपं से पैदा हआ तेज जगक्त मे तगी हृ भाग 
बे समाम, वहूत सभव है दि विनिमीधुके सम्धिन करने पर हीन शक्ति रानाका 
तेन उसकी विकृमभानी वना दे ओर उस दशामे वह्‌ मण्टलकाटृपापात्र वन जाय । 

(२) यदिहीनशक्ति राजा सनधिकरदेने प्र भी यद्‌ देले कि “त्रु फे भपात्य 
आदि प्रह्ेतिजन भपनी नीचता या मदन्तोप के कारण या वदला लिये जाने के भय 
से मुभ नही अपनार्हेहै' तो विग्रहुकरदे। 

(३) अधिक वसम्यन्न विजिगीषु, हीनशक्ति राजाके साथ विग्रह्‌ करने पर 
यदि देवे त्रि "अमात्य भादि प्रकृत्तिजन लोभी, क्षीण तथा चरित्रहीन होने कै कारण 
अथवा विग्रह से उद्विन हौनिवै कारण मुके भनुराग नही रखते" तो सन्धिर्‌ 
के! वां विग्रहुसे षदा हू उद्विग्नता को वह्‌ शान्तं करे। अथवा जव देते कि भिरे 
कपर भी पत्ति है मौर शु वै ऊपर भी, मेरी मापत्ति बहत बडी है भौर गनुकौ 
वहत यो दौ, वह सुगमा से अपनी आपत्ति का प्रतीकार करये मेरा भुकावला करने 
के लिएुतैयार हौ जायेमा' तो शक्तिहीन के साय भी समन्धिकरते। 

(४) दि जधिक षक्तिशालौ विजिमोपु भौ यह्‌ समे करि सन्धिया विग्रह 
कर परश्व्रुकाहास गीदमेरो बृद्धि सभवन होगी" तो मासन कामाश्रयने। 

(५) थदि हीनशक्ति वरिजिगोषु भी यह्‌ देसे कि शवर सपनी मापत्ति का प्रती 
कार्‌ करने मे मसमय है" तो तत्काल ही उस पर चदाई करदे; 

(६) प्रतीकार से शान्त न होने वाली आपत्ति को समीप आया दैलकर दधिकं 
पक्तिसंपन्न विजिगौपु को भी चादिए कि वह्‌ सश्चयदृ्ति का अवलम्बन करे । यदि 


भ्र १०१-९०२ :अ० ३] दाक्तिके अनुसारं व्यव्हार 


(१) 
(२) 


(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 


एवं समस्य पाड्गण्योपयोगः } तत्र तु प्रतिविरेपः-- 


प्रवुत्तचकरेणाक्रन्तो राज्ञा यख्वतावलः 1 
सन्धिनोपनमेचू्णं कोशदण्डात्मन्नूमिभिः ॥ 
स्वथं सख्यातरदण्डेन दण्डस्य विभवेन वा1 
उपस्वातव्यमित्येप सन्धिरात्माभिपो भतः १ 
सेनापत्तिकुमाराम्यामूपस्यातव्यमित्ययम्‌ 1 
पुरुषन्तरसन्यिः स्यान्नात्मनेत्यात्रस्षणः ११ 
एकेनान्यत्र यातव्यं स्वय दण्डेन पेत्ययम्‌ ? 
अदृष्टपुरुषः सन्धिदष्डमुष्यात्मरक्षणः 11 
मुख्यस्म्रीदन्धन पत्‌ पु्वयोः पश्चिमे त्वरिम्‌ 1 
साधयेद्‌ गूढमित्येने दण्डोपनतसन्ययः ॥ 
कोरदानेन शेषाणा प्रङृतीना विमोक्षणम्‌ । 


४६३ 


४६४ कौटिल्य का अथेशास्य [ साता अधिकरण 


परिक्रयो भवेत्‌ सन्धिः स एव च ययायुखम्‌ 1 
(१) खन्धोपनेयो बहुधा ज्ञेपः सन्धिरुपग्रहः । 
निष्टधो देशक्तालाभ्यामत्ययः स्यादपद्रहः 
विषद्यदानारयत्या क्षमः स्वीवन्धनादपि। 
सुवण॑सन्धिविग्वासादेकौभावगतो भवेत्‌ ॥ 
(२) विपरीतः कपालः स्यादत्यादानादभापितः। 
ूर्वेणोः प्रणयेत्‌ कुप्यं हस्त्यश्वं बा गरान्वितम्‌ ॥ 
(३) व्रृतये प्रणयेदधं कथयन्‌ कर्मणां क्षयम्‌ 1 
तिष्ठेच्चतुथं इत्येते कोशोपनतसन्धयः ॥1 
(४) पुभ्येकदेशत्यणेने देशप्रकृतिरक्षणम्‌ । 
आदिष्टसन्धिस्तत्ेष्टो गुढस्तेनोपधातिनः 1 





धादिप्रकृतिजनो को धन देकर चुदाया जाय उत्ते परिक्रयर्सानधं कहते ईह । गौर यही 
सधि जव मुविघानुमार किस्तवार घन अदा करने की णतं प्र कौ जायो उपग्रहः 
सग्धि कहाती है । जव किस्तवार देय धन के लिए समयं भीर स्यान निधिपतये 
जाति दै तव दसौ उपग्रहसन्धि वो प्रत्ययसम्धि कहते है । 

(१) मुतिध्रातुलार निरत ममयमे नियमित धन राशि देदेनेके कारण यह 
सषि कन्यादानसधिके तामसे भी कही कही प्रसिद्ध है, क्योकि यहं सन्धि भविध्यमे 
अच्छा फन देनेवाल एव तपे हुए सुवणं को आपस मे मिला देने कै समान शत्रु भौर 
विजिगीषु को मिलने का साधन सिद्ध होती है। इसलिए इमका एक नाम सुवे 
सन्धिभीदियागयादै। 

(२) जिघसन्धिमे सपू धनराशि ततान ही अदाकर देने की गतं होती 
है उषङो कप।लसन्धि कहते है । शानो मेदस दुरमिसषन्धि को कोई रथान नही 
दिपामरयादै। उक्त चार सन्धियोमे से पहिलो दो सन्धियो मे क्पडा, कवच, लोहा, 
तोदा भादि व्तुर्‌ं भत राना को दे, या उसके इच्छानुतार बृढ हाी-बोटे पेश करे, 
क उनको हसा विष द्विपा गया हो, जिसे दो तीन दिनो केभ्रीतर उनकी गु 

जाय ॥ 

(३) तपरो सन्विमेदेय धन काकुद दस्ता देकर कह दे कि "मामक मेरे 
कार्म बटतं विग भये रै, इतने ही पर षस्नोप कीजिए" । चौवी कंपालिकसन्धिमे 
मध्यम्‌ या उदासीन राजा का आश्वय लेकर देता है' देता ह" कहता हज सयः को 
टालदे। इन चारो सन्धियो का एक नाम कोश्ोपनतर्माध भो क्हाजातादै 

(४) रष्टरमौरप्रकृतिकी रक्षाके तिएभूपिकाकृष्धभागदेकरजो सन्धि 
की जाती दै उने आदिष्टरसग्धि कहते ह । जो विजिगौपुउस दौ हृई भूमि मेषूद 


पुच्यो भौरचोरोकेद्वार उपद्रव करनेमे सम्ंहो उपमे तिएु यह सन्धि वदे 
मोकेकीहै) 


भर० १०१-१०२्‌ :अ०३] शक्ति कै अनुसार व्यवहार ४६५ 


(¶} भूमौनामात्तस्ाराणां मुल्वजं प्रणामनम्‌ 1 
उच्छ्रसन्धिस्तत्रेप परव्यसनकाक्षिणः 11 
(२) फख्दानेन भूमीनां मोक्लणं स्यादयक्रयः 
फलातिभृक्तो भूमिभ्यः सन्धिः स॒ परदूषणः 
(३) दुर्यादवेक्षणें पवौ पर्चिमौ त्ववछीयसरम्‌ । 
आदाय कलमिव्येते देशोपनतसन्धयः }1 
(४) स्वकार्याणां वेनत देशे कलि च मापिताः1 
आग्लीयसिराः कार्यास्विविघधा होनसन्धयः १1 


इति पद्गुण्ये सक्तमेऽविकरणे समदहीनज्यायमा गुणाभिनिवेशो 
हीनसन्धिर्नामि वृतीयोश्छ्याय , 
मादि शतत्तम । 





(१) राजधानी मौर दुर्गो को छोड कर मारटीन भूमिशत्रुको देकर जो सधि 
कीजाती है उसको उच्छिन्नसन्धि कहते है! वह सन्धि उ राजाके निए बडी 
हितकरहै जो इस इन्तनारौमे हो करि कंत्र शवु एर विपति पडेनीर कव मे अपनी 
भूमिकौ वापिसिलेदूं। 

(२) जिससन्धिमेभूभिकौर्पदावादर्‌ कोदेकर भूमिको चुडा लिया जाय 
उष्तका नामे उपक्रयसन्धि है, किन्तु चि सन्वि मे पैदावार्‌ के तावा कुच गौर भी 
देना षडे उको परदूषणसन्धि कहते दै! 

(३) इन चारो प्रकारकी सन्धियो मे पहिली आदिर ओर उच्छिघ्त,दो 
सन्धियो क समय शतु को विपत्ति कौ प्रतीलला करनो चःहिए, ओर पिद्धनौ दो सन्धिपो 
मेश्रूमिक्यै वैदावार को लेकर अवलीयस प्रहरण म निदिश उपायोसे शत्रु का प्रती. 
कारे करना चाहिए 1 भूमि देने के कारण इन चारो मन्धियो को भूम्युपनतसन्धि या 
देशोपनतसन्धि इन नामो मे भी बहा जाता दै । 

{४} इष प्रकार निर्देते राना के उचित है ङ्ग वह उक्त दण्डोपनेत, कोपोपनत 
बौर देशोपनतत, इन तीन प्रकार की हीन सन्धियो को अपने काये, देश तथा समय के 
अनुक्ता उपयोय मे लाये ! 


पादूगुष्य नामक सप्तम मपिक्रण मे हीनमन्धि नामक 
रीरा अध्याय समा ! 


३० कौर 


गरम ५०९ | विगृह्यासनं, सन्धायातनं, विगहययानं, 
यष्याय ४. सन्धाययानं, सम्भुयमयाणं च 


(१) सन्धिविग्रहुयोरासन सान च व्था्यातम्‌ ! स्थानमासनभूपक्षणं 
चेत्पासनपर्याया. ¦ 

(२) विशेषस्तु गुणकदेशे स्थनम्‌ । स्ववृद्धिप्रप्त््यमासनम्‌ ! उपा 
यानामेप्रथोग उपेक्षणमिति 1 

(३) सन्धानफामयोररिविनिगीप्वोस्पहन्तुमशक्तपोविगृह्यासने स~ 
न्धायचा) 

(४) यदा वा पश्येत्‌-स्वदण्डे मिगराटवीदण्ड॑र्वा समं ज्यायां वा 
करशंधितुमुत्सहै' इति, तदा इ तद्राह्याभ्यन्तरङृत्यो विगृह्यासीत । 

(५) यदा वा परयेत्‌-“उत्साहयुक्ता मे प्रकृतयः सहता विवृद्धाः स्व 
कर्म॑ण्यन्याहताश्ररिष्यम्ति, परस्य वा क्माण्युपहुनिव्यन्ति' इति, तदा 
विगृह्यासौत 1 
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(१) यदा वा पश्येत्‌-“परस्यापचरिताः क्षीणा लुब्धाः स्वचकरस्तेनग्ट- 
यीन्ययिला वां श्ररृतयः स्वयमूपनापेन बा मामेव्यन्तोति, सम्पा मे वार्ता 
विपन्ना परस्य तस्य प्रकृतयो दुभिक्षोपहता मामेष्यन्ति, विपन्ना मे वार्ता 
सम्पन्ना परस्य तं मे प्रकृतयो न गमिष्यन्ति विगृह्य चास्य घान्यपशुहिर- 
प्यान्याहरिष्यामि, स्वपप्योपघातौनि वा परपण्यानि निवर्तयिष्यामि, पर- 
बणिक्पयादा सारवन्ति मामेष्यन्ति विग हते नेतरे, दप्यामित्रादवीनिग्रह 
वा दिगृहीतो न करिष्यति, तैरेव वा विग्रं प्राप्स्यति, मित्रं मे भित्रमाव्य- 
किप्रयातो बह्वल्पं तसुक्षयन्ययमयं प्राप्स्यति, गुणवजोमदेयां वा मुमि 
सर्वसन्दोहेन वा मामनादुच्य प्रयातुकामः कयं न यायात्‌” इति परवुद्धिप्रति 
घाताय प्रतापं च विगृह्ासौत ! 

(२) तमेव हि प्रत्यावृत्तो ग्रसत इत्याचार्याः 1 
पुरे सद्धठन पर है, वे उन्नति परर तया निविरोय अने क्मोकौ रक्षाओर शतु 
के कमो को ध्वस्तं कर सकेगी" ठो गुड कौ घोपणा कर चुप वंठ जाय । 

८१) अथक जवदेवे ङि “शत्रु काप्रङ्नि मण्डल तिरन्त, क्षीण, लोभो, पार- 
स्परिक कलह से पीडितहोनेसे भेद उपायो द्वारा या स्वेयमेवमेरे वक्नमेहौ जावेा । 
मेरा कपि, वाणिज्य सुधार पर तया शत्रु कै विणाड पर ह, उसका सारा प्रकृनि-मण्डन 
दुरमक्षस्ेपीडिनिहोररमेरे प्रमेहो जायेगा । अववा शन्रुकौ वार्ना समृद्ध बौर 
मेरी क्षीणादस्यामे है1 फिर भौ मेराप्रकृतिमण्डल शवु के पक्नमेन जयेणा, वलिक 
विग्रहं करक मै णत के धनधान्य, पशु हिरष्य आदि नष्ट क्र सरमा । बचवा विग्रह 
करके म अपने पण्य ( व्यपपार } को हानि प्हेाने वलि शवु के पण्यको अपने देग 
मेअनेसे रोकः दुगा । या विग्र करके शन केः व्यापारी मार्गो दायी, घोडे भादि 
सारवान वस्तु मेरे परास चली आवेगी ओर मेरी वे वस्तुं शत्रुकेषासनजा 
सकेगी 1 या विग्रह्‌ करवै श्षभ्रु अपने दुप्य श्तु मौर आाटविकोकौ वंश मेनकेर 
सकेगा \ या उक्र साय भौ इसका विग्रह हो जयेगा 1 यवा विग्रहके द्वाराण्तरु 
के कायोँमे स्वरावट डालर मै अपने भित्र राजाक्ायोढेही समयमे इत्तना नधिक 
उपकारं कर सकूणा रि वह घनं घान्य म सम्पन्नो जायेगा ) अथवा इष प्रक्ारमेरे 
दास अनादरूत पह शत्रू राजा मत्यन्त उप्रजाऊ एव उष्योगो भूमि कौ तेनेकेलिए्‌ 
कंदी अपनी सम्पूणं सेना क्तो लकर अरमय न कर दे---इत्यादि अवस्याजो मे विजि- 
गीपु को चाहिए किं बह अपनो भभ्युत्रति ओरशतरुकोटानिके लिए विग्रह करके 
आन का अवेलम्बन करे। 

(२) पूपा्यों का इनं सवधमे यहं सुव ह कि *विनिनीपु द्वारा जाक्रमण- 
कारी शत्रु के मायंमे वाधा पड जने के कारण कदी्मानदहोकिवह कुपितं 
होकर विजिमोपु के ऊपर हौ दरुट १३ ओर उसका उन्भरूलन करदे 1 इम्सेतो भादौ 


अनथं की सम्प्रावना है । इडनिषए द्रौ अवतस्य मे उचित यह है कि विग्रह्‌ करके चुप 
नवैड याय ।' 
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, (१) नेति कौटिल्यः । कशंनमाघमस्य कर्यदिष्यस्निनः। परवृदघा तु 
वृद्धः समुच्छेदनम्‌ \ 

(२) एकं परस्य यग्तव्योऽस्मे सहव्यमदिनच्टः श्रयच्येत्‌ ! तत्मात्‌ 
सर्वेसन्दोहप्रकृतं विगृह्छासौत । 

(३) विगृद्यास्तनहैतुप्रातिक्लोम्ये सन्धायासीत ॥ 

(४) विगृह्यासनहेवुभि रमभ्युच्चितः सरवेसन्दोहवजं विगृह्य यायात्‌ । यदा 
धा पश्येत्‌-व्यसनी परः, प्रङृतिव्यसनं वास्य शेषप्रकृतिभिरग्रकृतिकायं, 
स्वचक्रपोडिता विरक्ता चास्य प्रकृतयः कशता निरत्साहाः परस्पराटिघ्ाः 
शव्या लोप्पितुम्‌, सन्युदकन्याधिमरकदुरभिक्षनिर्भित्तक्षीणपुग्यपुरुपनिचपर- 
रक्षादिधानः परः! इति, तदा विगृह्य यायात्‌ । 

(५) यदा वा पश्येत्‌-'मित्रमाकन्दश्र मे शुरवृद्धानुरक्तप्रकृति्थिपरोत- 
प्रति. परः रपा्णिग्राहश्चासारश्च, शक्ष्यामि सितरेणासारमाक्रन्देन 
पा््णिग्राहं वा विगृह्य यातुम्‌" इति, तदा विगृह्य यायात्‌ । 


(१) किन्तु भानां कौटिव्य का कथन है कि "कुपित हृ शरु राजा व्यपन- 
रहित विजिगौयु क उखाड़ नटी सक्ता है, धोडा-वहूत मनिष्ट मवश्य कर दै । परन्तु 
विजिगीषु यदि उतरे घाक्रमणमे वधान डलितो अपने णरुराजाको नि्धिष्न 
जीतकर वह्‌ विजिगीषु को उलाङ्‌ फेवतमे समं हो सक्ता है 1 

(२) रत प्रकार विग्रह करके चुपवैढठ जनि को परिणाम हू होगा कि यातव्य 
(जिसपर ाङ्गमण किया जाय } राजा बपनौ सुरक्षा कै लिए विजिगीपुको 
अवश्य सहायता पदायेगरा । इसतिए पूरी ताकत के साष युद के लिए प्रस्तुत राना 
के साय विग्रह करके ही यासन का जवलम्बन क्रिया जाय) 

(३) विग्रह करे, गप्तिनिकेजौहैतु वतताये गये है यदि उनसे विपरीत 
देषे, तो सन्धि क्रकं हौ भामन का यवलम्बन करे 1 

(४) विग्रह्‌ करके यान का भवलम्बन ४ अयवा जवदेते फि “गतु व्यखनो 
मे फत्ता है, उतका प्रहृत.मडल भी व्यसनो मे उतम है, भपनी ठेका ते पौल्ति 
उसकी परजा उससे विरक्त हो गई है, राजा स्वय उत्मादहीनं है, प्रहृतिमण्डन मे परस्पर 
कलह है, उसकौ सोम देकर पौडा जा सकता है, शत्रु, अगि, जल, व्याधि, सक्गामक 
रोग वे कारण वहु थपने वाहन, कर्मेचारो ओर को की रधा न क्रसकनेकेकारण 
पीणहो चुका" तो, ठेमी दशाओोमे विग्रह करवे चडाई (यान } क॑रदे। 

(५) यथवा जवदेच्ेकि मेरे यने-पीचेते मित्रराजा सूर, मनूभवी एव भनू- 
र्त प्हृति मण्डल से सम्पघ्न ह मौर गच्ुके मित्र राजा स्वंधा विप्रावस्यामेरहैः 
यही स्थिति पाप्णिग्राह्‌ ओर यार राजाओकी भीदहै, दी दशामे मैमिवके 


त कौ भौर जाग्रद्‌ ने साय एाप्णिग्राद को मिढाकर शरू को जीत सर्गा 
तो विग्रद्‌करते घदा्ईकरदे। 
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(१) वदा वा फलमेकहार्वमल्यकालं पश्येत्‌, तदा पाष्णग्रहासाराम्यां 
विगृह्य यायात्‌ \ विपर्यये सन्धाय यायात्‌ । 

(२) यदा वा वश्येत्‌-^ने श्वयमेकेन यातुमबश्यं च यातव्यम्‌" इति, 
तदा समहीनज्यायोभिः सामवायिकः सम्भूय यायात्‌ । एकत्र निर्दिष्टेनाशे- 
नानेकल्रानिरिष्टेनांशेन । तेषामसमवाये दण्डमन्यतरस्मिन्‌ निविष्टाशेन 
सस्पयाभिगमनेन वा निविश्येत 1 ध्रुवे काके निदिष्टेना्नुवे लाभांशेन 1 

(३) अंशो दण्डसमः पूरवः प्रयाससम उत्तमः । 

चिखोपो दा यथालाभ प्रक्षेपसम एव वा ॥ 
इति पाड्गुण्ये सप्तमेऽधिकरणे विगृह्यासन, सन्धायासन, विगृह्यमान 
सन्धाययान, सम्परूयश्रयाण नाम चतुर्थोऽध्याय, 
आदित एकशततम 1 


~-- ० - 





(१) सथवा देते कि "अवते ही चद्ाईकरे मे नभीष्टफत कोप्रा्तकर लूंगा 
तौ पाप्रिग्राहमौर्‌ असार के सायभी विरह करके अपन दत्र पर चढाईकरदे। 
मौर यदि देसे किं "अकत ही चदृष््करवै पै अभीष्ट पते कोप्राष्ठन करसकंगा 
तो सन्धि करके चदा कर दे। 

(२) यथवा जव देषे कि भै गकेते ही चढाई करने मे मस्मे ट, किन्तु चदा 
करनी आवश्यक है" तो एसी दशा मे सम, हीने तया अधिक शक्ति वे राजामोके 
साप गठव्रन्धनं करके चडाई करे \ यदि एकः हौ देश पर चढ़ाई करनी हो तो सहा- 
यक राजाओ का हिस्सा निश्चित करके गौर अनेक देशो पर चढार्ई करनी होतो 
हिस्से का निश्चय क्रिये बिना हौ चढाई कर दे। यदि उक्तं राजाओमे कोई भी राजा 
साथ चमने को तैयारन दो तो उनका कुड हिस्मा निर्वि करके उने सेना ममि । 
अथवा यह कहे कि इस समय साथ चलेकर यदि तुम मेरी सहायता करोगे तौ अवसर 
अने षपरर्भे भी तुम्दारा साथ दूय)" यदि आक्रमण करने परभरूमि मिले तो उसमे 
सपूर्वं निश्चित हिस्सा देदे ओर दूसरा सामान भित्ते तो लाभ के अनुसार 
हिस्सदे।! 

(३) सन्य सहायता कै अनुसार ही सहायक राजाओं को दिस्त दिया जाय, 
यह्‌ प्रम पक्ष है । मेहनत के अनुसार धने दिया जाय, वहु उत्तम तरीकादहै! सूट 
पाट मे नौ जिसके पटले पड जाय, वह्‌ उसी को दिवा जाय, यह्‌ भीएकपक्षहै1 
मथवा च्डाई कै समय गस्य जितना खचरं हज है उमी के अनुसार उसको हिस्सा 
दिया जाना चादिए्‌ । 

पडगृण्य नामक्‌ सक्षम अधिकरण मे चधा अध्याय समास } 


व 


मकल १८ यातव्यामित्रयोरमिग्रहचिन्ता, 
कषयलोभविरागदेतवः, 
मध्याय ५ प्रकृतीनां सामवायिकविपरिमर्दा्च 





(१) तुल्यसामन्तव्यसने यातव्यममिरं वेत्यमितरमभियापात्‌, तत्सिढो 
यातव्यम्‌ । समितरसिद्धौ स यातव्यः साहाय्यं दद्यान्नामिनो यातस्यसिद्धौ 1 

(२) गुरुव्यसनं पातव्यं, लयुन्यसनमभितर वेति गुरव्यसनं सौकयंतो 
यायादित्माचार्याः । नेति कौटित्य .-घुव्यसनमभित यायात्‌ 1 कध्वपि हि 
व्यसनमभिषुक्तस्य च्छ्‌ भवति । सत्यं गुर्वपि गुरुतरं भवति । मनभि- 
युक्तस्तु लचुद्यसनः खेन व्यसनं ्रतिषृत्यमिनो यातव्यममिशषरेत्‌ । पाप्णि 
गृह्तीयात्‌ 1 


यानसवधी विचार : प्रृतिमडउल के क्षय, लोभ तथा विराग के 
हतु मोर सहयोगौ सामवापिकों का हिस्ट् 

(१) विजिगीषु राजाको चाहिएु ङि यातव्य मौर शन्‌ु क्ट दै सामन्त वादि 
मे उत्पत समान व्यसन आ प्डाहो ता, एसी स्िनिमे, पटिनिणवु परच्छाईकौ 
आय) उभ्रको जीत लेने के वाद फिर यातन्य पर आङ्मण किण जाय ) क्यौकिषवु 
कौ जीत पर ्रातव्य, विजिगीषु का सहायक हो सक्ताहै, किन्तु यत्िव्यकौ 
जीतक्तेने पर शत्र केभी भी सटायक नदी हो सकता, उसका वारण यहद कित्र 
मेणा ही अपकार करने वाला होतादहै। 

(२) ानसवन्धी विचार . यदि विजिगीषु के समक्ष "शधि व्यसन मे परेत 
हृष यातव्य पर पिमे चढाई की नाय या योटे व्यसतनमे पम ए शदः पर पिते 
चट्‌ की नाय देशौ विकल्प की स्थिति यये तो उक्तो उचित है कि अधिक व्यघती 
यातच्य प्र ही पहिले वह चडाई करे, क्योकि उसको जीत सेना मधिकं सुगम होता 
है--एसा पूर्वाचामों के अभिमत है । किन्तु माचाययं कौटिल्य दरस सभिमने से सहेम 
नही ह । उनका कहना है ङि “दिति शष पर ह चटाई करनी विश्‌, भते दी उप्त 
पर थोडी विपत्तिक्योन हो, क्योकि वाद्रमण की स्थितिमेद्ोटे व्यसन का प्रतीकार 
करनाभौ कठिन हा जाता है । यद्यपि यातव्य क गुरु व्यसन चद्धाई फर देने पर अधिक 
गुख्तर ठौ जायगा मौर उसफो जीत तेना उ्यन्त ही सरत दौ जधेगा, तथापि 
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(१) यातव्ययौगपद्ये गुख्व्यसनं न्यायवृत्तिं लधुव्यसनमन्यायवृत्ति 
विरक्तप्रकृति वेति, विरक्तप्कृति यायात्‌ \ गुरन्यसनं न्यायवृत्तिमभियुक्तं 
भ्रकृतयोऽनुगृह्न्ति । रघुव्यखनभन्यायवत्तिमुपेश्लन्ते । विर क्ता चलवन्तमप्यु- 
च्छिन्दन्ति । तस्मा्धिरक्तप्रकृतिमेव यायात्‌ 1 

(२) क्षीणलुन्धप्रकतिमपचरितप्रकत्ति वेति-क्लीणवुच्धप्रकति यायात्‌ । 
क्षीणलुब्धा हि भ्रक्तयः सुदेनोपजाप पोडा वोपगच्छन्ति, नापचरिताः 
प्रधानावग्रहुसाध्या इत्याचार्याः 1 नेति कौटित्यः-सीणचुष्धा हि प्रकतयो 
भतंरि स्निग्धा भंहिते तिष्ठन्ति । उपजाप वां विसवादयन्ति, अनुरणे 
सावंगुण्यमिति । तस्मादपचरितप्रङृतिमेव यायात्‌ । 





परहिते लघु व्थमन शत्रु पर ही चहादई करनी चाहिए बयोकि उस पर यदिषढृर्हन 
की जायेमीतो अपने दधोटसे व्यस्षनकाशीघ्रही स्रलवासे प्रतीकःर करवह 
यातव्यं की सहायता के लिए तैयार हो जायेगा, अथवा पाव्णि्राह्‌ { पीये से आक्रमण 
करये वाला } बन जयेषा} 

(१) स्पायपूर्वक प्रजा का पालन करने वाला भारी विपत्ति से ग्रस्ने यात्य, 
अन्यायूवंक प्रजा के पालन करने वाला योडी विपत्तित प्रस्त पातव्य, भौर निघका 
प्रकृति-मण्डल विरक्त हो गया हो, एषा यातच्य इस प्रकार के तीन यातव्य यदि एकर 
साध प्राप्त हो तो उनमे स्वेश्रथम विरक्तप्रकृतिं यतिष्य परही चदा करनी चाहिए । 
मयोक्रि यदि न्यायपरापण भुर व्यसनी याततव्य पर परिनि मद्गमण किया जापमात्तो 
उप्तका प्रकृतिमण्डल प्राण प्रण मे उसको सहायता करेगा, इसी प्रकार अन्याप्ृत्ति 
लधु-व्यस्मी यातव्य पर पिते आक्रमण किया जयेपा त्तो उसका प्रहृति मडल न तो 
उसरी सहायता करेगा मौर न विरोध ही 1 हनके विपरीत विम हभ प्रङृति-मण्डल 
वलवान्‌ राजाको भी उखाड फेकता रै! इसलिये विरक्त प्रकरति यातव्य परह 
पहिले आक्रमण कना घादिषए्‌ । 

(२) शमिक्ष भादि विपत्तियोसे पीडितमौर लोभी प्रकृति मण्डल से युक्त 
यातव्य प्रर पिले चडाईं करनो चाहिए या स्िरस्छृत प्रकृति मण्डलं वाते योतव्य पर 
पिते चढ़ाई करनी चाहिए, एसी यव्या मे "विपत्तिग्रस्त लोभौ प्रकृति मण्डल से 
धिरे हश्‌ यतस्य पर ही परहिते चडाई करनी चाहिए, क्योकि पोडित एव लोभी 
प्रकूति मण्डल सरलता ते कबुमे किया जा सक्ता है 1 बिभ्तु तिरस्कृत प्रकृति मण्डल 
को ष्काना या सनाना कठिन है, क्योकिवे व्सीकी बति माननेके लिषएुतभी 
राजो होते है, जव उनका प्रधान उष वातत को स्वौकार करे ।" पूर्वाचार्यं देता कते 
है। किन्तु भावाय कौट्ल्यिका क्यनरै कि "पीडित एव लोभो प्रदृतिजन अपने 
मालिकेमे वडा अनुराग रखते है भौर उसके हितार्थं वे हर समय तैयार रहते ह, 


४७२ कौटिस्य का अर्थ॑शास््र [ सरातवां मधिकरण 


(१) बलवन्तमन्यायव्‌ ति दुर्बलं वा न्यायव्‌ त्तिमिति, बलवन्तमन्याय- 
वृत्ति यायात्‌ । बख्वन्तमन्यायवृत्तिमनियुक्तं॒प्रकृतयो नानुगृहुन्ति, 
निष्पात्तयन्त्यमित्रं वास्य भजन्ते । दुर्बलं तु न्यायवृत्तिमभिगुक्तं प्रकृतयः 
परिगृह्धन्ति, अनुनिष्पतन्ति वा । 

(२) अवक्षेपेण हि सतामसतां प्रग्रहेण च। 

अभूतानां च हिसानएमधरम्याणां भ्रवर्तनैः ॥ 
उचिताना चरित्राणां घमिष्ठानां निवर्तनः। 
अधर्मस्य प्रसद्धेन धर्मस्यावग्रहेण च॥ 
अकार्याणां च करणः कार्याणां च प्रणाशनैः । 
अप्रदानश्च देमानामदेयानां च साधनः॥ 
अदण्डनंश्च दण्डयनामदण्डयानां च दण्डनः। 
अग्राह्याणामुपग्राहैर्ग्रह्याणां चानमिग्रहैः ॥ 
अनर्यां च करणंरर्ण्यानां च विधातनेः । 
अरकणेश्च चौरेभ्यः स्वयं च परिमोपणेः ॥ 





ओरं यह्‌ भीसभवटैङि वे करिसीकेवहकवेमेहीन वे) वेदकषवातकोभी 
भलीभाति जानते है किं अपने रजामे अनुराग रखना टी स्वेगुणोका मूतहि। 
इसलिये थपने प्रकृतिजनो का अनादर करने बाले यातव्य रही परहिते बाक्रभण 
करना श्रेयस्कर है ।' 

(१ ) 'अन्यायपूर्दक प्रजा का पतन करने वते बलवान्‌ यातव्य पर पहिले 
माक्रमण कलना चाहिए या न्यायपूव॑क प्रजाका पालन करने वाते दुल यात्य 
पर? एषी स्विति मे अन्यायशृत्ति राजा परे ही पिले आक्रमण करना चादिए, 
क्योकि एमे यात्य एर याक्रपरण करने पर उर्तके अमात्य खादि प्रकृत्रिजन उसकी 
सहायता करने के वदते उसको दुगं से निकाल देते हँ याशु के साय जाकर मिल 
जातत ह। परन्तु न्यायबृत्ति दुर्वेल यातब्य परर आक्रमण कणे से उसका श्रकृतिमण्डल 
प्राण प्रण स्ते उसकी सदायता करता है भौर उसके दुगं छोड दैन पर भी वरावर 
उमकौ कल्याण कामना म ही निरत रहते ह । 

(२) प्रकृ्तिमण्डलके हेतु ; सज्जनो का अनादर करने घे, दुन पर यनुग्रह 
करने से, अनुचित, अधाप्रिक एव टहिसात्मक कार्यो को क्लेसे, धामिक व्यक्तियो 
द्वारा सदाचरण का त्यागे किये जानि से, यनुचित कार्यों कौ करने से, उधित क्यों 
कौ विड देनैसे, सुपात्रो कोदाननदेनेप्ते, दुपात्रौ की सदायता करन से, 
अफराधियो क्यो दण्डनंदेनेत्त, निरपराधो क्यौ कठोर दण्ड देने से, त्याज्य व्यक्तियो 
कौ पाच रखने से, कुलीन एव सौम्य व्यक्तियो को इर हटाने से, अनथंकारी कायो 
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पातेः पुरुषकाराणां कर्मणां युणहूपणैः 1 
उपघातैः प्रघानानां मान्यानां चावमाननंः १} 
विसेधनंश्च वृद्धान वंषम्येणानतेन च} 
कृतस्याप्रतिकारेण स्थितस्याकरणेन च ॥1 
राज्ञः प्रमादालस्याभ्यां योगक्षेमवधेन च । 
प्रकृतीनां क्षयो लोभो वैराग्यं चोपजायते 
क्षीणाः प्रकृतयो लोभ लुन्धा यान्ति विरागताम्‌ । 
विरक्ता यान्त्यमित्रं वा भर्तारं ध्नन्ति वा स्वयम्‌ \। 
(१) त्स्मात्‌ प्रकृतीना क्षयलोभविरागकारणानि नोत्पादयेत्‌ \ उत्प 
पानि चा सद्यः प्रतिदुर्वति 1 
(२) क्षीणा चुच्धा विरक्ता वा प्रकृतय इत्ति । क्षीणाः पीडनोच्येदन- 
भयात्‌ सथः सन्धि युद्धं निष्पतनं वा रोचयन्ते । चुन्धा स्मोभेनाप्न्तुष्टाः 
पजापं लिप्सन्ते ! विरक्ताः पराभियोगमभ्युत्तिष्ठन्ते 1 


कोकरनेभे, अर्थकारी कार्योको न करनेसे, चोरोसे प्रजाकीरक्षान करने 
से, चोरी कराने, पुरुषार्थी व्यक्तियो कौ उपेक्षा करने से, उचित ठग मे सपादित 
सन्धि-मिग्रह्‌ भादि कार्यो की निन्दा करने से, अध्यक्ष आदि प्रानं कर्मेबारियोषर 
दोषायोपणे करके उन्हे नीच कार्योने नियुक्त करने से, आचार्य, पुरोत भावि 
मामनीप व्पक्तिधो कात्तिरत्कार करनेते, विपमं या भिथ्या वातं कटं कर इद पृष्पों 
मे परस्पर विरोध करनिसे, क्िसीके उपकार्‌ कौर माननेसे, निव्यकर्मोकोने 
करे से, राजा कै प्रमाद एव अत्तस्यसेमौरयोग {किसी वस्तु की श्राति) वथा 
क्षेम (प्राप्न क्स्वुकी रला) कानाश होने से अमात्य आदि प्रकृत्तिजनो काक्षयहो 
जाता) वेलोभौहो जाते हैँ एवे उनमे राजा क प्रति वराग्यकी भावना र्दा 
णाती है) क्षय दए प्रकृतिजन लोभी हौ जति है, लोभी होकर बे राजाकी भीरसे 
उदामीन हो जाते ह ओर एसी स्थितिमे वेशत्रुसे जा मितते है, जधवास्वयही 
अपने राजांका वघ कर्‌ डालतेह। 

(१) इससषिए नीतिनिपुण राजा को चाहिए किं वह वपने प्रदृत्तिजितो मे क्षय, 
लोभ मौर भिरागकेकारणोको्षदाहीनहोनेदे1 यदििसीकारणवे दाहो 
भौ जपि त्तो उनका तत्काल प्रतीकार करदे।॥ 

(२) क्षीण, लुब्धं जर विरक्त, इने तीन प्रकार की प्रकृतियो को उत्तरोत्तर 
गु समना चाहिए । पोडा ओर उच्येदके रसे क्षीण हुञा प्रकृति मण्डल शी 
ही सन्धि,युद्धया दुंको छोड कर पलायन कर देतारै1 सोभौ प्रकृतिमण्डल 
अमन्तोप के कारण शत्रु के वशमे चला जता दै 1 विरक्त प्रङृतमगल शवर के साथ 
मिलकर विन्ञिगीदु पर आक्रमण करने दे लिए तैयार हो जाताहै। 


४७४ कौटिल्य का म्ंयास्न [ सानां बधिकरप 


(१) तास हिरण्यधत्यक्षयः सर्वोपघाती छच्छुप्रतोकार श्च! युग्य- 
पुर्पक्षमो हिरण्यधान्मप्ताघ्यः । 

(२) लोभ देकदेशिको मुखयायतः परार्येषु शवयः प्रतिहन्तुमादात्‌ घा । 

(२) विराग. प्रधानावग्रहसाध्यः । निष्प्रधाना हि भकृतयो भोग्या 
मवन्त्यनुपनाष्याश्चान्येपामनापसहप्तु । प्रहृतिमृष्यप्रपरहैस्वु बहुधा भिन्ना 
गुप्ताः भवन्त्यापत्सहाश्च । 

(४) सामवायिकानामपि सन्धिनिग्रहुकारणान्ययेक्ष्य शक्तिौचयुक्तन 
सम्भुप पापात्‌ । शक्तिमान्‌ हि पाष्णग्रहणे यात्रासाहाप्यदाने दा शक्त. 
शुचिः सिद्धौ चासिद्धौ च यथास्यितकारति । 

(५) तेषा ज्यायसंकेन द्वाम्या समाभ्या वा सम्भूय यातव्यनिति। 
द्वाभ्या साभ्या श्रेय. 1 ज्यायसा ह्यवगृहीतश्चरति समाभ्यामतिसन्धाना- 





(१) इन प्रकृतियो वे हिरण्य मौर धाम्यका क्षयो जाना वंस्व नष्ट क्र 
देने बाना होता है । इसलिए इसक्गा प्रतीकार करना भी इत्यन्त कठिन हो जाता है। 
किन्तु हाथी घोट नर पुन्पो वे क्षय का प्रतीकार हिरण्य ठथा धान्य आदिके दार 
सुगमतात्तेहो सकताहै। 

(२) अमात्य बादि्द्ुतिजनोमे विसो एक मुखियाको हीलोप होता दै। 
शत्रु मायातव्य कौ सम्पति द्वारा उसका प्रतीकार करिया जा सक्ता है, अथवा मुख्य 
व्धक्तियो कै हारा वह्‌ वापिस भी तिया जा सकता है । 

(3) पलु विराग का प्रतीकार कैवल मुख्य पृद्पकोदमेक्लेसेही नहीं 
हौ घक्ता दै । मुखिया रहिते प्रकृतिजन शत्रु के वशमेहो जति वे दूसरेके व्र 
मभरीजासक्तेहै, भिन्वुवे ापत्तियो को सहन नही कर सक्ते, भ्तिके 
समय वे विजिगीषु को दछोऽकर चले जति है, मुखिया के बाधन रहने प्रवे शत्रु 
नही फ़ोढे जा सक्ते हु मौर क्रमण के समयमी वे विपत्ति कौ सटक्रतेतेहैं। 

(४) विजिगीपुकोचाहिएकि बह सन्धि तिग्रहुके कारणो कौ भतीर्षाति 
सौधं समक्त कर अपने सहयोगी राजामो की रावित एवे षैवित्रता को परख क्र उनके 
कायौ शत्रू पर चढाई कर दे। क्योकिं वलवान्‌ राजा पाप्णग्राह राजा के रोकने 
मे सदायता करता है । भौर विश्वासपात्र राजा युद्ध म सेना आदि देकर उप्के कायां 
भ सदायत्ता करता टै, मौर निष्कपट राजा कार्यनिदधिहौनेया नदन परन्यायमरगे 
का अनूप्तरणकरतारहै। 

(५) उनमे भी अधिक शक्तिशाली एक राजा के साय गट्वधन करके चाद 
करनी चारिए या समान शक्ति वाले दो राजाओ के साय सुलह करके भाङ्गमणकरना 
चादिए? एसो दामे एमाने शक्ति राजा को साय लेकर युद्ध करता ही धरेयस्कर 


भ्र १०८-११० -य०५] यान गौर सामवायिक सम्वग्घी विचार ४७५ 
धिक्येचातौ हि सुखौ नेदपि्तुम्‌ ! दुष्टश्चेको ह्यं नियन्तुं भेदोपग्रहं 
चोपगन्वुभिति 1 
(१) समेनकेन द्वाभ्यां होनान्यां वेति 1 द्वास्यां हीनाभ्यां श्रेपः। त्तौ 
हि द्विकार्यसाधकौ वर्यौ च भवतः} 
(२) कर्यिद्धौ इु- 
कुतार्थाज्ज्यायसो मूढः सापदेशमपलवेत्‌ । 
अशुचेः शुचिवृत्तात्तु प्रतीक्षेताविसर्ेनात्‌ 11 
(३) सच्रादपसरेद्‌ यत्तः कलत्रेमपनीय वा। 
समादपि हिं छन्धघाय्िश्वस्तस्य भयं भदेत्‌ 11 


(४} ज्यायस्त्वे चापि लब्धार्य- समो चिपरिकल्पते । 
अभ्युच्चितश्चाविश्वास्यो वृदधिश्चित्तविकारिणो 11 





है) क्पोक्रि चधिक शक्तिाली राके साय वरिजिगीएकौ दवकर ही चलना पडता 
है, जदकि ममान चन्तिकिति के सथन्धमे यह्‌ वान नही होनी है! गौर प्रिर एक 
सुविधायहभोदहैिदो वरादर शक्ति वालि राजो कौ माप्त मे सुगमतासे फोडा 
जा मक्ता है! उनमेसेक्रिमी एकने यदि दृष्ताभीक्ौतो दूष्य आदि के द्वारा 
उत्तकरो दपने भी क्रिपाजा मग्ताहै। 

(१) समशक्तिएक राजा या हीनधक्तिदो राजाजोमसेक्िके साय गट 
वधन करके युद्ध स्त्या जाना चाहिए ? हीनशक्ति दो राजाजो कौ साय तेकर चदा 
करमो चादिए्‌, कयोकिदे दानो दो कार्यों को एक साय वर सक्ते है मौर तिजिगीषु 
कै वशभेभो रह सक्ते है1 

(२) सहयोगी सामवायिको का हिस्सा कार्वसिदढदहौ जानि पर इत्यं 
हए भधिक शक्ति राजा मनमे मदिवे्ईूमानी मा जायवो भिव रनाकौ चाहिए 
करि वह्‌ वहसे चुमचाप चवे दे! उसकी र्मानदारो ओर निगक्पटक्ताकोदृष्टिये 
रखकर तव ठक मिन राजा उक्षके साय र्द, जव तक वह्‌ न द्धोड। 

(३) कार्यसिद्ध होने परमित राजाको चारिषु कि दुगं यादि सकटमयस्यान 
ते अपने परिदार को साय तेकर बहे दूरी जगद्‌ चला जएय } सफ़ल हूए ममशदित 
गायासे मित्र राजाको भयवना रहता 

{छ } वास्वदिक्तो यह्‌ कि चाहे यधिक्शक्ति राजाहौया समणव्रित राड 
हो, कायं मिद्ध हो जनि पर उम्र दितमे फक अवय आजाता है) वृद्धि प्रप 
कर्ने चारे व्यक्ि पर कभी भो विश्वान नही करना चाहिए क्योकि वद चित्त कौ 
विरद कर देती रै! 


२७६ कौटिल्य का अयंसास्व ] स्ानवाँ अधिकरण 


{१} दि्षिष्टादल्पमप्यंशं चब्ष्वा वुष्टमुखो व्रयेत्‌ । 
अनंशो दा ततोऽस्यां प्रहत्य द्विगुणं हरेत्‌ 
(२) कतार्थस्तु स्वयं नेता दिघजेत्‌ स्ममवापिरान्‌ । 
अपि जीयेत न जयेन्मण्डतेध्टस्तया भवेत्‌ ॥ 


दि पाडनुण्य महमेऽधिकरणे यानन्याभिवरोरमिप्रहचिनादि 
नान पड्धमोऽ्याय दिनो द्विरतठनः 1 


~ ० - 


(१) अधिक शक्तिशग्लो दिजयो राडासेमित्र रादा कोयोडा भो टिस्ना 
भ्लियाणृभोनम्तितोए्सद्चटोकर दह्‌ ते मौर यामे उसकौ क्सि नि्बेलवा 
पर प्रहार करके दुयुना घन वदु करे 1 

(२) विजयौ विडिगोपु कौ चारिए फिमक्सद्ो जाने पर दहं अपन सहायक 
मित्र राजाओ को मम्नानपूर्वेकं विदाकरे, भ्नेहो विजपका उसको योह 
रिस्ा उपतन्धक्योनेहो । एेहा व्यवटारेक्रम ते वह राद-भटल क प्रियपात्रहो 
जातादहै। 


घाडूगुम्य नामक्‌ सप्तम उधिकरण मे याठव्यमित्रो बे अभिद्रटचिन्तादि नामक 
पाँचवाँ अध्पाय नमात! 


~~ +~ 


रकरण ११९ संहितप्रयाणिकं परिपणितापरि- 
अष्याय पणितापसृतसन्धयश्च 


(१) विनिगोयुष्ितीयां प्रकृतिमेवातिसन्दध्यात्‌ ! सामन्तं संहित- 
प्राणे योजयेत्‌-'स्वमितो याहि, अहमितो यास्यामि, समानो लाभः इति । 

(२) लाभसाम्ये सन्धिः । वेपम्ये विक्रमः। 

(३) सन्धिः परिपणितश्रापरिपणितश्च ! 

(४) “त्वमेतं देशं याद्यहमिमे देशं यास्यामोति परियभित्तदेशः। 

(*) "स्वने तावन्तं काल चेष्टस्व, अहुमेतावन्तं काठ चेष्टिष्य' इति ॥ 
प्ररिपणितकालः १ 

(६) ^व्वमेतावत्कायं साधय, अहमेतावत्कायं साधयिष्यामति' परि- 
पणिता्ः} 











सामूहिक प्रयाण ओर देश, काठ तथा कायं के अनुसार संधियां 

(१) विजिगीषु राजाको वाहि कि अपने पडोभ्नी दुषमने राजा ( द्वितीय 
भरकूति } को नीचा दिने के लिए सहृश्रयाण मे ब्रह उषे कटे कि भपद्धरमि 
आक्रमणक्रेभौर्मे इधरसे ! दोनोभरसेजो भी लाभ होगा हम दोनौ का उसमे 
वरावर हिस्सा होगा 1" 

(२) यदिदोनौंमोरमे समाने लाप्रहो तो विजिगीपुको बाहियेकषि वह 
दरसरे समशक्तिं सयोगो से सन्धि करने यदि निजिगोयुद्ो अधिकलाभहोे 
उससे लडाई केरदे। 

(३) सन्धिदोप्रकारकौष्टीती है) परिपथि्त (जोदेश, काचयाक्वरयेकौी 
शतं लगकररकी जातीदहै) ओर अपटिपणित ( जिसमे देश, कालया कायेकौ 
अपेक्षा नही रहती रै ) । 

(४) शुम इष देश प्रर चदाईकरो भौरमे उस देश परण दस्र प्रकार्‌ निशित 
देण का निदेश कर जो सन्धि की जातो है उसको परिपणित देश्य सन्धिभीहै। 

(४५) ठुम इतने समय त्क कायं करते रहो ओर ई इतने समय तक' इस 
प्रकार निश्चित समयका निर्देशकरफेजो सन्धिकी जाती रहै उको परिपणित 
काल सन्धि कहते ह 1 

{६} (पुम इना क्यं करो ओर ज इतना कायं करेगा" इस प्रकार निश्चित 


भ्र १११-व० ६] प्रयाण ओर सन्ध्यां ४७९. 


{१) एवं देशकालयोः कालकार्ययोरदेशकयंयोरदेशकाल कार्याणा चाव- 
स्थापनात्सप्तविघः परिपणितः \ तस्मिन्‌ प्रागेवारभ्य प्रतिष्ठप्य च स्व- 
कमणि परकर्ममु विक्रमेत । 

(र) स्यक्तनव्वरावमानालस्ययुक्तमजं वा _शनुमतिसन्धातुकामो देश 
कालकार्याणामनवस्यापनात्‌ । "सहितौ स्वः' इति सन्धिविश्वासेन परच्छिदर- 
मासा प्रहरेत्‌ \ इत्यपरिपणितः 1 

तत्र॑ तद्ूवति- 
(२) साभन्तेनंव सामन्त विद्टानायोज्य विग्रहे! 
ततोऽन्यस्य हरदम छिच्वा क्षं समन्ततः 11 

(४) सन्धेरकृतविकीषां कृतस्लेषणं कृतविदरषणमवशीणत्िसि च । 
विक्रमस्य प्रकाशयुद्धं, कूटयुद" तुष्णीयुद्धम्‌ । इति सन्धिविक्रमौ ) 

(५) अपुवेस्य सन्धेः सानुबन्धं ; सामादिभिः पर्येषणं समहीनज्यायसा 
च यथादलमवस्थापनमकृत्तचिकोर्या । 

{६} कृतस्य भ्रियहिताभ्यामुभयतः परिपालने ययासम्भाषितस्य च 


(१) इसी धकार देशकाल, बालकाय, देशाय ओर देशकालकार्य न चार 
सन्थियो को उक्त तीन सन्धियो से मिला देने पर परिपणित सन्धि के सात भेद हुए 1 
विजिगीषु को उचित है कि वह्‌ परिपणित सन्धि कर लेने पर परिनि नपने कायो को 
प्रारम्भं करे जौरं उन्हे प्राकर दे, उसकै वादशत्रु कै दुर्गं आदि बाणो पर 
चदय करे! 

(२) दिरय कौ इच्छा रने दाने राजा को चादि कि वहे, म्य, दूत, मादि 
व्यमनो क, जद्दौ पे, तिरस्कार से ओर मानस्य स्ते युक्त अविचारी णतु राजा के 
साप देश, कास तथा कायं का कर भी निश्चय न करके “दम दोनो आपम भे सन्धि 
कस्ते टै" ठेसा कहकर सग्धि के वहाने उस पर अपना विश्वान जमाकर तया उमवे 
दोपो का पता लगाकर फिर माङमण करदे इसको अपरिपणित सन्धि करते है । 

६३) विचारणौले एव विद्धान्‌ दिजिगोपु को चारिए्‌ छि सन्धि करशेनेकेवाद 


चेह एक सामन्त के साय दूसरे सामन्त को लडादे ओरं यात्य कौ भित्रप्रृति कौ 
नष्ट करके यात्तच्य कौ भूमि को अपने क्व्नैमेकरले। 


(४) सन्धिके चार धमे है १ अकृतचित्नोर्पा, २. कूतश्लेपण ३. कूतविद्रषण 
दधा ड अवशोणेक्िया। इसी प्रकार विग्रहके भोत्तीन धर्म १, प्रकाशयुर 
२. द्ुटयुद्ध ओर ३ दुप्णीयुद्ध । 


(५) साम, दाम आदि उपायौ नईं सन्धि करना गौर उसके अनुषार्ही 
दोर, वदे तथां समाने रायाअग के जधिक्षयेक्त पूया ध्यान रखना अकृतचिकीर्या 
नामक सधिधर्मदै। 


{६} जो न्धि कौ जाये उसको जन्ये ठया दिठकर चरणो दारा बनाये 


मज पूप :अ० ६] भ्रयाण ओर सन्धियां ४८१ 


परित्यग्यान्‌ ंस्यादएगतः' इति ज्ञात्वा कल्याणबरद पूजयेदन्ययाबुद्धिमप- 
कृष्ट वासयेत्‌ ए 

{4} स्वदोषेण गतः परदोधेणागतः इत्यकएरणाद्गतः कारपादागत- 
स्वर्दधितव्य “छिद्र मे पूरयिष्यति, उचितोऽयमस्य वासः+ परत्रास्य जनो 
न रमते, सित्रमे सहित. शवरुभिविगुहोत.» बुन्धक्रुरादाविग्नः, शनूसहिताष्रा 
परस्माद्‌" इति 1 ज्ञात्वा ययाबुदधचवस्थापयितव्यः 1 

(र) इतग्रणग्श शक्तिहपनिदिदयापष्यत्वमाशानिर्वेदो देशलौल्यम- 
विश्वासो बलवद्िग्रहो वा भरित्यायस्यागमित्याचार्याः \ मयमवृक्तिरमधं 
इति कौटिल्य! 

(३) इहापकारी त्यान्यः । परापकारी सन्धय. ) उभयापकारौ तकं- 
यितव्य इति समानम्‌ } 





प्रकार करनौ चाहिए क्या यहश्वुकोप्रेरणामे मेरा वपकारकलेके लिएतो 
नहीभायाहै? यामेरेद्वारा कयि गये अपकारका वदनातेनेके लिएुतोनही 
साया? यामपनेवधके भयसे तो यहाँनदीं चलाभायाहै? यामेरेखेहुके 
कारण फिर भरे पात तो नेदं चला आया है? यदि वहे कल्याणकामना से आयारो 
तो उमका सत्कार करे अन्यथा उससे दुर ही रटे! 

(¶) अपने दोपसेस्वामौको द्ोढकरग्ये हए भौर शनुके दोपसे पुन 
वापि आये हृए्--अङ्गारण गत मौर सकारण आगत्-- व्यमिति कौ जांच इस प्रकार 
करनी चाहिए, यदे आकर वहां मरे दापोकोतोनदी पैलयेगा ? याइसदेशका 
निवान अनुकल जानकर तौ नहं भाया है ? अयवा गपने खी पुत्रो की अनिच्यासे 
तौ घह्‌ परदेश छोढकर नही आया दहै? यामेरे मित्रोकेसायतो इमते सन्धिनी 
करतौहैगया शवुभानेतो इसका कुच अयक्ञार नदी छि है ? भयवा यहे लोभौ 
एव दूर शत्रू सपमे नही घदडा गयाहै? इन वातो को जानकद यदि कल्याण बुद्धि 
खमे त्नौ र ते अन्यया उसको दुर भगा दे । 

(२) पूर्वाचार्योकामतदै क्रि ्वोदपूतज्ञन टो, निष सक्नि गन गयी हो, 
जिमकै राज्य मे वस्तुओ की दर्द द्दाका दिद्रय होताहौ, जौ आ्यान्वित होकर 
निराश दो ग्याहो, जिसके देश म उपद्रव होने दौ, जो नौकर पर धिश्वास न क्वा 
हो भयवां वलवान्‌ राजास्तेजो दिरोध श्वि हए हो, एमे राजा का परित्याग करना 
चाहिए । दिन्तु कौटित्य का कथन है कि "परित्याग उसौ राजा का करना चाहिए, 
जा उपाक, किसो कयं को जारम्भ न के वाला मौर क्रोधो स्वभाव का हो 1 

{३} गतागते पस्य के सम्बन्ध मे इतना ध्यान मौर रखना चाहिए फ जो 
अपना ( राजा का ) मप्र करे जाये भौर शत्रु फा विना मपकार क्वि दवी वापिस 

३९ कौर 


४८२ कौरिस्य का अर्थंशास्व { सातां षधिकरण 


(१) सतन्धेयेन त्ववश्यं सन्धातव्ये यतः प्रभावः ततः प्रतिविदध्यात्‌ ! 
(२) सोपकारं व्यवहित गुप्तमायुःक्षयादिति1 
वातयेदरिपक्मीयमवशीणं क्रियाविधौ ा 
(३) दिकरामयद्धर्तरि वा सिद्धं वा दण्डचारिणम्‌ 1 
कुर्यादमिाटवोपु प्रत्यन्ते वान्यतः क्षिपेत्‌ ॥ 
(४) पण्यं कुयदिषिद्धं वा सिद्धं वा तेन संवृतम्‌ । 
तस्यैव दोपेणाटूष्यं परसन्धेयकारणात्‌ ॥ 
{५} अयवा शमयेदेनमययत्यर्थसुपां युना । 
आयत्यां च षधप्रसु दृष्ट्‌वा हन्याद्‌गतागतम्‌ ॥ 
(६) अरितोभ्यागतो दोपः शतूसंवासकारितः। 
सपसंवासध्मितवान्नित्योदेगेन दूपितः ॥ 


चला आये, उसको पून याशरय न दथा जाय, भौर जो शत्रु का अपकार करके माधा 
हो र्से प्रह कर सियानाय। जोदोनो का ही अपकार करने वाला हो तकी 
अच्छी तरह जांच करके उसको रखा जाय या दुर कर दिया जाय । 

(१) जो व्यक्ति सन्धि करेके योग्य नही है, भदि विशेष परिस्यितिवश 
उपसे सन्धि करनी पठे तो शनूमे जिन कारणोस्े वह व्यव्रित प्रभावित हो, पिले 
उनका प्रतीकार जाय॥ 

(२) यदि शतपक्ष का कोई व्यवित्त जपने आश्रय मे रहकर किसी कारण शत्र 
के आध्रयभे चला जाय गौर वहाते पुन वापिस च्ताभयितो देते गतागरहको 
ङ्ख विशेष सन्धि-नियमो पर ही पून प्रय दिया जनि चािए्‌ । रसे व्यर्ि्तिको 
किसी विश्वस्त धृत्य कौ देख रेख मे मायुपयंन्त आश्रय दिवा जाय । 

(३) यदि वह निष्कपरटसावितदहौ जायतो उसे स्वामीकी परिचर्मामे 
नियुक्त किया जाय 1 वहा भो निष्कपट जेचे तो उप्ते सेना-विभाग मे नियुक्त किया 
जयया आटविको के मुके मे मयवा कहौ दर परदेश मे नियुक्त किया जाय । 

(४) यदि नियुक्त स्यान पर बहू कषटपू्ं व्यवहार भ्रेतो व्यापार का बहाना 
करके उति णदुदेश मे भेज दिया जाय गौर इम वाने से णनु के साय सन्धि करके 
उक दए से रक्तको मरवा दिया जाव। 

(५) यदिभ्षविष्यमे द्विसी प्रकारके उपद्रव कौ दाश्काने टो तो इसकौ 
चुपचाप मरवा दिगा जागर । भविष्य मे वध करने को इच्छा रखने वलि गतागत कौ 
त देष है| अरवा देन चािए 1 

(६) भवुके आश्रयत्ते माया हुमा च्यवित, सनु-खहवास के कारण बडा 


लद्रीला है, क्योकि शनू-सट्वास सप मः सदवास्र के समान है । इससिए देना व्यभि 
िदित का गया है ॥ 





भ्र° १११; ब० ६ | प्रयाण खौर सन्धियां दय 


(१) जायते प्ठक्षदोजाश्चत्‌ कपोतादिव शाल्मलेः 1 
उद्वेगजननो नित्यं पश्वादपि भयावहः) 
(२) अकयशयुद्ध निर्दिष्टो देधे कले च दिक्रमः! 
दिभीषणमवस्कन्दः प्रमादव्यसनादेनम्‌ ॥ 
एकत्र त्य्यधातौ च कूटगुदस्य मातरक्षा} 
योगगढोपनापा्यं तुप्णीुद्धस्य लक्षणम्‌ । 


इनि पाड्गृष्ये समनेऽधिकरपे सदिवप्रयाधिक परिपणितापरिपयिनापभृतादि 
स्धि्नामि वष्ठोऽधघ्याय, जादितच्ितुरर्तनेम- + 


=, 0 








(१) जैसे प्लक्ष ( पावर या बरगद } का वोज खाने बाला कवरूतर सेमल के 
पेड पर जाकर उद्धिन हौवा है उनी प्रकार श्व पक्षका व्यक्तिभो विनिगोपुके 
लिए भयप्रद मौर बादमे उद्ेगजनक्‌ होतार 1 

(२) क्सीदेशया समयको निधितक्ररेजो युदधधोपभाकी जातीह 
उक्ति प्रकरीयुद्ध कदने है । यो सी सेना को बहते दिखाकर भय पैदा कर देना, 
किलो जलाना एव सूट-पाट कर देना, प्रमाद तवा व्यखन के समय शव को पीडित 
करना एक स्यान का युद्ध द्ोडकर दूसरी नोर से धावा घोल देना--यह्‌ कूटयुद्ध 
है\ विष चौर मोपधि बादि के प्रयोगो तया गुत्रचरो के उाजाप { घोला-वहेकाना } 
आदि के मोमो से वु का विनाश करना तुप्णीगुदध क्टलाता है { 


पादुगुप्य नामक स्मे बधिकररण मे छठा ञध्याय समाम 1 





प्रकरण ११२ 


न देधीमापिकाः सन्धिषिक्रमधि 


अध्याय ऽ 





(१) विजिगीपुष्टितीया प्रकृतिमेवमुपगृह्धीयात्‌ † सामन्त सामन्तेन 
सम्भुय यायात्‌ । यदि वा मन्येत~'पाष्णि मे न ग्रहीष्यति, पाप्णिप्राहु वार 
यिष्यति, यातव्य नानिसरिष्यति, बदद्ैगुण्य मे भविप्यति, वीवधासारौ मे 
प्रवतंधिष्यति, परस्य वारयिष्यति, बह्वावाये मे पयि कण्टकान्‌ मर्दयिष्यति, 
दुगटिन्यपसारेषु दण्डेन चरिष्यति, यातव्यमविषदल्ये दोपे सन्धौ वा स्याप- 
विच्यति, लब्धलामाशो वा शतूनन्यान्मे विश्वासपिप्यतो'ति । 

(२) ैधीमूतो वा कोशेन दण्ड दण्डेन कों सामन्तानामन्यतमात्लि- 
प्सेत] 


दधीभाव सवधौ सधि ओर विक्रम 


(१) विजिगोपु राजाश्चे चािए कि अपने ष्टोम के पभू रागकोवह 
सपनी सहायता के लिए इन तरीकोसे तयार करे, किसी एक स्मत से मिलकर 
वहु यातव्यं सामत प्र चडढाई करे । भयदा यदि एसा सममे करि "अपने साथ मिलाया 
हुमा सामतं मेरी अनुपस्थिति मे मेरे देश पर आक्रमण तो नही करेगा, द्रे 
पराप्णि्राह ( पीये से आक्रमण करने वलि शत्रु ) को रेकेगा, मेरे यातन्यकी भोर 
जाकर न भिता, इसको साथ केकरमेरी शक्ति दुगनौ हो जयिगौ, घपने देण 
मे उत्त धान्य तथा मेरे मित्र राजाकी सेनाको मेरो सहायता के लिय बानि देगा, 
सेन रोक्ेया, शतुदेशमेजनेतेइनदोनोवौ रौक्मा, युका मेमेरेमार्गेकी 
कठिनाय को दूर करगः, दुन तथा गाटदियो पर पयागर क्रमे के समयधेवाद्रार 
भभ भदद पहाता रहेगा, सिसी भसद्यं मनये या मापत्ति के या जानि पर यतिव्य 
के सायमेरौ सधि कुरा देगा, जयवा प्रतिज्ञात अपने लाभाश को मुने प्रा कर 
मेरे दुसरे शयुमौ पर भी मेरा विश्वा जमा देगा" इत्यादि । 

(२) यदि समत को अपने साय मिलानेमे विजिगोपुकोविश्वामनहोतो 
दरैधौभाव प्रयोगं कै हारा वह पी या वगल मे रहने वाति किसी एक सामेतकोधन 
देकर, यदिसेनाक््मदोत्तौ, सेनाने ओर यदिधने कमद्ोतो तेना देकर धन प्राप्त 
करने का यत्न करे। 


भ्र° १९९ ब०७] द्ैघीभाव सम्बन्धौ सन्धि ओर विक्रम ४८५ 


(१) तेष ज्या्यसोऽधिकेनांशेन समात्समेन हीनाद्धीनेनेति समसन्धिः 1 
विपरघमे विषमसन्धिः ! तयोविशेाभादतिसन्धिः । 

(२) व्यसनिनमपत्यस्यनि सक्तमर्नाथनं वा ज्यायांसं हीनो बरुसमेन 
खाभेन पणेत्त \ पणितस्तस्यापकारसमर्थो विक्रमेत } अन्यथा सन्दध्यात्‌ } 

(३) एवभूतो हीनशक्तिप्रतपमुरणाथं संभाव्यार्थाभिसारी सूलयाष्णि- 
त्राणायं घ्र ज्यायां हीनो बखसमादिशिष्टेन लाभेन पणेत ! पणितः 
कत्याणबुद्धिमनुग्‌ह्लोयादन्यथा विक्रमे ! 

(४) जतव्यसनघ्रकृतिरर्धमुषस्थितानर्थं वा ज्यायासं हौनो इेमिन्र- 
प्रततिस्तच्धो वा हस्वमध्वान यातुकामः शत्रुमयुद्धमे कान्तसिद्ध काभमादातु- 





(१) वियमसध्िके तीन प्रकारै ¶ अश्क शक्तिशाली दामत को अधिक 
लाभाश देकर उससे सधि करना, २ समान शक्तिशालौ सामत को समभाग लाभाश 
देकर उमरे मधि करना ओर ३ क्म शक्तिशालो सामत को थोडा हिस्सा लाभाश 
देकर उसमे सश्च करना । इसके विपरीत विपमसधि के छट प्रकारै ¶ अयिक 
शक्तिशाली सामत कौ वरादर हिस्सा देकरया २ कमरिस्मादेकर ३ समान शक्ति" 
शालौ सामत्त को कम दिस्सा देकर पा ४. अधिक हिस्सा देकर तथा ५ हीनशक्ति 
सामतत कौ बरार हिस्सा देकर या ६. अधिक दिष्सा देकर ।थदोनो प्रकारकौ 
सधियोके द्वारा जब प्रतिन्नात धन से अधिक धन का लाभ दहो जायतो वे अतिसघि 
कहलाती ह, अर्थाद्‌ दम अतिस्धिभेद मेवे (३ सम~ विषम} नौ सधियां 
अठार्हप्रकारकीहोजातीरह! 

(२) हीनशक्ति विजिगीषु को चादिए कि बह व्यसनी, शारीरिक नाश करने 
मे निरं ओर अनयंकारौ, अनिक शक्ति सामत के साथ, सेनाके समान हिस्सा लेकर 
ही सन्धि करे 1 दमं प्रकार सन्धि करने पर यदि यधिकर शक्तिसामत, अपना तिरस्कार 
करने प्राते विजिगीपु का मपकारकरनेमेसमर्थहो तो उस पर आक्रमण करदे, 
नन्यथा शान्त रहै 1 

(३) समसधि इस प्रकार व्यस्नपोहत्त हीनशक्ति विजिगीषु षो चाहिए फि 
अपने विनष्ट प्रताप एव शक्ति को परा कणे के लिएु ओर अपने सम्भावित अथंको 
पूराकरने के लिएुमयच जपते दुर्गं तथा पप्णिकीरक्नाकरनेके लिए सेना की अपेक्षा 
अधिक ।हिस्सा दैकर धिक शक्ति सपनन मान्त कं साथ वह सन्धिकरले। सन्धि 
कर लेने पर यदि हीनशक्ति दिजिगोपु ईमानदासोसे देतो अधिक्‌ शक्ति सामन्त 
सदा उस पर अनुग्रह वनाये रे \ अन्यथा उस पर आक्रमण करदे) 

{४} शिकार आदि व्यवनो मे भासक्त, कुषित्त, लोभी क्या भीरं अमात्य, 
अमत्य ्रकृतिवाले अनथंकःरी अविकशक्ति सामते के साय, हौनशक्ति विभिगोपु, सपने 
सदत ससौ एव सहायक मित्रों के कोरण सर्त, अया नपने नजदोकं कै किसी शत्र 


४८६ कौटिल्य का बर्थ्ास््र [ सातेवां धिकरण 


कामो बलसरमादधीनेन लाभेन पणेत ! पणितस्तस्यापकारसमर्थो विक्रमेत ॥ 
अन्यया सन्दध्यात्‌ । 

(१) मरन्घव्यसनो वा ज्यायान्‌ दुरारब्धकर्माणं भूयः क्षयव्ययाभ्यां 
योक्तुकमी इृष्यदण्डं प्रवासयितुकामो दरष्यदण्डमावाहुपितुकामो चा पौड- 
नीयमुच्छेदनीय वा हीनेन व्यथयितुकामः सन्धिप्रधानो वा कल्याणबुद्धिः 
हीनं लाभं प्रतिगृह्टीयात्‌ 1 कल्याणबुद्धिना सम्म यायं लिप्ते । उभ्या 
विक्रमेत । 

(२) एवं समः सममतिषदध्यादनुगृ याद्या । 

(३) परानीकस्य प्रत्यनीकं मित्राटवीनां वा शश्रोिभ्रमीनां देशिकं 
भुलपाप्णित्राणाथं वा समः समवतेन लाभेन पणेत । पणितः कत्याणयुद्धि- 
मनुगृह्ीपादन्यमा विक्रमेत । 

(४) जातन्यसनप्रकृतिरन्ध्रमनेकविर्दधमन्यतो लभभानो वा समः सम- 





प्रर आक्रमण करने वाला दिना लाभके ही विजय की इच्छा रशने वाला, रेनाषी 
अपेक्षा पोडा दिस्स्रा देकर ही सन्धि करते। यदि अधिकशक्ति समत, भपना 
तिरस्कार करने वाते हीनशक्ति राजां का इसे प्रकारकी सधि कर लेने पर अपकार 
करने मे समर्थं होतो उस पर आक्रमण कर द । अन्यथा सन्धि बनाये रवे ! 

(१) परकृतिकोप एव भृगयादि व्यसनो से पृथक्‌ हृषु अपने विरोधी त्रु षौ 
अधिक शय-व्यय से ग्रस्त रखने कौ इच्छा करने वाला, अपनी पित देना को 
निकालने तथा शतु की दूपित सेना को अपने यहाँ वुलाने की इच्छा करो वाला, या 
पीडित एवे विनष्ट करने योग्य शतु का हीन शक्ति राजा से पीडन तथा उच्छेदन फराने 
की इच्छा रने वाला, गयवा सम्धि गुण को प्रमुख समभन वाला कत्यागवुदधि 
भधिकरशक्ति सामतहोनेके कारणथोटे दिये हृएं लाभकयोभी स्वौकारकरते। 
कल्याणबुद्धिं हौन के साथ मिलकर बरावर उको सहायत। करता रदे । यदि वद हीम 
दष्टवुदधि हो तो उप्र पर अक्मणकर दे! 

(२) इसी भकार समथक्ति सामत, दुसरे समशक्ति सामत के साय दु्वुद्धि मौर 
कल्याणबुद्धि देकर ही निग्रह तया यनुग्रह्‌ करे । 


(३) शुष्य सेनाके सायत्तयाशत्रुके मित्र एव आटविको के साय युद्ध 
करने मे समर्यं, शत्रु क पर्वतीय प्रातरो का नक्था भलीभांति समने वाला, भयवा 
अपने दुगं तथा पा्णिको रक्षाकले के तिए सम सामत कौ सेना वरादर विजय 
लाभ्राण देकर सन्धि करने । सन्धि करने पर यदि समशक्ति सामत कल्याणवुदि दना 
रहै तो उस पर भनुद्रह वनाये रे, बन्यया उतत पर मक्रमण कर दे । 

(४) मृगया मादि त्यसनो तथा प्राकृतिककोपो से पीडित मौर दूरे मनेक 
घामतो का विरोधो मयवा सहायता विना ही अन्य उपायो से हरं कंपि, सम~ 


प्र० ११२ अ०७]} दैघीभाव सम्बन्धी सन्धि जीर पिक्रम ४८७ 


वसाद्धोनेन स्यभेन पणेत । पणितस्तस्यापकारसमर्थो दिक्मेत, अन्यथा 
सम्दष्यात्‌ । 

(१) एवंभूते बा समः सामन्तापत्तकार्यः कंव्यदलो वा बलतमा- 
द्विशिष्टेनं लाभेन पणेत । पणितः कल्याणवुद्धिमनुगृह्हीयादन्यया विरमेत \ 

(२) जातव्यसन्रकृतिरनध्रमभिहन्तुकामः स्वारन्धमेकान्तरतिद्धि वास्य 
कर्मोपिह॒न्तुकामो मूले पामरा वा प्रहलुकामो यातव्याद्‌ भूयो लभमानो वा 
ज्यायाप हीन सम वा भूयो याचेत्त । भूयो वा पाचितः स्ववरूरकषाथं दूरधंषं- 
मन्यदुगंमदसारमटवीं बा परदण्डेन माददुकामः श्रङृष्टेऽष्वनि काले वा पर- 
दण्ड क्षयव्यपाभ्या योक्तुकामः परदण्डेन वा विवृ्धस्तमेबोच्छेत्तेकामः षर- 
दण्डमादाचुकामो वा भूयो ददात्‌ ! 





शक्ति सामत के साय सेना कौ अपेक्षा थोडाही लाभाश देकर सन्धिकेरते। सन्धि 
करने कै वाद यदि वह्‌ उसका उपकार करने मेँ समथंहो तो उस पर क्रमण कर 
दे अन्यया चुपचाप्रसन्धिकरतते) 

( १) मृगयादि व्यसनो ओर प्रकृति-कोपो से पीडिते, दूसरे सामतं की सह्ष्यता 
करगे पर हौ अपने कार्यो कौ सफलता देखने वाला अथवा नट सेना भर्ती करने वाला 
समशक्ति सामन, दूसरे समशक्ति सामत के साय सेना कौ अपेक्षा अधिक लाभ देकर 
सम्धिकर ले । सभ्धि करने पर यदि वद्‌ कल्याणवरुद्धि बना रहे ठो उष पर सदा भनु- 
प्रहे वनपि रे, अन्यया आक्रमण करदे 

(२) मृगयादि च्यसनो एव प्रकृति प्रकोपो मे पीडिते अधिकणक्तिसपन्न (ज्याय } 
हीनणक्ति अथवा समशक्ति सामतको नष्ट करने की इच्छा करते बालाया उचित 
देल-कात के अनुसार आरभित उखके अवश्यमादी कायो को नष्ट करने की इच्छा 
रसने वाला भयवा विजिगोपु कौ पाना केः वाद उसके पीचे से उसदे किङ आदि षर्‌ 
चड़ाई करने की कामना वाता, जयवा दिजिगौपु कौ अपेक्षा मातव्य ते अधिक्‌ धने 
पा जले बाला हीन, ज्याय या समशक्ति सामत, उक्त उवाय, हीन या समशक्ति 
सामतं से अधिक लाभको माग केरे) इस प्रकोर मांयक्रते पर अपनीसेनाको रसा 
के लिए वया द्रे वे देम दर्ग, मित्रत, माटविको आदि को दूसरे मामत कौ सेना 
से क्रुच्त डालने कमे इच्या रखने बाला, दुरं देश मे अधिकं सभय तक दषरे सामत की 
सेनाको काम पर सगा क्षयव्यय से युक्त करने कौ दच्डी रक्षने चाला, या पातव्य 
कीना के दवाय मपनी सेनाको वडाकर फिर उस्र अधिक मौगमे वाते का उच्छेदनं 
करने को कामना बाला अथवा यततन्य को सेना को उस अधिक मौगने यलि समत 
की सहायता से नेन की इच्छा रखने कातता, अवश्यमेव उतना समधिक चाभ दे, जिवन 
कौ दुसरे सामल माय करे । 


४८८ कौटिल्य का अर्थशास्त्र [ सातां अधिकरण 


(१) ज्यायान्‌ वा होन यातव्यापदेशेन हस्ते कत्‌ंकामः परमृच्छिद्य वा 
तमेवोच्तकामः त्यागं वा एतवा प्रत्यादातुकामो वलसमाद्रशिष्टेन छाभेन 
पणेत 1 पणितस्तस्मापकारसमर्थो विक्रमेत, अन्यथा सन्दश्यात्‌ । पातव्य 
संहतो वा तिष्ठेत्‌ । दृष्याभिन्रारवोदण्डं बारे दद्यात्‌ । ् 

(२) नातव्यसनप्रकृतिरःधो वा ज्यायान्‌ हीनं बलसमेन लाभेन पणेत । 
पणितस्तस्यापक्षारसमर्थो विक्रमेत, अन्पया सन्दध्यात्‌ । 

(३) एवभूतं वा हनं ज्यायान्‌ वलसमाद्धीनेन लाभेन पणेत \ पभि- 
तस्तस्थापकारशमर्थो विक्रमेत, अन्यया सन्दध्यात्‌ 1 

(४) आदौ बुद्धधेत पणितः पणमगिश्च कारणम्‌ । 

ततो वितवर्योभयतो यतः धेयस्ततो व्रजेत्‌ 1 
ति पाड्गु्ये मक्ेऽयिकरये दरैधीभावतन्धियिक्रमोताम सप्तमोऽध्याय, 
आदितश्वतुश्कततम । 
न 0 ^ ऋं 
, ---------~-- -----~-~--------~- ---~-- ~~~ 

(१) यातव्य के वहारे सपने वमे करने की इच्छा रलने वाला, शवः का 
उच्येद कर फिर उती का उच्येद करने की कामना वाला, या देकर फिर लोटा लनि 
कौ षन्छा रसते वाला यधिकधक्ति सामरत हीनशक्ति सामत के साय, अवयपरेव 
सेना कौ पेक्षा बधिक लाभ देकर, सधि करंले। सधि हो जनि पर यदि वट्‌ उका 
अपकार कटने भे ममयं हो तो उस पर आक्रमण कर दे, अन्यया चुपचाप सधि बनाये 
रवे । भयवा पातव्य के साथ सधि करे पूर्वत्‌ वना रहै \ अयवा बपनी शनु तेना 
तथा आविक सेना को सधि करने वलि अधिक शक्ति सामतकोदेदै। 

(२) व्यसन पोडित एव थापत्तिपरस्तं अधिक शक्ति सामतं के साथ, सेना के 
वराबर लाभ देकर, सधि कर ले । सधि कले के बाद यदि वह्‌ उसका भपवार्‌ करने 
मे सम्य हो तो उस प्रर बाक्रमण कर दे, अन्यथा सधि वौ पूववत्‌ वनाये रते । 

(३) अधिक शक्ति सामत को चाहिए कि व्य्नी एव विपत्तग्रस्त टौीनशक्ति 
मामत ङे साय बह सेना की वक्षा कप लाभ देकृर सधि करते 1 यदि वह अप्काद 
करने मे समयंदहौतो उस पर आक्रमेण कर दे, अन्यया पूर्देवदु सधि वनाय रवे । 

(४ )} वरिजयेच्छु पणितं ( निससे सधि कौ जाय ) भौर पणमान ( संपि करने 
बाला) दौनी को चादिषु ङ्गिवे ऊपर बताई गई सधियो के कारणो को भीरि 
समम ले 1 उकरे वाद सधि ठथा विग्रहे करने पर लाभ तथा हानि के परिणामोकौ 
सम व्रुमः कर जिषमे अपना कल्याण समम उस्र मायं को चपनाये 1 

पाङ्गुण्य नामकं सप्तम अधिकरण मे सातवां अध्याय समाप्त { 
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उध्याय ८ 


श्रकरण 


यातव्यवृत्तिः, असुग्राह्यमिचविरोपाश्च 





(१) यातन्योऽभियास्यमानः सन्धिकारणमादातुकामो विहस्तुकामो 
वा साभवाथिकानासन्यतमं लाकद्वगुण्येन पणेत ! प्रणिता क्षयव्ययप्रवास 
भ्रत्यवायपरोपकारशरीरावाधांश्चास्य वणंयेत्‌ । प्रतिपन्नमर्थेन योजयेत्‌ \ 
वरं बा परोराहयित्वा विसवादयेत्‌ । 

(२) इयरन्धकर्माणं भूयः क्षयव्ययाभ्यां योक्छुकामः स्वारव्धायां वा 
यात्रायां सिद्ध विघातयितुकामो सूले यात्रायां वा प्रतिहतंकामो यातस्य 
संहितः पुनर्याछतुकामः ्रत्युपतनायङृच्छस्तस्मि्षिश्वस्तो वा तदात्वे 
साभमत्पमिच्चेदापत्यां प्रभूतम्‌ 1 

(३) भिनोपकारममिव्रोपधातमर्थानुबन्धमवेक्षमाणः  पूर्वोपकारक्ं 
कारयितुकामो भूयस्तदात्वे महान्तं खामुत्ृज्यायत्यामल्पमिच्छेत्‌ ॥ 
=-= 


यातच्य सम्बन्धी व्यवहार ओर अनुग्रह्‌ करने वाले भि्ोंके 
प्रति कतव्य 

(१) याक्तव्य विजिगौधु को चाहिए कि आद्रपण करने से पहिले ही वह्‌, सन्धि 
कै कारणो को मानने वलि या उसकी अवेक्षा च रखने वाति सहायक ( सामवायिके )के 
ूपमेकरिमी एक सामत्त कै साथ पूवं निश्चित लामसे, दुभूना लाभ देकर सम्धिकर 
ले \ तदनन्तर उस सायो सामन्ते के समक्ष वट सेनाक्षप, धनेव्येय, दूर प्रवास, मर्गे 
कै विध्न, शनुपक्षमे घुसकर उसका उपकार करना ओर शरीर पीडा आदि दोधोयां 
बाधाभोको खोलकर रखदे। यदि वह्‌ इन स्व वाधा को मलना स्वौकारकर 
लेतौ उत प्रतिद्धात धनदे दे 1 इमके विपरीत यदि वहु सम्धिके कारणो को स्वीकार 
नकरेतो दूसरे सामन्त मै उसक्ता विरोध करा केर, उमसे अपनी सन्धि तोडदे। 

(२) अनुचिन देण-कालमे युद्ध-यात्राका आरम्भ कर सामन्त को क्षयव्यय 
ग्रस्त करने की इच्छा रब्वने बाला या उचित देश-काल मे युद्ध पावा करके अवश्य 
म्परायी विद्धिका विधान करने कौ इच्छा गाला यायात्राक्रनेपर दुर्गे आदि के 
उर आक्रमण कने की इच्छा वाला, या यातन्यते पटिति थोडा ही लेकर सन्धि 
करके फिर अयिकर्मांग कौ इच्छा रने वाला या आकस्मिक घये-क्ष्टसे ग्रितया 
यातव्य मे अविश्वास करने वाला, उस समय थोडाही लाभ लेकर सन्धि कर ले 
ओर फिर भविध्यमे अर्थिक धन मेने की इच्छाकरे1 

(३) यदिउमे यट सम्भावनाहो ङ जागे चलकर मित्र सेउसको लाभ होगा; 


४९० कौटिल्य का मये्ास् [ खत्तवां मधिकर्य 


(१) दृष्यामित्राभ्यां मूलहरेण चा ज्यायस्ता विगृहीतं त्रातुकामस्तथा- 
विधमपकारं कारयितुकामः सम्बन्धावेक्षी वा तदात्वे च आयत्यां चामं न 
प्रतिगृह्धीयात्‌ 

(२) एतसम्धिरतिक्रमितुकामः परस्य प्रकृतिकर्शनं मित्रामित्रसन्धि- 
विश्लेयणं वा कतूकामः पराभियोगाच्छडुमानो लाभमगप्राप्तमधिकं याचेत 
तमितरस्तदात्वे च आयत्यां च कममवेक्षेत । तेन पूरे व्याव्याताः 

(३) भरिविजिगोष्वोस्तु स्वं स्वं मित्रमनुगृह्तोः शवयकल्यभव्या- 
रम्मित्थिरकमानुरक्तप्रकृतिभ्यो विशेषः । शक्यारम्भी विपल्य कमरिभेत्‌ ! 
कल्यारस्भी निर्दोषम्‌ । भव्यारम्भी कल्याणोदयम्‌ ! स्थिरकर्मा नाघ्रमाप्य 
कर्भोपरमते ) अनुरक्तप्रकृतिः भुसहायत्वादत्पेनाप्यनुप्रेण कायें साधयति । 
त एते कृतार्थाः सुतेन भ्रभतं चोपकु्बं न्ति । अतः प्रतिखोमेनानुग्राह्याः 1 
शमो को वहं हानि कर पयिगा, पुराने सहायक पुन सहापत्ता करगे, एसी स्थिति 


मे उम समय अधिक लाभको घोट क्रभविष्य मेभी बहयेदि ही लाभ की 
कामना करे। 

(१) यदि वह्‌ षाद्ताहौो कि दूष्य, शत्रु एव भधिकशक्ति सामन्त से उसके 
साथी सामन्त की रक्षा हो जाय मया अपने प्रति भी इसी प्रकार कै उपकारो को 
चाहे, भौर यह्‌ चाहे कि यात्तव्य के साय उसका सभ्यन्ध जड जाय, तो उस समय 
ओर भविप्यमे भो मपनेसायीसे कृद्भी साभनवे। 

(२) यदि वह परहिते की गरईसन्िको तोडना चाहे या शतपति को नष्ट 
करना चाहे या भित्रतथाशत्रु रौ सन्धि को तोडना चि याखउतेषत्रुके बामण 
कौ आशका हो या मत्रा पूर्व निश्चित लाभ से अधिक लाभाशकोर्माग करे, देसी 
दशा मे दूसरे सामन्त को चाहिए, जिसे नाभकौर्मागकोगर है, कि वह्‌ इस 
प्रकारक मागि के सम्बन्ध मे उस खमय भौर भविष्य मे होने वाले लाभ तथा हानि 


का भसीमांति विचार करे। इसी प्रकारपूर्वोक्ततोनषक्षोभे भौ हानिनलाम फा 
विचार समभना चादिएु । 


( ३ ) अपनेनअपन मित्रो पर वहा अनुग्रह रखने वाते शु गौर विजिपौषु, 
दोनो को चाहिए किते १. शक्यारम्मौ २. कल्याणारम्मी ३. भन्यारम्मी 9. स्थिर 
कर्मा ओौर ५ अनुरक्त ग्रङृति, इन पाँच प्रकार के मित्रो पर विशेप मनुग्रहुं र 1 
अपनी शवित फे नुता कर सकने योग्य कां को हौ आरम्भ करे वाला शक्या. 
रम्भी कहलादा है! दोप रहिव कादं कौ आरम्भ करे वालः कल्याणारम्मी 
कहलाता है । भविष्य मे केत्यायग्रद कल को देने वलि को जो मारम्म करे उत्ते 
भव्यारम्भी कहते ई । मारम्भक्यि हुए काये को जो समाप्त क्वि विना न घोदे 
उसे स्थिरकर्मा कहते है । अच्धे खदायक भिल जाने बे कारण धोडी-सी सेना भादि 
से कयं कौ पूरा कर्‌ देने वाला उनुरक्तग्रकरृति कहलाता है ! यदि द्न पाँच प्रकार 
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(१) तवोरेकगुर्यानुगरह यो भियं भित्रतरं वावुगृहधाति सोऽरिषन्ध से । 
नित्रादात्गबूदि हि पराप्नोति ! सपव्ययप्रवासतपरोपकारान्‌ इतरः 1 कृता. 
शर शतूरवगुण्यमेति । 

(२) मघ्यमं व्वनुगृह्ुरोपं मध्यम एत्र भ्रतरं बानुगुद्धाति सोऽति- 
स्यतत 1 मित्रादात्मवृदि दि प्राप्नोति । क्षमव्धयग्रदासपतेषकारानितरः । 
मध्यमध्वेदनुभृहीतौ दिगुणः स्यादम््रोऽविसन्धतं ) कृतप्रयान हि मध्यमा- 
मिव्रमपसूृतमे कारयोपगतं प्राप्नोति । 

(३) तेनोदातीनानुप्रहो व्याद्यातः १ 

(४) मभ्यमोदासीनयोरवत्यशदप्ने यः भूरे कृतास्नं इ.खसहमतुरकतं वा 
रण्डे ददाति, सोऽतिसन्धीयते । विपरीतोऽतिसन्धते १ 

(४) यत्र तु दण्डः ्रततिहतस्तं वा चापेभन्याश्च साधयति, तेत्र मौल. 
पृतमेणीमिनरारवोवलानामन्यतममुपलव्यदेशकाल दण्ड ददात्‌ ! अमित्रा 
ददो वा व्यदहितदेशफालम्‌ ! 
मिं सहाया देकर छ्नाये स्था जाय सो उनसे विबिगीपुको वटृत प्हायता 
मिनी है 1 इनस ध्िपसोद अश्व्यारम्मी सादि पर कदापि सो जनुर्‌ न क्वि जय 1 

(१) यदि शु घौर विचिमोु दोनो पक ही व्धन्चि पर यनुग्रह कणा चाले 
पे्ोजोमिवरया बतिमित्र हो उष पर हौ धनुर किया जाय, क्योकि वहं अत्यन्त 
सापि पुबाता है ! मिन से ठो सर्वदा हौ जातमृरि ठी है, यदि उद पर ननुप्ह भी 
किप वाय तवतो कहना ही क्य है! ओ भो मिव कौ जगह सत्र पर अनुप कस्त 
खे पुष्प एव धन का नाद होता है तया दूरुदुर जाकर उवौ शत्रु का उक्र 

रना पद्ठा है, धौर सायं एष जाने के वादि फिर छु उनवे विगाद क्रतेताहै। 
(२) पदिशषघर बौर विनिग मध्यम राजा पर अनुग्रह करता चाहं तभी 
मिति बरयदा बतरिभित्रपरही बनुप्रहस्ला ठोकहोवाहै, क्योरि 0विततैष्दा टी 
वपभो सवृद्धि होठी है लोर रब पर भुग्‌ क्सेवालेदो हदा ल क्य, म्य, 
परबान शहूना पडता द दया वु का उपय करन परता है अनुबृदीन मध्यम राभा 
के दिगड जानि पर्‌ जपते शत्रुङोरीव्िततेप नाम होता है, कयोदि मिति उनवर 
त्रिमद जाने ङेवाद शन दना मध्यम समाने कये करन्‌ वटि विदिभीपु के शत्रु को 
भप्त मिद्नवनासनेक्नाहै। 

(३) इष ्रकार्‌ उदासीन राड पद अनुषरह्‌ करे का सुप्त दकल भम 

तेना षाष्िए्‌ 

{४} मध्यम्‌ बौर उदात यायो कौ ठेना कौ सहायतामर जौ यपे शमर- 
एडानन ये कग, दु खरहिप् एव वनुरव सैनिक को दे सते है बे घोषा सण 

दैभोरजोएत्रानह क्वा बट्‌ तामसा! 

(५) पिष कर्य को ख्पन क्सेे विएएव वारमभेजी टू खना न्दो 





४९२ कौटिल्य का अर्थ्ास्व [ सतवा मधिकरण 


(१) यं तु मन्येत-“ङता्यो ने दण्डं गृह्णीयादमित्राटव्यभ्रम्यन्‌तुषु वा 
वास्येदफलं वा कुयदि'ति दण्डव्यास द्धापदेशेन नंनमनृगृह्णीयात्‌ ! एव- 
भवश्यं त्वनुहीतव्ये तत्कालसहमस्मे शण्ड दयात्‌ 1 आ समाप्तेशच॑नं वास- 
येद्योधपेच्च, बलव्यसनेभ्यश्च रक्षेत्‌ 1 कृतार्थाच्च सरापदेशमवत्रावयेत्‌ । 
दूष्यषमिनाटवोदण्ड वास्मै दद्यात्‌ \ यातव्येन वा सन्ध्येनमतिसन्दध्यपत्‌ । 

(२) समे हि लाभे सन्धिः स्या्िषमे विक्रमो मतः। 

समहीनविशिष्टानामित्युक्ताः सन्धिविकरमाः॥ 
इति षाद्गुण्ये सपरमेऽधिकरणे यानव्यवृत्तिरग्राह्यमिव्रविश्ेपो नाम 
अष्टमोऽध्याय, आदित प शततम. + 


- ° "~ 





गई हो उसकी पूति के लिए तथा दरसरे कायो कौ सफलता के लिए रेते अवसर पर 
मौलवल्‌, भृत्वल, श्रे णौवल, मित्रवल ओौर आटवीवल, इन पाचोमे से किसी एक 
सेना को उचित देश-काल के अनुसार भेज देना चाहिए । अथवा दुर देश ओर अधिक 
समय के लिए अमित्रबल या आटवीवल कौ ही भेजना चाहिए । 

(१) जितत उदासीन या मध्यम को यह समा जाय फिः: वहु अपना कायं 
निकाललेनेके वादमेरी सेना को अपने वशमे करतेगा, या उसको शतु के पास, 
आटविक के प्रास, अयुवरत स्वानो तथा चछतुजो मे रतेगा, मथवा मेरी सेना को जीत 
का कोई हिस्ान देगा' उसको कुद बहाना बना करसेनानदी जाय। यदि इस 
प्रकारके राजा की सहायता कटनी परमादश्यक हौ तो उतने समय तक के लिए 
उमको समयं संनिक दिये जाये, जव तक कायं समाप्त न हो भौर सुविधाजनक भूमि 
भे सेना र्दे तया अवेसर अने प्र ही वह्‌ युद्ध करे, सायदही सैनिक आपत्तियो या 
निरल्रहौ जाने कौ स्थिति से उन्ह सुरक्षित रे । कायं हो जाने के वाद वु वहाना 
वनाकर सेना वापिस बुला लौ जाय । फिर जरूरत पडने पर अपनो दुप्यसेना, शत्रु 
सेनायाभाटविकसेनाको ही देना चाहिए, अथवा यात्तव्य बे साथ मिलकर स्यम 
था उदासीन राजासे खूब घन वसूल करे। 

(२) बरावर लाभदेने प्रर सन्धि मौर लाभाशमे ज्यादा-कमी करने पर विग्रह्‌ 
कर देना चाहिए । इस ध्याय मे सम, हीन ओर विशिष्ट राजाभो कौ सन्धि तां 
विक्रम क्ता निरूपण क्वा गया] 


षाड्गुण्य नामक सतम अधिकरण मे यातव्यटृत्ति-अनुग्राह्यमि व्रविशेप नामक 
बरवां अध्याय समाप्त । 





प्रकरण ११५ 


गित्रहिरण्यभूमिकरममसन्धयः 


अध्याय ९ 





(१) संहितप्रयाणे मित्रहिरण्यभूमिखाभानामुत्तरोत्तरो लाभः श्वेयान्‌ । 
भिव्रहिरण्ये हि शूनिलामाद्धूवतः, भित्रं हिरण्यलाभात्‌ 1 यो वा लाभः 
सिद्धः शेवयोरन्यत्तरं साधयति । 

(२) ^त्वं चाहं च भित्रं लभावहे" इत्येवमादिः समसन्धिः । पत्वं भिन्नम्‌" 
इत्येवमादिदिप्रमसन्धिः । तयोविशेपलाभादतिसन्धिः 1 

(३) समसन्धौ तु यः सम्पन्नं मितं मिव्रृच्छ वा भित्रमवाप्नोति, 
सोऽतिसन्धत्ते 1 आपदि सौहुदस्थं य॑मुटपादयति । 

(४) मित्रहृच्छ$पि नित्यमवरयमनित्पं दश्यं वेति ! 'नित्यमवश्यं 
शेयः, तद्धघनुपकुवेदपि नापकरोति" इत्याचार्याः 1 


भित्रसंधि मौर हिरण्यसंधि 
( संधि-चिचार १} 

(१) सयुक्त युद्धयात्रा मे भित्र, हिरण्ये मर भूमि, इन लाभो मे उत्तरोत्तर 
साभ शष्ठ है । क्योकि भूमिलाभ से शेष दोनो लाभ प्रप्त हो सक्ते है सौर हिरण्य 
साभ ते मित्रलाप सुलभ किया जा सकता है 1 भयथा जिस प्राप्त हृए लाम तै रेप 
दोनो याउनमे से कोई एक साभ सिद्ध हो सके, दही श्रे ममद्यना चाहिए । 

(२) वुमओर हम, दोनो भिलकर मित्र को लाभ पटायें" इस प्रकार की 
गई सधि को समसधि कहते है । तुम मित्रलाभ पराप कते गौर्‌ हिरण्य का 
अथवा तुम हिरण्य का लाम प्राप्न करो ओर भूमिका" इमभ्रकार की गई संधि 
को विपमसतधि कहते ह । इन दोनो सियो मे पूवं लिकिव लाभ से मधिकं लाभ 
प्रा हो तो बहे अतिसतधि कहलातो र \ 

(३) समसधिमे जो सपन्नमिव्र को या विपत्तिप्रस्त भित्र को प्राप्त करता है, 
वह्‌ अतिसधि के विशे लाभ को प्रास करता है ! क्योकि आपत्ति मे मित्रता भीर 
भीदृढहो जातीहै1 

(४) भित्र के विपत्तिकालमे, अपने शमेन रहने वति नित्य भित्र का 
मिलना उत्तम दै या अपने वम मे रहने दाते अनित्य मिव का मिलना अच्च है? 
इत सवध मे पुरातन आचायो का कहना ङि नित्यनिवकाप्राह्तकला दौ चरे 
दै, क्योफि वद्‌ उपकार न करे किन्तु अपकार कभी भो नहो करता है । 





ष कोटित्य का सर्थेलास्व [ सातवां मधिकररण 


(१) नेति कौटित्यः-वश्यमनिव्यं श्रेयः, याददुषेकेरोति तावम्मिनं 
भवति । उपकारलक्षणं मिनमिति । 

{२) वश्ययोरपि महाभोगमनित्यमल्पमोगं वा नित्यभिति। "महाभोग- 
मनित्यं श्रेयः, महामोगमनित्यमत्पकातेन महदुपकु व॑न्महान्ति ज्ययस्यानानि 
प्रतिकरोति" इत्याचार्याः 1 

(३) नेति कौटिल्यः । नित्यमटपमोगं श्रेयः, महाभोगमनित्यमुपकार 
भयादपक्रामति, उपष्ृत्थ वा प्रत्यादातुमीहते । नित्यमलपमोगं सातत्यादल्प- 
मुपवुरवेरमहता कालेन महदुपकरोति । 

(४) गुरुसमुत्यं महन्मिनं लु समुत्यमल्पं वेति । "गुरुसमुत्यं महन्मितं 
प्रतापकरं भवतति, यदा चोत्तिष्ठते, तदा कायं साधयति" इत्याचार्याः । 

(५) नेति कौटिल्यः-खघुसमुत्यमल्पं शरेयः, खधुसमुत्यमल्पं मित्र 
कार्यकालं नातिपातयति दौवंल्याच्च यथेष्टमोग्यं भवति, नेतरत्‌ प्रकृष्ट 
भीमम्‌ । 





(१) परन्तु कौटित्य काकट्ना है कि यपने वश मे रहने धाला अनित्य मित्र 
काप्राप्त होना हौश्रघ्रहै, क्योकि जवे तक वट्‌ उपकार करता दहता है तभी तक 
भिनवनार्ह्नाहै, मित का लक्षण ही पते माथी कौ भलाई कलाः है। 

(२) पने वशमे रहने वतिदो मिनोमे से थोढे समप के लिएु मधिक कर 
देने वाला मित गच्ा हैया हमेशा थोडा-थोडा कर्देने वाला भित्र बच्या है? 
ूर्वाचायों का कहना है किं थोटे दिन तक मधिक कर देने वाला मित्र शरेष्ठ, कपोकि 
वेह थोडे ही समय मे वहूत ज्यादा धनादि देकर विजिमीपुं का महानु उपकार कर 
देवा है, तथा बपनौ सहायता से राजकौय व्ययदध्रो का भी प्रतीकार कर देता है । 

(३) किन्तु घाचायं कौटिल्य का सभिमतदहै कि सदा के लिए योडा-योदा देने 
वाला मिव प्रष्ठ दै, क्योकि एक साथ मधिकदेने के भयस मिघता भी दुट जाती 
है मौर फिर वहु अपने दपि गये धनको वापिसकलेके लिएु यत्न करता है1 
इसके विपरीत्त योडा-योडा धन देने वाला मिन विजिगीपु का वडा उपकार 
करता दै 1 

{४ ) बडी कव्निाई यौद वेढे यल करने प्रभात से युदकरनेकेतिएत॑यार 
केने बात शरग्ल मिन बच्छ दै फासरतत्म सेमीधद्यी कणर द्ये जपे नात 
निर्व॑त भितशरषठहै ?' इस पर पूर्वाचिार्यो का कटुना हैक्रि कठिनितासेतयार दहने 
वाला प्रवल मित्रही सच्छा, क्योकिएकतो वह नुमो का दमनं कर स्का 
मौर दूषरेमे क्ययं को भी प्रुराकरदेगा। 

(५ ) किन्तु कौदित्य इत्र तकं से सदमत नदीं है 1 उप्तका शृता है कि सरलता 


भ्र० ११५ अ०्स९] सन्धि-विचार्‌ { १} ४९८ 


(१) विक्िप्तत्न्यमवग्यसन्यं वेति ? "विक्षिप्तं सन्यं शर्षयं प्रतिसंहुतु 
वश्यत्वात्‌" इत्याचार्याः } 

(२) नेति कौटिल्यः \ जवश्यसनयं श्रेयः 1 अवश्यं हि शव्यं सामादि- 
भिर्वरये कतु, नेतरव्कायेव्यासक्तं परतिसहतृम्‌ । 

(३) पुदषभोगं हिरण्यभोगं वा मिरमिति \ 'ुरुपमोगं मित्रं शेपः, 
युखषभोगं सिम प्रतापकरं भवति \ यदा चोत्तिष्ठते तदा कायं साधयति" 
इत्याचार्याः । 

(४) नेत्ति कौटिल्यः । हिरण्यभोगं मित्रं धेयः, नित्यो हिरण्येन योगः 
कदाचित्‌ दण्डेन दण्डश्च हिरण्येनान्ये चे कामाः प्राप्यन्त इति ) 





से शीघ्र तेयारदो जानेवाला निर्बल मित्रहौ उत्तम है, वयोकि ठेस मित्र हरेक 

आवश्यकता पर काम जाता है भौर इच्छानुसार उसको किसी भौ कायं मे समाया 

जा सकता है । दके विपरीत ये सभौ बाते दूसरे भित्र मे नदी होती, विरेपतया जव 
कि बह दूर देशमे रहता है! 

(१) "क्यं सिद्धिके छि अगेक स्थानोमे विघटित राला की वश्य सेना 
अच्डी है या जिसकी सेना तो अपने वशमेने हो लेकिन मवे भपने धसं हो, एेसा 
भित्र मच्छ है ?' पूर्कचारयो का इस सवध मे यह मुाव दै कि विषदित सेना शीघ्र 
ही एकम की जा सकती दै! 

(२) किन्तु आचार्यं कौटिल्य का मत ई क्रि अपने पास ही एकत्र अर्व येना 
याना राजा हौ भित्र के लायक है, क्योकि साम, दाम आदि उपायो से उसमेना को 
अपने वशमे किया जा सकताहै भौर श्रीघ्रही इच्छित का्योंमे उस्कोल्तगायाजा 
सकता ह । इसे विपरीत दूसरे कायो मे व्यस्त विखरी हुई सेना गो तत्काल एकत्र 
कर अपने कषायो मे नही लमाया जा सक्तारै। 

(३) भदभियो को सहायता देने वाला मिते जच्छादै? या हर्य को सहा- 
यता देने वासा मित्रे जच्छादहै? इन दोनोमे आदभियोकौ सहायत्तादेनेभित्रही 
अची है, क्योकषि वह स्वय ही शनूओ पर मक्रमण कटं उन्हे दवा सकतारै, ओर 
जव कभी भी शयं करने के तिर्‌ तैयार हौ गातारौ सौउस व्यंको पररा भौ करः 
डासवा है देसा पूर्वाय कामेवदहैष 

(४) किन्तु शीटिल्य इम वात को नही मनत! है! उसके मत से हिरण्य आदि 
की सहायता देने बाला भित दी श्रेष्ठै, श््योकि घन कयौ जएवश्यकता सदा हौ वनी 
रहती है, जव किं सेना कौ अक्श्यक्ता कभी-कभी ही होतीहै) ओरफिर्धमके 
के दवासाना-पप्रहभरीक्तियाजा सक्ताहै तया दुरे मभीष्ट कायोकोभी धूर 
किसा जा सकतादहै। 


४९६ कौटित्य का मर्थशास्तर [ सातां बधिदरण 


(१) हिरण्यमोग भूमिभोग वा मित्रमिति 1 "हिरण्यभोग गतिमच्वा- 
त्स्वव्ययश्रतीकारकरम्‌" इत्माचार्या । 
(२) नेति कौरित्य --भिरहिरण्ये हि भृम्रिलाभाूवत" इत्युक्त 
पुरस्तात्‌ । तस्माद्‌भूमिमोग मित श्रेय इति} 
(३) तुर्ये पुदषभोगे विक्रम ॒क्तेशसहत्वमनुराग सर्ववललाभी वा 
नित्रङ्गलाद्विशेष । 
(४) वुल्पे हिरण्यभोगे प्राथताथेता प्राभूत्यमत्पप्रयासता सातय च 
विश्ेव । 
(५) तत्रंत्ूवति- 
नित्य वश्य लधूत्यान पितरपततामह्‌ महत्‌ ! 
अद्ेष्य चेति सम्पन्न भित्र पड्गरुणमुच्यते ॥ 
(६) ऋते यदथ प्रणयाद्रक्ष्यते यच्च॒ रक्षति। 
पर्वोपचितसम्बन्ध तन्मित्र नित्यमुच्यते ॥ 
(७) सर्वचिनमहाभोग त्रिविध वश्यमृच्यते । 





(१) हिरण्य देने वाला मित्रश्रेष्ठहैयाभूमि रनेवाला पित्रश्रष्ठटै? इत 
परं पूर्वाचा्यो का कहना है कि हिरण्य देने वालामित्र ही श्रेष्ठ है, क्योकिधनको 
जहा चादौ इच्ानुमार लगाया जा सक्ताहै ओर हर तरट्‌ का व्यय उपसे धूर 
किमा जा सकता है। 

(२) कि दु कौटिल्य काकडनाहैकरि मित्र भौर हिरण्य दोनोही धूमित प्रात 
क्रिषु जा सक्ते है" इस वात को पहिते ही वताया जा चुका है । इस्तलिषए धूमिकी 
सहायता देने दालामित्रहीशष्ठहै। 

(३) यदिदो मित्र समानशूपसे पृस्पो की सहायता प्टेबाने वति होतो 
उतमे जो प्रराक्रमौ क्लेणमट्‌, अनुरागी ओर मलत आदि उमी प्रकार की षेनाए्‌ 
देने वालाहोवहीत्रेषठहै। 

(४) इमी प्रकार समानरूपे हिरण्य यादि कौ मदायता पटूवाते वाले दो 
भित्रोमेवहीमित्रेष्ुहै, नो पोडाही बह्ने परर वहुन धनदे भौर निर्तर ही 
शमा देता रहे । 

(५) भित्र मौर उनके गुण गुणभेदप्नेमिवष््‌ प्रकार के होते हं नित्य, 
वण्य, लधूट्थान पितृ पतामह महद्‌ गौर अर्दैध्य 1 

(६) निम्बाय भावस्ते पुराने मदधो दे कारण स्नट्वश विजिगीषु निमकी रधा 
फ्वाहै मौर जो विजिगीषु की रघा करता है उसको तित्यमित्र कहत ह । 

(७) वष्यमित्रतीनेप्रकारकाहोतादहै सर्वमोय, चिवभोग भौर मदाभोग। 


१० ११५ : अ०९} सन्धि विचार {१} ४९७ 


एकतोभोमग्युसयतः सर्व॑तोमोभि चापरम्‌ \ 
(१) आदाघ्र वा दापि वा जीवत्परिपु हिसा । 
मित्रं नित्यमवश्यं तद्‌ दुर्गाटव्यपसारि च ॥ 
(२) अन्यतो विगृहीतं यल्लघुव्यसनभेव वा । 
सन्धत्ते चोपकाराय तन्मित्रं वश्यमध्रुवम्‌ \ । 
(३) एकार्थानर्थसम्बन्धमुपकार्वविकारि च॥ 
मित्रभावि भवत्येतन्मिघ्मद्ेध्यमापदि 1 
(४) भित्रमावाद्‌ध्रूवं नित्रं शत्रुसाधारणाच्चलम्‌ \ 
न कस्यचिदुदासोनं हयोदंभमयमावि तत्‌ ॥ 





जो सेना, धन, भमि आदि सभी तरह से विजिगीषु की सहायता करता है वह्‌ सर्व॑- 
भोग वश्यमिष्र, जो केवले सेना एवे धन से विजिगीषु का महान्‌ उपकार करे वह्‌ 
महाभोय वश्यमिव, ओर जो रत्न, ताबा, लोहा, लकड के जगल आदि ते विजिगीषु 
फ सहायता करता है वह चित्रभोण वश्यमित्र कठलाता है ) अनधें-निवारणकी 
दृष्टि से वश्यमित्र के तीन भेद मीर है, एकतोभोगो, उभयतौभोगौ भौर स्वंतोभोगी ॥ 
जो केवल शत्रु का प्रतीकार करे व्‌ एकतोभोगी, जो शव तपा शनुमिव दोनो का 
प्रतीकार करे वह्‌ उभयतोभोगी, भौर जो शतु, शतरूमिध्र तया आटविक भादि सव 
का प्रतीकार करे वह सर्वतोभोगी दश्यमित्र कहलावा है † 

(१) जो विजिगीपु का उषकारन करनेपरभी शभ कौ तुट-मार करके 
अपना निवि करताहोगौर जो दुगं एव भट्वीमे सुरक्षित हो वहं वश्यभित्रता 
हीन नित्यमित्र कदलाता दै । 

(२) किन्तु जिष-लिस् पर शतु ने साक्रमण कर दिगा हो, जिस परे थोडी विपत्ति 
भा षडहो, इसलिए जो सहायतां विजिगोपु स्ने सन्धि करना वाहता दै वह्‌ नित्य- 
मित्रताहीन वद्यमिन्र कहलाता है । उपकारक होने से वश्य भौर अपनी उत्नति- 
काल तक ही मित्रता रखने के कारण वह्‌ अभित्यहै। 

(३) जो दुःख-सृखको समान रूप रे अनुभवे करे, सदा उपकार करने वाला 
हो, कभौभो विमनो मौर जो आपत्तिक्ातमे साय न दछोटे वह अध्य भित्र 
ह । उसके साथ पिता का नित्य मदय होने कं कारण उसकौ मित्रधाविभौ 
कट्ते ह 

(४) जो शतु मौर विजिगीषु, दोन का उपकार न करे, जेदोनो का समान 
उपकार करे, जो दुदलतावण दोनो का सेवक चना रहे, वहं उभयभावि भित्रक्द्‌- 
सातय ३८ 

३२को* 


४९८ कौटित्य का अर्थशास्त्र [ साता अधिकरण 


(१) विजिगोधोरमभित्रं यन्मित्रमन्तर्धितां गतम्‌ 1 
उपकारे निविष्टं वाशक्तं वानुपकारि तत्‌ ॥ 
(२) श्रिषं परस्य वा रक्ष्यं पुज्यसम्बन्धमेव चा। 
अनुगृह्णाति यन्मित्रं शनुसाधारणं हि तत्‌ ॥ 
(३) प्रहृष्टमोमं सन्तुष्टं बलवच्चालसं च यत्‌ 1 
उदा्तौनं भवत्येतदचसनादवमानितम्‌ 11 
(४) अररनेवुश्च यद्वृद्धि दौवंस्यादनुवतंते 1 
उभयस्याप्यविषिष्टं विद्यादुभयभावि तत्‌ 1 
(५) कारणाकरणध्वस्तं कारणाकरणागतम्‌ । 
यो भित्रं समपेक्षेत स मूृत्युमूपरूहति ॥ 
(६) किप्रमल्पो काभश्रिरानमहानिति वा । शक्षप्रमत्पो लाभः कायं- 
देशकालसंवादकः धेयान्‌" इद्याचेार्याः 1 
(७) नेशत कौटिल्यः । विरादविनिपाती वौजसधर्मा महान्‌ काभः 
श्रेयान्‌, विपये पूरवः । 





(१) जौ विजजिगीषु राजा अमित्र तथा शतरु-विजिीषु के वीच होने के कारणं 
म्प्रिहो तथा इच्याहोने परभ जो दोनो का उपकारन करस्के वहुमौ उभय. 
भाविमितवररहै। 

(२) जो विजिगीषु काभिवहोतथाशवुकाभी प्रिय एवं र्य ( रक्षाकिषए 
जाने योग्य) हो भौर शु कं सराय जिसका कोई पज्र सम्बन्ध हो, बह भी उभय- 
भाति भित्र कहनाता टै। 

(३) दुसरे देश मे रहने वाला, सन्तोपौ, बलवान्‌ मौर आलस्य एवं व्यसनौ के 
कारण तिरस्छत मित्र उपकार करने के समय उदासीन हो जाया करता है ॥ 

(४) भो त्र दुवंत होने फे कारण शतु मौर विनिभीषु दोनोका अनुगामी 
होताहै। किमीसेभोद्धेपन करके दोनोकी घाज्ञाको मानताहै वह भी उभरय- 
भावि भित्र कहलाता है । 

(५) भ्क्रारण गत ओर अकारण आगत्त मित्रको जौ बाधय देताहै। वहं 
निश्वय ही मप्रनी मौत को स्व्यं उइलम्तः डज 

(६) शीघ्र होने बाला थोडा लाम अच्छाहै यादेरमे होने वाला वड़ा कलापं 
यच्छादहै ? इत परर पूर्वाचायोंका कयनदहै किशीघ्रहौ जने वाला थोडा नाष 
श्रेयस्कर है, क्योकि उपसे देश, काल भौर काये कं लाभ को जाना जा सक्ता है । 

(७ ) किन्तु कौटिस्य ससे सद्मत मही है । उसका दहना दै किं देरमे होने 


प्र० ११५८००९] सन्धि विचार (१) ४९९ 


(१) एवं दष्ट्वा धवे लाने लामा च गुणोदयम्‌ ! 
स्वाथसिद्धिपरो यायात्‌ संहितः सामवायिकंः 11 


इति धाड्गुण्ये ससमेऽधिकरणे मित्रहिरण्यभूमिकमं सन्धिर्नाम गवमोऽच्याय्‌, 
आदित पटद्धनतम ! 


न 





वाला विष्नरहित वीज अादिका महान लाभ्रही उत्तम) यदि अहन लाभमे 
निधन होने को सम्भावना हो तो शोघ्र भिलनेवाक् थोडा ही लाभयेष्ठहै) 

(१) वितिगौपुको चार्दिए कि वह्‌ अपने निश्चित लाभया नाभाशके परिणाम 
करो ठीक तरट्‌ पे जानकर दूसरे यजाभो के साय सन्धि करके सपनो कायें पिद्धिके 
लिए तत्पर रहे । 


पाद्गुण्य नामक सप्तम सधिकरण मे मितहिरण्यभूमिक्मंसन्धि नामक 
नौर्वां अध्याय समाप्त 1 


--: ० ~ 


प्रकरण ११६ 


भूमिसन्धिं 


कध्याप १० 





(१) त्व चहं च भूमि मावह" इति भूमि्तन्धिः 1 

(२) तयोर्यः परत्युपस्थितार्थः सम्पत्ता भूमिमवाप्नोति सोऽतिसन्धत्ते । 

(३) व॒त्ये सम्पन्नालाभे यो वलवन्तमाक्रम्य भूमिमवाण्नोति, सोऽति- 
सन्धत्ते । भूमिलाम शनुकशंन प्रताप च हि प्रप्नोति ! दुवंलाद्भूभिलामे 
सत्य सीकयं भवति । दुर्वे एव च भूमिलामः, तत्सामन्तश्च मिनममिन- 
प्राव गच्छति । 

(४) तुल्ये बलीयस्त्वे य" स्थिर शनुमुत्पाटच भूमिमवामग्नोति, सोऽति- 
सन्धत्त । दुर्ावाप्तिदि स्वमूमिरक्षणममिनाटवीप्रतिपेधं च करोति । 





भूमिसन्धि 
( सन्धि-विचार-२ } 

(१) तुम मौर हम मिलकर भूमि कोप्रा् कटेः इम प्रकार की गर भृमि 
विपपक सन्धि को भूमिरसन्धि कहते ट) 

(२) शतु भौर विजिगीषु दोनोमे जोभी धने यौरगुणी भृत्यौ कोणीघ्र 
उपस्यित कर सम्पन्न भूमि को प्राप्न करतः है, वह विशेष लाभ मे रहता है । 

(३) दोनो को समानरूपे सम्पन्न भूमिके प्रा होजाने प्ररभी जो वतत 
चान्‌ शत्रु प्र आक्रमण करके भूमि को प्राप्त करता है वही विशेष लाभमेरदतादै, 
मयोकि एक तो र्ते भूमिकालाम होता है भौर द्मरे मपने बलवानु नुवा नाग 
केर वह्‌ अपने प्रतापका भी विस्तार करता दै । ययपिदुर्वल से भमि प्रा्करना 
नि मन्देह्‌ सुगम है, तयापि रा पकार्‌का भूमि लाम नहृष्ट कोटि का हौता है 
क्योकि यह्‌ लाभ दुर्वे कौ हिसा करके प्रप्र होता है बौर दूसरे मे दुर्वल के षडमी 
सामन्त तया विजिीपु कै भिव भौ उसके आचरण सते धुच्छ होकर उसकै वु दन 
जति ह 1 इसतिए दुर्वंल से भूमि लेना श्रेयस्कर नहीं है। 

(४) दो समान वलतथाली गवुजौ के होने षर, जो विजिनीयु. स्यायी तरका 
नाश केर भमि प्रा करता है, यही विशेप लाभमेटहै, क्योकि शके दुगं भादि 
अपने द्ाधोमे आ जाने पर विरजो की भूमि कीरा दो जाती है ओर माटविको 
का प्रतीकार करना भी उसके निए सरल दौ जाना दै । 
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(१) चलामित्राद्भूमिलाने शक्यसामन्ततो चिक्तेषः । दुब॑लसामन्ता हि 
क्षिप्राष्यायनयोयक्षेम भवति ? विपरीता बल्वत्सामन्ता कोशदण्डादच्छेदनी 
च भूनिभेवति 1 

(२) सम्प्रा नित्यामिन्ना मन्दगुणा वा मूमिरनित्यामित्रेति ! “सम्पन्ना 
नित्यामित्रा षसौ भूमिः । सम्पन्ना हि कोशदण्डौ सम्पादयति! तौ 
चामितरप्रतिघातको' इत्याचार्पाः \ 

(३) तेति कौटिल्यः--नित्यामिालाभे भूयाज्छनुलाभो भवति 1 
नित्यश्च शगुरपडृते चापञृते च शत्रुरेव मवति 1 मनित्यस्तु शतुर्पकारा- 
दनपकाराद्वा शाम्यति । 

(४) यस्या हि भूमेवेहुदुर्गश्चोरगेम्कच्छाटवीभिर्ा लित्याविरहेताः 
प्रस्यन्ताः, सा नित्यामित्रा \ विपर्यये त्वनित्यामित्रेति ! 

(‰) अल्पा प्रत्यासन्ना महतो व्यवहिता वा भूमिरिति । उत्पा प्रत्या- 
सन्ना श्रेयसी १ सुखा हि प्राप्तुं पाल्यितुमभिसारयित्‌ च भवति । विपरोता 

स्यवहिता ( 


(१) चलायमान शत्रु से भूमि लाभ करने पर उसी दशाम विशे लाम होता 
है जव उस चलायमान शत्रु कापडोसी दुद टो, क्योकि ठे भूमि विचिगीपुको 
शीध्रही सोगक्षेमकौदेने वाल होती है । इसके विपरोत जि दिजित सूमिका 
समन्त बलवान्‌ हो वह्‌ सर्वदा अनिष्टक्र होती है, विजिगोषुके कोशोर बलव 
क्षीण करने वाली होती रै । 

(२) “विजिगीषु के लिए सम्पन्न एव नित्य शत्रु कौ भूमि तेनोष्रेयस्करदैया 
म्यते सम्पन्न एव अनिस्य शत्‌ की भूमि सेनो ेपरकूर है २" इस सम्बन्ध मे पूर्वा 
चार्यो का मन्तव्पहै ङि सम्पन एव नित्य शवर की भूमि लेना ही उत्तम है, बयोदि 
संम्पने भूमिके द्राण कोततयासेना, दोनोको वदायाजा सक्ता, जिषते करि 
शवुमोका उच्येदक्िमाजास्क्रताटै। 

(३) किन्तु कौटिल्य इस मन्तव्ये कोस्वौकार नदीं क्र्ताहै 1 उसका कटना 
हैर नित्यभव्रुको भूषितेन से वता वडव चद्‌ जातो दै, क्योकि जो नित्यस्तु है 
उसा उपक्यर रिवर जायया नपक्रार, वह्‌द्ट्वाक्षतरुहौहै। स्तु मनित्य शतु 
का उपकार या अप्चर करने पर वह शन्तहोजाताहै। 

{ड} जिस भूमिके सीमा प्रान्तो के बहत मे दमं चोरो, म्तेच्ो तया आटविको 
से मदा धिरे रहते है वद भूमि नित्यभित्रा क्टलाती है, ओर दमङे विषरोत भूमि 
अनित्यमित्रा कदेसातो टै! 

(५) श्राप होने वाती भूमियोमे निक्टवतीं थोडी भूमिटीकदैया दूर की 


५०२ कौटिल्य का अर्थशास्म [ सातेवां अधिकरण 


(१) व्यवहितान्यवहितयोरपि दण्डधारणातमधारणा वा भूमिरिति । 
मात्मधारणा थेयसी । सा हि स्वसमुत्याभ्यां कोशदण्डाभ्यां धायते । दिप- 
रीता दण्डधारणा दण्डस्थानमिति 

(२) बालिशात्‌ प्राज्ञाद्‌ वा भूमि्ताभ इति। बालिशादभूमिताभः 
श्च शान्‌ । सुप्रप्यानुपास्या हि भवतथप्रत्यदेया च \ विपरीता प्रा्ादनुर- 
क्तेति । 

(३) पोडनोयोच्छेदनीययोरुच्छेदनीयाद्‌ भूमिलाभः श्रेयान्‌ । उच्छेदन- 
नीमो ह्यनपाश्रयो दुवंलापाश्चयो वाभिुक्तः कोशदण्डावादायापसतुंकामः 
प्रकृतिभिस्त्यज्यते ! न पीडनोयो दुर्ग मित्रप्रतिस्तव्य इति । 

(४) दुग्रतिस्तन्धयोरपि स्यलनदीदुर्गौयाभ्यां स्थलदुर्गोयाद्‌ भूमि- 





वहत-सी भूमि" एेसी स्थिति ये समीप कौ योढी भूमि ही भेयस्वरर दै, योक सर्‌- 
लता से उसकौ प्राति गौररक्षाकी जा सकेती है भौर विपत्ति काल मे उपक्ा आभ्रय 
सिया जा सक्ता है । परन्तु वहत दूर की अधिक भूमि इसके सर्व॑धा विपरीत होती दै ! 

(१) (र मौर पास की भूमि > पर रक्षित भूमि तेना ठीक है या स्वय रक्षिते 
भूमि?" हन दोनो मे स्वय रक्षित भूमि तेना ही उत्तमं है, कोक स्वय स्थापित कोष 
मौर सेना दारा उसकी रसा को जा सकती है । किन्तु पररक्षिति परभ इसके सर्वया 
विपरीत होती है, क्योकि दूसरे के स्यापितकोप भौर देना हयाय ठसतकीरभाकी 
जातीरै। 

(२) भूषं शत्रू भोर बुद्धिमान्‌ शत्रु दोनो मे किंससे भूमि प्रास करना श्रेयस्कर 
दै ?' मूखशवु राजा से भूमि लेना भ्रेषस्कर है, षयोङि वहु यड सरलता प्राप्न टो 
जाती है भौर एक तो उक रक्षा मुगमता से की जा सकती है त्तथा दूसरे वहे 
लोटनी भी नही पठती है । परु बृदधिमानु शरु राजा से प्राप्त भूमि सके सपधा 
विपरीते होती है, उसके प्रहृतिजन तया प्रजाजन उसमे सदा ही भनुराग रखने षले 
होतिरदै। 

{३ ) पीडनीय मौर उच्येदनीय, इन दोनो शतु राना मे उच्छेदनीष शवु को 
भूमि तेना धरेयस्कर है, क्योकि निराश्रयं तथा दुर्बल माधय काः होने के कारण, जव 
उस पर चदाई कौ जाती है तो, वहु सेना तथा कोप सहित भाग निकलता है । देसी 
दशा भै प्रकृति जन उसकी सहायता नही करते । परन्तु पीडनाय शवर दुगे मौर गवो 
की सहायता प्राप्त करके अपने हो स्यान पर जमा रहता है । उसके श्रृति जन भी 
उससे अनुराग्र रसते है 1 

(४) दुरो से सुरक्षित शवुओ मे स्वल दुमे रहने वलि शतरुकीभूमिप्राप 
करा टीकदैयानदी दुर्गमे रहने वले शत्रु कौ ?' स्यल दुमे ष्टम वचेणवुकी 
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लाभः घेयान्‌ । स्यछीयं हि चुरोधावमर्दावर्कन्दमनिः्ाविगरन्रु च । नदी- 
दुमे वु दविगुणकलेशकरमुदकं च पातव्यं वृत्तिकरं चामिजस्य 1 

(१) नदौषवंतदु्गीयास्यां नदी दु्गोयाद्‌ भूमिलामः धेयान्‌ ! नदोदगं 
हि हस्तिस्तस्मद्कमतेवुबन्धनौभिः साष्यमनित्यगाम्मीयंमवसग्युदकं च, 
पावते तु स्वारक्षं दुरुपरोधि कृच्छपरोहणं भग्ने चं कस्मिन्‌ न सर्ववधः, 
शशिलावुक्षप्रमोक्ष्च महापकारिणाम्‌ ॥ 

(२) निम्नस्यल्योधिभ्यो निम्नयो्िम्यो भूर्न वेपन्‌ \ निम्नयो- 
धिनो दह्परढदेशकालाः, स्थलयोधिनस्तु सवदेशकाल्योधिनः 1 

{३} खनकाकाशयोधिभ्यः खनकेभ्यो भूमिलाभः घेयान्‌ । खनका हि 
खतिन शस्त्रेण चोभयथा युध्यन्ते, पास्त्रेणेवाकाग्र योधिनः 1 





भूमि लेना ही ठीके द, क्योकि स्थल-दृगे को सरलतासे चेरा जा सकता दै, उच्छिन्न 
फियाजा सकता अर शत्र को भौ उससे भाग निकलने का सुयोग नही मिल पाता 
है! इसलिए शौघ्रही वद्‌ अङ्गमणकारी की अधीनता स्वीकार कर लेता है । परन्तु 
मदी को इर्ते दुगना कष्ट उठाकर भोकादूमेनही किमा जा सक्ताहै। बहा 
पर जल ओर जलाधीन अन्न, फले भादिके होने पि शत्रु के निर्वाहं मे कोई वाघानहौ 
पडती । दमलिए उमका उच्चेदं करना कठिन होता है । 

(१) नदी द्रं मौर पर्वत दुं दोनोमेघेनदीदुर्गेमेरह्नै बाले राजासि 
भूमि लाभहोनाश्रषठ ह, क्योकि हाथी, लकडी, पुन, वाघ भौर नौकामो द्वारा पार 
करके उसको हेस्तगत किया जा सकता है । किनासोको तोड कर उसकेजन कोभी 
निकाला जा सकता है ! परन्तु वदतीय दुभ पत्थर आदि से गुदुढ वना होने के कारण 
भ तौ उषकौ सरवत्ासेयेयजा सक्ता हैमौरनदहीउतपरचढाना सकताहै। 
अख्रोमेसेएकक्रोही नष्ट किया दा सकता है बको सुरक्षित वेने ग्हुते ह} बटे शक्ति. 
शालो आक्रमणकारी का भो, ऊपर से पत्थर, पेड आदि भिरा कर प्रतीकार किला 
सप्ताह) 

(२) निम्नयोभरी (गौकामे दैठकर मुद्ध कटने दाले }) भौर स्थलयोधी शव्रुजो 
मे निम्नयोधीशवूसेही भूमि चाप्र श्रेषठहै, क्योक्रि उसके ग्ध का निश्चित समय 
एव निधि स्थानं होता है । इसचिए उस पर विजय प्राप्त करना ग्सिनिनहीहै। 
धरन्तु स्पसयोधी स्री परिस्थितियों मे युद्ध करता है । इलि उसको शीघ्र ही नदी 
जीता जा सक्वाहै) 

(३) खनक्योधो ( खाई युद्ध करने वि } गौर अआकाणयोधी शत्रमो मे खनक 
योधी शगरुतेदीभूमि लाभे, क्योकि उनके निए खां तथा मछ दोनोकी 
आवश्यकता होती है! कभी-कभी खाई के निए उवित स्यान न मिलनेकेकारणवे 


०४ कौरित्य का मरथ॑शास्न [ सातां मधिक्रण 


(५) एवविधेभ्यः पुथि्ीं रभमानोऽ्ंशास्नवित्‌ । 
संहितेभ्यः परेभ्यश्च विशेषमधिगच्छति ॥ 


इति दायुष्ये सप्तमेऽधिकरणे भूमिमन्धिर्नाम दशमोश््याय, 
आदित सत्श्ततम. । 





युद्ध नही करने पाते हँ । इसलिए उनको सरलतासे वश मेका जा सक्ता है। 
परन्तु माकाशयौधौ वु ब्रैवल श द्वारा ही गुड करता है । इसनिएु उसकौ जीतना 
कटिनिटै। 

(१) इम प्रकार अ्ेलाक्ञ विजिफोषु सजा, ऊपर त्तपि गए संहित एवं दूसरे 
राजाभो पै, पृथ्वी को प्रात करता हमा अपनी उत्रति करता जाय । 


ईति पाड्पुष्य नामकं सप्तम अधिकरण मे भूमिसन्धि नामक 
दसवां अध्याय समास ! 


~; ०: 


प्रकरण ११६ 


अनवसितसन्धि 








अध्याय ११ 





(१) स्त्वं चाह च शून्यं निवेशयावह्‌ इत्यनवसितसन्धिः } 
(२) तयोर्यः प्रत्युपस्थितार्यो यथोक्तगुणा भूमि निवेशयति सोऽति- 
सन्धत्ते । 

(३) तत्रापि स्थसतमौदक देति ! महतः स्थलादल्पमौदकं श्वेयः, सात. 
स्यादवस्पिततत्वाच्च फलानाम्‌ । 

(४) स्थख्योरपि प्रभूतयुर्बापरसस्यमतल्पवयं पाकमसक्तारम्भं धयः 1 

(५) मौदकयोरपि धान्यवापमधान्यवापाच्छेयः। तयोरल्पबहुत्वे 
धान्यकान्तादेत्पान्महदधान्यकान्त श्रेयः ! महत्यवकाशे हि स्यात्याश्ना- 
मूप्या्रौपधयो भवन्ति । दुगदिनि च कर्माणि प्राभूत्येन क्रिय्ते । छत्रिमा 
हि भूमिगुणाः! 





अनवसित सधि 
( सधि-विचार ३) 

(९) जभौ, तुम भौर हम मिलकर शून्य भूमि मे उपनिवेश गस्य 1" इस 
भ्रकारमे जो सग्धि करी जाय उको अनवि ( अनिश्चिते } सन्धि फते है । 

(२}उनदोनोमेते जो, पणं साधनो को साय तेकर पूर्वोक्त गरुणसपन्न भूमि 
मे उपनिषेश बसात है वही विगेप लाभगे रहता । 

(३) सर्वगुणसपन स्थलभूमि ओर जलभूमि, दोगो मे जलभूमि को नसरानाही 
चेदु है १ मिक स्थलभूमि मेरि अवेक्षा चोडी दी जलभूमि बच्छ है, क्योकि सदा दी 
वह्‌ फल-फूल यादि से गुलजार वनी रहनी है 1 

(४) दो स्थल भूमियो मे भी वही स्यलभूमि अच्छी होती है, जहा वसत बीर 
शरद को फस एकं समानं अच्छी होती हं ता जह चोडी ही दरि से फसल पक कर 
तयार हयो जाती है ओर जिनेको सरलता से जोता-बोया जा सकता है 1 

(५) दो जलमय भूमियो मे वही भूमि उत्तम है, जहां सभौ धान्य बोयेजा 
स्के ओर नहा धन्य न हो वह्‌ भूमि अच्छी हीह । उनमे भी कमज्यादाक्ो दृष्टि 
मे रखकर उपजाऊ अधिक भूमि ही खै, कयोक्रि अधिक विस्तार होने से उसके 
जल स्थल युक्त विभिन्न क्षेत्रो मे मनेक प्रकार के अन्न उपजाये जा सक्ते ह 1 क्योकि 


५०६ कौरित्य का ब्ञास्तर [ सात्तवौ भधिकरण 


(4) खनिधान्यभोगयोः खनिभोगः कोशकरः, धान्यभोगः कोशकीष्ठ- 
रकरः धत्यमुला हि दुरयदीना कमंणामारम्भाः । महाविषयविक्रयो वा 
खनिभोगः पान्‌ । 

(२) ््यहस्तिवनमोगयो्रन्यवनभोगः सवकर्मणा योनिः परमूतनिधान- 
क्षमश्च 1 विपरीतो हस्तिवनभोगः इत्याचार्याः 1 

{३) नेति कौटिर्पः \ शवं दन्यवनमनेकूमनेकस्यां भूमौ वापयितुं न 
हस्तिवन, हस्तिप्रधानो हि परानीकवध इति । 

(४) दारित्यलपथमोगयोरनित्यो वारिपथभोगः, नित्यः स्यल्पयभोगं 
इति । 

{५) लिन्नमचुष्या भेणोमनुप्या वा भूमिरिति } भिन्नमनुष्या सेय । 





भूमि को भधिक उपजाऊ बनाना अपने हायमे निर्भर है, इसलिषएु बधिक भूमि को 
लेनाहीश्रे्ठहै। 

( 4) खानयुक्त तया यान्यगुक्त मूमियो मे खानयुक्त भूमि केवल कोप दी वृद्धि 
करती ह, किन्यु धान्ययुक्त भूमि कोप मोर करमर दोनो को सपन्न करती है । क्योकि 
दुगे भादि कर्मों कौ उन्नति मी धान्यमूलक ह दै, भतः धान्ययुक्त भूमि हौ भरेयस्कर 
होनी रै! अथवा खानयुक्त भूमि भी उत्तम दै, वयोर वहसे उत्पन्न वस्तुमो का वदा 
भारी व्यापार किया जा सकताहै। 

(२) "लकड के जगल भौर हायी के जगल, दोनोमेिकोनचठहै?' इष 
सवष मे पूरवावायो का कहता है कि लक्डियो का जगल हौ श्रेषठुहै, क्योकि एक रो 
दुगं मादि कर्मो म लकी की वडी मावश्यकता होतो है मौर दूसरे उसका अधिकम 
अधिक सचय सरलता से क्रिया जा सकता है । किन्तु हाथी के जगतो मे यह्‌ उपयो" 
क्रिानदीदोदीदै। 

(३) सचां कौटित्य इस नात को नही मानता दै । उसका कथन हैर 
लकड़ी क जगत अपनी इच्छानुसार बनाये जा सकते है, हायियो के जगत स्वय नही 
नाये जा सक्ते द \ शत्रु कौ सेनाको नाश करने वलि साधनो मे हापौ प्रमुखं साधन 
है 1 इमलिए हायियोके जगल हीश्रष्ठै।' 

(४) जलमार्गे गौर स्थलमाग॑ मे दोनो हौ अनित्य ( अस्यायी } हो तो उने 
जलमार्ग हौ उत्तमहै\ यदिदोनोही चित्य { स्यायी) टो तो स्यलमागं ही उत्तमं 
समना चाहिए । 

(५) “शिन प्रहि मनुष्यो वाली भूमि च्छो हैया समान प्रकृति मनुय 
वाली भूमि चेह?" इन दौनो मे भिन्न प्रङृति मनुष्यो वाली भूमि ही रेष्ठ समनी 
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निन्नमनुस्याभोग्या भवत्यनुषनप्या चान्येषाम्‌ \ अनापत्सहा तु } विपरीता 
श्रेणीमनुष्या कोवे महदेवा । 

(१) तस्था चतुर्ेण्यानिनिवेशे सवंभोगसहत्वादवरवणंप्राया श्रेयसी । 
बाहुस्यादधरुवत्वाच्च कृष्या. कपंणवती । कृष्या श्चान्येषां चारम्भाणां प्रयोज- 
कत्वाद्‌ गोरक्षकद्ती । पण्यनिचयर्णानुग्रहाराडचवगणिग्वती 1 

(२) भूमिगुणानामपाश्रयः धेयान्‌ } 

(३) दुर्गापाश्रया धुरवापाश्रया वा भूमिरिति । पुरधापाश्चया श्रेयसी । 
युरववद्धि राज्यम्‌ ! अपुरुषा गौर्वन्ध्येव ¶क दुहीत ¦ 

(४) महक्षयव्ययनिवेशा तु भूभिमवाप्ठुकामः पुवेनेव क्रेतारं पणेत 
युबेलमराजवीजिन निरुत्प्ाहमपक्नमन्यायर्बात्त व्यसनिनं दैवप्रमाणं यत्कि- 
भ्वनकारिणवा) 





चाहिए, क्योकि एेरी भूमि को विभिमीपु शीघ्रही जपने कन्ये मेकेर लेता है, भौर 
क्योकि भिन्न प्रकृति के कारण दुसरे श्‌ भी उन्हे बह्का नही सक्ते ह) एसे लोग 
आपत्तिषह भौ नही हते रै । किन्तु समान्‌ प्रकृति मनुष्यो वानौ भूमि को शतु बहुका 
सकते ह । एकता के कारण वहा की प्रजा हर तरह कौ यापत्तियो को सहेन करे के 
त्िए तयार रहती है मौर कुपित होने परः राजा का भी उच्छेद करदेतीदहै। 

(१) उसंभूमिमे चारो वर्णाकेलोगो कौ स्थिति केस्वेध मे यह वि्ार 
कर लेना चाहिए कि सब तरह के दु ख मुख सहन करने वाते शुद्र, म्वाने भादि नीची 
जाति के मनुष्यो वाली भूमिहौषेठ होती है । क्योकि खेती की अधिकता घौर 
निश्चित फलवती हने के कारण एेप्ती भूमि सेपस्कर होती है । कपि सवधी व्यापार 
त॑था अन्य अनेक कायं गाय एव मोपालको प्रदी निर्भरह । इसलिरए्‌ गाय ओर 
ग्बालो रे युक्त भूमिदहीश्रेष्ठुहै } म्यापार के लिए धान्य जादि का सचय तषां व्याज 
परशऋण आदि देकर उपक्र करने के कारण व्यापारौ ओौर्‌ धनवान्‌ ग्यक्तियो से युक्त 
भूमि भी श्रे होती है! 

{२) भूमिके उक्ती गुणोमे से माध्रयया रला, उसके सवेन्विगूणहै। 

(३) टुगो कामाश्रय देने वाली भूमि बन्छी दोततीहैयः मनुष्योका? न 
दोनोमे मनुप्पौकासहायादेने वालो भूमि श्रे है, क्योकि राज्य कहते ही उसको है, 
नदीं वहते से पुश्प निवासे करते हो, ्ुरुषवेद्धि राज्यम्‌" । पर्यटन भूमि तो वन्ध्या 
गोकेसमानरै। 

(४) जन धनः का अत्यधिकं व्यय करके वसाई जाने बाली भूमि कौ यदि विजि- 
गीषु भ्रामर करना चाहे तो पहिले वह उस भूमि का एसा खरीददार राजात्ंपार कर 
ले, जो दुल, भारजजीवी {जो किसी राजवश का नहो}, उत्साहहीन, अपक्ष 


५०८ कौटिल्य का जयेश [ सातय मधिकरणं 


(१) महाक्षयव्ययनिदेशाया हिं भुमौ इर्वंलो राजबीजौ निविष्टः 
सगन्धाभिः भङृतिभि सह क्षयव्ययेनावस्तीदति 1 

(२) वल्वानराजजो क्षयन्ययभयादसगन्धाभिः प्रहृमिभिस्त्यज्यते } 

{३) निर्साहस्तु दण्डवानपि दण्डस्याप्रणेता सदण्डः क्षयव्ययेनाव- 
भज्यते । 

(४) कोशचानप्यपक्ष क्षमव्यमरानुग्रहहोनत्वात्न कुतश्रितपराप्नोति 1 

(५) अन्थायव्‌त्तिनिविष्टभप्युस्थापयेत्‌, स कथमनिविष्ट निवेशयेत्‌ । 

(६) तेन न्यसनी व्याख्यातः 1 

(७) दैवप्रमाणो मानुषहीनो निरारम्भो दिपन्तकर्मारम्भो वावसीदति। 

(८) यत्किश्वनकारौ न किचिदाप्तादयति। स॒ सैपा पापिष्ठतमो 
भवति। 





( वेसहारा } अन्यायदृतति, व्यसनी, भाग्यवादो भौर य्किनकारी (जो मनमे 
आया, कफरदिया) हो) 

(१) जन धन आदि का मत्यधिक व्यय करके बसाई जाने योम्यभूमिमे जब 
शक्तिहीन राजवश मे षदा हमा राजा उपनिवेश बसाता है तो अत्यधिकं पुरुपो का 
क्षय ओर धन का व्यय होने के कारण अपने महायको सजातीयो भौर समात्य भादि 
प्रकृतियो के माय वहक्षीणटहो जाताहै। 

(२) राजव षैदान हए वलवान्‌ राजा को क्षय-ब्ययके भयसे उसके 
विजानीयं अमात्य आदि सहायक उसको छोढदेते है! 

(३) सेनाके हते हुए भी उत्साहृहीन राजा उहतका यथोचित उपयोग नही 
कर पाता है। द्सलिए्‌ धन जन काव्ययक्षयहोजानेके कारणं सेनाके सदितही 
वहमष्टहोजाताहैः 

(४ ) कौपसपन्न मिव्रहीन राजा क्षयव्यय मे उचित सहायता न मिलने के 
कारण नष्ट हो जाता है । 

(५) प्रजा पएर अन्याय करने वति स्पायीरूपसे वते हए राजा को जब प्रजा 
उसाड पफकती टै तव नये उपनिवेश्यो को वेसाना उरुके लिए कंसे सभव हो सक्ता है ? 

(६) यही हाल ग्यत्ननी राजाकाभौहोताटै। 

(७ ) भाग्य पर रोमा करने वाला पौश्पहीन राजा किसी नये कायं को गारम्‌ 
नही करता ह, यदि आर्भकरताभोह तो विध्नके भयसेउसे अधूरा ही ड 
देता है, जीर इष प्रकार जन धन को व्यथं हानि करने के वाद वहस्वय भोनष्ट 
हो जाताहै। 


(५) विना बिचार कयं करने वाला राजा कभी एूलता एलता नही है, किन्तु 


प्र ११९ : अ० ११] सन्धि-विचार (३) ५०९. 


(१) 'य्किचचिदारभमाणो हि दिनिगोपोः कदाचिच्छिद्रमासाययेत्‌" 
इत्याचार्याः 1 

{२} “यथा ददर तथा विनाशमप्यासादयेत्‌” इति कौटिल्यः । 

(३) तेपामलामे यथा पाष्णिग्राहोपग्रहे वक्ष्यामस्तया भूुमिमवस्याप- 
येत्‌ 1 इत्यभिहितसन्धिः 1 

(४) युणवतीमादेयां वा श्रूमि दलवत्ता ऋपेण याचितः सन्धिमवस्थाप्य 
दद्यात्‌ \ इत्यनिभृतसन्धिः 1 

(५) समेन वा याचितः कारणमवेक्षय ददात्‌ 1 श्रत्यादेया मे भूभि- 
श्या चा, अनया प्रतिबद्धः परो मे वश्यो सविष्यति, मूमिविक्रयादा भित्र- 
हिरण्यलाभः कायंसामग्यंरूरो मे भविष्यति इति । 





ऊपर कदे गर्‌ सभौ राजाओ कौ अपेक्षा विजिगोषु के निषु वहे दुत खतरनाक सिद्ध 
होता है) 

(१) पवचिापोका कहना दहै कि किसी काये को प्रारभ करता हुभा शत्रु यदि 
विजिगीषु के किसी दोपका प्रतात्तपाले ततो क्‌ स्किचनक्रारी राजाके द्वारा विजि- 
भीपुकोह्ानि पटुता सकता द, क्योकि विजिगीषु उसे मूलं समम कर उरते पीठ 
फेरे रहता है । 

(२) परन्तु आचार्यं कौटित्य कामत ङि वह योत्किचनकारी विनिगीप्‌ के 
दोयोको जानने की तस्हे स्वयकौ भी नष्ट कर्‌ सकता है, क्योकि विजिगीपु तो उक्त 
अनेक दोपो से परिचित रहता है \ 

(३) यदिडइन उपयुक्त राजभ्ोमेसे कोई उस व्यय-क्षयी भूमि को खरीदनेके 
सिए तयारनहौतोजोत्तसोका अगि परत्णिप्राह के साय सन्धिके लिए वताया 
जयिगा उषी के अनुसार उस भूमि को वसाने को व्यवस्या करे { इसीका नाम अभि 
हितसधि दै । मभिदितसम्धि, अयदि लेन-देन से विचलित न होकर दरावर वनी 
रहना । 

(४) गणवती मौर अदेव भूमि को मदि वलवान्‌ सामत खरीदना चाहैतो 
उससे अवसर आने पर आप मेरो सहायता करेगे" रेस सामान्य सधि करे वह्‌ 
भूमि उमङ़े हाय वेच देनी चाहिए, क्योकि प्रवल सामत दुल से अविश्वासं करके 
अपनी प्रतिज्ञा को तौड भौ सकता ह । इमकौ अर्िभ तसन्घि कलते ह । 

(५) यदि ममानशक्तिराजा उस मूमिकोखरोदना चातो नीचे मिते कारणो 
पर अच्छी तरह विचार करके वहं भूमि उसके हाय वेच देनो बाहिए ए वे कारण ह; 
वेव देते परमह भूमि कासल्वरमे मेरे एमि आः सकेगी, अथवा देददेनेषरभीर्मै 
इससे साभ उडातः गहण, यवा इम्‌ भूमि के साय संव दना रद्ने के कारण दूरा 


११० कौटिल्य का अर्थशास्त्र { खात्वा मधिकरण 


(९) तेन हीनः क्रेता व्याद्यातः । 
(२) एवं मित्रं हिरण्यं च स्रजनामजनां च गाम्‌ । 
लभमनोऽतिसन्धत्ते शस्त्रवित्साप्वापिकान्‌ ५ 
इतिं पाद्गण्ये सक्तमेऽधिकरणेऽनवसितेसन्धि्नोमि एकषादशोऽघ्याय , 
जादितीऽ्टशततम । 


~° - 





शत्रु मेरे वशमे टो जायेगा, सयवा इसको वेचदेने पर्ये मित्र तथा धन-सपतिते 
सपनन हो जाडगा ।* 
(१) इसी प्रकार हीनशक्ति सरीददार कै सवधम भी समभना चादिषु । 
(२) अथशा राजा दसं प्रकार मित्र, धन, सपत्ति, भावाद भौर वगर भूमि 
को भ्रात करता हमा द्रूरे राजाजो कौ अपेक्षा सदा ही विशेप लाम प्राप्न करता है । 


पाद्गुण्य नामक सत्तम धिकरण मे अनवपितसन्धि नामक 
ग्यारह अध्याय समाप्त ! 


~ 


--। करण ११६ 





अध्याय १२ 





(१) त्वं चाह्‌ं च दुगं कारयावहे" इति कर्मसन्धिः 1 

(र) वर्णो देवङ़तमदिषह्यमत्पव्यपारम्मं दयं कारयति, सोऽति- 
सन्धत्ते ! 

(३) तत्रापि स्थलनदौयवेतदुर्गाणामुत्तरोत्तरं श्रेयः ! 

(४) सेदुबन्धयोरष्याहार्योदकात्सहोदकः शेयान्‌ ! सहीदक्योरयि 
प्रभूतवापस्यलनः धेपान्‌ ! 

(४) द्रव्यवनयोरपि यो महत्‌ सारबदूद्रव्पादवोकं विययान्ते नदौमाठुकं 
द्रव्यदनं छेदयति, सोऽतिसन्धत्ते ! नदीमातुकं हि स्वाजीवमपाभरयष्ापरि 
भवति) 

(६) हस्तिवनपोरपि यो बहुशुरमृगं दु वंलप्रतिवेशमनन्तावक्तेशि विष- 
मान्ते हस्तिनं कध्याति, सोऽप्ति्न्धत्ते } 





कमेसमन्धि 
( सन्धि-विचार ४} 

(१) 'भप भौर मै निलकर दुगे यनवा्ये' इस प्रकार किसी कये सम्बन्धी 
वस्तु कानामलेकर जो सन्धि कौ जाती है उसको क्मेसन्धि कहते है 1 

{२} दसप्रकारकी सन्धिकरने वाते दिजिगीषु ओर उसका सायो राजा, 
दोनौमेसे वही विशेष साभमे रहतादै जो शत्रर्ओोसे दुभेय दुर्गम स्थान मे अल्प 
व्यय करके दुर्गं गनबाता है 1 

(३) रषेूगोमे भो स्यलमे वने दुर्ग कौ बयेक्षा जलमे बनः दुरे वेष्ट मौर 
उमसे भो पर्वतीय श्रदेश मे देना हुभा दुगं शे होता है 

(४ ) सेतुबधो मे वर्या जलपते भरने बले कौ अयपेक्ता स्वाभाविकं अयति नहर 
आदि के अल से भरने वाता सेतुवध उत्तम है ! उनमे भो वहे तेतुवन्ध श्र्है जो 
खेती योम्य पयति भूमि के निकट हो ॥ 

{ ५) जो राजा मनेक पदाौ को पैदा करने वाले जगलोमे नदियोमे सचे 
जाने योग्य फ्त-कूलो को पदा कले वाते जपने सोमाप्रान्द कै गनो को ठीक करता 
है। बहौ विशेष लाभ मे रहता है 1 क्योकि नदियो ठे सीदे जाने दाते स्यान जाजो- 
विका के पाथन्‌ हीने के घाय-सएय निपतति कात मे बासव देते वनि भौ होतेह! 

(६) दापो भौर मृगङेजमसोमे भो जो राजा धेक्तिशाली जगसौ जानवो 


५१२ कौरित्य का अथेशास्व [ सतवा अधिकरण 


(१) तत्रापि “बह कुष्ठाल्पशूरयोरल्पद्ररं भेयः। शूरेषु हि युद्धम्‌ । 
अतपाः शरा बहुनसररान्‌ भञ्जन्ति, ते भग्नाः स्वतेभ्यष्वघातिनो भवन्तिः 
इत्याचार्याः 1 

(२) नेति क्मैटिल्यः। कुष्ठा वहवः भेयासः, स्कन्यविनिपोगादनेकं 
कमं कुर्वाणाः स्वेषामपाथया युद्धे, परेषा दर्पा विभोषणाश्च । 

(३) च्ह्पु हि कुण्ठेपु विनयकर्मणा शकेयं शौरय॑माघातु, न त्वेवाल्पेषु 
शूरेषु बहुत्वमिति । 

(४) खन्योरपि यः भरमूतत्तारामदुं मार्गामल्पव्पयारम्भां खनि षान- 
यति, सोऽतिसन्धत्ते । 

(५) तत्रापि “सहाप्तारमत्पसारं बा प्रनूतमिति । महासारमल्प शरेषः। 
वेखमणिमृक्ताप्रवालहेमरूप्यधातुहि भमूतमत्पसारभल्य्ेण प्रसते, इत्या- 
चर्याः 1 





से युक्त, दु्वेलो के निए भी सुखकर ओर अनेकं जने-जने के मार्गो से युक्त हस्तिवनो 
कौ अपने प्रदेण मे स्थापित करता दहै दह दिशेय लाभम रहनारहै। 

(१) उन हापो के जगलोमे भी अशक्त अधिक सक्षयावति हस्तिन कौ अपेक्षा 
शक्तिणाली धोडे हाथियो वाने जगतीश्वर, क्योक्गि बलवान्‌ टाथियोके भरोषे 
ही युद्ध होता है 1 इङ विपरोठ धुरादन आचायों का कहना है कि अल्पनक्यक भूर 
हापी बहुसस्यकं कापर हायिपोको भगादेतेटै ओर वे तितर-दितर हो कर अपनो 
ही सेना को कूचत डात्ते है । 

(२) शन्तु कौटिल्य इस तङ से सहमत नही है । उनका फयन टै फि गक्ति- 
हीन बहत हावियो का होना हो शेयस्कर है, केयोज्गि सेना के अनेक विभागो मे उनत्ते 
अनेक काये लिए जा सक्ते दै 1 इसतिए युद्ध मे वे जच्दे सहायक, शवरुभो को घनडां 
देने वाति ( अधिक होने के कारण } ओर शतु के दशमेन बनि वनिते 1 

(३) सस्यामे मधिक रधौ यदि खामप्वंहीनभीटोो कोईटानिमहींहैः 
क्योकि युद्ध सम्बन्धी शिघाओंके द्वारा उन्हे खमयं वनायाजा सक्ताहै, हन्तु 
शक्िभगली योडे हायियो को घख्या महसा बडाई नही जा सक्ती है 1 

(४) खानोमे भी, जो राजा उत्तम वस्तुं देने वाती, दुरगेम मार्गों युक 
बौर अल्प व्ययक्र खानो को खुददाना है वह विशेष लाथ भराप्न करता दै । 

(५) उन सानोमे भौ मणि-मापिक्य आद्रि बहून्य दस्तु को ोढे परिमाण 
भे उन करने वासी चाने है? अववा अधिक परिमाय बानी अल्पूत्य को 
वस्तुजो को उत्सघ्न करने वाली खान चेष है > इत सम्बन्ध मे पूरवादार्यो का क्यददै 
कि "बहेगूत्य धोशे वस्तुभोः शो उलप्न कुरे बालो खनि अच्दीरै, भोर दीरा, 


श्र ११६: ० १२] सन्धि-दिचार { ३} ५१३ 


{१) नेति कौदित्यः\ चिरादतपो महासारस्य क्रेता विद्यते 1 प्रसृत्तः 
सातस्यादरपसरारस्य ? 

(२) एतेन वणिक्पथो व्याख्यातः 

(३) तत्रापि श्ारिस्थलयययोर्बारिपथः श्रेयान्‌, भल्पव्ययव्यायामः 
प्रभूतपण्योदयश्च' इत्याचार्याः } 

(४) नेति कौटिल्यः 1 संख्डगतिरसावंकालिकः प्र्ष्टमययोनिनिष्प्र- 
त्िकारश्च वारिपथः! विपरतः स्थलपथः 

(५) बारिपये तु कूरसंयानपययोः कूरपथः पण्यपटुणवबाहुत्याच्छ- 
यान्‌ } नदीपथो चरा सातत्यादिषद्यावाधत्वास्चे 1 

(६) स्थलपथेऽपि ! (हैमवतो दक्षिणापयाच्छयान्‌ हस्व्यश्वगन्धदन्ता- 
निनरूप्यसूबर्णपण्याः साद्वततराः' इत्याचार्याः । 





मणि, मौती, मवा, सोना, चाँदी आदि वहुमूस्य थोडी वस्तुरे, अल्प मूल्य की अधिक 
व्तुओक्ोभौदवालेती हः 

(¶) किन्तु कौटिल्य दस मन्तव्य से सटमत नही दै । वह्‌ क्टना है कि “ूल्य- 
वान्‌ वस्तु फा खरीददार बहुत समये वाद कौर विरला हु भिलता दै, विन्तु अल्पमूल्य 
वस्तुओ के सरीददारो की कभ नही रहती है 1" 

(२) इसी रकार व्यापारिक मागो के सम्बन्धमे भी सममना चाहिए 1 

(३) स्यलमागं भौर जलमागं मे से जलमार्गद्राय व्यापार करना श्रेपस्कर है, 
क्योकि उषे श्रम तथा व्यय अधिक नदौ करना पडता ओर उसके दारा मातन 
आसानी से नाया-ते-नाया जा सकना है-देसा प्राचीन आचार्यो का मतै) 

(४ ) इसके विपरोत्त आचायं कौटिल्य का कथन है कि विपत्तिकाल मे जल 
मामं छव ्रोरभे रोका जा सक्ताहै! सभी छतु मे उसे जाना घानाभी नही 
हो सकता दै ? स्यत माये कौ अपेश्ना वह भवजनक ओर यग्रवीकारक भी हे । बिन्सु 
स्स मागेमेमे सभी दिक्कत नही होतो है 1 इसलिए स्यलमागे दी श्र है!" 

(५) ज्मार्गदो प्रकारका दोता दै एक तो क्वनिरे-ङ्िनारे का सारे 
( सपय } ओर्‌ दरूषरा जल वे वोच का मागे { सयानपय } इन दोनों मे कूलपय 
ही ष्रे्ठ होता है, क्पोकरि उस धर अनेक व्यापारिक नगर वसे होते रै, जिससे वडा 
राभ उठाया जा सक्ता है । यथवा सयानपय भो उत्तम समस्ना चाटिए्‌, क्योकि 
नदीम निरन्तर पानी भया रहता रै, जिससे म मे कोद उकट बाधा उपस्थित 
नही दहो पतीहै1 

(६ १ भे भो दक्षिणापय की मेकला उत्तरापय शेष है, क्योकि उस 

३३ को० 


५१४ ५ कौटिल्य काममूर्धरमि [ सातां धिकरण 


(१) नेति कौटिल्छः1 कम्द्लाजिनृपषपण्यवर्ज्याः शंखवच्मणिमुक्ता- 
सूुवर्णेपण्याश्र भ्रमूततेरा दक्षिणापये + 

(२) रक्षिणापयेऽपि बेहुखरनिं- सारयण्यः प्रस्तिद्धगतिरत्पव्यायतमो षा 
वणिक्पथः श्वेयान्‌ । प्रभूतविषयो वा फल्गुपण्यः । 

(३) तेन पूरव. पश्चिमश्च वणिक्पथो व्याख्यातः । 

(४) सप्ापि चक्रपादपययोश्वक्रपयो विपुलारम्मत्वाच्छयान्‌ । देश- 
कालसम्भावनो वा खरोष्ट्ूपथः 1 

(५) माभ्यामसपथो व्याद्यातः । 

(६) परकर्मोदयो नेतुः क्षयो वुद्धिदिप्ंपे। 

तुल्ये कमेषथे स्थानं जञेयं स्वं विजिगौुणा ॥ 
ओरं हाथी, घोडे, कस्तूरी, दाति, चाप, चांदी भौर सुवर्णं आदि बहुभूत्य विक्रेय वस्ते 
सधिकतास्े मिते जाती है!" यह प्राचीन भचार्योँकामतहै। 

(१) परन्तु कौटिल्य का कहना है कि (कवेल, चमडा भौर धोटे दन वस्तुगौ 
को छोड फर हायी आदि तथा धल, हीरा, मणि, मोती, सुवणं आदि मन्य भनेकं 
विक्रेय बम्बुएं उत्तर कौ अपेक्षा दक्षिण कीः बोर अधिक होती है । इसलिए दक्षिणापय 
हीष्ेठदै।' 

(२) दक्षिणापयमे भी वह्‌ मार्गं उत्तम समना चाहिए, जो सान तया विक्य 
स्तुमो से युत्त, आने-जाने मे सुगम मौर थोडे छे परिश्रम से सिद्ध होने वाला हो । 
अथवा वह्‌ मार्गं शवे्ठ समना चारिए अहां योडे कोमत कौ यस्तु बहुतायत से मिस 
सरके या जहां बहुमूत्य वस्तुभो से मधिक खरीददार्‌ हो । 

(३) इसी प्रकार प्रूरव गौर पश्चिमके व्यापारिक मा्गोके सम्बन्धमे भी 
सममना चाहिए 1 

(४) इन व्यापारिक मागमे भी पेदल मागं की अपेक्षा सवारी योग्य मार्गे को 
उत्तम समनाः चाहिए । क्योकि ठेते मागो से वहत व्यापार त्रिया जा सक्ताहे। 
विक्रेय वस्तुं अधिक तादादमे लायी ते जायी जा सक्ती ई । देन्न-काल के घनुसार 
गधो भौरजटौ का मानें भौ श्रेष्ट समना चाहिए, क्योकि उनते भौ अधिक व्यापार 
क्रिपाजा सक्ताहै। 

(५) इ प्रकार कन्ध केद्वारा भार दने वालि वैल आदि के व्यापारिक मायो 
केः सम्बन्ध मे भो सममना चाहिए 1 

(६) शुका सपने कार्थो से लापद्ोना ही विजिगीषु का सय सममेनां 
शरादिए भोर भपने कयो वी सिदधि मे दी सफलता समशन चाहिए । यदि कारयेत 
दोनो को बरावर मित्ते ततो विजीगीपु जो पूरदवव्‌ एक अंखा सममना चािए 1 उत्ते 
मतो उत्रतिकौन त्तो भवभति । 





भ्र° ११६ :म० १९] सन्धि-विचार (३) 


(१) अत्पागमातिव्ययता क्षयो वृद्धिविपयेये 
समायव्ययता स्थातं कर्मसु नेयमात्मनः॥ 

(२) तस्मादत्पव्ययारम्भं दुर्गादिषु महोदयम्‌ । 
कर्म खल्ध्वा दिधिष्टाः स्पादित्युक्ताः कर्मसन्धयः \1 


५१५ 


इति षाड्गुण्ये स्मेऽधिकरणे कर्मेमन्धिर्नाम दादशेऽध्याय 
आदितो नवोत्तरशनतम ( 


-- ° -- 


(१) थोडी भय तया मधिक खच दो तो क्षय, इसके विपरीत ददि समभनी 
चाहिए } इसी प्रकार वरावर्‌ मायं व्यय मे समान अवस्था समती चाहिए } 

(२) इसलिये बिजिगौषु को चादि कि वह दुरं मादि के का्योंमे थोडा स्च 
करमे ही महान्‌ फल भ्रात करने की चेष्टा करे 1 महानु फन देने वलि काये कौ प्राप्त 
करके हौ विजिगीषु अपने शत्रु से वद सकता है । यही कर्मसन्धि है) 


पाड्गुण्य नामक सप्तम मधिककरण मे कर्मसन्धि नामक 
वारहवां अध्याय समाप्त । 


---~; ० :-- 





प्रकरण ११७ पाणिर 
~ प्‌ चन्त 
व चिन्ता 

(१) सहत्यारिविजिगोष्वोरमितयोः पराभियोगिनोः पाणि गृहो 
शक्तिसम्पन्नस्य पाप्णि गृह्ाति, सोऽतिनन्धत्ते। शक्ति्म्पन्नो ह्यमित्र. 
मुच्य पा््णिग्राहुमुच्छिन्द्यत्‌, न हीन शक्तिरलन्धलाभ इति । 

(२) शक्तिप्ताम्य थो विपुलारम्भस्य पर्ण गृह्लाति, सोऽतिसन्धत्ते । 
विपुकारम्भो ह्यमिनमुच्छिद्य पा्णप्राहमुच्छिन्ात्‌, नात्पारम्मः सक्तचक्र 
इति। 

(३) जारम्भसाम्ये यः स्व॑सन्दोहैन प्रयातस्य प्ण गृह्ताति, सोऽति- 
सन्धत्ते । शून्यमूलो ह्यस्य मुकर भवति, नंकदेशबलप्रयातः ¶ृतपाप्णि- 
प्रतिविधान इति । 





प्र° १९१७ : अ० १३] पू््णग्राहु-चिन्ता ५१७ 


(१) कलोपादानक्ताम्ये यश्चलाभिच्र प्रयातस्य पाप्णि गृह्णाति, सोऽति- 
सन्धसे । चसमित प्रयाते हि सुदेनगवाप्तसिद्धिः पाध्णि्राहमुच्छिन्ात्‌^ न 
स्थिताभिन्नं भरपातः ! असौ हि दुगं्रतिहतः ! पर्णप्णाप्राहे च प्रतिनिवृ्त- 
हिथितेनामित्रेणावग्‌ ह्यते 

(२) तेन पूरवे व्याख्याताः ५ 

(३) शत्रुसाम्ये यो धािकानियोगिनः पाष्णि गृह्णाति सोऽत्तिपन्धत्ते 1 
धर्गमक्ानियोमौ हि स्वेषां चं देष्यो भवतति ! गधािकोभियोगी सम्तरियः। 

(४) तेन ूलंहरतादात्विककदर्याभियोभिनां प्थिग्रहुणं व्याख्यातम्‌ 1 

(५) सित्रासियोगिनोः पर्््णग्रहुणे त एवं हेतवः \ 

(8) सिज्रमसित्रं चामिगुजल्जानयोर्यो नसिल्राभियोगिनः काहिण गृह्छाति, 








कर थोडी सेनाको साधने युद्ध के लिए प्रस्थान न्त्या हो उशेको जीतन सरल तही 
है। बहु अपने ाध्णिग्राह्‌ का अच्छी सरं प्रतीकार कर स्क्तादै। 

(१) धरार सेनाको साले जाने बलि राजाओमै से उतीका वार्ण 
ग्राह बनना ठीक है, जिसने अपने दुरगरहिनि शत्रू पर आक्रमण क्रिया हो । वधोकि सहज 
हीमे भने दर्गरहित शनु को वशम केरकेवबादमे वह अधने पाप्णिग्राहेका भी 
उच्छेदनं कर सकता है 1 परन्तु दुेसम्पन्न राजा के साय युद्ध मे लगे शत्रु पर चदा 
कलेमे कोर लाभ नही रै, प्रद्यु हानि कौ सभावना अधिकदै{ वयोकियुद्धते 
क्लिंसिया कर जव वह्‌ वावि लोरता है तो पाप्णिग्राहूके साथी युद्धम चुट जाता 
है, जिससे पाप्मिग्राह कौ हानि दी होती है, नाभ नही । 

(२) दी प्रकार हीनणकिति पाप्णिग्राही, अल्पारभ पाध्णिग्राही भौर कुछ सेना 
ले जाने बले पाप्णि्राही राजाओ के घचन्धमे भी सममः लेना चाहिए 1 

(३) सर्वया समानशविति णत्रूमोमे उसौ का पा्मिग्राह वनने मे विरेप नाभ 
है, जिसने अपने किसी घम्म शतु पर आक्रमण किया हो । क्योकि एसा करने परं 
अपने भोर पराये सभी उससे देप कले लगते है, अर ठेसौ स्थिति मे पाप्णिग्राह 
सरलता से ही उसको अपने वश मे कर सकता है । परन्तु अधर्मो शतु पर आक्रमण 
करने चाला राजासभीकाश्रियदो जाना मौर वह निश्चित दौ जषनेशनुको 
जीत लेता दै इसलिए एमे राजा का पाप्णिगराह वनने मे कोई लाभ नही हे\ मि 

(४) इपी प्रकार मलहर, तादात्विर ओर कदयं राजायो पर्‌ आक्रमण करने 
वाते पास्मिप्राह्‌ के लामालाभ के मवन्धमे भी समना चादिए--मुलह्‌र भौर 
तादाल्विक मे से भ्रलहुर पर भौर तादाच्िक तथा कदर्थमेसे कंदं पर्‌ आक्रमण 
कृरेमे विदचिव लाभदटै) 

(५) भिवयनाजो का पाट्ण्रहण वनने केभीवे ही नियम समभने चाहिए, 
जोकि मतिसरधिमे निदेश क्िगयेदै 

(६) मित्र मौर श्वर पर्‌ आक्रमण करने वलि राजायते, जो भिन्न पर 


५१८ कौरित्य का अर्थेशास्त्र [ सातां अधिकरण 


सोऽतिसन्धत्ते । भिव्राभियोगौ हि सुदेनावप्तततिद्िः पाप्णप्राहसेच््टन्यात्‌। 
सुकरो हि सित्रेण सन्धिर्नाभिते्णेति। 

(१) भित्रममित्रं चोद्धरततोर्योऽमिव्रोद्धारिणः पार्ष्णि गृह्णाति, सोऽति- 
सन्धत्ते । वृद्धमित्रो ह्यमित्रोदधारी पाध्णिग्राहमुच्छिन्यात्‌, नेतरः स्वपक्षोप- 
धाती । 

(२) तयोरलन्धलाभापगमने यस्याभिनो महतो जाषाद्वियुक्तः क्षथव्य- 
याधिको वा, स पाप्णिग्राहोऽतिसन्धत्ते। चग्धलाभाषगमने यस्यामित्रो 
लाभेन शदत्या हीनः, स ्पष्णग्राहोऽतिलन्धत्ते । यस्य चा यतिव्यः शत्रो- 
विग्रहापकारसम्थः स्थात्‌ । 

(३) परप्णग्राहुयोरपि यः शव्यारम्भयलोपादानाधिकः स्ियितशतुः 
पाश्व॑स्थायौ वा सोऽतिसन्धत्ते } पाश्व॑स्यायौ हि यातव्यानिताते भलबाघ- 
कश्च भवति । मूलाबाधक एव पश्चात्स्थायी 1 


आङ्गमण करने वाले राजा का पराप्णिगरषह्‌ बनताहै वही विशेष लाभगे रद्तादै। 
क्योक्रि भित्र प्र आङ्गेमण करे वाला राजा सहज ही मे तिद्धिप्रातकटतेताह 
गौर वलवानु होकर वह्‌ पराप्णिग्राह्‌ का भौ उच्छेद कर सकता दै । इसके विपरीत, 
क्योकि मित्रके सापक्षधिहो जाना मुकर होताहै, शत्रु के साय कठ्नितासेही 
सधिदह्ोसक्तीदहै। येत शत्र प्र आक्रमण करे वाता राचाने तो निदिता कर 
स्कताहै मौरनतो पाप्णिग्राह कण कृच हानि कर्‌ सकत है । 

(१) भित्र ओर शत्रू फा उम्मूनन ( खद्धार) करते वाति राजाभोमे मेजौ 
शतु काञ्द्ार करने वाले राजा का पाप्पिग्राह बनत्ता है वहो विशेष लाभमे रहता 
है । क्योकि शत्रु का उद्धार करने वाला राजा स्वपक्ष मौर मित्रपक्ष से सपत्र होकर 
पाप्णिग्राह्‌ का भी उच्छेद कर सक्ता है। परन्तु दूसरा, जो भित्रकांही उन्भुलन 
करना चाहता है, घने ही पक्ष का घरात होनेके कारण, कभी भी पाच्णिप्राहका 
उच्छेद नटी करस्क्तारै1 

(२) मित्र भौर शव का उन्मूलन करने वाले राजाओ के कोई विशेष लयम 
प्राप क्ि बगैर ही लोट भानि पर, उनमेसेएेमे शत्रु पर याक्रमणकणेमे लाभ, 
जिसने कुछ भौ लाम प्राप्त नही सिया मौर जिसका जधिक क्षवन्यय हमा हो| 
कयोकि वह्‌ शनू को क्षीण कृ पाण्णिप्राह्‌ को भो हानि पचा सक्ता है । हन्तु विशेष 
लाभ प्राम करके लौट थाने परर जिसकाणत्रु लाभ्रतया शक्तिसे टोनदहो, एते 
आङ्गमणकरारी राजा का पराप्णिग्राह बनने म लाम रहता ह \ क्योदि लाभ मौर शक्ति 
से मपन्नश्ल्ूफो वमे न कर सकने के कारण वह्‌ पाप्णिग्राहुकावृनटी विगाढ़ 
पाता है । ववया जो यातव्य मौर विजिगीषु के साय युद्ध करके मपकारक्लेमे 
अस्तमयं हो उसकी पाप्णि को दवाने वाला राजा भौ विशेप लाभ मे रहताह । 

(३) दो समान गुण वाचे पाच्णिग्राह रोजाजो मे वदी पा्णिग्राद विशे लाभ 





प्र० ९९७ : ब० १३] पाप्णिग्राहु-चिन्ता ५१९ 


(१) पर्प्णद्रह्यस्त्रयो ज्ञः शतरोश्रेष्टानिरोधकाः 1 
सामन्ताः पृष्ठतोदगे- प्रतिवेशौ च पाश्वंयोः \' 
(२) अरेनंतुश्च मध्यस्थो दुर्बलोऽ्न्तधिरुच्यते ? 
भ्रतिघतिे बल्वतो दुर्गटिव्यपसतारयान्‌ 11 
(३) मध्यम त्वरिविजिगोप्वोर्प्समानयोरमष्यमस्य पाप्णि गृह्तो 
सन्धलाभापयमने यो मध्यम मितराद्धियोजयति, अमित्र च मित्रमाप्नोति, 
सोऽतिसन्धत्ते । सन्धेयश्च शवरुरपकुर्वाणो, न मित्र भित्रनादादुरकन्तम्‌ ! 
(४) सेनोदासीनक्िप्ठः स्याल्याता 1 
(५) "प्मिग्रहणानिपानयोस्तु सन्तरयुद्धादभ्युच्वयः! व्यायामयुद्धे 
हि क्षपव्ययाप्यामुमयोरवृद्धिः ! लित्वापि हि क्षीणदण्डकोशः पराजितो 
भवति" इत्याचार्याः । 


भे रहता है, जिसके पास कार्यसिदि के सिए दुदरे कौ अपेक्षा अधिक सेना हो ओर 
जो दुमे आदि से सपरत हो, सयदा ॐो यात्य का प्रोतो हो । क्योकि निक्टवरवी कै 
यदि विेप साभ होता दै तो षट पालव्य के साय मिलकर विजिगोपु के मूलस्पान 
कभी बाधा पहुंचा मर्ताहै\ पचतु दूरं रहनेवलतिसे बा्पारी अश्गस्यनही 
स्दलीटै! 

(१) वरे करयं व्यापारको रोसन वत्ते पा्िपराह्‌ तीन प्रारके होते 
है १ आक्रमण करने वाते राजा के समोपवर्नौ २. पादे रहने वाने भौर ३ द्र. 
उघर के, पावर्ती । 

(२) आक्रमणक्रो दिजिगोु ओर उसके शत्रु के बीष का दुदंल राजा 
अन्ति कावा ई । केदल दलवान्‌ का मुकताला होने पर बहे दुगं तथा घने अग्न 
(भटी } मे दिप जता है ! इदीलिषएु उसक्त देता अन्व नाम पा ए 

(३) मध्यम पाको द्मे करने कौ इच्द रखने बाति शत्रू सोर विविगोपु, 
दोनों मे वटौ विकशेय साभमे रहना रै, जो उसका पर्णपग्राहं बनना है, सौर वहा से 
कुच लाभ प्रति कर मध्यम राओ क्तो सपने भिव से जलग करदेतारै तथाजोस्वय 
अयने चतरु तङ्‌ को अपना मित्र दना नेचा है ! उपकारक्ले वले शुके घापभौ 


सधि कर लेनी घाटिए्‌ मौर मितमे से चुन्य अपकर करने वलि मिवकौभो द्ोड 
देना चाहिए 


(४) इमी प्रकार उदासीन राजाको चसे कर तेना चाहिर्‌। 

(५) पभ्यग्राह ओर जारुमपक््ये, इन दोनो र्यप्यो ञे वही अधिक्‌ उदव 
हो सक्ता है जो मन्तरपुद्ध से शत्रु कानाय करा है 1 साधास्पसया युद्ध दो प्रदर 
होता दै १. व्यायाम युद्ध बौर २. मव्य} पुद्धभूमिमे उतर कर धन्नाव्रमारिके 
उपायो दारा शत्रु को विच्छ रर देनाव्यायामयुद क्टलाता है, ओर विना युद्ध 
भूमिमेगयेही ती तीक मादि गूमचयेद्राय चतुरा नाच करना मत्रवृ्ध 





५२० कौटिल्य का अर्थंशास्व [ सात्तवां अधिकरण 


(१) नेति कौटिल्यः! सुमहतापि क्षयव्ययेन शनुविनाश्चोऽभ्युपगन्तव्यः। 
(२) तुत्पे क्षयव्यये य; पुररतराद्‌ दष्यवल घातयित्वा निरशत्यः पश्चा- 
हश्यवलो युदधचेत, सोऽतिसन्धत्ते । 
(३) द्रयोरपि पुरस्ताद्दरप्यवलघातिनोर्मो बहुलतरं शक्तिमत्तरमत्यन्त- 
र्यं च धात्तयेत्‌, सोऽतिसन्धत्ते 1 
(४) तेनाभि ताटवीबलघातो व्याद्यातः 1 
(५) पाप्णिप्राहोऽभियोक्ता वा यातव्यो वा यदा भवेत्‌ 1 
विजिगोषुस्तदा तय नै पमेतत्समाचरेत्‌ ॥ 
(६) पाप्णिग्राहो भवेन्नेता शत्रोमिनाभियोगिनः। 
विग्राह्य पूर्वमाप्रन्द पाष्णिग्राहाभिसारिणा।। 
(७) आकन्देनाभियुल्जान; पा््णिग्राह निवारयेत्‌ । 
तयाकन्दाभिसारेण पा्णिग्राहानिसप्रिणम्‌ ॥ 





कहलाता है! इन दोनो म मन्त्रयुद्ध ही उति का कारण है, क्योकि व्यायाम युद्धम 
क्षयव्यय होता दै। तथैवयुदटमे ओत जानेपरभरी सेनाओरकोपके क्षीणो 
जाने के कारण वह्‌ राजा प्राय पराजित-षाही हो जाता है । यह्‌ प्राचीन भचारो 
कीीरायहै! 

(१) इसके विपरीत कौटित्यकाक्ट्ना टै फि चाहे फरितना ही शय-व्यय व्यो 
नहो, हर हालतमे शत्रु का नाश करना ही उदेश्य होना चाहु । 

(२) मनुष्य तथा धन की बरावर हानि होने पर जो राजा परहिते यपे द्रष्य 
वलो समाक कर फिर निष्क्टक हौ अपनी नियमिते सेनाको साय लेकर युद 
करता रहै बही विशेपलाभम रहताहै। 

(३) यदि दोनो राजा प्रहिते अपने दूष्यवल को ही समाप्त कर डालते तो 
उनमेसे वटी धिके लाभम रहृताहै, जो पदे बहुसस्यक शक्तिशरात्ी दूप्यवसलं 
को समाप्त करवा डालता है । 

(४) दरप्यदलकीदही भाँति शतरू्रल गौर अटवीवल के सवधम भी समम 
तेना चादिए । 

(५) विजिगीषु जव पाप्णिग्राह अभियोक्ता यथवा यातव्य हो, उस शमय 
उसे नीचे वन्ये तरीक से नेदृह्व करना चपदिषए । 

(६) त्रिजिमौपु को यही उचितदैकि वह अपने मितपर भात्रमण बसे व्रजि 
शतरुके पृ्ठवरती मिप ( माक्रद) कौ पिते थपते मित्रकी तेनाबे साय भित्र 
पिर स्वय उदकी पाटन को ग्रट्ण करं । 

(७) यदि विजिगौपु स्वय दही अग्रमणकारी होतो वह अपने पाप्णिग्राह्‌ क 
अपने मित्र राजा हणं वारिति क्रे वर पाप्णिग्राहकी सेनाका मुकावता गपने 
मिच्रकौततेनाके द्वारा करे। 


भरर ११७; य० ९३] प्रा्णिग्राहुचिन्ता ५२१ 


(९) अरिमित्रेण पिन च पुरस्तादचधट्ेत्‌ ॥ 
मिरमित्रमरेप्रापि मिग्रमित्रेम वारयेत्‌ प 

(२) सिेण ्रहेल्याप्णिमभियुक्तोऽमियोगिनः। 
भित्पिवरेण चाक्रन्दं पाप्मिग्राहान्निवारयेत्‌ प 

(३) एदं मण्डलमात्माथं विलिगीपूवेशपेत्‌ । 
पृष्ठतश्च पुरम्ताच्च मिदरप्हृतिसम्पदा ॥ 

(ब) एृत्ने च मण्डते नित्य दूतान्‌ गूम दापयेत्‌ । 
मितरभुतः सपलानां हत्व हत्वा च पवृतः ॥ 

(५) असंवृतस्य कर्पामि प्राप्तान्यपि दियतः! 
निस्संणयं विपचन्ते भित्रप्तव इयोदधौ ॥ 

ति दादुगृष्य तमेऽधिकरे पाण्णष्राहेचिन्वा नाम वर्रोदभोश्याय 

कादितो दशोत्तरततेप्र 1 


~ °: 


(१) इत प्रकार अफे प्नेका प्रवय कर एमन ये करोर शत्रू युकावतेमे 
सितो उरे बने मित्रो षिडादे मददके सिषुपिएतू फे निकाम 
भवि तो उपरकी गुकवेला अपे मित्रके मिसे षरे । 

(३) मदि दिजिषौपु फे उपर हौ चटाईकी गई होतो मपे पित्रो अपने 
उष मक्तमेणकपी का पार्प्राह वना दे यदि अद्रमरणकारोका कोट मिष उप 
पिप्रु को पुकादता करये के लिए जते तो उत मपे नित पाध्पद्राह फ मित्र 
द्वार उमका तरिवारणं करे} 

(३) इत परकर विनरिपीप्‌, मिय अति की एवोत गुणषनृदि ष युक्ते पय~ 
मञ्ल को यपो हाया के निष रागे ओः परो ठोक तष सै स्थापित करे ! 

(४) उ्पनो महायताङे निए स्थापि क्वि हए उष पपू एनमष्ड मे 
गवर बर्‌ दरण का दा उततम प्रदध रमे भौर शयु के साप उपर से भिवता 
फ़ भाव रखकर एकं एङ क्रे उन मार दे तथा क्पर्‌ मे उदातीव एव मिणघच 
वनार्टे। 

(५) लो रागे मुम विवाते या पूप मनवप्ा्ञो को स्ति कन महीर 
सकता टै बह इत्रनादस्वा म पचक भो नीचे गिर जाता! समुद्रम नावकेषट 
मेषि जो दशा सवार कौ होती है, मेक व्ही दशा मन्व कै पूट नि प्र्‌ राभा 
कीहौप्ीहै। 

पाड्पुष्य नामक्‌ ससम मधिकरण मे पाप्मिपरा्वित्ता नामके 
चेष्टेव अध्यापे चमत । 


प्रकरण ११८ 


रीनराक्तिपूरणम्‌ 


(१) सामवायिकंरेवमभियुक्तो विजिगीषुंस्तेषां ्रधानस्तं भ्रूपात्‌~ 
'त्वया मे सन्धिः, इदं हिरण्यमहुं च मित्रम, द्विगुणा ते वृद्धिः, नारहस्यात्म- 
क्षयेण निनमुानमिनरा्‌ वर्धयितुम्‌, एते हि वृदधासत्वामेव परिभविष्यन्ति 

(२) भेद वा बूपात्‌-अनपकारो यथाऽहमेतः सम्धरयाभियुक्तः तथा 
त्वामप्यते सहितयकताः स्वस्या व्यसने वाऽपियोष्य्ते ! वलं टि चित्त 
विकरोति, तदेां विघातय' इति । 

(३) भिन्नेषु प्रधानमुपगृह्य हीनेषु विक्रमेत्‌ 1 हीनाननु्ह्य वा 
ष यथा चा धेयोर्भममन्धेत, तथा । वैरं वा पर्रीहियित्वा वितं- 
वादयेत्‌ । 


~ _~_~~~~_~_~_~-_~___-____~-~_--_ -- 
दव॑ विजिगौु के लिए शक्ति-संचय के साधन 

(१) यदि अनेक राजा मिलकर विजिभीषु पर एक साथ यक्रमण करे तो 
विजजिमीपु उन याजाभ के यृद्िया भे इस प्रकार कटै ` घ भापञते सधि करना चाहता 
हि, बह र्हा हिरण्य । मव से म आपका भित्र हं । भापकाभी दुगा लाभरहो ग्या 
दै । इसलिए अपने जन-धन का नुकसान कर इन ऊपरी मिनो को बढावा देना भव 
माषको उपयुक्त नही है । बादमरे ये धाप पर ह टूट पङ्गे 1 इसलिए गापको नका 
साभ नही देना चाहिए ।' 

(२) यदिरेमा समने हौ सो उनको भापमन एूट करा दे। एूट दाने के 
लिए बह कटे कि "जसे मुः निरपराघ पर दन सवने भाक्रमण किया है, वैते स्वय 
उत्त होने परया मापके विपत्तिकाल ये माप पर भी यवरय आक्रमण करे क्योकि 
एकत्र वल भव्य हौ चित्त षो व्ह्त कर देवा है। ईइसतिषु मापके लिए उदित 
यहीहैवि अभौक्े माप इनके सगित वल को चिन्न भिन्न करदे} 

(३) इस प्रकार जव उनमे फूट हो जाय ठव उनमे किसी प्रधान सो सग्रसर 
करके दीनव् बाले शयु पर्‌ आाङ्गमण कट दे । बदा हीनवल वति राजानो को 
यपनी थोर मिलाकर सामवापिको फे प्रधान पर ही चढारईकर दे1 यषा जिस 
तरह पना काम वेन सके, वैसा करे । अथवा उनमे से प्रघयेव के हदय मे परस्पर 
ाभाव पैदा कर उम विघटित केर ३े। 


उघ्याप पथ 





प्र० ११८; अ० १४] कक्ति-सचयके साधन ५२३ 


(१) कभुयस्तवेन वा प्रधानमुपजाप्यं सन्धि कारयेत्‌ 1 अथोभयदेतनाः 
फलभूयस्त्वं दशंयन्तः सामवायिकान्‌ "अपिसर्हिताः स्थः इत्युदृषरूषयेयुः । 
दष्ट्पु सन्ध इययेत्‌ १ मयोभयवेतना भूयो भेदमेषां कुय्‌ः-"एवं चयदस्मा- 
भिर्दीशितिम्‌" इति 1 भिक्तेष्द्यतमोपग्रहेण वा चेष्टेत । 

(२) घानाभावे सामवायिकानापृत्साहवितारं स्थिरकर्माणमनुरक्त- 
भरङरत स्मेमद्धूयाहय स्द्भातमुपगते विजिगोपोर्भोति रज्यप्रतिसम्बर्धं सिक 
चलाभित्र वा पूर्वानुक्तसमदि साधयेत्‌ । 

(३) उच्साहपितारमारमनिसगंण, स्थिरकर्माण सान्तवप्रणिपातेन, 
अनुरत्तमकरति कन्धादानयापना्या, बुब्धमशषेगुण्येन, भीतमेभ्यः कोश- 
दण्डानुग्रहेण, स्वतो सोतं विन्दास्वेप्रतिभूप्रदतनेन, राज्यग्रतिसम्बन्धभेकी- 





{4 } भथवा बहुत सा धन देकर उस मृलिया को फोड़ जे भौर सुद जाकर 
इरे सजा से चुयचाप सन्धि कर ले ए उक दार धिनिगीवु के उभय वेतने भोगो 
गुमचर उन सगित राजा चे गृखिया बो मिली भारी रकम कौ सात सुनते हुए 
उने रुम सबको उसने ठग लिया है" हसा कहं कर भडकाये । जब सरिति राजा 
मुलियगके विषु दो नयतो मुखिया के सायको गर सधि की तोड दे । उसके वाद 
उभमवेननभोगौ गुषचर कदे "देखो, मेने पिते हौ कहा या करं मूलिया रजाने भारी 
रक्प्र मारीटै ) तभौ तो भृडब्ड हो जनिके कारण इसने विजञिगीपु के साथ सधि 
कोत्तोददिणाहै। हम इतवातकोपटृलेहोकहचुकेये।' जववे आपतत भे कूट 
जौयतोदोनो पक्लोमेच क्रिरी एक्त खा सहारा तेकर पक्के साय लडाई आरमर 
करदे) 

(२) यदि उन सगरठित राजसे कोई प्रधानन हो तो उनको उत्पादित 
करने बाला, स्थिरकर्मा, अनुरक्तषकृति, लोभ फा भये सुपि मे शामिल न होने 
चासा, विजञिगीप्‌ से भयभीत, शने रागय हे सन्धि, अपना ही भिर भौर चतं 
शवुहोतो रनद ही वश मे करना घाहिए्‌ । इनमे अगते-अगरते राजा को वश मे 
करते कायलक्रे। 

{१} उक्फाही राजा से विधिम्‌ यो कटे “र मपनौ सारी अति भौर भुत्ादि- 
सहित मापके अधीन ह । अपनी इच्चानुसार जिघ्र कायं पर चाहे मुं सया प्रकते 
है, चिन्तु मेरा उच्चेन कीजिष्‌ ! इस प्रकार आस्मसमण करके उ्तको वश मे 
करे \ स्थिरकर्मा कतो "मापने मु जीत निया है" कह कर शमे करे ! अनुर्तपरफूति 
राजा कौ अपनी कन्या देकर वश मे करे । लोमी राजाकौ दुगुना दिस्सा देकर, अपने 
मापसे इदे हए राजा कौ विश्वास दिना कर्वशते करे । इषौ अकार अपने राज्य 
से सवध रखने वनि गजा कोप जोर अपएकडो हे) भेरी प्राजयमे मपी 


५२४ कौटिल्यं का अर्थज्ञास््र [ दातवा बधिकरण 


भावोपगमनेन, मितरभुभयतः प्रियहिताभ्यामुपकारत्यागेन वा, चलाभित्र- 
मवधृतमनपकरोपकाराभ्याम्‌ १ 

(१) येवा यथायोगं भेत, तं तथा स्ाधमेत्‌ । सामदानभेददण्डर्वा 
यथापत्सु व्याद्यास्यामः ौ 

(२) व्य्तनोपघातत्वरितो वा कोशदण्डाभ्यां देशे काते कर्ये वावधुतं 
सन्धिमूपेयात्‌ । कृनसन्धिहीनमात्मान प्रतिकुर्वोत ॥ 

(३) पक्षे हीनो यन्धुमित्रपन्न कुर्वत, दुगंमविषद्यं वा । दुगमिनप्रति- 
स्तब्धो हि स्वेषा परेषा च पुञ्यो भवति । 

(2) सन््रशक्तिहीन. प्रा्तपुरपोपचयं विद्याबृद्धसंयोगं वा कुर्वति । 
तथाहि सद्यः श्रेयः प्राप्नोति । 

(५) प्रभावहोनेः प्रकृत्तियोगक्षेमसिद्धौ यतेत । जनपदः सवेकर्मणां 
योनिः, ततः प्रमावः। 





भरी पराजयदहै 1 दूषरो के साय मिल कर मुभ पर आक्रमण करना घापको शोभा 
मही देता ह ।* रसौ आमीयता का भाव जताकर अपने वशमे करे ! मित्र राजाको 
प्रिय भीर हितकर वचमोसेतथा उस्म तिया गयाक्र उसे वापिसिदे, इसप्रकार 
अपने वशमे करे 1 अश्यिरशत्रु राजाक्ौ, उसका उपकार कटने तथा अपकार 
न करने की प्रतिन्नासे, वमे करे। 

(१) अथवा इन सरगटिन राजामोमे जो जिसतरीकेसे वशमेक्यिजासफे 
उसके साथ वंशा ही भ्ययहार करे, भयवा साम, दाम आदि उपायो से उनको वशम 
करे, जैसा करि आपत्प्रकरण मे आगे वताया जायेगा । 

(२) अववा धिनिगीप्‌ राजा थासनन विपत्तिकोषीघ्र ही दुर करने कीषद्च्या 
रतकर मगटित राजाजोते, मेना ओर कोपके दास सहायनादेने की शतं पर्‌, सधि 
कर ले ओर भेपनी कमजोरि को दुर कर्ने का यतन करे । 

(३) भित रहिति विनिषीपु को चाहिए कि वहु अधिकाधिक राजाभो कौ 
अपना मित्रे वनाये । या अभ्रे दरगो को वनकाये, क्योक्रि मित्रसपन ओर दुर्गसपप्र 
विजिगीषु वै वरिरोधमे कोई षडानदीहो सक्तारै। 

(४) बृद्धिबल { मवशक्ति) से हीन राजा को चादिए्‌ कि वह्‌ युद्धिमान्‌ पस्पो 
का संग्रहे कर तिया एव मनुभवी व्यत्य कौ सग्रति कर । ठेवा करने भे राजा 
शीधदही अपता केल्याणकरतीा है। 

(५) प्रनुशक्ति ( प्रभाव) ते हन राजाको चाहिए कि वह अपनी बमात 
हृति तथा प्रयोजनो ३ योग-क्ेम ततिषु महान्‌ यतन करे ! वयोदि जनपद ही सभी 


श्र० ११८; य० १४] सक्ति-संचय के साधन प्रप 


(१) तस्य स्यानमात्मनश्च मापदि दुर्गम्‌ } 

(२) सेतुबन्धः सस्मानां योनिः } नित्यानुषक्तो हि वंगुणघ्य्ः सेतु- 
कापेषु\ 

(३) वणिक्पथः परातिसन्धानस्य योनिः, यणिकेपयेन हि दण्डमूढ- 
भुरुपातिनयनं शस्मावरणयानवाहनक्रयश्च क्रियते । प्रवेशो निनयनं च 1 

(४) खनिः संग्रामोपकरणाना योनिः ॥ 

(४) द्रव्यवनं दुगरंकमेणा, यानरथयोश्च । 

(६) हस्तिवनं हस्तिनाम्‌ । 

(७) गजाश्चखरोष्टरमणां च व्रजः॥ 

(८) तेषासलासे बन्धुमित्रकरुलेभ्यः समानम्‌ 1 

(९) उत्छाहहीनः श्रेणोप्रवीरपुरषाणां चोरगणाटविकम्लेच्छनपएतौनां 
परापकारिणां गदपुरपरणां यथालाममुषचयं कुर्वीत ! 





वार्यो कीमिदिकामूलहै 1 उसीमे कोप तया सेना कासप्रह्‌ थर दुमो कानिर्माण 
या जाता है) तथी प्रभावशातो वता जा मक्ता है) 

(१) उमप्रमावक्राभूलदुगेदहौरहै गौर उसी दुर्गे ते विपत्तिकालः मे अपनी 
भो रक्षाहोतीरै। 

(२) अग्न बादि बौ उत्पतति ने प्रमुख कारण वधर! क्योक्रि जो अन्न ह्मे 
केवल ब्टिकेह्ाराही प्रा हौ सक्ते द, ववो एक जलागया के दारा उननन्नोको 
कौ हुम सदा प्राम कर सर्तेः 

(३) व्यापारिक मामे शवुञरोकोधोपादेनेके प्रधान कारण, क्यो इन्दी 
मागो द्वार सवदे मे सेका, तीक्ष्ण, रमदे मदि पृसूपो को तथा यस्त्र, शल को भेजा 
जा सकतादै गौर्‌ घोडे आदि के क्रय-विक्रपका काथं शन्‌ दैरमे श्रियाजा सक्ता 
है । इन्ही मार्गो क दास दूसरे देयो कै साय वस्तु-दिनिमय ओर यातायान होता है। 

(४) युद्धके सभी उयकूरणो का मून स्यान खन! 

(५) दुग भौर राजग्रासश्दो के मून कारणं लकष के जगन! दसी प्रकार 
रथ दथा अन्य सवारियेकेकारणमभी जग्तहीहैष 

{ ६) इाधिपो सी उयत्तिके भरल कारण दरितिदर ह \ 

{७ } हयी, घोडे, यः ओर ठंट चादि पुमो दी उत्ति का कारण व्रज 
(गोष्ठ) है) 

(स) यदि उपर्युक्त साध्रन सने राज्य मे उपलव्धया उत्यते नदहोतो छन्द 
अपे मितो तवा वधुजोके बुनो प्रत्त करना चादि! 

(९) उत्पद्दीन राजा को चाहिए कि बह ्रेणोषुख्पे, मूरवीरो, वाचरूमो श्न 


५२६ कौटित्य का मर्थास्वर { सराठवां म्िकरण 


(१) परभिश्रः प्रतीकारमावठीयसं वा परेषु प्रयुञ्जीत । 
(२) एवं पक्षेण भन्त्रेण द्रव्येण च वलेन च। 
सम्पन्नः प्रतिनि्च्येत्‌ परावग्रहुमात्मनः \\ 


इति पाड्गुणये सप्तमेऽधिकरणे हीनशक्निपूरण नाम चतुदंशोऽध्याप , 
आदित एकादशोत्तरशततम । 





अपकार करे वलि, चोरो आटविको म्तेच्छो गौर गुप्रधरो का मपने लाप कै लिषएु 
सग्रह करे! 
(१) शत्रुम का व्तावटी मित्र बनकर उनका प्रतीकार करता रह, अर्थवा 
पी बताये गये आ्नोयस अधिकरण के उपायो द्वारः शमौ का प्रतीकार करता है { 
(२) इस प्रकार बधु, मित्र, विचादृदध पुष्पो की सति से तया दग, पेतुबध 
से उसन्न द्रव्य द्वारा भौरेश्रेणो आदि वल पै अपनी शक्ति को पणं करता इभा 
विर्जिमीषू सदैव अपन श्तु का प्रतीकार करता रहे । 


पादगुण्य नामकं सप्तम अधिकरण मे हीनशक्तिदरूरण नामकं 
चौदहवां मच्याय समाप्त । 


करण ११९- बवता विगरृह्मोपरोधदेतवः 
स दण्डोपनतवृत्तं च 





(१) इव राजा वखवताऽभियुक्तस्तदविशिष्टवलमाभयेत, यमित्तरो 
मन्वशक्त्या नातिन्दघ्यात्‌ । 

(२) तुल्यवबलमन्यक्तोनामायत्ततम्पदो वुद्धसंयोगाा विशेषः 1 

(३) विशिष्टबलाभावे समबरेस्तुल्यवलसह्ख चर्या बलवतः सम्भूय 
तिष्ठेत्‌, यावन्न मन्त्रपरमावगक्तिभ्यामतिसष्दध्यात्‌ ) 

(४) बुल्यमन््रपरमाबशक्तोनां विपुलारम्तो दिरेपः ? 

{५) समबलाभावे हीनबलैः शुचिभिरत्साहिभिः प्रत्यनीकभूतवेलवतः 
सम्भूय तिष्ठेत्‌, यावन्न मन्त्रप्रमावोत्साहृशक्तिभिरतिसन्दध्यात्‌ । पुत्यो- 





बलवान्‌ शमर ओर विजित शु के साय व्यवहार 

(१) यदि कोई वलवान्‌ राजा किसी दुवेल राजा पर आक्रमेण करे तौ उस 
बेल राजा को चािए कि वह्‌ वपने अक्रिमणकारी राजा से भी बलान्‌ क्िसीएये 
राजा का आश्रय प्रास करे, जिसङो किं वहे आक्रमणकारी राजा भी मव्ररक्ति आदि 
से फोडनसके॥ 

(२) यदि यनेक समान संन्यशक्ति भौर म्रशक्तिके राजाहोतौ उनमे उसी 
का आश्य प्रसि किया जाय, जिसका प्रकृतिमण्डल बुद्धिमान्‌ हो } यदि इस तर्हके 
भौ वहत से राजा हौं तो उनने भौ उसी का आश्र जेना चाहिए, जो भवत्यन्त भनु- 
भवी विद्वानोसे यृक्तहो) 

(३) यदि साक्रमणक्ारी की बपेक्षा अधिक दाक्तियाली राजा आश्रय केलिये 
न मिलितो विजिगौपु को चाहिए क्रि वह्‌ समान शक्ति बाले या समान सैन्य बल षाले 
अनेक राजा के साथ मिलकर अपने शक्तिसालौ आक्रमणकारी का तेव तक मुका 
बला करता रहे, जव ठक कि वह शत्रू उन सव मिते हए राजराजो को मच्रशक्ति तथा 
भरभावशक्तिके द्वारा मलग-अलगनक्रदे। 

(४) यदि माघ्य तेने योग्य इसश्रकारके नेक राजा तो उनमेसे 
विपलारम राजाकादही आश्रय प्राप्न किया जय 

(५) यदि समणक्ति राजा भी माध्रयकेलिएन मिते तो आक्रमणकारौ के 
प्रबल विरोधी उक्षा, पविव्रहृदय, बलवान्‌ भौर बहुत स्ते हीनरक्ति रजाभौ के 
साय भिसकरे तव ठक अपने शत्रु का मुङावला करत र्दे, जव तक कि यपमी सहा 
पता करने वक्ते ईन राजामो. मे भचयाक्ति तथा प्रभावशक्ति डे भेद डालकर वह 
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हनिष्यामि  स्वयमधिष्ठतिन वा योगप्रणिधनिन क्षयव्ययन्नेनमुपनेष्यामि । 
क्षयव्ययप्रवाप्तोपत्पो वास्य मित्रे सन्ये वा कनेणोपजापं प्राप्स्यामि । 
वीवधासारघ्र्ारवधेन वास्य स्कम्धावारावग्रहं करिष्या ! दण्डोपनयेनं 
वास्य रगध्नमुत्थाप्य सर्वत्त्दोहेन प्रहरिष्यामि ! प्रतिहतोस्साहैन वा यथेष्टं 
सन्धिमवेप्स्यासि ) सयि प्रतिवन्धस्य या स्वेतः कपाः समुत्थास्यन्ति 1 
निरात्तारे वास्य सूलं सित्रारवीदेष्डेसद्घात्तिष्यामि । महतो वा देशस्य योग- 
क्ेमनिहस्यः पालयिष्यामि › स्वयिक्लिप्तं नित्रविजिष्ते वा भे सेन्पभिहस्ण- 
स्यंकस्थमविपह्यं भविष्यति \ निभ्नवातरात्रियुद्धविशारदं वा मे सनयं 
पथ्यादाधगरक्तमासन्ते कर्मणि करिष्यति! विरुदधदेशकाठमिहागततो वा स्वय- 


दंगा तो दुरे का आश्रयते । ४ अथवा यदि समभे कि हयियार, अग्नि, विषञादि 
का प्रयोग करे बले सु्चरो इारःया खओौपनिवदिक प्रकरण मे निदिष्टं प्रयोगौ 
ह्यास पासे अपरे आक्रमणङारी को मरा उानूगातो दुर्ग का बाश्रयते।! ५ अधवा 
यदि सममे कि स्वय अध्धिष्ठिति या योगप्रणिघानद्वायाशनु का अच्छी तरह क्षय 
व्यय करसकुंफातोदुे का गाश्चव चे ६. सयवा यदि समके कि क्षयव्यय सौर 
प्रवाससे सत्प शत्रं के मिदर तथाप्ेनामे धोरे-धीरे भेद डलङद्रुगातो दुग का 
अश्रयले 1 ७ अथवायदि समेतु देयामे याने वाते खायपदाथे, मित्रबलं 
तथा घास, भूषा भौर इधन आदि को बीचमे ही नष्टकरके वरु की छावनी को 
पीडति कर सक्या तो दुगे काञश्रयते! ८ अथवा यदि समभे तिं अयनौ दुल 
कषेताको शयु की दावनीमे चि तौरक्ेले जाकर उसकी निर्वेवताओ का पता 
तगरया भोर त्ब पूरे सैन्यवन के साय उख प्र हमला बोल दूगातो गे का आधव 
ले । ६. अथवा यदि सममे किकिपनी तरह यतर के उत्सद्‌ को दा करके उसके 
साथ सधि कर सूगा,या मु पर्‌ आक्रमण करने वालि शत्रु परर सादा राज-मडत 
करुपित हयो उवेगातो दुगं का आधयनले। ९० अथवा यदि समभे विःमिषर द्वारा प्राप्त 
उसकी सेनिरः सहायता को रोक कर उशी राजधानी को अपने भित्रदन भौर भाट- 
विकोद्वारा यदाद तो दुगे का याधयत्ते। ११, अथवा यह समभे कि यही 
रहकर म अपे महान्‌ देघ का योगम करता रहा तो दुर्गं का भभ्रय ते + १२. 
अथवा यदि सुमभै कि यही पर रह्‌ कर भरे सयवा मित्र फे कायं से अन्यत भेजी हुई 
सेना यदू आकर्‌ भरे साय मिती रहेगी ओर वातु के वदाभेन हो सकेगोतौदवेका 
मह्धक ले १ १२ अयद यदि समसे कि जमीन के नीये खाई लोदकर मौर रात मे 
मुद्ध करणे भ चतुर भरी सेन रास्ते को थकावट को दुर करके अवसर आने पर्‌ 
यच्छी तर्ह्‌ कायं कर सकेगी तो दुगे का आश्रय से! ¶४ अववा यदि सममे कि 
भ्रतिङल दमकल मे यि हृष्‌ आक्रमपकररी को जपने साप क्षनवयय भूता पेमा 
तो दुगं का ाघ्रय ले ! १५. मथवा यदि स्फ कि इस देर पर गति क्षयव्यय 
सहन करने वाला राना दी ढाई कर पायेण, क्योकि यहाँ दम, जगत बौर बदि- 
३४ कमै 





५३० कौटिल्य का अयेशास्य [ दण्तवा अधिकरण 


सैव क्षयव्ययाम्या न भविव्यति । महाक्षयव्ययाभिगम्योऽयं देशो दुर्गारव्य- 
पतारवाहल्यात्‌, परेवा व्याधिप्रायः, संन्यव्यायामानामकब्धमोमश्च, तमाप- 
द्गतः प्रवेक्ष्यति । प्रदिष्टो वा न निर्गमिष्यति" इति । 

(१) कारणामादे बलसमुच्छ्ये वा परस्य दुगेमुन्मुच्यापगच्देत्‌ } सग्नि- 
पतद्धवदमिे वा प्रविशेत्‌ । अन्यतरसिद्धिहि त्यक्तात्मनो भवतौत्याचार्या। 

(२) नेति कौटित्यः 1 सन्धेयतामामनः परस्य चोपलभ्य सन्दधीत । 
विपर्यये विक्रमेण तिद्धिमपतारं वा लिप्तेत 

(३) सन्धेयस्य वा दूत प्रेपमेत्‌ 1 तेन वा प्रेपितम्थमानाभ्यां सत्कृत्य 
्रूयात्‌-इद राजञ. पण्यागारम्‌, इद देवौकुमाराणा दैवीकरुमारवचनाद्‌, इदं 
राज्यम च त्वदर्पणः इति } 

(४) छव्धसश्नयः समयाचारिकवड्भूतंरि वर्तेत । दुर्गादीनि च कर्मा. 
प्यायाहूविवाहुपुामभिपेकाश्वपण्यहृस्तिग्रहुणसप्रयाताविहारममनानि चानु 
ज्ञातः कुर्वीत ! स्व भूम्यवस्थितप्रकृतिसन्धिमुपधातमपसूतियु वा सर्वमनुज्ातः 
गामी मार्गो षौ मधिकताहैतोदुगकाअध्रयले। १६. भौर यदि सममे रि 
विदे से वाने वलति लोगो बे तिये यह स्थान कष्टवर है । सेनाम की कवायदके 
लिए भी यहां उवित भूमि नै दै । इसलिये प्रत्येक आक्रमणकारी यहां भापदग्रस्त 
हषा यदि क्रिस तरह वद यर्हा गा भी गया तो फिर उसका वाह्र सदुरास तिक- 
लना कटिन टै तो अवश्य ही दुगं का आश्रपते। 

(१) यदि उक्तं परिस्यितियौ नहो मोर थनु की सेन वहतं वलवान्‌ एव वहू- 
संश्पव हो तो शूरवाचिार्मो काकहूना हैकियातो दुगं छोडकर चते जाना बाहिर 
यथवा मग्निमे प्रते के घमात शद सम्य परर पिति पठन चाटिए । योक यात्म. 
मोहे छोड केर इस प्रकार लडारईमे बरद पठन परक्भीक्भीनजीतभी दहो जातीषटै। 

(२) इमे विपरीत कौटिल्य का कहना है कि परिव तो पात, वी भर यपनौ 
योग्यता को देखकर सुधि कट लेनी ा्िए 1 यदि सधि होनी क्स तरह भौ सभवे 
नटोतोपराक्ृमके द्वारा दी सिषधिलाभ् करना चादिषु । धयवा यदि समके कि सधि 
होनी म्या ्ौ यसमवहैतोस्याभको ही छोडदे। 

(३) थवा उक्त स्विति म किसी धरम्रिजेता शक्तियासौ राजा के पात्र भवना 
दव भेज । अथवा उसके मजे हूए दूत कौ घन-मान से सुट कर उसे कटे, यह्‌ भगो 
मूत्यवान भेट विनेता कै निए वोर भह महारानी तथा राजक्ुमारो कौ द विता 
केरी महष्टानी एद राजङुमाते कै चिए ठेते जाये । उनरो मेरा यह सदेश भी पटुवा 
दौजिए कि मेरे तथा इस राज्य के मालिक्भीवेदीरह) 

(४) इष युक्ति से यदि विचरना का वाध्रय मिल जाय सो समय को देक दए 
उक खाय विनिमीयु मेवक कौ तरट्‌ व्यवहार करे यौरं दुर वादि कायो के निर्माण, 
विवाह, पुत्र का राज्यामिपेक, पढे रोदने, हायि बो पकडे, यज्ञ करते, तीर्यादन 
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युवति । दुष्टपौरजानपदो वा न्यायवृत्तिरन्या श्म याचेत । दरष्यवदुपाश्चु- 
दण्डेन वा प्रतिकुरवोति \ उचिता वा मित्राद्‌ भरमि दीवमाना न पतिगृही 
यात्‌ 1 मन्त्िुरोहितततेनापतियुवराजानामन्यतममद्‌र्यमानि भतंरि पश्येत्‌ । 
{१} ययाशक्ति चोपयति ! ददतस्वस्तिवप्चनेपु तत्परा आशिषौ 
वाचयेत्‌ \ सवत्रात्मनिसगं गुण बूयात्‌ 
(२) सयुक्त्वलवत्सेवौ विरुद्धः शद्धुतादिभिः ¦ 
धर्तेत दण्डोपनतो भत्येवमवेस्थितः ॥१ 
इति पारगुष्ये मक्षभेऽधिकररणे वलवत्ता विष्ष्छोपरो्हेतव दण्डोपनतद्प नाम 
पश्चदगोऽध्याय , आदितो ादयोत्तरशततम 1 


= = "~~ 





करने ओर मनोविनोड के लि वार जनि आने बादि खव कर्यो को वह्‌ विचेता कौ 
भतुमति ते करे ॥ भे राज्य के प्रृतिमण्डत के साय प्रधि आदि या उपघात 
यदा दरषरे राज्यमे भाग जाति वलिकेत्तिए्‌ किसी भौ प्रकार की दण्ड व्यचस्या, 
विनेता सजा कौ अनुगति ही करे + यदि रेका राजा बन्यायीहो जाये या पौर 
जनपद उमरे विख्डहाजायतो एमी स्थिति मे बह बपनौ वेत्र भूमि को द्ोष्कर 
अपने निवास के लिए दूरौ शुम कौ याचना करे, अयवा दूष्य द्वारा उपण्ुदण्ड ते 
उका प्रतीकार किया जाय । यदि विञेता राजा खपने किसी पराजित भित्र राजा 
को भूमि दीन करे उको दे सो उतरे वह स्वीकार न करे । विजयी राजा कीततेवा 
करते हुए पराजित्त राजा को चादिषु ङि वह्‌ अपते मजी, पुरोदित, सेनापति नोर 
युवराज आदि किसो को भौं सेवकः को अवत्याः मे न दिखे, जर्थदु उसे सेवकः जव 
उसे देसे तो भपनेस्वामोकेदहीस्पमेदेे, किनीकेसेवककेरूपमेनदौी। 

(१) पराजिते राजा फो चाहिए कि समय-समय पर बहु बने मालिक को 
उपहार देना रहे । देदाराप्नन थौर मत्लिक त्यो क अवसर पर अपने भालिक के 
लिए दुआरे मागि । सदे सामने स्वय को स्वामी का समपेण बनाये तया उसके गमो 
काकीर्तन करे 1 

(२) इसप्रकार अग्ने विभषा रयाजाकोधेशाकसे हए विजित राजा को 
आहिए रि वह्‌ उसके शक्तिशाली अमात्य आदि के साय सदा अनुङ्ल यर्ताव करै 
आओरौप्जो विचेतराके व्रितेोदहोया जिनं षर उसका शक हो, उनके सदा वह्‌ 
विष रहे) 


पाड्गुण्य नामक सप्तम अधिरेरण मे पृन्द्रहुवां ध्याय समाप्त ( 


~¬; ° :-~ 


प्रकरण ५२१ 


दण्डोपनापिवृत्तम्‌ 


अध्याय १६ 





(१) अनुन्नातस्तदिरण्येद्ेकरं दल्दान्‌ विनिग्रीपमाणो, पतः स्व- 
भुमिः स्वतुवृत्तिश्च स्वसंन्यानामदुर्गापसारः शचरुरपाप्णिरनासारश्च, ततो 
यायात्‌ । पिपयंये ठतश्रतोकारो यायात्‌ 1 

(२) सामदानाभ्या वु्वंलानुपनमयेद्‌, भेददण्डाभ्यां वरवतः । 

(३) निमोगदिकतपसमुच्चयेश्चोपायानामनन्तरेकान्तराः प्रकृतीः 
साधयेत्‌ । 

(४) ग्रामारण्मोपजीविव्रजवणिवपयानुपालनमुन्क्षतापत्ताषकारिणां 
चा्पणमिति सान्त्वमाचरेत्‌ । भूमिद्रव्यकन्यादानममयस्य चेति दानमाचरेत्‌। 


अघीनस्य राजाभो के प्रति विजेता विजिगीषु का व्यवहार 

(१) यदि पराजिते राजा दारा प्रतिज्ञात दिरण्यसधि का उहलंघन विनेता 
राजाकौ दद्धि करे तो बलवान्‌ विजिगीपु को चादिए कि वह शू के उम प्रदेश पर 
चदवाई करदे, जाके रास्ने उसके पने दधिकारमे हों, यपनी सेना कै लिए भनुदरन 
समय एव उक सनेन्पीने कौ पूरी सुवधाहो, जहां नतोशवुके दुगेहोतषा 
निकल भागने के लिए भी मार्गन हौ, जहाँ पर शत्रु राजा विजिभौपू से पा्णि्राद्‌ 
कोनेमिडादे, भौर जहां उसके मिवरवल का मभाव हौ । यदि रेसी कोईभी सुविधा 
नहते इन सवन प्रती्नर करे ही वह थक्रमग ररे । 

(२) दुर्वेल राजाओरो शाति या धन देकर जपने वश मे केरन। चाहिए भौर 
थौर्‌ बलान्‌ राजाको भेद सेवा दण्डके दवारा ॥ 

(३) नियोग, किल मौर प्मृच्क्य धादि उपायो णवृ प्तरि कौर मित्र" 
प्रकति कौ वशम करना चादिए 

(४) गावियाजग्लमे रहो वाली गय, भंसो की एव जल, स्यत के व्यापारी 
मागोकीरक्राकरना, दूमरे राजा के भ्रयसे या स्वेय पकार करके भागे हए दृष्व, 
अमाय जादि प्रकृति्योँ को खौज-खौज कर के देना, जादि उपक्र क्रयो तै शयु 
राजाङे साव समर्पय उपायका प्रयोग करना चादि! इषौ प्रकार भूषिदान, 
एव्यदान, कन्यादान, मभयदान मादि उपचारो दे दुत राजा के साथ दानन्पं उपाय 
का प्रयोग करना वादिए । 


्र०१२९ ब०१६] अधीनस्य राजाथो से व्यवहार ५३३ 


(१) सामम्तारविकतत्कुलीनावरद्धानामन्यत्तमोपग्रहेण कोशदण्डमूमि- 
दाययाचनमिति मेदमाचरेत्‌ ! प्रकाशक्‌उतुप्णीगुददुभलस्मोपायं रमिन्पप्र- 
हणमिति दण्डमाचरेत्‌ 

(२) एवमुत्साहवतो दण्डोषकारिणः स्यःथयेत्‌, स्वप्रभाववतः कोप" 
कारिण." भ्र्ाव्तो भूम्धुएकारिणः 1 


(३) तेषा पण्यपत्तनप्रामखनिसञ्जातेन रत्नसारफल्गुकुप्येन दव्य 
हस्तिवनद्रजसमुत्येन यानवाहनेन दा यद्रहृश उपकरोति तच्चित्रभोग, 
यदटष्डेन कोशेन चा महदुपकरोति तनमहाभोग, यदृण्डकोशभूमषूपकरोति 
तस्सर्वभोमम्‌ \ 


(१) विजिगीषु को चाहिए कि वह सामन्त, माटविक, शत्रु राजा का सम्बन्धी, 
भजरवन्द शत्रु राजा का पूवर यादि, द्नमेम किप्री एक को सपने वश मे करके उपके 
हास कोप सना, भूमि ओर दायभाग की याचना करवा कर बलवान्‌ राजाए्व 
उसके सामन्त आदि के वोच भेद डाल देना चादिषु अर्थाद्‌ इन योननाभो द्वारा 
भेदूप उपाय क प्रयोग करना चाहिए । इरी प्रकार प्रकाशयुद्धं (देशकाल की 
सूचना देकर किया जलने वाला युद्ध }, दुटु ( देशकाल की सूचना दिये व्रिना पा 
गलते सूचना देकर फिया जनं वाला युद्ध ) भौर तुप्णीगुद् ( छिपे तौर पर गूटपुरपो 
हाप शत्रू को मरवा देना), इनं तीव प्रकारके गुड द्रा, तया दुरगेलम्भोपाय 
प्रकरण मे निद्वि्ट उपायौ द्वारा शत्रुको वदाम्‌ करना वाहिषए--यही दण्डूप उपाय 
के प्रयोगक्ातरोकारहै। 

(२) इसप्रकार दे उपायोद्राय अपने ऽधोन हुए उत्साहीष्वे सेनाका 
उपकार करने बलि राजाओ को सैनिक कार्यों प्रर नियुक्त किमा जाय । इती प्रकार 
कोपसंपन्न व्यक्तियोको कोप स्ववधी कर्यो पर भौर सुयोग्य मन्धणक्ति सम्पन्न व्पक्तियो 
को शूमि सम्बन्धी कार्यो पर नियुक्त किया जाय, जो करि उतकौ ययोचिं ्यवेस्था 
कर्‌ सरवे { 

(३ } अधोनस्य भित्र राजाओभे से जो राजा बाजारो, तगसे, गवो, खदानो 
से उत्पादित रल एव चदन आदि पदाय, णद्ध आदि पत्गु पदार्थं तथा चल जादि 
द्रव्यो को देकर, अथवा लङडियो-दाधियो के जगल, षय, रथ, हाथौ आदि को देकर 
विजिगीषु साजा का जल्यन्त उपकार करता है वट्‌ भि, चित्रभोग कटा जाता है 
जो भिग्र दाजासेवा मौर कोषपके द्वारा विजिपपु का महान्‌ उपकार करता है वहु 
महाभोग कदल है 1 जौ भित्र राजा चेन, कोप बौर भूमि गादि के दारा धिजि- 
गीषु बन सर्वाण उपकार करता है उसको संवेभोग कहते ह । 


पदे कौटिल्य का र्थशास्त्र [ सतवा बध्ठिकरण 


(१) यदमित्रनेकतः प्रतिकरोति तदेकतोभोमि । यदमित्रमासारं चाप- 
करोति ` तदुभयतोभोगि ! यदमि्ासारपरतिवेशाटविकान्‌ सवतः प्रति- 
करोति तत्सवं तमेन 

(२) प्त्णग्राहश्चारविकः शत्रुमुख्यः शतुर्वा भूमिदानसाघ्यः कश्चि- 
दासा, निर्गुणया भृम्य॑नमूप्राहयेत्‌, अप्रतिसम्बद्धया दुगंस्यम्‌, निष्प" 
जीव्ययाटविकम्‌, त्यादेयया तत्कुखोनम्‌, शत्रोदपच्छिन्नया शत्रोर्परदधम्‌, 
नित्यामित्रया भ्रेणीवलम्‌, बलवत्सामन्तया संह॒तबलम्‌, उमाम्यां युद्धे 
अरतिलोमम्‌, सलब्धव्यायामयोत्साहिनम्‌, शन्ययारिपक्षीम्‌, ककशितियाप- 
वाहितम्‌, महाक्षयव्ययनिवेशया गतप्रत्यागतम्‌" अनुपाश्नयया प्रत्यपसृतम्‌, 
परेणानधिवास्यया स्वयमेव भर्तारमृपम्राहयेत्‌ । 





(4) अनथ का निवारण करके उपकार करने दति मिपरःराजाओं मेकतिनो 
राजा एक ही णवर का प्रतीकार करके विजिमौपु का उपकार करता है वह्‌ एकतो- 
भोभी, जो मित्रराजा शवर गौर शत्रुमित्र (बाहार), इन दोनो का प्रतीकार 
करके विभिगीपु का उपकार करता है वह उभयतोभोगी, मोर जो मित्रराजा शत्र, 
शत्रुभिर, पडोसी शतरुराज ( प्रतिवेणौ ) तथा आटव्िक मादि सवका प्रतीकार 
करके विजिगीषु का उपकार करता है वह सर्व॑तोभोगी कहा जाता है 1 

(९२) यदि पाप्मि्राह्‌, आटविक, शतु की अमात्य प्रकृति अथवा स्वयवु 
राजा ही भूमि देने पर अधीनता स्वीकार कर ले तो गुणरहित { ऊमर } भूमि देकर 
ही उते मपे मधीन किया जाय । यदि पाप्णिग्राह मादिदुरगंमे रहतेहो पोञ्दे 
देसी भूमि दी जय, जिनका दु से कोई सवधन दो! आटर्विकको दमौ भूर्मिरी 
जाय, जिसमे कपि आदिन हो सके । शत्रकुल के व्यक्तियो को रेसी भूमि दी जाव, 
जिसका किसी समय अपहरण किथां जा सके । नजरवद शत्र कै पुन दिको देसी 
भूमिदी जाय, जिसको रात्र से छीना गया हो । श्रेोवल (नेतारहित सेना } को 
रेसी भूम्नि दी जाय, जिसमे नि्य ही उपद्रव दति हो ! सहतवलं ( नेतासहित सेना ) 
को दरौ भूमि दी जाय, निखा सामन्त सत्यधिक वलवान्‌ ह । कट युद्ध करे पाठे 
श्त को ठेस भूमि दौ जाय, जहां सदा दौ उपद्रव होते है, तया जिपतका सामन्त भी 
धिक वलवान्‌ हो 1 उत्साहौ शत्रु को एतौ भूमि दी जाय, जिसमे सेना कौ कवायद 
कै भिषएस्याननदो। शवुपक्षके किसी भी व्यक्तिको देसी भूमिदी जाय, जोकि 
किसी काम की न ( शरन्य} हौ? स्थि करके फिर तोड देने वाले रनाकौ सी 
भूमि दी जाय, जिसमे सदव खनु सेना एव बाटविक बै उपद्रव हते हो। एक बार 
शतु से मिलकर जो फिर यपने से मिलना चाहे उसको देसी भूमि दौ जाय, नितक्ौ 
वसने योग्य वेनति के लिए अत्यधिक पुर्यो का कषय एवं धन का व्यय करना १३ । 


अ १२१ ब० १६ ] अघीनस्थ राजामौ से व्यवहार ५३ 


(१) तेषां महोपकलरं निर्विकारं चानुवतयेत्‌ 1 प्रतिलोममूरपाशुना 
साधयेत्‌ । उपकरिणमुपकारशक्तया तोययेत्‌ 1 प्रयासतश्रा्मानौ कुर्यात्‌ 
व्यस्ननेषु चानुग्रहम्‌ । स्वयमागतानां यथेष्टदशेनं प्रतिविधानं च बुर्यात्‌ 1 
परिमवोपधातकरत्सातिवादांश्र॑षु न प्रपुञ्जोतत 1 दत्वा चाभयं पितेवानु- 
गृह्यात्‌ । यश्वास्यापकुर्याततदोपमभिविष्याप्य प्रकारमेनं घात्तयेत्‌ । परो- 
द्वेकारणाद्रा दाण्डक{मिकवच्चेष्टेतं ? त च हतस्य भूमिद्रव्यपुव्रदारारभि- 
मन्येत । कुल्ानव्यस्य स्वेषु यात्रषु स्थापयेत्‌ । कर्मणि मृतस्य पुत्रं राग्ये 
स्थापयेत्‌ \ 


शुके डरसे अपनेदेशमे शरण पाये पृ्पको देसी भूमिदेकरवशमे करना 
चाहिए, जो कि दुरम भादि से रदित हो । भौर जिस भूमि मे उसके असली मालिक 
कती सेवा मे कोई मही टिक सकेठा उस भरुमि को उमके असली मालिक को लोटाकर 
स्तेवदामे क्ियाजय) 

(१) अपने अधन्य राजाओमे तेजौ राजा विजताका भदेनु उपकार 
करता हो तथा उषंकौ भोर से अपने मन मे कोई कलुप न रपता हो, उसके साथ 
पिपरा व्यवहार रखा जाय जिप्नसे उसको किसी भी प्रकार को हानि न षहुचे 1 किन्तु 
जौ विरुद्ध माचरण करे उप्ते उपादुदड से सौधा किया जाम, क्योकि प्रकट द्डसे 
अन्य वभूत राजा मे उद्ेण फंलने कौ सम्भारा रहती है + अपया उपकार करने 
वानि प्रत्येक राजा को सदेव सन्तुष्ट रखा जाय योर धमर पह्योग्र के मनुपरार उको 
यथोत घन-सत्कार दिया जायं 1 उसके ऊपर किसी प्रकारकी दिप्त्तिथाप्डेतो 
सान्त्वन, सहातुभूति से सदैव उस प्रर बनु््‌ रखा जाय । यदि देते गुभविन्तर 
राजा बिना बुलाये ही पने राय्य मे आ जय तो उनके साय अच्यी चरट्‌ प्रमयरवेक 
भिता जाय । दन्तु उनको ओरसे किसीभी प्रकारकी बुराईकी आशकाहोतो 
उनसे भपती रक्षा करने के लिए ट्र समय सतकं रहा जाय } इस प्रकार के अधीनम्य 
राजाभो के सम्बन्ध मे निरस्कार, कंटुवाय, निन्दा या मति स्तुति मादिका प्रयोग 
कभी ने किया जाय 1 अभयदान देकर उन पर पिता के समान अनुग्रह्‌ करता जाय । 
किन्मु उनम जौ भौ विजेता का अपकार्‌ करे, उसके उस्न अपरा को सर्वत्र प्रचारित 
करके भरकर स्प मे उसका वघ करवा दिया जाय ) यदि इप्न वात का भय हो कि प्रकट- 
दण्डदेने द्रे भधीनस्थ राजा भदक प्ठेये तो दाण्डक्मिकश्रकरयमे निष्ट 
उपायो से उसको प्रतीकार किया जाय ) अप्‌ उदको उपाञुदड दिया याय । 
किन्तु इ प्रकार से दण्डि राजा को भूमि, द्रव्य, पुत्र, खौ मादिका अपहरण न 
क्रिया जाय 1 वल्कि उन सवदन तया उनके दूरे चम्बन्धिो को भौ यथोचित 
नौकरिमो पर निथुकत किया जाय 1 यदि किसी राको कमे करते समय युद्धे 
उसकी भृष्यु हौ जाय तो उसके पुष को राजा कनाया जाय। 





५३६ कौटिल्य का अ्थ॑शास्म [ सातवां बधिक्सण 


(१) एवमस्य दण्डोपनताः पुत्रपौत्राननुवर्ेन्ते । 

{२) यस्तुपनतान्‌ हत्वा बद्ध्वा वा भमिद्रव्यपुत्रदारानभिमन्येत, तस्यो- 
द्िगनं भण्डलमभावायोत्तिष्ठते ! ये चास्यामात्याः स्वभुमिष्वायत्तास्ते 
चास्योष्धिना मण्डलमाश्नयन्ते ! स्वयं वा राज्यं, प्राणान्‌ वास्याभिभन्यन्ते । 

(३) स्वभुमिषुं च राजानस्तस्मात्ताम्नानुपाक्तिाः ! 

भवन्त्यनुगुणा राक्नः पत्रपौत्रानुवतिनः॥ 


इति पाडगृण्ये सतमेऽधिकरणे दण्डोपनायिष्त्तं नाम पौडशोऽध्याय, 
आदितछयोदशोत्तरशततेमः 1 


~ ° ~ 





(१) विजिगीषुं रात्राव इसा प्रकारके सदाचरणपते न देवल दण्डोपनतं राजा 
उपकौ गधीनता स्वौकार कर लेतते रै, वत्कि उसके पुत्र गौर पौन बादिके भौ 
अनुगामी वन जति रै1 

(२) सके विपरीत भो विजिमीपु राजा दण्डोपतत राजाभोकौ मारकरमरा 
उनको कदम डाल कर उन द्रव्य, खी, पत भूमि आदिका अपहरण करतादै 
कमे कुषिन टा सागा राज-मण्डत उसका विध्वस करने के तए तषार हो जत्रा 
दै देशे विजिगीषु के अमात्य आदि उच्चाधिकारी उसमे कुपित होकर वदला केने 
की भावनासे राज-मण्डलमे जा मिलते टै, अथवास्वयटही उसके राज्यया प्राणो 
परभधिक्रारकरतेतेहै। 

(३) इसलिए जो राजा अपनी-अपनी भूमि मे रहकर राज्य का उपभोग करते 
रहते है, मौर जो विजिगीपु साम उपायकेद्रारा ही उनको रक्षाकरताहै, वे उप्ते 
अनुरु वने रहते दँ ओर उरक पुप्र-पौत्र धादिके भो अनुभामी दने रहते ह । 

पागुण्य नामक सप्तम अधिकरण मे दण्डोपनायिवृत्त नामक 
सोलह अध्याय समाप्र ३ 


उन; 


प्रकरण १२९ 


--- सन्धिकर्म, सन्धिमोक्ष्र 


अष्याप १७ 





(१) शमः सन्धिः समाधिरित्येकोऽयेः । राक्षां विश्वासोपगमः शमः 
सन्धिः समाधिरिति} 

(२) सत्यं शपथो वा चलः सन्धिः । प्रतिभूः प्रतिग्रहो चा स्थावरः । 
इत्याचार्याः । 

(३) नेति कौटिल्यः 1 सत्यं शपथो वा परघ्रेह च स्थावरः सन्धिः, 
इहायं एव प्रतिभूः प्रतिग्रह वा बलापेक्षः १ 

(४) "सहिताः स्मः' इति सत्यसन्धाः पुवे रामानः सत्येन सन्दधिरे 

(४) तस्यातिक्रमे शपथेन अ्नयुदकसीताप्राकाररोष्टहस्तिस्कन्धाण्व- 
पृष्ठरयोपस्यशस्नरत्नवीनगन्धरसयुवर्णहिरण्यान्यालेभिरे-हम्पुरेतानि स्य- 
जेयुश्चैनं यः शपथमतिक्रामेदिति \ 


संध्रिकमं ओर संधिमोक्न 

(१) शम", 'सधि' ओर 'समाधि"ये ठोनो शब्द समानार्थ ह) चह इसलिषु 
कि इन ननो के कारण हौ रोजाओ मे परस्पर दृढ विश्वास की स्थापना होती है । 

(२) प्र्वाच्याङामनहैवि "वो मन्धिस्व्यको पप्य तेकरकी आपी षै 
वहे स्थायी नही होती है मौर जो सन्धि जामिन ( प्रतिभू ) रवर अधवा रानपुत्र 
को बधक ( पतिग्रे) रखकर को नाती है वहं स्यायो रोती 1" 

(३) पर्त बौटिल्य इस मन्तव्य को नही मानहा है 1 उतका कना है कि 
जो सन्धि सत्यनिष् होकर ओर शपपू्वक को जाती है ठह प्रम विश्वसनीय तया 
स्मायी होषी है क्योकि देसी सन्धि तोडने कलोको यह भयवना रहतादहै कि 
परलौक मे नरक तथा इस लोक मे बदनामौ होमौ । दषके विषरीत जो सन्धि 
जामिन ( प्रतिर } मौर वधक { प्रतिग्रह) रखकर की जाती है उसको सोने प्र 
इसी लोक मे थोडा वहत यनं होता है, परलोक का नही } इसविष्‌ उसको तोडने 
काभय बना रहता है । इसके मतिरिक्त यहे सन्धि तभी निभायी जा सक्ती दै, जव 
प्रतिभू वलवान्‌ तथा प्रतिग्रह्‌ अपने दाता का प्रात्र हो 1 

{ ४) श्राप्रीन सत्ययादौ पजा लोग शेम सन्धि क्रते है" मौधिक सूप से द्रतनी 
मात्र वात कुकर दृद सन्धि त्रिया करते ये 1 

(५) सच्चाई करा अतिक्रमण करने पर्वे सोग सभ्नि, जल, भूमि, प्रकरान्‌, 
हृष्य का कषा, घोदे को पीठ, रधम ठे को जगद्‌, हथियार, रल, धान्य के 





५३८ कौटिल्य का अर्थशास्त्र [ सावां मधिकरण 


(१) शपयातिक्रमे महतां तपस्विनां मुख्यानां वा प्रातिमान्यबन्धः 
पर्निभः। तदिमिन्‌ यः परावग्रहसमर्थान्‌ प्रति भवो ग्रह्ाति, सोऽतिसन्धत्ते । 
विपरीतोऽतिसन्धीयते 

(२) बन्धुमुख्य्र्रहः प्रतिग्रहः । तस्मिन्‌ यो दूष्यामात्यं इूष्यापत्यं वा 
ददाति सो्भत््धत्ते । विपरीतोऽतिसन्धीयते ! प्रतिग्रहुग्रहणविश्स्तस्य हि 
परश््रेष्‌ निरपेक्षः प्रहरति । 

(३) अवत्यत्तमाधो तु 1 कन्यापुत्रदाने ददततु कन्यामतितन्धत्ते । कन्या 
ह्यदायादा परेपामेवार्याय क्लेशाय च । विपरीतः पुवः । 

(४) पृच्रयोरपि जात्यं प्रां शूर कृतास्ममेकपुरं वा ददाति, सोऽति- 
सम्धौयते । विपरीतोऽतिसन्धत्ते 1 जात्यादजात्यो हि सुप्तदायादसन्तानत्वा- 





बीज, चन्दन, घी, सुवर्णे भीर हिर्यं भादि स्तुमो को स्पे करत हृद्‌ शच चीने 
उम व्यक्ति कोनेष्ट करदे, जो इस प्रतिना का अतिक्रमण करेगा" इस प्रकार परपय 
लेकर सन्धि करसेतेये) 


(१) शपथ का भतिद्गमण कर देने पर वशे-वहे तपस्वियो याग्राममुष्योको 
प्रतिभू वनाकर सन्धि करनी चाहिये, क्योकि किसी भी समधिको वनाएुरवनेका 
दायित्व इन्दी सोगौ पर निर्भर होता दै । प्रतिप वना कर सन्धि कएने वाते राजाभो 
भे वही राजा विष लाभम रहता है, जो परतिक्ञाया सन्धि तोडमे वापि णवुभो को 
दमन करो मे ममयं व्यक्तियो को यपना प्रतिभू वनाता है । भौर दूसरा राजा नपे 
शत्रु निश्चित दी धौला खाताहै! 

(२) किमी दरे से, मौखिक प्रतिज्ञाको वनाये रखे के लिए, उस भ्यक्ति 
के भाई, बन्धु या मुद्य पुष्प को लेना प्रतिग्रह्‌ कहलाता दै। इस प्रकार परतिप्रद 
कै द्वारा सम्धि करने वात्न राजाप्नो मे वही राजा विङेप लाभमे रहता है, जो षने 
राजद्रोही ममात्य या राजद्रोदी पुत्रको सन्धि देता भोर दूरा राजादैूसी दया 
मे निश्चितदौी घला खाता ) क्थोकरि लेने वालातो यह्‌ सममताहै तरिमेरेषास 
इसके ममात्य मादि । वह्‌ मेरे विष दु नदी कटसक्ता। किन्तु देने याला, 
लेने वाले की दर्देलताभौ कौ पक्डने दी अपने प्रतिग्रहो कौ थपेक्षा न करता दटजा 
तत्काल हमला गोत देता है । 

(३) पूत्र यादिष दैकर सग्धि करने वाचे रजिभोमे वही रानां लापमे 
रहता है जो किपुच मौरकन्याको दिये जाने के निकल्पमेक्न्याको भेज देता, 
क्योकि कन्या दायकी अधिकारिणी नही होती तया दूषरो के उपभोग्य होती है, 
ताके लिषएुक्ेशक्ाहौ कारण हतौ दे, किन्तु पुत्र दायभ्ागी हौता है गौर पिता 
के क्ते को दूरके वाता भी। 

{४} दुवोको देकरसधिकरने वाते राजायोमे वदं राजा भवश्य दही धोता 
खाताः जो क्कि यपे कुलोन, वुद्धिमान्‌, भूर्‌, अचर शस्त अथवा इक्नोते पुत्र को 


प्र० १२२-१२३ ब० १७  सम्धिकमं भौर सम्धिमो्ष ५३९ 


दाधात्‌ं श्रेयान्‌ } ्रा्ञादप्राजचो मन्त्रशक्तिलोपात्‌ ! शरादशुर उत्साहशक्ति" 
लोपात्‌ । कृतास्तरदकतास्त्रः प्रहेस्यसम्पत्लोपात्‌ । एकपत्रादनेकयत्रो 
भिरयक्षत्वति्‌ 

(१) चात्यप्रा्तयोरजात्यमश्नाननैश्वयपकृतिर्रुवतते = प्रािभजात्य 
भन््राधिकारः । मन्त्राधिकारेऽपि वुद्धसयोगाज्नात्यकः प्राज्मतिसन्धत्ते ! 

(२) प्र्ञशुरयोः प्राज्ञमशुर मतिकर्मणां योगोऽनुवतंते । शूरमप्रात 
दिक्षमाधिकारः \ दिकुमाधिकारेऽपि हेस्तिननिव सुब्धकः प्रातः शुरमति- 
सर्घतते \ 

{३} शूरकृतास्त्रयोः शूरमङ्तास्वं विक्रमव्यव्नायोऽनुवतेते । $ृतास्- 
भशुरं रक्षलम्माधिकारः 1 रघ्तलस्पाधिकारेऽपि स्यैयंप्रतिपत्यत्म्मोषैः 
शूरः कृतास्त्रमतिरधतते । 


देता दहै! इसके विपरीत गुण वे पुत्रको देने वाला राजा लाभमे रदतःहै। 
इसदिए समान जाठीय धुर को नदेक्षा यसमानजादीय पुत्र को देना ही च्छा है, 
कयो उपक सतति दापभाम को भधिकापिणी होतो है । वुद्धिमान्‌ पुथ को अपेक्षा 
वुदधिहोन पुत्र देना दषलिए्‌ सच्छा हौता है फि उमे विवेकं दिषार का ह्व नहो 
हता दै । दलए एवु को वह्‌ कोई उपयोगो पुर तटी दे पाता है। शूरपुनकी 
अपेक्षा भीर पुत्र को देना इषतिए्‌ धेयक्कर्‌ दै करि उपमे उत्साह तही होता है । वह्‌ 
नसो मपना लाभ कर मक्वाहै ओरन्‌ षतरकौटानि दी 1 शर्तं चतुर पुत्रकौ 
अपेक्षा इससे चिपरोत पूर को देना इ्निए्‌ उचित है कि चहु आक्रमण नटी कर्‌ 


पाता है] कलते पुम की जप्‌ जनेक पुत्रोमेसे एक फो दे देना इरकनिए ठीक है 
किं उक विना भी कायं चत्त जातादै। 





(१) कुलीने ( जात्य } मोर बुद्धिमान्‌ पुप्रोमे से पुत्र चाल्य, किन 
वुदिहीने होता, राजसगति स्वधरोकत उरुका अनुगमन करती है । धरणो प्र 
ममानेयावीय किल्ु,युद्धमान्‌ होतः है, मतक स्वभादतत उसका अनुगमन करती 
है। इलदोनोपुतरोमे है मञरशक्ति सपत्र हीने षर भी अकुतीन प्राज्न फी मपैष्ा 
कुलीन अप्रा ही धेष्ठ दै, वयोकरि राज्याधिकारो होने पर्‌ वह्‌ अपने वृढ, अनुभवी, 
एवे गुदधमान्‌ पुष्या कौ निगृक्ति कर अपनी कमी को पूरी करका है 1 

(२) दसी भकार वृद्धिमान्‌ भोर शुर पुत्रो मे दुधिमान्‌, कितु शृारहिति 
पु का, वुद्धिमत्तपू्वक क्वि गये कायं अनुगमन करते ६ । दुदिहीन, किन्तु शूर 
प्र पराङ्गमवे कायोको कर पक्वा है! इन दोनो प्रो मेते भूर, किनु वृच्हन 
पु ॐ परा्गपी होने पर भो, उषकौ अदे, पराङ्महीन वृद्धिमान्‌ पुत्र ही शरेष्ठ 
1 जैसे एक वुद्धिमान्‌ भिर शक्तिशाली दाधौ को अपने वथमे कर देता हैके 
ही पृदधिमानु पत्र लपने वृदिवस दे शुर को भौ जपने जद मे कर्‌ सक्ता है 1 

(३) युर घौर दासन ( शस्वास्वभिपुण ) प्रो मे रस्ता भृन्य, किन्तु 


५४० कौटित्य का ्ंशास्न [ सातवां मधिकरण 


(१) गहवेकपुत्रयो्ंहुुत्न एकं दत्वा शेषव्‌ तिस्तव्धः सन्धिमतिकारति 
नेतरः) 

(२) पत्रस्वैस्वदाने सश्धिश्चदपत्ररलतो विशेषः । समफलयोः शक्त- 
श्रजननतो विशेषः । शक्तप्रभननयोरप्युपस्थितप्रजननेतो विशेषः} 

(३) गत्तिमत्येकयुत्र तु बुप्तयुतरोत्पत्तिरात्मानेभादप्यात्‌, न चैकः 
पुत्रमिति । 

(४) अभ्युच्चीयमानः समाधिमोक्षं कारयेत्‌ । 

(५) कुमारासप्नाः सत्रिणः कारशितिपिव्यञ्जनाः कर्मानि कुर्वाणाः 
सुरुद्धया रात्राबुपल्लानपित्वा कुमारमपह्रेयुः 1 नटनतं कगायनवादकवाग्जी- 
वनक्रुशौलवप्लवकसौभिका वा पूर्वप्रणिहिताः परमुपतिष्ठेरन्‌ । ते फुमारं 


शृरपुत्र केवल पराङ्गमके कार्योकोही कर सक्ता दै । शूरतारहित, न्मु शश्व 
निपुण पु सपने लक्ष्य को अच्छी प्रह भेदन वरने की क्षमता रणता दै । ६न दोनो 
मेसेलध्यकफो ठी भेदेन करते वते वराक्रमहीने पुत्र को अवेक्षा पराक्रमी पुव्रही 
श्रेष्ठ है वधोविः अपनी सतकवद्धि से वह्‌ दृतास्य को भी अपने वशमे करतेतादै। 

(१) एकपूत्रओौर अनेकपव्रोमेसे अक प्रो कादहोनाभच्छादै, वयोकि 
एक पूवको सधिमेदिे जने परभी वापी पुघ्रोके दारा राजा यवावपतर सधि 
कोमी तोड सकतारै, जन्तु जिकताणएव ही पूर है वहु पेसा नही करपकताहै। 

(२) यदिसधिकरने वाले दोनो राडामो का एक एक ही पृ्रहौ ओर उनके 
देनेष्रही सथिदृदहोतीदहोतो, उनदोनोमेसे व्ही अधिकताभमेरहतारै 
जिसके पुवक्ाभी पुवहयोग्फद्ये, ग्योषिपुत्रके कभावमे पौत्रभी विदान 
प्रर दैठ सकता है । यदि सधि करन वाते दोनो राजामोके पुरपौवहुौतो उने 
से वही अधिक नाभमे है, जिसका पुर भभौ युवाहै। यदिदोनोके पुत्रयुवा हो, 
तोऽनमेे उसीकौदही अधिक लाभ दै, जिसका पुश निकटं भविष्य मे वच्चा पश 
केने की स्वितिमे है । निष्कपें यह्‌ है यथाशक्ति पू्नदेनेकायलन कणा चाहिए 

(३) पृत्रपैशकरनेकी यथवा राग्यभार को सेंभ्रा्ने की शक्ति रखने वलि 
यदिषएकही पृ्रकापुव्रहो भौर उ्तकी पुत्रौत्वादनकी शक्तिजतौ रदीहौतो 
मप्नेही भको राना, सधि परचदयादे, विन्तुङकलोतेथुव्रकोकदापिनदे। 
यहां तक एधि की दृढ करने बे उपायो का निष्पण किया गया । 

(४) सधिहौजानेके वाद यदि अपनी शक्ति वद जायतो दूरे रानाके 
यहा वधक्मे रवे हृष्‌ पुत्रको मुक्त क्रा देना बाद्िपु। 

(५) यन्धकमे रते गए राजपुर कोष्टानि के लिए दन उपायोको वाप्रमे 
खायाजाय राजपू्रमे निकट गु्वेश्यमे रहने वाके बढ, लुहार, घनारया 
मिह्ली तथा अन्य न्नोग, भने जिस्म वे कायोंदो करते हृषु राजपुत्र के निवाप्नषे 
पासी एक मुम खोदक्रर दात्रिमे वहाते उसकोतेकरवे भाग जाये! सधवा 
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परम्परथोपति्ेरनू ! तेपमिनियनकालग्रवेशस्याननिर्गेमनानि स्यापयेत्‌ 1 
ततस्तद्वधञ्जनो वा रामौ प्रतिष्ठेत ! 

(१) तेन रूपानीषः भा्वन्यञ्जनाश्च व्यास्याताः1 

{२) तेषर चा तूरय॑माण्डसेला गृहीत्वा नि्गच्येत्‌ } 

(३) परुदारालिकस्नापकसंवहुकास्तरककतपकम्रताघकोदकपरिवारकं- 
द दव्यवस्त्रभाण्डफेलाशयनासनसम्नोगं्निहनयेत 1 

(४) परिचारकच्छद्मना चा किच्विदरप्वेलायामादाय नि्गच्चेत्‌। 
मुरद्भामुखेन वा निशोपहारेण १ तोयप्शवे वा वारण योगमाति्ठेत्‌ 1 

(४५) वैदेहकव्यञ्जना चा परवान्रफरुव्यवहारेणारक्षिषु रमभवचार- 
येयुः 1 
नद, नतेक, गायक, वाद, वाग्पोदक { कथादाघक }, कुगीलव, ध्नवङ्‌ { सलवार 
आदि का मेल दिनि वासव ), नोत्रिक्‌ ( आकाशमे उडये वाना}, विजिगीपुके 
ये आठप्रनारके गुमचर पिन शव पजाके पाठ जादे सौर किर छीर धीरे उसी 
के गहं रहते हए निरपनर राजकुमार तक पहुचे । राजकुमार, रामा कौ अनुमति 
श्राप कर्‌, स्वैच्मा उक्त गुमचरो कौ अपने पहा टिक्तने वेया यने जनि कयै पूरी 
व्यवस्याकसे फिररन्टीमरे ते करिमीका चेय वताङ्र्‌ रात्रिक समय बाहर 
निकले आ ओर उन्ही के साय अपने देश को पलायन कर दे! 

(१) इनौ भ्रङार्‌ वेश्याया पल्लीकेर्ममे गई गृपरवर हिया रानङुमार को 
वहीसेघुडावे आवे 1 

(२) गवानट, नतक चादि दे साजवाजोया आभूपमोकी पेटी कोउ्दा 
कर दहर निकल आपे 1 

(३) मघवा भूद ( रसोदया }, सापलिक [ टचवण्डं }, स्नापर ( स्नान 
कंरनि वाला}, मवाहक { मालिश करने वासा }, अस्तरक { विस्तार धिद्धाने 
वाला }, कल्पक { नाई }, प्रसाधक ( व्र पटनाने वावा ) ओर उदक्-परिवारक 
( जल देनेवाला}, इन लोगो केद्वारा उद कोई भौऽपषदावं, पेटी या विस्तर 
अटि उपयोगो वस्तवे बाहर ठे जाई जप तो यवर पराङर उनके सय राज्ुमार 
भी बाहुर्‌ निक्ल जाय । 

(४ } अयवा राजङुमार दौ नौकर के बटाने ने उन्यदार क समप विसो चीज 
कन तेकर दहर तिच् व्ययं । अथवा ष्रि यादि क्य वादा कर्‌ नुरणद्राय 
बाहर निगल जद १ अयवा नदी, तानाव आदि पिस दहे जलद्यमे वाह्पयोग 
कै प्रयोग दसं बाहर निकल जाय 1 

{५} बयवा व्यापारी के वेप रहने ति पुष्ठचर किसी पके अन्ने विष 


भिन्ना करपहरेदरोकवौदेदंमौरख्ववेदेदोधदौजीयतो रयदुमारन्त लेकद 
सकर वे बाहर निकल जाय । 
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(१) देदतोपहार्ादभ्रहयणनिमित्तमररक्िपु सदनयोगयुक्तमन्रपानरसं 
वा प्रयुज्यापगच्येत्‌ \ आरक्षकम्रोत्सा्हनेन वा । 

(२) नागरक्ठुश्ील्वविकित्सकपूपिकव्यज्जना वा रात्रौ समृदधगृहा- 
ण्यादीपयेथुः । ( आरक्षिषां ?) वेदेहकव्यञ्जना वा पण्यसंस्यामादीपयेगुः । 

(३) अन्यद्वा शरीरं निक्षिप्य स्वगृहुमादीपयेदनुपातमयात्‌ 3 ततः 
सम्धिच्छेदातसुर ज्खाभिरपगच्ेत्‌ । 

(४) काचकम्भमाण्डभारव्यन्जनो वा रात्रौ प्रतिष्ठेत । मुण्डजटिलानां 
प्रवासनान्यनुप्रदिष्टे वा रात्रौ तदयज्डनः प्रतिष्ठेत ! दित्पच्याधिकरषा- 
रणष्यचरच्छद्यनामन्यतमेन वा । प्रेतव्यञ्जनो वा गूढं निह्लियेत । प्रेतं वा 
स््रीवेपेणानुगच्छेत्‌ । 

(५) वनचरव्यञ्जनाश्च॑नमन्यतो यान्तमन्यतोऽपदिश्चेयुः 1 ततोऽन्यतो 
गच्छेत्‌ ! चक्रचराणां वा शषकटवाटंरपगच्छेत्‌ । 





(१) अथवा देवकायं, पितृकायें या सहभोज के निमित्त से अन्न या पेय पदां 
भे विप मिला कर पहरेदारो पर प्रयोग क्र उन्हंेहोश वना देने के वाद राजकुमार 
त के मय बाहर निकल बवे । बधवा गुप्तवर, राजकुमार बो प्वकेस्पमे 
अर्थीमे रख कर बाहर निकल अप्व । अथवा विसो मुदे के पौेखो वा वेप बनाकर 
राजढुमार्‌ बाहर निक्ल जाय! अथवा मपनी देख-रेव मे पहरेदारो को बहूुत-प्रा 
धन इने की प्रतिज्ञा त्ते उन्हे सन्तुष्ट कर राजवुमार्‌ बाहर निकल बादे 1 

(२) यवा नगर-रषक, नट, विर्ित्मक ओर बापूपिकं { खोमचा लगने 
वाला) वेपमे रात्रि कै समय इधर-उधर धूमे दाति गुप्चर लोग रातमे धमी 
सोगोके धरमे याग लमा दें। प्ह्रेदारो तथा व्यापारिथो के वेष मे दरसरे गृप्तचर 
भी वादार तथा द्रूकानो मे आलया दै आग सगे के कारण जव बोलाह्लया 
गडबड हौ जाय तो अवसर प्राकर राजद्रमार दाहर निकल जाय। 

(३) भयवा राजकुमार लपने निदासमे आग लगादे, बौर वह किमी दूषरे 
कौ लाश उलवादे, निसमेकरि शतु लोगउनयदक्नो देखकर यहसमकले ङि 
राजकुमार जल करमर गरयाहै, अयक्वा राजकुमार स्वयहौ क्स सधिच्छेद या 
सुरग वे द्वारा वार्हर निकल जाय। 

(४) मथवा सक्डहाये (कावधार), क्टारो ( कम्बभार} या सा्दसो 
(माण्जार ) के देशमे याजदूमार रातको दार टौ बाय यथवा विजिगीषु 
राजा वपन मुण्ड तया जटिलोकयौ वव बाह्रभेजेतो राजङ्ूमगरभी दिप कर 
उनमेजा भिं ओररान दे उन्दी जसा देय दनाङ्र उनङे साच ही बहर निक 
मापे। स॑ जौपनिपदिक प्रकरणमे निष्ट उपायो दवाय मपनो शक्लनूख स्ये 
ब्रदलक्रयारोगौका वेयवनाक्रया जयपलौ भोत्तक्यूलोका वेप दनाक्रतव 
निश्चिन्त होकर राजकुमार उपनेदेरावाजा सकेमा। 

(# ) राजच्मार रे वाहर निकले जाने पर जद विभिगोपु राजा कमेचारो 
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(१) आसन्ने चानुषप्ते सञ्र वः गुह्यात्‌ \ सत्रामप्वे हिरण्यं रसविदं 
वा भक्षजातमुभयतः पन्यानमुत्पजेत्‌ । ततोऽन्यतोऽगच्येत्‌ 1 

(२) गृहीते चा सामादिभिरदुपातमतिसन्दध्यात्‌ \ रसविद्धेन दा 
पथ्यदानेन्‌ । 

(३) वारुणयोगाग्निदाहेषु वा शरीरमन्यदाधाय शनुमभियुञ्जीत-- 
पत्रो मे त्वया हत इति 1 

(} उपात्तच्छच्चशसत्रो वा रात्रौ विक्रम्य रक्षिषु । 

शौीश्चपातेरपसरेद्‌ गढश्रणिदहितंः सह्‌ ॥ 
इति पाड्गुण्ये सप्परेऽधिकरणे सन्धिकमं सन्धिमोक्षो नाम सप्तदशोऽध्याय , 
आदितश्चतुदेगोतरणततम । 


~~ ० -- 





उषकी सोजमे इधर उधर दौडति फिर नो जगत मे रहने वत्ति राजकूमार कं पक्ष 
फे लोग उन्हे दूर हो रास्ता वता दें! अथवा गाडीवानोया यादियोके भृण्डकै 
साथ घाप भपने देश की गोर चेता जाय) 

(१) यदि सोजने बाले लोग बहुत ही नजदौक आ पहुचे तौ वह्‌ किसी षे 
जगलमेच्छििजामे) यदि चिपने लायक घना जगत पासन दहौत्तो हिरण्यं मघवा 
विषयुक्तं लाय वस्तु रास्ते के दोनो भीर डाल दे, ओर उस रास्ते को छोड कर क्रिसी 
रास्ते मे निकल जाय 1 

(२) भथवा यदि वह प्क्डटहौ लियाजायतो साम, दाम आदि उपायोमे 
धोखा देकर वह्‌ उनसे भाग निकले । भयवा उन्हे विपयुक्त खाना देकर मारदे, या 
भूच्छित करदे भौरस्वयभागजाय। 

(३) पक्डेजनिके उरसे चयि हृएु रजकृमारकोभगाकले जनि के लिषु 
पूर्वोक्त वार्णपोग ततया अग्निदाहो के अवसरो पर किंसीकेशवको वहांडासे कर 
विजिगोपु सजा, तर राजा के उपर यह अभियोग नगाये कि उसनेमेरे पुत्रको 
मार डलादै) इसे गु राजा भगे हए राजकुमार को सोना वन्देकर देगा 
अर राजकुमार बाहर निकले आगे । 

{४} यदि पूर्वोक्त कौशी उपायेन क्याजास्के तौ राजकुमार को वाहि 
कि वह रत मर प्रहरेदासें पर संशस्र हेमचा करदे भौर उन्हे घायल क्रया भार 
केरे दरुतगामौ घोड़ो पर सवार अपने गृमचरो के साथ वहां से निकल भागे 1 

परादगुप्य नामृकं सप्तम अधिकरण मे सन्धिकर्म सनधिसपोक्ष नामक 
सव्रहवां अप्यय समाप । 


भरण भृ मध्यमचरितोदाीनचरित- 
अध्याय १८ मण्डलचरितानि 


(१) मध्यमस्यात्मा वतीया पश्चमी च प्रकृती प्रकृतयः । द्वितीया च 
चतुर्थी पथ्टौ च विकतयः। तच्चेदमय मध्यमोऽनुगृ तीयात्‌, विजिगोपु- 
मे्यमानुलम. स्यात्‌ । न वेदनुगृह्ीयात्महत्यनुलोम " स्यात्‌ + 

(२) मध्यमश्चेष्िजिगौयोमिन मित्रमावि लिप्सेत, मितरस्यातेमनश्च 
मिन्राणयुत्याप्य मध्यमाच्च मिश्राणि भेदयित्वा मित्रं त्रपित। मण्डल वा 
भोत्ताहयेत्‌-'अतिप्रवृद्धोध्यं मध्यमः सर्वेषा नो विनाशाय अभ्युत्थितः 
सम्भयास्य यात्रा विहूनाम' इति ) तच्चेन्मण्डलमनुगृह्ीयात्‌ मध्यमाव- 
प्रहैणात्मानमृपन्रहयेत्‌ । न चेदनुगृह्टीयात्‌, कोशदण्डाभ्या भिनमनुगृह्य ये 
मध्यमद्रेधिणो राजानः परस्परानुगृहीता वा बहवस्तिष्ठेपुरेकतिद्धा त्रा 








मध्यम चरित, उदासीन चरित भौर मण्डल चरित 

(१) मध्यम स्वय ओर तीमरी तथा र्पाचवी श्नि ( भर्घात्‌ स्वय, पित्र भौर 
मिव्र-मिघ्र) ये तीनो मध्यम की प्रकृति कनात है 1 इसी प्रकार शनु शतु काभित्र 
भौर शतु केमित्रकःभिन्र,येत्तीनौ मध्यमकौ विकृतिं क्टी जाती ह । मध्यमक 
चािएकरिवेह इन दोनो प्रकारे राजाो पर समनमि यनुग्रद वनयि रवे, बौर 
विजिगीषु को चाहिए कि वह्‌ संदा मध्यम राजा के अनुक्रेल बना रदे । यदि मध्यम 
राजादोनौ प्रकारक प्रहृतियो प्रर अनुग्रह॒न करसके तो आत्मम्हृतिको वह 
अवयं ही भपने अनुदरूल बनाय रवे । 

(२) यदि मध्यमे राजा दिजिगीयुं राजा मितसापी भित्र को अपने अधीन 
कृएना चा तौ उत्त मय विजिगीषु त्ते रारिए इहि वह्‌ जपने भित्र राजां 
के मित्रो ओर अपने मिन राजाथ की सहायता करे तथा मध्यमवे मित्रोकौ 
उनसे फोडकेर अपने मित्र की रक्षा करे । अयवा राजमण्डल को वह्‌ मध्यमक विष्ट 
यह कटकर उत्तेजितं करे, "देखो, यत्ति उनतत भा यह्‌ मध्यम राजा हम सवष 
नेष्ट करने पर तुलाहै। हमको घार्हिएकि एक होकर हम इसके याक्रमण को 
रोके ।' इष प्र्रार उक्माया हया राजमण्डप यदि विजिगीषु कौ सहायता क्रते के 
लिए तैयार हौ जाय तो उसके श्हेयोग से मध्यम का निग्रह करके स्वय कौ इध्रत 
बनवे{ यदि राजमण्डन विजिगीयु कौ सहायता देना स्वीकारन क्रतौ वह्‌धन 
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वहवः सिद्ेयुः परस्पराद्रा शद्धिता नोत्तिष्ठेरन्‌ तेथां प्धातमेकमास् 
वा सासदानाम्यां लभेत । द्विगुणो द्वितीयं चियुणस्तृतोयम्‌ । एवमभ्युच्चितो 
मध्यभमवगृह्हीपात्‌ ! देशकालातिपत्तौ वा सन्धाय मध्येन ॒मित्रस्य 
साव्यं कुर्यात्‌ ! दूष्येषु बा कर्मसन्धिम्‌ } 

(१) कशंनीयं वाऽस्य मिज मव्यमो लिप्सेत, प्रतिस्तम्भयेदेनम्‌-'अह्‌ं 
त्वा त्रायेय" इत्याकशंनात्‌ । कशितमेनं त्रायेत्‌ 1 

(२) उच्छेदनीयं वाऽस्य भिवरं मध्यमो किम्तेत, किमेतं ब्रामेत 
मध्यमवृद्धिभयात्‌ । 

(३) उच्छिन्नं वा भरम्यनुग्रहेण देस्ते कुर्यादन्यत्रापसतारभयात्‌ 1 





सथा सेनाके द्वारा अपतरे भित्र कौ सहायता करे ! जो बहुत से राजा मध्यम के साथ 
हेष रखते हो, पवा जो आप्त मेँ एक-दूसरे कौ सहायता करके मध्यमे का अनिष्ट 
करना चाहते हौ, या मध्यम ङे शत्रु विजिगीषु ॐ अनुकूल हो जाने पर सवं अनुकूल 
हो जाय, अथवा जो प्ररस्पर्‌ सम्मिलित विजय-लाभ की इच्छा रखते दए भी एक~ 
दरसरे के भयस मक्रप्रण करनेके्तिएुवैयारनहों, यामघ्यमके शत्र राजाभौमे 
मे भरमूख राजा, परा अपते देश के समो यजाओ को साम, दाम आदिके द्वारा अपने 
अनुकूल बभाये--इसं प्रकार दूसरे राजा को सहायता मिलने मे विजिगीपुका बल 
दुगुना, तीसरे राजा कौ सहायता मिलने पर तिगुनाहो जाता! एनतरीकोसे 
अपनी शक्ति को बदाकर विजिगीषु, मध्यम को वशमे करे) अषवा देशतया काल 
के अनुम्रार विजिभीपु सीधे मध्यमके सायही सन्धिकरले ओौर फिर अपने भित्र 
भावी मिच्रके साथ उसकी सन्धिकरादे! यदिरेसासम्भव नहो मध्यमे 
रुष्य पुपो के साय मिलकर भाय लगवः केर या कोई उपद्रव करके केमेमधि करे ! 

(१) विनिमीपु को दुरं वननि वते (क्ेनीय ) मित्रको यदि मध्यम 
अपने अघन करना चाहे नो विजिगीषु फो चाहिए कि वह मपने उस मित्र को सुरक्षा 
का भाश्वा्न देकर मध्यम से अभय फर दे ! परन्तु यह बभय वचनं उसी समय तक 
रहै जेब तक कि मध्यमके द्वारा उच दुरयेन न बना दे) दुरवेल हो जाने पर विजिगीषु 
उसकी रक्षा करे1 

{३.१ यदि चिक्जिगीष को रुष्ट द्रररे यष्यः िद् करो मण्य अपे कतः करदः 
चाहे, तो विजिमपु सपने उस भित्र की तब रला करे जव वह्‌ मध्यम द्वारा अच्छी 
तर्ह्‌ खत्ता दिया मरय हो । उष्तको रसा इसलिए आवश्य है कि मध्यम राना शक्ति 
भ्रात कर दिजिभीयुकोदही ने सताने नये। 

(३ } भयदा दिनव्ट हूए जपते उस्न नित् क्ो भूमि देकर वह्‌ मपे वश मे कर 


कषे, अन्यथा यह्‌ सम्भव हो सद्तांदैफिददर शयुपक्ष मे नाकर्‌ भितं जाय। 
३५ कोर 


पद्‌ कोटिल्यं का अर्ध्चास्व [ सावां अधिकरण 


(१) कशंनीयोच्छेदनीययोश्वेन्मित्राणि मघ्यमस्य साचिन्यकरागि स्युः, 
पुरुषान्तरेण सन्धोयेते \ विजिगीषोर्वा तयोमित्राष्यव्रहृ्तम्यानि स्युः, 
सर्धिमुपेयात्‌ । 

(२) मभिदरं वास्य म्यमो क्तप्तेत, सन्धिगुपेयात्‌ 1 एवं स्वायं षतो 
दति, मध्यमस्य प्रियं च 1 

(३) भध्यमश्चेतस्वित्रं मित्रभावि लिप्तेत, पुरुषान्तरेण सन्दध्यात्‌ । 
सापेक्षं वा “नार्हसि मित्रमुच्येततम्‌' इति वारयेत्‌ 1 उपेक्षेत वा-मण्डमस्य 
कुप्यतु स्वपक्षवधादिति । 

(४) अमित्रमात्मनो वा मध्यमो लिप्तेत, कोशदण्डाभ्यामेनमद्‌श्य- 
मानोऽनुगृह्ीयात्‌ 1 





(१) यदि कशंनीय भौर उच्येदनीय राजाओके दूषरे मित्रभी मध्यमकीटौ 
सहायता करते हं तो प्रिजिगौपु को चाहिए क वह भौ यपने अमात्य या राजकुमार 
को विश्वास के लिएु बन्धक मे रखकर मध्यम से सन्धि करस्ञे। यदिविनिगीपु,कै 
कशंनोय भोर उच्छेदनीय राजाओंके मित्र मध्यम फा मकावला करे ङे तिए तैयार 
होतो वह्‌ भौ मध्यमके सायसन्धिकरले। 

( यौ तरफ़ गपने मिश्रो पर्‌ बभियोग करने याते मध्यम के साप विजिगीषु का 
क्या व्यवहार होना चादिए, दषका निरूपण क्रिया गणा । विजिगीषु के शुभो पर 
अभिधोग करणे वलति मध्यमके साय विजिगीषु काक्या स्यवहार होना चाहिए, भद 
धसकां निरूपण क्या जाग है । } 

(२) पदि विजिगीपुके क्सीशव्रुं रागाको मध्यम अपतेवशमे एठा 
चाहता है तो विजिगीषु को चाहिए ङि यह्‌ मध्यमके साप सन्धि करते, क्योकि 
एियाकणेपेएक तो धपे वु कानापदो जाने से पनी कफापंसिदटधिहो जातीहै 
मौर दूपरेमे वह्‌ मघ्यमकाभीग्रियहौो जाताहै। 

(३) यदि मध्यम अपने ही किसी मिवभादौ मित्रकोवशमे करनासादेतो 
उस समय विजिगोपु मपने सेनापति आदि को भेज कर मध्यमकौ सदायताकरे1 
यदि उसतते अपनी कार्यिदधि होतो देचे पतो मध्यम को वाक्रमणकरनेसे रोके । एषा 
कश्ने से वितिगीषु दूरे राजाओ का भी विश्वासा हो जाता है । भदा यह सोच- 
कटउधरसे भाले केरतेङि मपे मित्र पर ञाक्गमण के वाति मध्यप्रसेषार 
राजमण्डल टी कुपित ष्टौ जयिगा । 

(४) यदि मध्यभ किसी श्वुराजाको ही अपने बधीन करना चहितो दिजि- 
सीषुकोषादिये कि कोश तथासेनाद्रायषच्पि वौरपरहौ शत्रु कौ सहायता करे1 


प्र° १२४.१२६ : अ० १८ ] मघ्यमोदासीनमण्डक-चरित ५४७ 


(१) उदासीना वा मध्यमो क्िप्तेत-उदासोनाद्भयिताम्‌" इति मष्य- 
मोदासोनयोर्यो मण्डलस्यानिररेतस्तमाशचयेत ए 

(र) मध्यमचरितेनोदासौनचरितं व्याख्यातम्‌ ! उदासीनश्चेन्मष्यमं 
लिप्सेत, यतः शत्रमतिसन्दध्याम्मित्रस्योपशूषरं कयत्‌, मध्यममुदासीनं ब 
दणष्डोपकारिणं लभेत, तत्तः परिणमेत ! 

(३) एवमुपगृह्यात्मानमरिरर्ाति करयेत्‌ 1 मित्रभ्रकृति चोपगृह्तीयात्‌। 

(४) सत्यप्यमित्रभावे तस्यानार्मवान्‌ नित्यापकारी शत्रुः शत्रुसहितः 
पा्णिग्राहो चा व्यसनी यातव्यो व्यसने वा नेतुरभ्ियोक्तेःयरिभाविनः । 

(५) एकार्थाभिप्रयातः पूयग्यभिप्रयातः सम्भुययान्निकः संहितभ्रया- 
यिक्तः स्वार्थामिप्रयातः सास्रुत्यायिकः कोशचदण्डयोरन्यतरस्य केता विक्रेता 
दैधीमाविर्‌ इति भित्रमाविनः ! 





(१) यदि मध्यम किसी उदासीन राजाको वशमे कटनानहैतो दोनेकी 
फू फो उचिन मानकर वह्‌ उन दोनो मे जो राजमण्डल का बधिकश्रियहो उषौये 
सन्धिकरे मौर उसौ की सहायता करे! 

(२) मध्यमके हौ चरति के समाने उदासीनका भी चरितं समर तेना 
चाहिए । यदि उदासत राजा दिसो मध्यम राजा को अपने श्रौते करमा चहितो 
विजिमीपुको षार्दिए्‌ कि इन दोनो मे ते वहं उक्ते साथ जा मिते, विषकी सहायता 
से शभ काउच्यद मौर निवरका उपकार हो सके, या इन दोनो को सपनी सैनिक 
सहायत्ता देर अपने दशमेकरले। 


(३) इस प्रक्र विजिगौय्‌ राजा मपनौ वृद्धि करके थवू-ेति का नाध गौर 
मित्र प्रङृेनि का उपकार करे} 


(४) "तर" चन्र से कहे जने याते सामन्त तीन पभरकारके है: १. अमित्रभावं 
रखने बला समन्त दात्रुभावि, २ मिवभाव रखने वाला सामन्त मित्रभावि भौर 
९ भृत्यभाव रखने बाला सामन भृन्यभावि | अग्त्रिन्दिय, सदा अपकार कणे 
बाला, शवुभाव रखने वाला, विजिगीपु के शन्रु कौ सहायता करने वाला, पाप्णग्राह, 
बनधरुआदिकौपरष्युकेदु खो, यावय बौर विजिगीषू को विपत्तिमे फा हृञा जान 
कर उस पर आक्रमण करने बाला सामन्ते ्वुभावि' कटनाता दै ६ 

(५) एक हौ अयीति के तिए विजिगीपु के साय चडाई करने वासा, भयव 
एक ही भूमि पर दो प्रयोजनो के तिए दोनो का चडाई करना; विजिमीपु कौ सहमति 
परापर करके युद्ध करवै वाला, दिजिगीपु के निमित्त दही चटा करने वाला, शून्य 
स्यानो को च्छनिकेतिएधनमौरसेना, दौनोभेदधे की एकको एकदे 
शरदते मे ्षरीदने या देचने वाला सवमन्व “विवमाति" कटताता ६, 


५४ कौटित्य का अर्व्॑ञास्व [ सातवाँ अधिकरण 


(१) सामन्तो बलवतः प्रतिधातोऽन्तर्धिः प्रतिवेशो वा बलवतः पाणि 
रोहो वा स्वयग्रुमनतः भरतापोपनत वा दण्डोपनत इति भ्रृत्यमाविनः 
सामन्ताः} 

(२) तैर्भम्ेकान्तरा व्याख्याताः । 

(३) तेवां शत्रूविरोषे यन्मित्रमेका्तां प्रजेत्‌ 

शदत्या तदनुगृहीयगद्विपहैत यया परम्‌ ॥ 

(४} प्रसाध्य शतं यन्मिव्रं वृद्धं गच्छेदवश्यताम्‌ । 

सामन्तं फान्तराभ्यां तत्प्रकृतिभ्यां विरोधयेत्‌ ॥ 

(४) तक्कलीनावरुदधाभ्यां भि वा तस्य हारयेत्‌ । 

यथा वानुग्रहषिक्षं वश्यं तिष्ठेत्तथरचरेत्‌ ॥ 

(६) नोपकुर्यादमित्रं वा गच्छेद्यद्िकर्शितम्‌ । 

तदहीनमवद्धं च स्थापयेन्मित्रभयंवित्‌ ॥ 





(१ ) सामन्त, बलवान्‌ राजा का मुकावला कणे वाला, अन्तर्धि, ( मध्यम }, 
प्रतिवेश ( पटोत ), वलवानु राजा पर पचे से आक्रमण कटने बाला ( पाप्णिग्राह्‌ )/ 
स्वय भाश्रित ( स्वय उपनत }, वत द्वारा आश्रित ( प्रतापोनत } भौरसेनाद्रार 
सधिकसामन्त "भृत्यभावि" कहलाता है 

(२) उक्त तीन प्रकारके सामन्तो के समान दही भ्रुम्ेकान्तर ( एकदेश के 
व्यवधान से राज्य कएने वाते } भित्रराजायोकेभी १ शतुभापि रे मित्रभावि मौर 
३ शरृत्यभ्ावि, ये तीन भेद सममः लेने नाहि । 

(३) उन भूम्येकातरमित्रोमेसे किसी परयदिशवु भाक्रमणकरेतोउ्स 
मित्रके साय सन्धि करने वलि राजा नो इतनी सेना जौर सहायता षटुंचानी चाहिए, 
जिशसे वह्‌ आक्रमणकारी शत्रु का दमन कर सके । 

(४) भपने शत्रु को जीतकर उश्नत हआ जो मित्र, विर्जिमीपुके वशमेनही 
रहता, किमी भौ तरह उसका वियय, उसके सामन्त र भूम्येकातर भित्री एव 
उनकी अमात्य प्रकृति से करा देना चाहिए 1 

( ५) अयवा उसके वन्धु वान्धवौ द्वारा या नज॒रवन्द किये उकषके पत्र भादिके 
दासं उसकी भूमि क्य अपहरण करा देना चाहिए । अथवा अपी सहायता नाईहता 
हभ वहु जिम तरह भी वश मे रह्‌ सके, उसी तरह उसके साथ व्यवहार किमा नाय । 

(६) क्षीण हआ जो मित्र विजिगीषु कौ कोई सहायतान करस्केयाग्र 
के साथ निल जाय, तो पिजिगीषु को चाहिए क्रि उसको ची दशामे रदे, जिसमे 
नघ्ो वह्‌ उत्नतहीस्केभौरनदी मिटने पतैः 


प्र° १२४१२६९ अ० १८] मध्यमोदासीनमण्डल-चरिति ५४९ 


(१) अयुक्ता चलं मित्रं सन्धि यदुपगच्छति । 
तस्यापगमने हेतुं विहन्यान्न चलेदया 1 
(२) अरिसाघारणं यद्वा तिष्ठेत्तदरितः शठम्‌ । 
भेदयेद्‌ भिन्नमुच्छिन्यात्ततः शत्रुमनन्तरम्‌ ॥ 
(३) उदासीनं च यतिष्ठेत्सामन्तंस्तद्विरोधयेत्‌ 
ततो विग्रहुसन्तप्तमुपकारे निवेशयेत्‌ ॥ 
(४) अभित्रं विजिगीषुं च यत्सर्चरति दु्घलम्‌ । 
तद्वलेनानुग्‌ ह्टीयाद्यथा स्यान्न पराडमुखम्‌ ॥। 
अपनीय ततोऽन्यस्यां भूमौ वा सश्निवेशयेत्‌ ! 
निवेश्य पूवं तत्रान्यं दण्डानुग्रहहेतुना १ 
(भ) अपकूपात्समथं वा नोपकुपददापदि । 
उच््छिन्धादेव तन्मित्र विश्वस्याङूमुपस्थितम्‌ १ 





(१) जौ चचले श्वि का मित्र लोप्रवश सन्धि करे, उसे न्धि वनाये रखने 
के लिए विजिगीषु को चाहिए कि, सन्धि नष्ट कर देने वाली उत्क भर्थलिम्सा को, 
स्वयहौ रु धन देकर पूरी कर दे, जिससे वह्‌ सन्धि न तोड़ सके । 

(२) जो धूतं मित्र विजिगीषु के शत्रु के साथ मिलकर रहता हो, पिले तो 
उसके ओर शत्रु के षच एूट डालनी चाहिए मौर फिर उसका उन्मूलन करके शत्रु 
का भी उन्मूलन कर देना चाहिए ! 

{3) विजिगोपु को चार्हिए्‌ कि बह उदासीन मित्रो का विष सामन्तसे करा 
दै। जब वह सडारमे फेम जायमगौर लडा्दसे बहुत तग आ जाये तव उसका 
उपकार्‌ करदे1 

(४) जो दुबेल भित्र अपनी गक्ति बढनिके लिए शत्रु भौर विनिोपु, दोनो 
का आश्चय लेना चाहे, विजिगीप्‌ को षादिए कि देते दुवे मित्र को वह्‌ सेना भादि 
को सहायता देकर उप्त करता रदे, चिसते बह शत्रु पक्षमे ने भा मिति! अथवा 
उको उसकी भूमि पे उठाकर दूसरी भूमि मे वा दे, यथवा जहां शत्रु कौ सहायता 
काकोई देशान दहो एसी अपनी ही भूमिमे वसादे, ओर उसको भूमिभे, उसके 
जनि से पूवे, सेना यरा सहायत्ता पहुंचाने के लिए कितौ समयं व्यक्ति को नियुक्त 
करदे। 

(५) जो भित्र विजिगीषु का अपकार करे, या विनिगीपु के ऊपर कोई विपत्ति 
सनि पर समयं होकर भ सहायता न करे, विजिमोषु को चाहिए किरम मितरको 
पहिले खु विश्वा दिलाये ओर वाद मे उसका उच्छेद कर दे ॥ 


५५० कौटिल्य कां अर्थेगास्व [ सात्वं मरधिकरण 


(१) शिपरव्यसनतो वाररिरुत्तष्टेद्योऽनवग्रहुः \ 
भित्रेणव भवेत्ताध्यरघादितन्यसनेन सः १ 
(२) अमित्रव्यसनान्मित्रमुर्थितं यद्िरज्यति ! 
अरिव्यसनस्िद्धचा तच्छुणव प्रसिद्धधति ॥ 
(३) र्बदि क्षयं च स्यानं च कशंनोच्छेदनं तथा 
सर्वोपायान्समादध्यादेतान्‌ यश्चार्थशास्नवित्‌।) 
(४) एवमन्योन्यसंचारं पाड्गुण्यं योऽनुपश्यति । 
स बुद्धिनिमरवंदैरिष्टं ऋीडत्ति पर्पथवेः + 

इति पाद्गुणये सपमेऽधिक रणे मध्यपचरितोदासीनचरित्मण्डलचरितानि 
नाम अष्टादशोऽष्ाय., अदित. पदशोत्तरशततम ॥ 


समाप्तमिद पाड्गृप्य नाम सप्तममधिकरणमू ॥ 


--* ० ~ 





(१) सदि विजिगीषु काशन विजिगीषु के भिन्न को आपद्ग्रस्त जानकर विना 
किसी अवरोध-भक्रमण के उश्नति कर जाय तो थपने मित्र की आपत्ति दुर हो जनि 
परउसभित्रकेद्राराहौ विजिगीपु शन. कोवशमे करे का यतन करे। 

(२) जोमित्र मपे शनु पर आपरत्तिथा जिसे उत्रत होकर विजिगीधुके 
अनुकूल नही रहता, उत उसके शत्रु की आपत्ति द्रूरहो जाने पर, उसी केद्वारा वश 
भे क्या जाय। 

(३) भर्यशास्वज्ञ राजा को उचित है कि वह्‌ वृद्धि, क्षय, स्थान, कर्शन, भौर 
उच्चेदन तेया साम, दाम आदि सभौ उपायो का प्रयोग सृव सोच-विचार कर कर! 

{४} जो राजान छ गुणो का विचारपूवेक प्रयोग करताहै, वह निश्चिते 
ही मपनी बुद्धरूपी लला से वाधि ए अन्य राजासौ के साप इच्छानुसार क्रीडा 
कर सकता है! 


धाड्गुण्य नामक ससम अधिकरण मे मध्यमोदासीनमण्डलचरित नामक 
अङ्ढारहूरवां अध्याय समाप्त । 


तीसरा खण्ड 


आठर्बीं अधिकरणं 


ल्यसनाधिकारिक 


व करण १२७ 


्रकृतिग्यसनवर्मः 


अध्यायम्‌ 





(९) व्यसनयौययये स्तीकूयंते यातव्यं रक्षितव्य दैति व्यसनचिन्ता ! 

{२} दैवं मानुषं वा प्रकृतिव्यस्नमनयापनयाम्यां सस्मवति ! 

(३) गुणप्रातिलोम्यममावः प्रदोषः प्रसद्धः पीडा वा व्यत्तनम्‌ । व्यस्य- 
रथेन श्रेयस इति व्यसनम्‌ 1 

(४) स्वाम्यमात्यजनपददुगंकोशदण्डमित्रव्यसनानां पूवं सूं गरीय 
इत्याचार्थाः 

(५) दैति वरदः ? स्वाम्यमात्यन्यनयेरमात्यव्यदलं रीय इति १ 

मन्त्रो मन्त्रफलावाप्तिः कार्याशुष्ठानमायव्ययकमं दण्डप्रणयनमनित्रारची- 





परहृतियों के व्यसनं ओर उनका प्रतीकार 


(१) जबर दत्र ओर विजिगोप्‌, दोनो पर एक अंसौ विपत्तिआ षडहो मोर 
शत्रु पर आक्रमण करने तथा मपरती एसा करने, दोनो मे समानता दीखती हो, एेसौ 
ददा मे चदा करनी चहिषु या आत्मरक्षा करन्ते चाहिए ? यह्‌ विचार सामने भाता 
है 1 इस देदु दस अध्याय मे पितते व्यसन का चितन किया जाताहै1 

(२) व्यसनदो प्रकारका है एकदेव ओर दषय माटुए } कमत कदि 
प्रकृति वगं बे ये दोनो व्य्न अनय ओर भयनयके कारणदा होतेदै। सन्धि 
आदि की उचित व्यचस्पा न करना अनय भौर चागम से पीडित होते रहेना अपनय 
केटतफप है ? 

(३) शरणो को प्रतिमूलदा या अभाव, उनका अनुचित उपयोय, प्रकृति से 
दोषो की अधिकता, विपयोभे मति मास्ति गौर्‌ श्नु दवारा पीडित होना, ये पाचि 
प्रकारके व्य्न ह। "पशन" का शब्दाय ही पह्‌है जोक्ल्याणमाभंसे श्रष्टकर्‌ 
दे । मधीद्‌ जो कूं रजा को नने गिरा दे वही उसके सि व्यमन है? 

(४) कुच आचर्यो क मते दै फ श्वायी, अमात्य, जनपद, दुरे, कोप, सेना 
आर मित्र, इनमे पूवं पूवं की विपत्ति भ््यन्त कष्टकर्‌ है 1" 

(५) पदन्तु आचार्य भाष्टाज का कहना है किं “यदि स्वामी सौर ममात्य पर्‌ 
एकं सराय व्यक्तन वा पटे ठौ यमाच्य का व्यमन हो यधिक भयावह है, क्योकि शरत्येकः 
कदं का दिचार, उसके फलाफ्ल को भराति का चितन, आवश्यके कायो को करना, 


५५६ कौटिल्य का अर्वस [ यादवं भयिदण 


परतिपेधो रग्िरक्षणं व्यसनप्रतोकारः कुभाररक्षणमन्निपेकश्च कुभाराणाः 
सायत्तममाप्येषु । तेषामम वे तदमावः ! छिन्नपक्षस्येव रासश्रेष्टनशः 1 
व्यसनेषु चासन्नाः परोपनापाः । वंगुण्ये च प्राणवाधः प्राणाम्तिकचरत्वा- 
द्राजन दति॥ 
(१) नेति कौटिल्यः 1 मन्निपुरोहितादिमूत्यवर्गमष्यक्ञप्रचारं पुर 
द्र्यप्रहृतिव्यसनप्रतौकारमेधरनं च राजव करोति । व्यसनिषु वामात्येषु 
उन्यानन्यसनिनः करोति 1 पूज्यपूजने दरप्यावग्रहे च नित्यग क्तप्तिष्ठति 1 
स्वामी च सम्पन्नः स्वसम्पटिः प्रतः सम्पादयति । स्वर्यं यच्छीनस्त- 
चटी्ाः शरषटुतयो भवन्ति । उत्याने प्रमादे च तदायत्तत्वात्‌ 1 तत्करस्य 
सीयो हि स्वपोति, 
(२) ममात्यजनपदव्यरतनपोर्भनपदव्यत्नं गरीय इति निशाङाह्षः । 





धाय.व्यय कौ व्यवस्या, सन्यमग्रद, सयु तया याटविको वा प्रतीकार, राज्य की 
मुरता, भिपत्तियौ क्रा दमन, राजकुमार की रदा कौर उनका अभिधे भादि कायौ 
को सम्पन्न करना अमात्यो परदही निर्भर दै । इसलिषएु राजा वौ मपा अमात्य का 
व्यसन भधर भयप्रद दै । अमात्यो के यभावमे सारे राजक्रायंनष्टहो जतिरहैगोर 
पटे पक्षीकेसमान राजाके सारेकार्क्रमदहौ चौपट दौ जतिटहं तया ग्यप्तनो क्य 
नाभ वठाक्रणवु पडयन्परो काजल विष्टादेते। भमात्यो बै व्यती या विपदीत 
हो जानै पर राजाओके प्राण खतरे मे पढ जाति है, क्योवि भमाव्य, राजाभौते प्राण 
वै समान होते" 

(१) इम मत वे विष्ड याचाय क्रौटित्यका कहना रि भन्प्र, रुयैदित 
मादि भरृत्यवें को, सम्पूणं विभरागोय थथ्यलोके कायं को, भमात्यतथासेना यादि 
प्ङृतिवयं की विपत्ति कौ बौर जनपद, दूरगं, कौष यादि द्रव्य प्ति षी विपत्तिको 
दूर कर उनकी उननत्तिके करयो कौ राजा स्वय सम्पन्नं कट सक्ता है । यमाव्य यदि 
म्यसनीदौग्येदटोतो उने स्थान पर राजा वव्यहनी यमात्योकौ मियृक्तकर 
सकता दै। राजा दी पूज्य व्यक्तियो का सम्मानं नीर दष्ट व्यक्तियोक्ा निधकर 
सक्ता ६ै। बही अपन राजयोग्व गुणो से सपनी अमात्य प्ररि कयो गुणक्चम्पन्ने वना 
खक्वा दै, वयोडि राजा स्वय जिम स्वधाव क होरा रै उश्षके प्रतिय भीवदेही 
स्वभावकौहोजाठीरहै। सनापटही उपङ्नौ प्रहृतिमो का अभ्युदय एव पतन 
नि्मर हून दहै । क्योकि साठोप्रसारको ब्रटतिथोमे राजाह प्रघात होता, 
सलिए मूल प्रति राजाका जसा स्वमावहुो उवौ वषतियोका भौव्ाही 
स्वभ्राव शठा टै ।* 

८२) काचं वाला का य्रभ्निपत है कि "यमात्पंदे व्यत की गमे 


० १२७ : ज० १] प्रकृतियो के व्यसने पप 


कोशो दण्डः कुष्यं विष्टिर्बाहुनं निचयाश्च जनपदादुत्तिष्ठन्ते ! तेषामभादो 
जनपदाभावे \ स्वाम्यमात्ययोश्चानन्तर इति । 

(१) नेति कौटित्यः। अमात्यमूलाः सर्वारम्भाः । जनपदस्य कर्म- 
सिद्धयः स्वतः परतश्च योगक्षेमसाधनं व्यसनप्रतोकारः शुन्यनिवेशोपचयौ 
दण्डकरानुग्रहश्चेति 1 

(२) जनपदद्गेव्यसनयोरदगेन्यसनमिति पाराशराः । दुगे हि कोष- 
दण्डोत्पततिरापदि स्थान च जनपदस्य ! शक्तिमत्तराश्च पौरा जानपदेभ्यो 
नित्याश्चापदि सहाया राज्ञः ! जानयदास्त्वसित्रसाधारणा इति ! 

(३) नेति कौटिल्यः ! जनपदमूला दुगंकोशदण्डसेतुवातरिम्भाः । शौयं 
स्थैधं दाक्ष्यं दाहुल्यं च जनपदेषु 1 पवंतान्तर्दरपाश्च दुर्गा नाप्युष्यन्ते जनपदा 





जनेपद पर आया हुआ व्यसन अधिक भयावह होता है, क्योकि को, सेना, बल, 
सोहा, ताबा, भृत्यवर्ग, घोदे, ऊेट, भन्ने, षत जादि जितना भौ सामाने है, सभी कृच्‌ 
जनपद से प्राप्त होता है 1 जनपद विपत्ति्रस्ते होने के कारण उक्त सभी वस्तुं नष्ट 
हो जाती हं मौर उसके वाद अमात्य एव राजा आदिकाभी विनाशहोजाताहै।' 

८१) परन्तु कौटिल्य, विशालाक्ष के उक्त मत को नही मानता है। वह्‌ कहता 
है कि "सभी कार्यं बमात्यो पर निर्भरहोतेषह1 दुगं तथा छकृपि आदि कार्योकी 
सफलता, राजवश, अन्तपालं भौर आटविकोकी भरसे योगक्षेम का साधन, 
यपित्तियो को प्रतिकार, उपनिवेशो की स्यापना एव उनकी उन्नति, अपराधियो को 
दष्ड भौर राजकर का निग्रह्‌ यादि जनपद के भभौ काये बमत्योद्राय ही सम्पन 
होते है । इसलिए जनपद कौ दिपनि की मपेक्षा अमात्यो को विपत्ति चितनीय है" } 

(२) आवापं पराणर के मातावलम्बी विद्रानो का कथन है किं *अनपद ओर 
दु, न दोनो फै एक साथ विपतिग्रस्त हो जाने पर जनपद को भवेक्षा दुर्गे की 
विपत्ति अधिके भवावह है, वयोक्िकोप बौर सेनाकोदुरयंमे हौ रखाजातादै। 
यदि जनपदं पर्‌ कोई विपत्ति जायतो दुर्भ टी उस समय श्रय का एकमा 
स्यान होता है । नगर तथा नागरक की अपेक्षा दुग अधिक अजेय तथा यायी हते 
ह मौर किसी भी विपत्ति मे वहं महायक होते ई । दुर्गो कौ तुलना मे जनपदवासिर्यो 
कोठो शतु के समान प्षमभना चाहिए, क्योकि शत्रुको भी करे आदिदेकरेवे उसकी 
महाता करते ह । इसलिए जनपद कौ विपत्ति को अपेक्षा दुर्गो कौ विपत्ति मधिक 
चिन्तनीय समञ्सरी चाहिए 1 

(३) इस मतके विष्दध माचायं कौटिल्य का कट्ना है कि दुगे, कोय, सेना, 
सेतुबन्ध भौर केपि आदि कायं जनपद पर ही निर्भर ह मोर रता, स्थिरता, चतुरता 
एव भधिकेता भादि बाते जानपदो ( जनपदके पृष्यो) मेद्टीहोसकतीर्ह। पदि 


५५८ कौटिल्य का भर्थ्॑ास््र [ मावा मधिक्एण 


भावात्‌ । कर्यक्प्राये तु दुरव्य्चनमायुघीयप्राये तु जनपदे जनपदन्यसन- 
निति} 

(१) दु्गकोशन्यसनमोः कोशव्यस्तनमिति पियुनः । केरमूलो हि दु्ग- 
संस्कारो दुं रक्षण च । बमः कोशादुपजाप्यः परेषाम्‌ । जनपदमियामिन- 
निग्रहे देशान्तरितानामुत्साहन दण्डवलव्यवहारः । कोशमादाय च व्यत्ते 
शक्यमपयातु न द्गभिति । 

(२) नेति कौटिल्यः । दुगपि्णः कोशो दण्डस्तूष्णीधुद्ध स्वेपसनिप्रहो 
दण्डवक्तव्थवहारः याप्तारमरतिग्रहः परच कादवोप्रतिपेवश्चे । दुर्माभिाषे च 
कोशः परेषाम्‌ । दृश्यते हि दुगंवतामनरुच्छित्तिरिति । 


परण १०७-अ०१] प्रकृतयो के व्यसन ५५९ 


(१) कोशदण्डव्प्रसनयो्दण्डव्यसनम्‌ इति कौणपदन्तः । रण्डपरुखो हि 
भित्रामिनिग्रहः परदण्डोत्ताहुनं स्वदण्डप्रतिप्रहुश्च । दण्डाभावे च प्नुवः 
क्ोरदिनाशः । कोशाभावे च शकयः कुव्येन भूम्या परभूमिस्वयंग्रहणेने वा 
दण्डः पिण्डयितुम्‌ 1 दण्डवता च कोश. ! स्वाभिनश्चासत्रवृ्तित्वादमात्य- 
सधर्मा इण्ड इति } 

(२) नैति कौटिल्यः \ कोरमूखो हि दण्डः! कोशाभग्ये दण्डः परं 
गच्छति, स्वामिन वा हन्ति 1 सर्वाभियोगकरश्च कोशो घमंहेतुः 1 देलकाल- 
कार्यदतचेन तु कोशदण्डयोरन्यतरः 1 प्रमाणीभवति 1 लम्भपालनो हि दण्डः 
कोशस्य 1 कोशः कोशस्य दण्डस्य च मदति ! सदेद्रव्यप्रयोनकत्वात्कोश- 
व्यसनं गरीय इति \ 





(१) वाचाये कौषषदन्त ( भीष्म) का कृह्नाहै क्रि कौप मोर सेना, दोनों 
के व्यसनो मे सेना-न्यसन ही अधिर्‌ कष्टकर दै, क्योकि शत्रु ठया मिन का निग्रह्‌ 
सेनाद्वाराही होता, इखरेकोरेना को पनी सेना द्वारा ही कायं पर निगुक्त 
क्रिया जास्कतादहै\ अपनी देनाका जधिकस्प्रहभी सेनाकेदी द्वाराकिया 
जासस्ताहै! अपनी सैनिकं श््तिक्लोणद्ो जाने परौ विचिगीपु, शवर कर 
अपक्षामे भपनौसेनाक्तो बागे नही वदा पाठादै। यदि रैना पर विपत्ति षड 
जायतोनिश्चिनही कोपभो नशटहो जातादै, क्योकि उसकी रक्षाक्एे वाला 
कोनहीरहुजाताहै\ कोपके अभावमे भो व्ामरणके द्वारा, भरमिके दास, 
वलात्‌ बपदत शत्रुदन्यके द्वारा सेना का समढन ज्गिपा जा सक्ता, मौरवव कोष 
कोभ जमाक्िपाजासक्ताटै। खदा राजाके समोप रहनेके कारण सेनाको 
भी यमाघ्योके ही समान उपङ्गारक खमस्ना चारिए1 इसलिए कोध कौ बपेक्षा 
सेना व्यप्तन अधिक भययुक्तं है ।* 

(२) किन्तु आचाय क्नौटिल्य, कौणपदन को उक्त दलीन को स्वीकार नहीं 
कैरते है । उनकाक्दना है कि खेनाकासारा दारोमदार कोययपरही निभेररै} 
उसके अभावम यातो सेनाशत्रुके अधौनद्ोजातीहैया यप्नेहौ स्वामी का 
खथ कर डालत्तीहै1 सवस्रामतोरे सायसेनाहौराकाका द्विरोध क्रा क्ती 
है, क्योकि धन देने पर उभोकोदधम क्णिजास्क्ठाटै1 सोक धर्मे, अयँ 
आओौरकाम इस वरिवनं के साघनेका मून कारण कोपर दै, शन्तु इ सवधमे 
विद्धष ध्याने देने योग्य दा यहे दै किदे, काल तया कायक दृष्टि मे रदकद्‌ 
कौप ओर्व, दोनोको ध्रधान पाना जा स्क्ादै, जिनके द्वाराङ्रि विनिग 
क्ाकापं सय सके! सिनाक्विस कोय रक्षाकर सक्तीहै, सिन्ुकोवस्ते दुन 
आर सेना, दीनौ क्ते रसता हो जातो है । इउदिए्‌ भी दुमे आदि द्रष्य प्रहणे कौ 


५६० कौटिल्य का अ्थशास् [ ठ्वा अधिकरण 


(१) दण्डमित्रव्यसनयोमित्रव्यसनमिति वातव्याधिः। भित्रममूृतं 
व्यवहितं च कमं करौति, पर््णग्राहुमासारममित्रमषएटणिकं च प्रतिकरोति, 
कोशदण्ड भूमिभिश्रोपकरोति व्यतनावस्थायोगमिति 1 

(२) नेति कौटिल्यः । दण्डवतो मित्र मित्रभावे तिष्ठत्यमिरो वामिन्- 
भावे । दण्डमित्रयोस्तु साधारणे कार्ये सारतः स्वयुद्धदेशकालल्भाद्विशेषः। 
शौघ्राभियाने त्वमि त्राटविकाभ्यन्तरकोपे च न मिन विद्यते \ व्यस्तनयोग- 
पद्ये परवृद्धौ च मित्रमर्थयुक्तौ तिष्ठति । 

(३) प्रङृतिव्यसनसम्प्रधारणमुक्तमिति । 

(४) प्रकृत्यवयवानां तु व्यसनस्य विशेषतः । 

बहुभावोऽनुरागो वा सायो वा कायंसाधकः॥ 

(५) दयोस्तु व्यसने तुत्ये विशेषो गुणतः क्षयात्‌ । 

शेषप्ऱृतिसादुगुष्य थदि स्या्नाभिधेयकम्‌ ॥ 





प्रयोजनमिडि दतैके कारण कोषके उपर आई हुई विप्तिको ही सरीयसी 
सुमभना चाहिए । 

(१) आचायं वातध्याधि (उदव) का मतहै क्रि 'अपनी सेना भौर अपन 
मित्र पर एक साथ पड़ी विपत्ति मे मित्रे प्र पड़ी विपत्ति अधिक्‌ वृष्टकर है, क्योकि 
दूर रहता हमा भरौ मित्र विना ङु लिए दिजिगोषुका कार्यं करतादै भौर 
परप्िग्राहू का, पा्णिग्राहु के भि्रवल का, शत्रु का तथा भाटविक फा सदैव भरतीकार 
करने कै तिषए्‌ तैयार रहता है । कोप, सेना ओर भूमि ङक द्वारा बह बरादर विजिगीषु 
की मदद करता रहता है 1 विपत्ति मे साय नही छोडता है ।* 

(२) शन्तु कौटिल्य, बातेष्याधि के उक्त सिद्धान्त से समत नदीं है । उसका 
कहना दै कि "जिसके पास अच्छा सैन्यवतल होतादै, उस्केभित्रतौ मित्रौ वनै 
रहते रहै, किन्तु शत्रु तकभी मिव बनजतिटह। सेना मौर मित्र, इनके साधारण 
का्यंमे लाभ के अनुसार अपने गृद्ध, देश जर काल कौ अपेक्षा विशेषता समभनी 
चादिएु । ते्कालिक माक्रमण पर अववा शवु भौर माटविकोके द्वारा मम्यन्तर 
कौप उतपन्न करा दने पर मित्र लोग उसका कोई प्रतीकार नही करा सकते है, बल्कि 
सेनाही देसे अवसरो प्रकाम आनी है 1 एक साथ विपत्तिबाने पर अथवा शत्र 
कैषढजाने के कारण मित्र ही भ्ं-सिद्धि मे सहायक होता दहै 1" 

(३) यहो तक प्रकृति व्यसन का निषूपण क्रिया मया । 

(७) पदि ्रहृतिचे कुठ अगोषर विपत्तिमाषडीहो तो जिस प्रकृति षर 
व्मसन षडा है उको अधिक्‌ सर्पा, स्वामिभक्ति मौर विशेय गुणो क अनुसारही 
उप विपत्ति को दूर करना चादिए्‌ १ 

(५) यदिधत्रु गीर विचिगीपु दोनो परषएकसायदौ ग्यसनबगाष्डरादेष्ो 


भ्र० १२७ -अ०१] प्रकृत्ति-व्यस्न-व्गं ५६१ 
(१) श्ेषप्रकृतिनाशस्तु = य्नैकव्यसना ददेत्‌ 1 
व्यसन तद्गरीयः स्यालधानस्येतरस्य दा 


इति व्यसनाधिकारिकेऽ्मऽधिकरणे प्रङृसिन्यमनवर्गो नामं प्रथमोऽध्याय, 
आदित पौडणशतततमं । 


-- ° - 





एक के गुणशालौ भौर दूमरेके गुणदीन होने पर ही विशेषता सममनी चाहिए, 
वन्तु जि प्रकृति पर व्यसन है उमके अतिरिक्तं शेष सभी भ्रति यष्दि अपनी-अपनी 
अवस्था मे शभ्िंशाली वनौ रहे तो धूर्दोन विरेवता नही सममनी चाहिए ॥ 

(१) मदि एङ प्रङृति-च्यभन के कारण शेप प्रकृतियो का भी नाश होता हो, 
तो बह व्यसन भले ही प्रथान-जप्रघान किसी भी प्रकृति से सब्दधक्योन हो, पिति 
खी व्यसने क्व प्रदीक्यर करनः रहिए! 


व्यसनाधिकापिकि नामक अष्टम अधिकरण मे प्रङृतिव्यसनव्गं नामक 
पहला अध्याय समाप्ठ । 


३६९ कौ० 





प्रकरण १२८ 





राजराज्ययोर्ग्यसनचिन्ता 


अध्यायरे 





(१) राजा राज्यमिति प्रकृतिसंक्षेषः ! 

(२) राज्ञ जाभ्यन्तरो बषह्यो वा कोप इति । अह्षियादाभ्यन्तरः कोपो 
बाह्यकोपात्पाषौयान्‌ । अन्तरमात्यकोपश्चान्तःकोपात्‌ 1 तस्मात्कोशदण्ड- 
शक्तिमात्मसंस्मा कुर्वति । 

(३) दैराज्यवेराज्ययोराज्यमन्योन्मपहंद्रेानुरागाभ्यां परस्परसधर्पेण 
वा विनश्यति! वैराज्यं पु प्रकृतिचित््रहणपेक्षि यथास्थितमन्यै भुज्यत 
इत्याचार्याः । 

(४) नेति कौटिल्यः ! पितापुत्रयोध्रतिोर्वा दराज्यं तुत्ययोगक्षेमम- 
मात्यावग्रहे वरतयेतेति । वेराज्ये तु जोवतः परस्याच्छिद्य "नेतरमम' इति 





राजा ओर राज्य के व्यसनो पर विचार 

(१) प्रति का सक्षिप्त स्वरूप राजा ओर राज्य दै। 

(२) राके प्रति राज्यका दोप्रकारसेकोप होता दै बाभ्यन्तर मौर 
बाह्य । घरमे रहने वते सापको तरह माभ्यन्तर कौप बाह्य कोप की अदक्षा 
बहत ही अतयंकारी होता है । यह अभ्यन्तर कोपभौ दो प्रकारक्रादै एक अन्तर 
यमास्य-कोप ओर दूषरा बाह्य अमाय कोप! इन दोनो मे अन्तर अमात्य-कोप 
बहुत हौ सत्तरगाक होता दै। इसतिए विजिमौपु राजा को शराहिए कि वह कोप 
भौरसेनाकौ सम्पूण शविति को धपते हौ हाथमे रषे । 

(३ ) पूर्वाचार्यो का मत है क्ति ्ैराज्य ( जिर राज्ये दो राजादौ) भौर 
वैराज्य ( जिस राञ्यमे त्रिष विजित राजाका शासन हो), इन दोनीमे दौ 
रजा कै पारस्परिक दर््या, रेष, वैमनस्य एव स्पर्धा वे कारमर्हराज्यशीघ्रही 
नष्टहो जाता, किन्तु प्रजा विचारोके अनुषार लाये जाने वाला वैराज्य 
हमेशा भपनी स्थिति को बनाये रखता है 1 

(४) किन्तु कौटिल्य का कहना है (क्योकि पिदा, पुत्ररपादो भादयोम 
दायभाग सम्बन्धी विरोधके कारण ही दैराज्य कौ स्थापना होती है, निम दोनो 
शासको का योगक्षेम समान होता है, उनके अमराव्यो द्वारा दोनो राजामोका 
पारस्परिक वभ्नस् शन्त दो सक्ता है) इव दृष्डिक्ि दैरान्यमे कोर्दनग्ह्ादोप 


प्र० १२८ :अ०२] राजा सौर राज्य के व्यसन ५६३ 


मन्यमानः कर्शंयत्यपदाहुयति, पण्यं वा करोति, विरक्तं वा परित्यज्याप- 
गच्छतोति ! 

(१) अन्धश्नलितिशास््ो वा राजेति \ बशास्व्चक्षुरन्धो यत्सचिनकारौ 
दृढाभिनिवेशी परप्रणेयो वा राज्यमन्यायेनोपहन्ति । चलितशास्वस्तु यत्र 
शास्तराच्चलितमततिभेवति, शदयानुनयो भवतीत्याचार्याः ! 

(२) नेति कौटित्यः-अन्धो राजा शक्यते सहायसम्पदा यत्न तत्र वा 
पर्पेवस्थापयितुमिति \ चलितिशास्तरस्तु शस्त्रादन्ययान्तिनिविष्टबुद्धिरन्या- 
येन राज्यमात्माने चोपहन्तीति ए 

(३) व्याधितो नवो वा राजेति ? व्याधितो राजा राज्योपधातम्‌- 
मात्यमुर प्राणावाघ वा राज्यमुलमवाप्नोति ! नवस्तु राजा स्वध्मप्रहु- 
परिहारदानमानक्मभिः प्रकृतिरञ्जनोपकारंश्ररतोत्याचार्याः 1 





नही ै 1 परन्तु वैराज्य मे जीवित शतु को उच्छित कर, बलपूवेक उसे राग्य घ्वीन 
कर, विजिभोपु उपक “यद्‌ मेरा नहीं है" एला मानता हुञा चुर्माना, हैवस मादि के 
रार कष्ट पहचात्ता है, मयवा जच्यी रकम तेकर उमे दूसरे मे हाय वेच देता है, 
या यहाँ कौ श्रजा को विमुख जानकर सर्वस्व अपहरण केर के वहां से चल जाता है ।' 

(१) बन्धलास्त्र ( जिसे राजा ने शस्त्रो का अष्ययन नहीं करिया है } बौर 
चलित णास्त्र { सास्म्रो का मध्ययन कर्‌ के भौ तदनुसारं आचरण न कखे बाला }, 
न दोनो राजाओमेपे कौनसा राजा प्रजाके क्तिए्‌ मधिक्‌ कत्पाण-प्रद है? इम 
सम्बन्ध मे पू्वचियों का करटा है कि "णास्वल्पी चकषुओों से हीन अन्धा राजा विना 
विचारे ही कवं कणे वाला, हखनरुद्धि, दृष्कमरठ, या परवुद्धि होकर अन्याय से राज्य 
को नेष्ट कर ठालता है । उसकी अपेक्षा चलितशास्वर राजा को, शास्त्रविरुद्ध आचरण 
करने पर अनुनय, बिनयके द्वारा रोकाजा सक्ता है! इत्ति अन्धशास्वसे 
चतित्तशास्त्र राजा उत्तम रै! 

(२) किन्तु माचायं कौदित्य का कटना है कि "अन्धे राजा को अमात्य आदि 
की दितरूर वुद्धि ते स्वेच्धया बच्चे सग पर लाया चा उकना है, दिन्दु चतिठशास्व 
राजा तो शास्प बिद्द्ध कायं करने मे अपनी दृठ वादिता के कारव मन्याय ते स्वय 
को मौर गपने राज्य को नष्ट कर डालता है)" 

(३) बीमार राजा ओर नये राजा, दोनोमें शौन शह, इमका निर्णये करते 
हए प्राचीन आचार्ये का मव दै कि शव्याधिग्रस्त राजा अपने अयात्यौं के यद्यन्त से 
राज्यको गवा बंता या राज्य के सदितप्रायभोदे द॑ख्वारै, किन्तु नया राजा 


अपने धरम, अनुग्रह, परद्र मौर मान भादि कायो घे लोकश्रिववा प्रात कर रज्य 
का सथान कर सक्ता)" 


५६४ कौटित्य का अ्य॑शास््र [ बाघ्वां अधिकरण 


(१) नेति कोरित्यः 1 व्याधितो राजा पथाप्रवत्त रजप्रणिधिमनु- 
वर्तयति 1 नवस्तु राजा “वल्वजितं ममेदं राज्यम्‌" इति यथेप्टमनवप्रहु- 
श्वरतिं । सामुत्यायिकेरवगुहीतो वा राज्योपघातं मपंयति ॥ प्रकृतिष्वरूढः 
भुखः समुच्चे भवति । व्यधिते विशेषः-पापरोग्यपापरोगौ च । 

(२) नवेऽप्यभिजातोऽनभिजात इति ! दुवंलोऽभिजातो वलवाननभि 
जातो राजेति 1 दुव लस्याभिजातस्मोपजापं दोब॑ल्यापिक्षाः प्रकृतयः इच्च 
णोपगच्छन्ति । बलवतश्चषनभिजातस्य यलयपेक्षाः सुखेन दस्याचार्याः । 

(३) नेति कौटित्यः । इुवंलमनमिजाते प्रकृतयः स्वयमुपनमन्ति, जात्य 
मेण्य्यप्रकृतिरेनुवतंत इति । वछवतश्चानभिजातस्योपजापं विसंवारयन्ति- 
सनुरापे सावगण्यमिति ! 





(१) किन्तु भावारये कौटिल्य का कटना है ^क्योकि व्याधिग्रस्तर राजा पूर्वत्‌ 
ही राज्यके व्यापारो को वरावर चताता रहतादहैः ब्न्तुतयाराजातो बलकै 
मभिमान से चूर होकर धह मेरा राज्य है" एेषा समभ्वा हुआ स्वेच्छाचारी वत कर 
मनमाना शासन करता है । अथवा जव कमो उस्नतिशीतत स्रायी राजाभोनते धिर 
जाताहै तो राज्य फे नाश को बुपचाप देखता रहता है । प्रजा फा भनुरागन होने 
ते यनायासहौ तरुभओके दारा उताड दिया जाता है। इमतिएुनये राजाको 
अपेक्ा व्याधिग्रस्त राजा ही षै । परन्तु इस सम्बन्ध मे एक विशेष वति ध्यान 
रखने योग्य यह्‌ है कि व्याधिग्रस्त राजा भी दो तरह के टो सक्ते है; एक तो पापरोगं 
(कोद) आदि पे प्रस्त मौर दूसरे घपाप रोग ( साधारण रोग ) से ग्रस्त नमे 
अपापरोगौ राजा के सम्बन्ध मे ही उक्त कथन क सममना बादिए 1 

(२) नये राजा मे भो उच्च कुतीन राजा उत्तम होता दै या नोच कुलीन ? 
उनभे भी उच्च कुल फा दुबल राजा उत्तम होता है या नौच कुल का बलवानु राजा? 
स सम्बन्ध मे प्राचोन भाचायोका क्हनाहै कि कुलीन दर्वल राजा के ममात्य 
आदि प्रकृतिजन तथा प्रजान बडी कठिनाई ते उषके वशमे रहते ह। किन्तु नोच 
कुलोत्पत्त, परन्तु बलवान्‌ राना के रोवदाब के कारण सम्पूणं प्रजा तथा ममात्य भादि 
उसके वेण मे हो जते ह । इसतिए ददल यभिजात राजा ही श्रेष्ठ है।* 

(३) किन्तु आवापं कौटिल्य का उक्त मतके विषु यहकहनाहै क्रि ्नो 
राजा उन्च फुलोलघ्र होता है, वह्‌ घि दुल भी हो, प्रतिजन यपमे-भाप दी 
उसके सामने भूक जते ह, क्योकि देश्यं को योग्यता उच्च कुलोल्यप्र राजाफादी 
भनुगमने करती है । किन्तु वलवान्‌ होने पर प्री नीषद्ुलोतयन्न राजा के प्रकृतिजन 
विदागके मारण उका विरोध करने लगते हैः क्योकि अनुराग्र ही गुणोका 
मराश्रयहै1" 


भ्रण पर्न अ०र] राजा ओर राज्य के भ्यसन ५६५ 


(१) प्रयास्रवघात्सस्यवधो मुष्टिवधात्पापीयान्‌ 1 

(२) निरानीवत्वादवुष्टिरतिवृष्टित इति \ 

(३) दयोहेयो्व्यसनयोः भ्रकृतीना बलाबलात्‌ } 
पारम्पयं क्मेणोक्तं याने स्याने च कारणम्‌ ।॥ 


इति व्यमनाधिकारिकेऽषटमेऽधिकररणे राकराज्यगो्व्येसनचिन्ता नाम 
द्ितीयोऽघ्याय, आदितौ मप्तदशशततम । 


~; ० :- 


(१) खेतमे बीजनवोनेके कारण भन्नाभावसेजो कष्ट होता दहै उतकी 
अपेक्षा वीज बोन के बाद तैयार हए सनाज का नष्ट हो जाना अधिक पीडाकर होता 
है1 क्योकि सारा परिश्रम ही व्ययं चला जातारै। 

(२) इसी प्रकार अधिक वृष्टि होनेकी अपेक्षा वृष्टि कार्वेषान होना 
अधिक हानिकर है, क्योकि जीवन की रक्षा जल पर हौ निभेर होती है। 

(३) इस प्रकार दो भिन्न-भिन्ने व्यसनो मे प्रकृतियों के बलाबल का निरूपण 
श्रिया जा चुका है । इसका स्पष्टीकरण इस तरह दै विजजिमीप्‌ मौर तरु पर व्यसन 
होने के कारण, यदि शनु को अपेक्षा विजिगीपु पर लघु व्यसन हो तो विजिगोपु कौ 
चदा कर देनी चाहिए, मौर यदि भवस्या इसके धिपरीत होतो विनिगीषुको 
चुपचाप होकर बैड जाना चाहिए । 


व्यरसनाधिकारिक नामकं अष्टम अधिकरण मे राजराञ्यव्यसनचिन्ता नामफ 
दूसरा अध्याय समाप्त । 





| १२९ 


त्कः पुरुषव्यसनवगंः 
अध्याये 





(१) सदिद्याविनयः पुरुषव्यसनटैतुः । अविनोतो हि व्यसनदोषान्न 
पश्यति । 

(२) वाुपदेक्ष्याम.-फोपजस्िवर्मः, कामजश्चतुर्वगंः । 

(३) तयोः कोपो गरीयान्‌ । सर्वत्र हि कोपश्चरति, श्राधशश्च कोपवरा 
राभानः प्रृतिकोवहंताः भूयन्ते, कामवशाः क्षयव्ययनिमित्तमरिव्याधि- 
भिरिति। 

(४) नेति भारद्वाजः । ससपुरुथाचारः कोपः । वैरयप्तनमवन्ञावधो 
भीतमनुष्यता च, नित्यश्च कोपसम्बन्धः पापप्रतिषेधार्थः । कामः सिदि- 
लाभः । सान्त्वं स्याग्रशीलता सम्प्रियभावश्च । नित्यश्च कामेन सम्बन्धः कृत 
कर्मणः फलोपमोगाथं इति । 





सामान्य पुरुषो के व्यसन 


(१) अगिक्षित व्यक्ति व्यधनी दो जते है, क्योकि मधिक्षित व्यक्ति व्यश्नौ 
से पैदा होने वाले दोपोको नही समम पातादहै। 

(२) दस प्रकरण मे रेकी व्यत्तनो तथा व्यसनो से षैदा हने वाने दोपो का 
निक्पथ किया जावा है । कोप से उलन्न होने वाति तीन दोष होते है, इसीलिए उने 
तिवर्पं कहा गया है । इस प्रकार काम से उलन्नं होने वाले चार दौप है, इसीतिए 
उन्हे चतुरवगं कटा गया है । 

(३ } दोषो को उत्पल करम वलि काम गौर क्रोध दोनो मे से क्रोध ही मधिक 
भयावह होता है, क्योकि क्रोध का सर्वव प्रवेश है प्राय रेखा षुनामयादैङिकोष 
से वशीभूत हए राजा यपनी प्रृततियोके कोपसचे ही मारे गये । इसी रकार काम के 
वशीमूत हए राजा, सेना तया कोप के नष्ट हयो जनि या श्ारी्कि शक्तिके नष्ट हो 
जाने के कारणं शवरुमौ तथा व्याधिमोके द्वाराभरेगयेसुने गय । 

(४) इम सिद्धान्त के विपरीत माचायं भारद्वाज का कथन है श्वोकि कोप 
करना भेष लोगो का माचारघम है । कोपसचे ही शवर का प्रतीकार ओर द्रसरेके 
तिरस्कार का वदां लिया जातादै। क्रोधी पुष्य बुराईकएे से सभी तोष 
डरे! क्रोथद्योडाभीनदीना स्वाहे, करयोकि उसीवे दारा प्रापिमौका 


भर०१२९८अ०३] सामान्य पुरषो के व्यसन ५६७ 


(१) नेति कौटिल्यः । द्वेष्यता शन्रुवेदनं दुःखासद्ध श्च कोपः! परिभवो 
उव्यनाशः पाटच्चरचूतकारचुव्धकगायनवादकंश्चानय्यं : संयोगः कामः 1 

(२) तयोः परिभवाद्‌ देष्यता गरीयसी 1 परि भुतः स्देः परं श्रावगृ द्यते, 
वेष्यः समुच्छिद्यत इति । द्रव्यनाशाच्छघरृवेदनं गरीथः, द्रव्यनाशः कोशा. 
बाघकः, शत्रुवेदनं प्राणावाधकमिति । नय्येसंयोगाद्‌ दुःखसंयोगो गरी- 
यात्‌ 1 अनग्यंसंयोगो मुहूतं भ तिकरः, दी्ेवलेशकरो दुःखानामासद्ख इति। 
तरमात्कोषो गरीयान्‌ 1 

(३) उाकपारष्यमयेरूकणं दण्डपाश्ष्यभिति १ वा्पार्प्यायेदरुषणयो- 





निग्रहहोतादै। इरी प्रकारकामभो सुखको देनेदातादहै भमौरउमीके कारण 
व्यक्तिमे सच्चाई, मधुरता, त्याग भौर सौम्यतानंते गुणमा वसते हँ । इसके, 
अतिरिक्त कपने कमो का फल भोगने के लिए प्रत्येक पुरुप के लिए काम का मवलेडन 
आवश्यकमभीहि\ 

(१) किन्तु आचये कौटिल्य उक्त मत को स्वीकार नही करते ! उनका कहना 
हैकि कोपर काम कदापि गुणोकौकोटिमे नही रखे जा सक्ते, वे ततो अनेक 
महाम अनर्यो को पैदा कएने वलि हु, कोप के कारण मनुष्य सबका दैपी धन जाता 
ह उसके अतेक शत्रु वनाति, दुख उप्रके शिर पर मेडरायाकेरते षै कामी 
रुप का सर्व्र तिरस्कार होता है, वह धन-नाश करना है, चोर, जुजारी, शराबौ 
आदि अनथेकारी व्यक्तयो से उसक्रा साय होता है ।' 

(२) काम गौर क्रोधसे उन्होने वाले दोपोमेसे, कामजन्य परिभव 
( दोष ) की अपेक्षा क्रोधजन्य द्वेष्यता अधिक हानिकर होती है । तिरस्ते व्यक्ति 
भषतने या पराये लोगो के ढा कभी न कभी बनुयामौ वनापा जा सकता है, किन्तु 
जिव सभी तोयद्वेय करते वहतो न्ष्टहीहो जाता है। इसीलिए तिरस्कृत 
हीने की अपेक्षा दवप्य होना वधिक कष्टकर ह 1 ्रव्यनाश हो जानि को अपेक्षा यधि 
शतुभो कोापंदाहौ जाना मधिक हानिकरहै। द्रव्याय होने धर केवल कौषको 
बाधा पहुंचती है, प्राण नुरक्षित रहते दै, पिन्बु शतरुभोकेवद जानिसे प्राण खतरे 
भे पड जाते) भन्वरूातते न्यक्तियो से सम्प्कं होने की यपक्षादुखोका सयोग 
अधिक कष्टकरं है । चोर, जुआरौ आदि अनर्थकारी व्यक्तियो के सम्बन्ध परिणाम मे 
दु खदायी हने के वावभूद श्री योढे समय के लिए प्रसन करदेन वाते हते §, कन्तु 
दुःखो का सम्बन्ध लगतारे केष्टदायक होता है । इसलिए कामजन्य दोपो की अपेक्ला 
क्रोधगन्य दोषो को हौ अध्रिक हातिकर समभन चाहिए ) 

( ३) कोपजन्य तिव : वाक्पारप्य, जयंदूपण अर दण्डपारष्य, ये कोपन 
धिवगे दै, भाचावें वरिशाजाक्ष के मत से वाक्पारप्य ही अधिक बलाद्‌ है। म्योकि 


१५६८ कौटिल्य का मर्थास्वर [ माठवां बधिकरण 


वर्पिरप्यं गरीयः इति विशालाक्ष. । परुषमुक्तो हि तेजस्वी तजघ प्रत्यारो- 
हति, दरक्तशल्यं हदि निखातं तेजःसन्दीपनमिन्दियोपतापि च इति । 

(१) नेति कौटिल्यः } भर्थपूजा वाद्छल्यमपहन्ति, वृत्तिवितोपस्त्वथं- 
पुम्‌ । सदानमादानं विनाशः परित्यागो वा अरयंस्येत्ययंदरपणम्‌ 1 

(२) मर्थंडूवणदण्डपारुष्ययोरथंदूपण गरीयः इति पाराशराः । अयं- 
मूलौ धरम॑कामो, अं श्रतिबन्ध श्च लोको वतंते, तस्योपघातो गरीयान्‌ इति । 

(३) नेति कौटिल्यः । सुमहताऽप्यर्थेन न कश्चन शरीरविनाशमिच्येत्‌ । 
दण्डपारष्याच्च तमेव दोषमन्पेभ्यः प्राप्नोति । इति कोपनस्िवगंः । 

(४) कामनजस्तु--मृगया चूतं स्नियः पानमिति चतुवर्मः । तस्य मृग- 
याचूतयोरुगया गरीयसी इति पिशुनः स्तेनामित्रव्यालदावप्रस्वलनभव- 





अपने तिरस्कार को सहन न॒ करने वलते पुश्प के साथ कठोर ववियो का व्यवहार 
करने पर्‌ वह्‌ निश्चित ही केठोरभापी व्क पर भपने तेज के द्वारा आक्रमण करता 
1 हृदयमे गडा हमा दुवनन भीतरी तेज को उभाढे वातला बौर दृददिषोको 
सतप करने वाला होता है । इसन्निए अयंदूुपण को मवेक्षा वाक्पाष्य को टी मधिकं 
हानिकर सममना चाहिए ।' 

(१) कन्तु, विशालाक्ष के मतके विषद्ध कौटिस्यका कहना कि भ्य 
द्वारा कीः शई पूजा दु्वंचनल्पौ शल्य को नष्ट कर देती दै, किन्तु वाणी दवारा कौ गई 
परजा भर्दूषण को नही हट सक्ती दै, किसी की जीविका मारना हौ बर्दूपण है । 
प्रिय वचन जीविका के विषातको पूरा नही कर सकते! अरथदूपण चार भ्रकार 
काहोतादै। १ भदान ( कायं करे पर भी वेतनमनदेना) २ भादान ( दण्ड भादि 
केद्वारा घन खींच लेना) ३ विनाश ( देश को पीडा पटवाना } घौर ४ मर्त्या 
( रक्षा योग्य अयंकीरक्नान करना )।' 

(२) भाषाय पराशरङके बनुयायियो काक्ट्ना दै किं भर्वद्रुषण गौर दण्ड 
पाष्ष्य मरे भरचंदूषण ही वलवानू होता है, क्योकि धर्मं, काम बौर लोकनिर्वाह्‌ षमी 
अयं पर निर्भर होते है 1 इसलिए गयं का उपघात ( दूषण } होना मत्यन्त ही गापत्ति- 
जनक है । इसलिए दण्डपाष्ष्य कौ पेक्ष! बवेदरुपण को ही वडा समना चार्हिए्‌ ।' 

(३) किन्तु कौटिल्य उक्त मत को पुक्तिसिगत नही मानता दै । उसका कहना 
है कि 'त्यधिक धन प्राह्निके वदलेमे कोर भी वपन को नष्ट नहीं करना चाहता 
है, भुन दण्डपार््य से मात्मरक्षा के लिए वह्‌ उतनी ही धनराशि खर्चे कटने 
लिए तैयार रतरा है । इस्विए ब्ेदूषण कौ अपेक्ला दण्डपाषप्य को टी वधिक कष्ट 
कर समक्षना चादिए 1* यहाँ तक कोपजन्य तरिवगँ क्य निरूपण किया गया । 

(४ ) कोामजन्य चतुर्ग : मृगया, चुत, खी थौर मदिरापान, ये कामन बार 


भ १२९: ब० ३] सामान्य पुर्यो के व्यसन ५६९ 


दिदमोहाः कषुल्पासे च प्राणाएबाधस्तस्याम्‌ १ दयूते तु जितनेवाक्षविदुषा यथा 
जयत्तेनदुर्योधनाभ्यामिति } 

(१) नेति नौटिल्यः 1 तयोरष्यन्यतरपराजयोऽस्तीति नलयधिष्ठि- 
राभ्यां व्या्यारतं, तदेव विजितद्रव्यमामिषं, वैरवन्धश्च, सतोऽर्थस्य विप्रति- 
पत्तिरसतश्चारजेनमप्रतिसूक्तनाशो सूत्रपुरीपघारणवुभुक्षादिननिश्च व्याधिलाभ 
इति दयूतदोषः । गृगयाया तु व्यायामः श्लेष्मपित्तेदःस्वेदमाशश्चले स्थिरे 
च कये लक्षपरिचयः कोपभयस्यानेहितेषु च मृगाणां चित्तज्ञानमनित्ययानं 
चेति 

(२) चूतस्तीन्यषनयोः कं तवन्यसनम्‌ इति कौणपदन्तः } सातस्येन हि 
रिचि प्रदीपे मातरि च मृतायां दीव्यत्येव कितवः, ङृच्छं च प्रतिपृष्टः 





दोप है! "इस कामजन्य चतुरवे मे मृग्याओर दूत, इन दोनोमे स्ते मृग्यादोप 
अधिक्‌ हानिकर होता है'--एेसा आचायं नारद ( पिदयुन ) का कहना है। "व्यक 
मृषा दोप मे सवंया चोर, शत्रु, सापि, दावाग्नि मौर गिरने का भय बना रहता है, 
दिशाभो के भूल जने से तभा भूख-प्यास से कभी-कभी प्राणान्तक कष्ट भी उपरिथत 
हयो नाता है । परन्तु बडिया खिलाडी चुएमे अद्य ही विजयी होता है, जसे जगत्तेन 
मोर दुर्योधन ने नत ओर युधिष्ठिर कोचुएुमे जीत्तलियाया। इर्लिएजुएकी 
अपेक्षा शिकार मे अधिक कष्ट है)" 

(१) किन्तु उक्तं सिद्धान्त के विरुद आचायं कौटिल्य का कहना है कि “मृगया 
कौ भातिचजुएमे भी अनेक दोपरह! जुञआचेलने वालोमे एककी भवश्यदही हार 
होती दै, जैसे नल ओर युधिष्टिर जुएमे हार गभे! चुएु मे णीता हृ धने ष्ये 
मासकीतरहेहै मोर हारने वाला जुञआरौ जोति हए जुजारीचते वैरभ्री ठाना 
है । धर्मपूर्वक कमाये हए धनं का दुरुपयोग होता दै मौर बधमेपर्वक जुएसेधतका 
संग्रह होता है 1 सग्रह क्या हभा धन फिरजुएमे ही गेवादियाजाादहै। ज॒मा 
खेलते समय वेगाव, पालना ओर भूख रोकने से अनेकं बीमारियां हो जातीदै। 
जए की अपेक्षा मृगया पे व्यायाम, कफ-पित्त का नाश, मेदाका न नदना, पसीना 


निकलने देह का दत्का होना, चत्ते हुए या वटे हए शरीर प्रर निशाना बांधे 
का अभ्यास होना, क्रोध तथा भय से उत्यनन होने वाले जगती जानवरो के चिद्तको 


सिन्-भिन्न चेष्टाओौ का जान होना गौर फिसी खास अवसर पर हो मृगया का शमय. 
निश्चिव होना--ये खव गरुणे, जो यूत मे मसम्भवहै 1 

(२) आचार्यं कौणपदंत का मत है ङ ्यृत-व्यसन ओर स्मी-व्यसन, दोनो मे 
दयूत-भ्यसन्‌ अधिकं हानिकर है, ˆ वयोकि जुजरो रप्तमे भो दीपक जला कर चुया 
लता दै, माता के मर जाने पर उसकी दादृक्रिया बादिकौ कु भी परवाहन 


९७० कौटिल्य का य्थेशास्य [ बाघ्वां धिकरण 


कुप्यति } स्नीव्यस्नेषु तु स्नानप्रतिकूमं मोजनमूमिपु भवत्येव धमर्विपरि- 
प्रन । शक्या च स्नी राजहिते नियीक्तुम्‌ 1 उपाशुदण्डेन व्याधिना वा 
व्यावर्त पितुमचलावयित्‌ं वा इत्ति 1 

(१) नेति कौटिरय' 1 स॒प्रत्यदेय दूतम्‌, निष्प्रत्यदेयं स्मोध्यसनम्‌ 1 
सदन, कार्यनिर्वेदः, कालातिपातनादनयंधमंलोपश्च, तन्नदौरबःयं, पाना- 
मुबन्धश्चेति) 

(२) स््रीपानव्यद्नयोः स्नोव्यतनम्‌ इति वातव्याधिः । स्त्रीषु हि 
अालिश्यमनेकविध निान्तप्रणिधो व्यादयातम्‌ । पनि तु शब्दादीनामिद्धि- 
सा्यानिागरुपमोगः प्रीतिदानं परिजनपूजनं कमंश्रमवधश्चंति । 





करस बरुएमे जुटाहश्रा स्ता ह भीर श्रिसी मक्रट कादीन स्विति मे उसते जवो 
कुद कटुना चाहता दै तो वहं कुपित्रहा नात्रा टै । इसे विपरीत श्री व्यघ्रनी राजा 
सस्मान कर मपय वस्त्र पटेनते ट्‌ याभोजन वादिते समय घर्म-ययं के सम्बन्ध में 
पूद्ा तया बतलाया जा स्क्तादहै, जिमस्यी पर राजा जसक्तहो उसकीभी 
अमात्यो क्ट्वारा रानिव ध्येयकैर्योकी नोर मोढानजा सक्तादै। यदिवहस्वी 
वरमाद्यौ का क्टनान माने तो उका उपायुवध भी कराया जा सक्ता है । यदि दषा 
भरौ सम्भवनदहा तो विपथुक्न यौपधियो से उमे व्याधि उपजा कर इलाज वे वदति 
उसकी दूरी जगद्‌ भेजाजासगतादै । इरलिषए स्वरी व्यसन की यपेल्ता चुते-व्य्तत 
हौ भिक दानिकरदै।' 

(१) छन्तु खक्छ मतके विदद वाचार्यं कौटिल्यका क्टनादटै विश्जुएमे 
जौन्ताजदारदीच्राय रवापिरजुरमे हीजीताजाजा सक्ता, विन्तुस्त्रौ 
व्यञ्रनमतौजोश्चीन दाथ से निरत गई उमा वापि मिलनं सैम्मव नही होता 
है । स्परी-व्यसने मे भासत्त याजा पने मन्मिषो त्क से नदी मित्त परार टै, निकी 
वज से मन्विवरमं भी राजकार्यं की घोर उदासीन हौ जाता है भौर द्वस प्रमद कु 
समय वाद रजावे गर्थंधर्म, दोना दही चिलुप्नहो जति 1 । इतना ही नी, उका 
राज्यनन्ध भी दुरेल हो जता है। स्वरी-व्यसन के सदकारी व्यसन मद्षान, युमा 
वादि भी उमरे पद्ये नग जानि । इमच्िए चूत-व्यमन ङी वपेश्ना स्ती-न्यत्नं दी 
अधित हानिकर सममना चाटिए्‌ । 

(२) शाचायें वातव्याधि वे मत स्ते श्वी-व्यतन वीर मचपान, दोनोर्मेषे 
स्थीष्सनरी यथिककष्टङरदै, क्योति स्त्र्योमे यनेक प्रश्ार्‌ की भू्दताप्‌ होती 
है, निनक् वर्ण॑न पी निंश्ात्िप्रणिचि प्रकरणम स्ियागयादै, हातकक्रिवे 
पनं पियो ते वध करन तथ का पद्यन्य्र स्वदेनी है) मदपनिमे तो इृच्धिर्योके 
विपयप्रूत ब्द भादि का दी उपयोग दिया जाता । उत्प्रे का विस्तार, तया 


प्र०१२९२ग०३} सामान्य पुरूपोके व्यसन ५७१ 


(११ नेति कौरव्यः) स्वौव्यसने भवत्यपत्योत्पत्तिरात्मरक्षणं चान्त- 
दरिषु, विपर्ययो वा बाह्येषु, अगम्येषु सर्चोच्छित्तिः ! तदुभयं पानव्यसने ! 
पानसम्पत्‌-संननानाशः अनुन्पत्तस्योन्मत्तत्वमभरतस्य प्रेतत्वं कोपीनदशंनं 
भूतभरजञाप्राणवित्तमिव्रहनिः सिियोगोऽनध्यंसंयोगस्तन्तरीमोतनेपुष्येषु 
चार्यष्नषु प्रसद्ध इति । 

(२) चूतमधयोय्‌तमेकेषाम्‌ ) पणनिमित्तो जयः पराजयो वा, प्राणिषु 
तिश्चेतनेष्‌ वा पक्षद्वैधेन प्रकृतिकोपं करोति, विशेषतश्च सद्धाना सद्ध- 
धर्मिणां च राजकरुाना चूतनिमित्तो भेदः, तन्निमित्तो विनाश इति॥ 
असत्प्रहुः पापिष्ठतमो व्यसनाना सन्व्रदौबेल्यादिति 1 





तया परिजनो का सत्कार करने को प्रवृति बडतौ है बौर अधिक कामे केसे 
सत्यघ्न थकावट दरदो जाती दहै। दसतिए मद्यपान को अपेक्षा स््रो-व्यसनं अधिक 
दुखदायीरै 

(१) किन्तु उक्त मतके विरुद्ध आचायं कौटिल्य का कयन कि "दि स्त्री 
ग्पसन अपनी पलियो तक ही सीमित रै तव तो पुोको वैदा कर उनके द्वारा माल 
रक्षा होना, यह तो लाभकोहौ वात है 1 यदि वह्‌ व्यन गणिका आदि स्वियोने 
होतो उसे उक्त ताम नहीं होता ओर यदि वह्‌ अन्य दलो स्त्रियो वक्‌ सीमित 
हो जाय तो उरे राजा का स्वेनाधर हो जता दै, दरीततिए्‌ बाह्य स्पिपो भौर इतीन्‌ 
स्वपो मे मातक्ति होने केकारणही स्प्रो-व्य्त को सदोष माना गपाहै। किन्तु 
मदयपान-व्यसनमेनतो पु आदिके वैदाहोनेको कोई सम्भविना ओर उसमे 
सर्वेनाशकाहौ नधिके स्तरा रहता है! सरे अतिरिक्त मदपान करने से नौचे 
लिखे अनेक दोपषैदादहोजतिहै विवेक-वुदधिनश्ट हो जातौ है, अच्छाव्पक्तिभौ 
उन्मत्त के समान हो जाता रै, जौता हुआ भौ मरे हृए के समान निषे हौ जाता 
है; उसके गु्पापो का पता लग जाता है, उसका शास्व्र्ञान तथा उसकी सस्छृत 
गरुद्धि, बल, धन भौर मि आदि सभो दस्तुओ का यिनाश हो जाता है, सज्जनोको 
परगतिसे वह्‌ दूरे जाता है, सर्वदा अनयकारी व्यक्त्य से उ्षका सर्गे हे जति 
है, घन फो नष्ट कएने घाति मीत, वाय आदि मे उतङ्ञो श्रवृ्ि हो जाती टै +" 

(२) कद्व आका्योकाक्हनाहै कि यूतं मौर मद्र, इने दोनो व्य्मोमेसते 
चठ हौ अधिक कष्टकर हि, क्योकि दाव लगनि प्रर अयतथा प्रयज्य मौर प्राणी 
तथ अप्राणो विषयक चूतो मे परस्पर ववस्डदो पक्षोकावैरहौ जनिके कारण 
भरहृतियो मे कोप को पैदा कर्‌ देते है जौर दित्ेपत एक साय रहने वाले एक विचार्‌- 
बुद्धि के राजकरुलोमे भौ धूत के कारण परस्पर मतभेदो जाता, जिससे कि 
उनका विना हो जाता है! यह अ््ग्रह्‌ { जि व्यखनमे दुर्जनो का सक्तार 


५७२ कौटिल्य का अर्थ्ास् [ याख्वौँ मधिक्रण 


(१) असता अग्रहः काम" कोपश्चावग्रहुः सताम्‌ ! 
व्यसन ॒दोपबाहुर्यादत्यन्तमुभयं मतम्‌ 1\ 
(२) तस्मात्कोप च काम च व्यसनारम्भमात्मवान्‌ 1 
परिप्यजन्पूल्हर वृद्धतेवौ नितेच्धियः॥ 


इति व्यसनाधिकारिकेऽ्मेऽधिकरणे पुष्यन्यसनवर्गो नाम तृतयोश्याय , 
आदित्नोऽशविणतितत्म । 





का जाता है }) अर्थाद्‌ मद्यपान व्यसन अन्य सभो व्यसनौ मे अत्यन्त पाष है, 
क्योकि उससे सारी राज्य-व्यवस्था दुरवेल हो जाती है । 

(१) काम बौर क्रोध, ये दोनो ह गाने-बजाने का व्यवसाय करने वाति दुर्जनो 
के सक्तारके हतु तथा ज्जनोके तिरस्कारकेहैतु होतेह । दोपोकी गधिक्ताके 
कारण काम-करोध को महान्‌ व्यखन माना गया है । 

(२) इसलिए धंणासी, वृदसेवी सौर जितेन्द्रिय राजा को घाटिए कि वह, 
प्राणो तकका नाश करे वले तथा दु खोत्पादक काम ओरग्रोधका सर्वेषा 
परित्याग करदे। 


व्यसनाधिकारिक नामक मादक अधिकरण मे पुष्न्यसनवगे नामक 
तीसरा मध्याय समा ॥ 


प्रकरण १३०- 
प्रकरेण १३२ 


उध्याय ४ 


पीडनवर्मः स्तम्भवर्गः कोशसङ्ष्मश्च 





(१) दैवपीडनमग्निरुदकफं व्याधिरदुिक्षं मरक इति 1! 

(२) जग्नयुदकथोरग्निपीडनमप्र्िकायं सर्वदाहि च, शक्योपगमनं 
तार्याबाधपुदकपीडनमित्यारार्याः 1 

(३) नेति कौहित्यः ! अग्नि््राममधंग्ामं बा दहति, उदक्वेगस्तु 
ग्रामशतप्रनाहीति 1 

(४) व्याधिदुिक्षयोर्व्याधिः प्रेतन्याधितोषसृष्टपदिवारकव्यायामो- 


प्ररोधेन कमण्पहन्ति, दुर्भिक्षं पनरकर्मोपिधाति दहिरण्यपथुकरदामि च 
इत्याचार्याः 1 





पोडनवं, स्तभवगं मौर कोपपतगवमं 

(१) पीहनव्मं : शट परर भाते वातौ दैवी विपत्तिमां पाच प्रकारक होती 
ह १ बर्निर्‌ जले व्याधि ४ दुिक्ष ओौर ५ महामारी! 

(२) रासन अाचायौकामठदै कि “भर्ति भौर जल से उत्पन होते वाती 
्षापत्तियोमे से छम्निजन्ये जापत्ति ही अधिक कष्टकर्‌ होती है, क्योकि भग लभ 
जाने पर्‌ उसका सरलता से कोर प्रतीकार नहीं किया जा स्क्तारै बौर यञाग सच 
यस्तुभौ को जलाकर भस्म कर देती दै! किन्तु जल मे यह्‌ बात नहौ है, क्योकि 
शीतल होते से उसका स्प स्य होता ओर नौका आदि साधनोके द्वार उससे 
अपना कामं भीलियाजासक्ताहै)" 

(३) उक्तं मत ॐ विद्ध आचायं कोटिल्यका कहना है अन्ति क्सीषएकही 
मवयां मघे दही गाँव फो जला सकती है किन्तु जल का प्रवाह एक साय ही सैकडो 
मव कोबहाते जाना है?" 

(४) पूर्वाचार्यो का कहना दह कि व्याधि मौर दुभिक्ष इन दोनोमेसेव्याधिही 
अधिक कष्टप्रद होती है, क्योकि उम्तेलोग मरजातिरहै, बौमारहौ जातिहै, 
कृथि जादि काये सव व्पहो बति ह परन्तु इु्िक्षके वारण ये सव बाधां नदौ 
होमे पती + भन्यङके अभावे दिरण्य अादिके द्वय सरकारी केर चुकायाजा 
सक्ता है 1/ 


५७८४ कौरित्य का अर्थंशास्न [ बाबा अधिकरण 


(१) नेति कौरित्य'-एकदे पीडनो व्याधिः सवमग्रतीकार प्च, सवंदेश- 
पौडनं दुक्त ध्रायिनामजीवनिति 

(२) तेन मरको न्याध्यातः 1 

(३) कुद्रकमुद्यक्षययोः क्षुदकश्षयः कमंणामयोगक्षेम करोति, मुट्य- 
क्षयः कमुष्ठानोपयेधधर्मा इत्याचार्या. । 

(४) नेति कौटिल्यः । र्यः कषद्रकदय प्रतिसन्धातुं वाहूत्यात्‌ कषद्र- 
काणा, न मुप्यक्षय. । सह्ेषु हि मुख्यो मपत्येको न वा सत्वप्रनाधिव्या- 
दाश्रयत्वात्‌ क्षद्रकाणामिति। 

(५) स्वचक्परचक्योः स्वचकमतिमात्राम्या दण्डकराभ्यां पीडयत्य- 
शक्यं च वारयितुं, परचऋ तु शवयं प्रतियोद्धमपसारेण सन्धिना वा मोक्ष- 
पितुभित्याचारयाः । 

(६) नेति कौटित्यः । स्वचक्रपीडनं भ्रकृतिपुरपमुटयोपग्रहुवरिधाताभ्यां 





(१) षिन्तु कौटिल्य पूरवचिर्यो के मत को युक्तिमिगन नदी माननादै। बह 
कटूता है करि व्यायिसे क्मिषएर्हीदेणकी हानि होतीदै बौर बौपप्रि बादिवे 
द्वारय षका प्रतीकार मी कियाजासक्रवा दै} श्विन्तु दभिदाके कारण सारा राष्ट 
पीडित हो जाता दै भौर प्राणिमातर का जीवन सकटमे पटजातादै।' 

(२) इमी प्रकार महामारी कै सम्बन्धमे भौ सम तेना चादिए। 

(३) प्राचीन याचार्यो का विचारदैङ्रि छोटे कर्मेषारियों मौर प्रमुख कायं 
कर्तायोमेमेषदेकरमेचारियो का क्षय होना अधिक हानिकर है, कयोक्षि र्मनापिों 
के यपाव म कायो का योग-कषेम निर नदी होता है। ङिन्ु प्रमुख क्वयंकर्ताप्रीका 
शय केवल कयं की निगयनी मे ही वाघा दाल सक्ता दै। 

(४) गिन्तुकौरिस्यक्ा क्ट्नाटै किष्टोटे क्ष्वारियोकी कमी को दूरी 
नियुक्तियौ करके पुरास्य जा सकता है, विन्तु प्रमुख कायैकर्ती हनार्यो भरसे एक 
भित्वा याक्मीक्मी वह्‌भौ नदी मिलता, अपने वल-बुद्धिकी यधिकताके 
कै कारण द्धौटे कमचादियो का वद्‌ गाछरय होता है ।' 

(५) प्राचीन भाचायोः क्ता मठदै कि स्वचक्र ( अपने देशक विष्लव ) थोर 
परचङ्ग ( दूसरे देण दवारा विप्ठव }, इन दोनो मे मे स्वबद्ग ही यधिक भवद्भुर होता 
है, कयाज्रि वह्‌ जुरमाना एव टेम भादि के दाराग्रनाक्ते पौहिनक्ण्तादै मौर 
अपने हो देश का होने कै कारण उसका प्रतीकारभी नही श्रिया जा सक्ता दै" श्नतु 
परेत्र का प्रतीकार, उष देलकोष्धोददेनेमे भीय जास्क्तादै या दृध 
देक्ररभौ सन्विकीजासक्तीहै।' 

(६) चिन्तु कौटित्य काक्थन दहै कि ^्वचक्ूको पीटा प्रतीकार भमरात्य 


प १३०१३२२: म० ४] पीडनवर्, स्तंभे, कोसंगवगं ५७५ 


शयते वारयितुम्‌, एकदेशं वा पीडयति ! सर्वदेशपोडनं वु परचक्रं विलोप 
घातदाहविष्वंनापवाहं ; पौडयतीति ॥ 

(५) प्रकृतिसजविादयोःश्रकृतिविवादः प्रहृतोनां भदकः परानि- 
योगानाधहति। राजबिवादस्तु प्ऱृतीनां दविगुणभक्तवेतनपरिहाश्करो 
मवतोत्याचापः 1 

(२) नेति कौटिस्यः । श्वय: प्रकृतिविवादः ्रकृतिमूष्योपग्रहेण कलह 
स्यानापनयमेन वह वारयित, विवदमानास्तु प्रकृतयः परस्परसेयर्ेणोष- 
र्वन्ति \ राजधिवादष्तु पौडनोच्छेदनाय प्रकृतीनां दिगणन्पापामसात्च 
इति\ 

(२) देशराजदिहारयोरदेशविहारस्मैकास्येन कमंफोपधातं करोति, 
राजधिहारसतु कार्लशिम्िकुशोलववाप्लौवनपाीवावेदेहकोपक्ारे करोति 
इत्याचार्याः } 





मादि गृस्य व्यक्तयो को अनुकूल बनाकर या उनका सातमा कर दग पर नी निया 
भा सकता द 1 स्वचङ्र से किसी एक घन-धान्य सम्प देश को हौ पीडा पटुत है॥ 
किनबु परवक्रकेदराया वो भूरे, मार, याग नमन, यवय भराए चे पीडा पहुंबाने 
ओर यपे देण से निकाल देने आदि हाय सतेक प्रकारकी पौडाएं सारे रष्टरको 
उानी पडती है ।' 

(१) आवार्थो का मत है कि श्डृरिविवाद मौर सानबिवाद, इन दोनो मे से 
्रकृति-धिवार ही अधिक हानिकर होना दै, क्योकि वह्‌ बमात्य आदि मे परस्पर्‌ पट 
डानने ब्त गौर शभ के कायो को सहाया देने वला होता दै । प्रतु राज विवेद 
के कारण प्रकृतियो का दुगुना तन, भत्ता कद जाता हे छीर परजा के सरे कर माफ 
कर्दयिजातेरै।' 

(९) किन्तु कौटिरय का कटूना दै क्रि "यमात्य मादि मुख्य परकृतियो को सनुत 
वनाकर मौर कलह के कारणोकोमिटादेनेसते ्रकृति-विवादको णान्तक्यिजा 
सकता ६ । दूषी वाव पह भो है कि परसपर दिष्ड प्रहेति जन रपरा राजा का 
का उपकारी कस्ते ह । चिन्तु प्रजा को सारी क्ति भौर सम्पूणं एपरृदधि राजनिवादं 
मेनष्टद्ौ चती है \ उषो शान्त करने के तिप्‌ इगुना यल करना पडता है 

(३) प्राचोने भावा का कहना है ङि देण-विहार ( हेम सेमे एमा हमा 
देश } ओर रामविहार ( दैशौ-तेल मे फत्ता हुमा राजा }, इन दोनो मे भे देशविहार्‌ 
अधिक हानिकर होता दै; वयोकरि प्रजाजनो के से्-कूद मे फे रहने के कार ङवि- 
कार्योकेक्रममे विघ्नो जाता है! किन्तु रार्ज-विहार ते मवदढ वई, सुनार, थणे 
वलि, भाट, वेश्या योर्‌ व्यापारो मादि व्यक्त का वडा भक्ता होता दै)" 


५७६ कौटिल्य क्रा यर्थंशस्व [ भावा यधिकरण 


(१) नेति कौटिल्यः । देशविहारः क्म मवधायंमत्पं भक्षयति, मक्ष- 
पित्वा च भय कमसु योग गच्छति । राजविहारस्ु स्वयं वल्लभंश्च स्षय- 
ग्राहू्प्ययपण्पागारकामोपग्रहिः पोडयति इति । 

(२) सुमगाकुमारयो. कुमारः स्वयं वल्लभेशच स्वयंगराहृप्रणयपण्यागार- 
कार्थोपग्रहैः पौडयति । सुभगा विलयसोपमोभेनेत्याचार्या. । 

(३) चेति कौटिल्यः । रवयः कुमारो मत्रिपुरोहिताम्यां वारथितुं न 
सुभगा, बालिग्यादनय्यंजनसयोगाच्चेति । 

(४) श्रेणौमुख्ययोः श्रमो वाहुल्यादनवग्रहा स्तेयसाहसाभ्या पीडयति, 
मुध्यः कार्यानुग्रहविघाताभ्यामित्याचार्याः 1 





(५) दिन्तु उक्त मनक विसेधमकौटित्यका कहनाटक्रि श्रजाजनोका 
म॒नोविनोद योढेहौव्ययमे हो जाता टै ौर वह्‌ मनोविनौद उन्हे ताजगी देकर 
दने उत्साह से फिरकाम कलेमे जुटादेतादै। न्तु राजविहारमे तो स्वय 
राजाकै द्वारा त्तया दाजाके प्रिय व्यक्तियोकै द्वारा जनपद की इच्छाके विदददधन 
की नट माद की जती दै । पण्यशाला से तथा अतिरिक्त कर्यो को पूराकरौके 
लिए रिश्वत आदि क्षे धन लेकर प्रजा को पीडित किया जाता है ।* 

(२) प्राचीन आघायोंकामतदटै कि “रानी विहार भौर युवराज विहार, दन 
दोनौमेस्े युवराज विहार अधिक कष्टकर होता दै, कोकि युवराज के द्वारा तथा 
उसके शरुशामदी व्यक्रितियो के द्वारा जनपद की इच्छा के विख धनं लेकर पण्यणासा 
तया यन्यकाोँको प्राकर के तिएु रिश्वत लेकर प्रजा को पीडित त्रिया जावा 
है। किन्तु विलाम प्रिय रानी केवल भोग विलासकौ सामग्री द्वा्ही प्रनाको 
पीडित करती दहै)" 

(३) च्रिन्तु कौटिल्य उक्त मत से सहमत नही है, उनका कहना £ कि शयुवरान 
चै इस प्रकार के अनर्षकारी कार्यो के यप्रात्य बाद्वि रोक सक्ते है । परतु रानिपो 
के सम्बन्धमे यहे वात नही हयो सकती है, क्पोदि उनमे प्राय मूर्खता भधिक होती 
है मौर फिर अनर्यक्षरी नीच पुष्पोका समगं होमे दे कारण उरुं सममाना बहुत 
कठि होता है # 

(४) पराचीन आचार्यो के मनरानुमार श्रेणी ( अायुधजीवौ तथा ह्पिगीवी 
भ्यक्रिर्यो का सघ } मोर मुद्य ( प्रधान क्मेघारियो का समह), इन दौनौमेसे 
श्रेणी पुष्प ही मधिकृक्षटकर दै, क्योकि वही चोरी डका यादसे प्रनाकोकष्ट 
पटति ह सौर उनकी स्या इतनो यधिक ठोती दैकरि उन्दैरोक्राभौ तहीना 
सकता दै । इन्नु मुख्य पुष्य केवल रिश्वत के मिलने न प्रिलने के कारण ही कायो 
वनने-विगाडते के द्वार प्रनाको तद्ध क्ते है!" 


भ्र १३०-१३२ ` अ० ४ ] पीडनवगं, स्तभवर्ग, कोषस गवं ५७७ 


{१} नैति कौरित्यः। सुव्यावर्त्या शेणी समानशीकनव्यक्षनत्वात्‌, 
श्रेणीगष्यं केदेशोपप्रहण वा ! स्तम्भयुक्तो मुख्यः परप्राणद्रव्योपधातार्स्या 
पीडयतीति 1 

(२) सद्चिधातृसमाहर्भाः सन्निधाता कृतविदूषणात्ययाभ्यां पौडयति ! 
समाहता करणाधिष्ठितः अ्रदिष्टफल्ेपभोगी भवतीत्याचार्याः ! 

(३) नत्ति कौटिल्यः \ सन्निधाता छृतावस्यमन्येः कोशप्रवेश्यं प्रति- 
गृह्णाति ! समाहर्ता तु पूवंमभेमात्मनः इत्वा पश्चाद्‌ राजायं करोति 
प्रणाशयति वा, परस्वादाने च स्वप्रत्ययेश्चरतीति ! 

(४) अन्तपालवेदेहकयोरन्तपालश्चोरप्रसगदेयात्यरदानाम्यां कणिकपयं 
पीडयत्ति । वैदेहकास्तु प्यप्रतिपण्यानुप्रहैः प्रसाधयन्ति । इत्याचार्याः ! 

(५) नेति कौटिल्यः । अन्तपालः पण्यसम्पातातुभ्रहेण वर्तयति । वैदेह्‌- 





(९) प्रटन्तु माचायं कौटिल्य का कहनाहैकि "धेणो पुष्पो को चो, दाका 
आदिसे सदन हीमे रोका जा सकता टै, क्योकि जहां वै चोरी-डाकाकरतेहवे 
लोग भौ उन्ही के स्वभाव एवे व्यवसाय के होते । उनके मुखिपा को वमे करके 
भी उनकोचोरीबादिसे रोकना सकतादहै। परन्तु राजकीय मुच्य पुरुष बे 
अभिमानी होतेह मौर वे राण तथाधनका गप्ट्रण करक दूतरो को धहूत कष्ट 
प्ति हु) 

(२) प्राचीन भाचाये, सन्निवाता गौर समाहर्ता, दोनोमे ते सक्षिधाताको 
अधिके केष्टकर समते है, क्योकि वट्‌ कायं विगाडकर ओरं प्रजा से मुचिते कर 
वभूल कर प्रजा को तग कर्ता है । परन्तु समाहर्ता जपने ठीक हिसाब से कार्थ करता 
हमा नियमिद नौकरी को मोगने वाला होवा है? 

(३) किन्तु भावाय कौटिल्य का कना कु मौर ही है1 उनका कथन है 
कि "सततिधराता लो द्रे कर्मवारियों द्वारा वसूल किए हृए्‌ धन को एकतर कर्‌ कोष 
मँ जमाकर देता है 1 किन्तु समाहर्ता परते अपनी रिष्वतत चेकर फिर राजकर को 
वसूल करता है ! अयवा उसमे ते भी कु चुरा तेता है भौर स्वच्छया सव कु 
केरता है ।" 

{४} प्राचीन आचार्यों के मत चे “अन्तपाल बौर वैदेहक, इन दोनोमें से 
मन्तपाल ही अधिक फुष्टपरद है, व्रयोकि वह्‌ घोरो दारा राहगोयो फो बुटवाताहै, 
यस्तेका टैक्स मनमाना सूल करता है, गौर व्यापारिक मार्गो पर्‌ चलने वाति 
पथिको को अधिक कष्ट पहुवाता है ! परन्तु वैदेहक करय विक्रय पर अधिक लाभ 
पुव कर देश को व्यापार्कि भार्गो को उतत वनाता हि 


( ५) इसके विरुद याचाय कौटिय का यन्‌ है कि अन्तपान एक साय सापे 
३७ कौ० 


१७८ कौटिल्य का अरयंशास्न [ आाय्वां धिकरण 


कास्तु सम्भुय पण्यानामुरकर्षापक्पं कूर्वाणाः पणे पणशतं कुस्म कुम्भशत- 
निल्पाजीवम्ति 1 

(१) भभिजातोपरद्धा भूमिः पशुब्रनोपरद्धा वेति । अर्भिजातोपच्डा 
भूनिः महाफकलप्यायुघौयोपकारिणी न ल्षमा मोक्षयत, व्यस्तनाबाघमपात्‌ । 
पशुव्रनोपष्डा तु कृषियोग्या क्षमा मोक्षयित्‌, विवीतं हि क्षेत्रेण बाध्यते 1 
इत्याचार्याः । 

(२) नेति कौटिल्यः । अभिजातोषरद्धा भूमिरत्यन्तमहोपकारापि क्षमा 
मोक्षपित्‌ व्यसनावाधनयात्‌ 1 पञुत्रजोपष्डा तु कोशवाहनोपकारिणी न 
क्षमा भोक्षयितुमन्यत्र सस्यवापोपरोधादिति। 

(३) प्रतिसोधकाटविकयोः प्रतिरोधका रात्रिसव्रचराः शरीराक्रमिणो 
नित्याः शतसहल्नापहारिणः प्रधानकोपकाश्च ! व्यवहिताः प्रत्यन्तारण्य- 
चराश्चाटविकाः प्रकाशा दश्याश्चरन्त्येकदेशघातकाश्च इत्याचार्याः । 





चिङ्गे पदार्थो प्रर उचित वरतेनी ( व्यापारी मारगोँका टैक्स) लेकर व्यापारिक 
मागें को उनतत एव लामग्रद वनाता दहै । किन्तु वैदेहक तो धापत मे सताट्‌ करके 
व्यापारी माल कै मूत्यकौ वटा-वढाकर एक पणकेसौ पणथौरएक कुम्भकेसौ 
करम्भ लाभ उठति है ।' 

(१) "विजिगीपु के पारिवारिक पुर्यो ते धिरी हुई भरमि को धोडना उचित दै 
यागोबयादिपगुयोते धिरीहूई भूमि को धोना ठीक है? इस मवधमे प्रापीन 
आचार्यो का मतै कि “यदि व्रिजिगीपु की भूमि अत्यन्त उपजाऊ, लाभदायक्र भौर 
सनिक्रोको देकर उपकार करनेवाली हौ तौ उसको नहीं दोढना बािए्‌, क्योकि 
आद्गमण के समय संनिक पुष्पो के अभावमे रखी भ्रूमि क्ष्टकर हीतीहै। पुभौ 
ते पिरीभूमि यदिक्पियोग्यहौचो द्धोडी जाक्कती दहै, क्योकि चारगाहकी 
अपेक्षा खेती से बधिक लाम हो सक्ता है ।' 

(२) किन्तु मतके विष्डकौटित्यकवा कट्नादहै कि "विजिगीषु के पारि 
वारि पुर्यो कौ भूमि रसन्यदृष्टिसे उपकारकटोनेपरभी छोडी जा सक्ती है, 
कृयोकरि उसते सदा हौ भय दना रहता है । दिस्तु परयो की भूमि कोप-प्रह योग्य 
श्रत तया बैल यादि क्तो देकर घन्यन्त उपकार के वायौ होती दै । इसलिए द्ौढने 
यौग् मही है) न्तु उघङगे प्राय यदियनाजदे येवो भौर चायग्राहे रारण 
उनका नुक्सान हौवा हौ तो उने मी द्धोढा जा खक्ता है, अन्यथा नडी ।' 

(३) प्राचौन याचार्योकी दृष्टि मे श्रतियोधक्‌ ( लुटेरे) सौर ाटविक 
(जगल), इन दोनो ममे प्रविसेधक पुदप ही प्रनाके लिए वधिकं कष्टमरद दै, 
क्योकि प्रतिरोधक रात्रिम तथा ्ने जगलोमे घूमने दाते, राहगीर पर माग्रमण 


भ्र° १३०-१३२ अ०४] पौडनवर्ग, स्त भवं, कोवसगवमे ५७९ 


(१) नेति कौटिल्यः । प्रतिरोधकाः प्रमत्तस्यापहरम्ति, अल्पाः कुष्ठाः 
सुखा ज्ञात्‌, ग्रहीतु च । स्वदेशस्थाः प्रभूता विक्तन्ताश्रारविकाः ! प्रकाश 
मोधिनोऽपहर्ता रो हन्तारश्च देशानां राजसधर्माण इति ! 

(२) मृगहस्तिदनयोग्रंगाः प्रमूताः प्रभूतमासचर्मोपकारिणो मन्द 
ग्रासावक्लेशिनः सुनियम्याश्च \ विपरीता हस्तिनो ग्रह्यमाणा दुष्टाश्च देश- 
विनाशापेति 1 

(३) स्वपरस्थानौयोपकारयोः स्वस्यानोयोयकारो धल्यपशुहिरण्य- 
कुप्पोपकारो जानषदानामापद्याल्मधारण. } व्रत परल्यानीयोपकारः। 
इति पीडनानि ! 








कर्ने वाले, सदा ही पासं रहने वाने, मैकडो हजासे का घन अपहरणे करने बारे 
वाते गौर राज्यङे प्रमुख व्यक्तियोकोलूटके द्वारां कपिनकरदेने वलि होतेह । 
दके विपरीत आदटविक दूर रहने वाते, सोमा के जगलो मे धूमने वलि, भरकट शूप 
मे रहने वाले हीते है । उनसे देशके किसी एही भागको नुकमान पहूवातादै 
मौर्‌ पता चस जाने पर लोग उनते अपनी रक्षा भी कर सकते है ।' 

(१) किन्तु भचा कौटिस्य का कहना है कि श्रतिरोधक पुष्प असावधान 
व्यक्तिकेयहांसेही बोरी कसते! ये लोग अल्प सख्या मे होने के कारण सरसता 
से पहिचान जा सकते द । किन्तु आटदिको के अपनेदेश होते है मौर स््यामेभी 
वे भध्किहोतेर्ह! बहादुरहोनेके कारणे वी कृषठिनाईसे कन्मिमेभतिर्है। 
वेश्रक्टरूपमेुद्धकततेर्है, प्राणो का भपद्रण करने वलि होति मौर निरकूण 
होने के कारण उनको स्थिति राजाओ के समाने होती है।' 

(२) भूृग्वन ओर हस्तिवनं इन दोनोमेसे मृगवन उत्तमहोनाहै क्योकि 
मृगोमे मास मौर चाम अधिक मात्रामे मिनतादहै। वे थोडा खाने वाले, भागते 
समय जत्दी थक जाने वाके मौर पके जनि पर जल्दी ही वश भे भाने वाले होते 
है 1 उनके विपरीत हायो सख्यामे कम होते है, उन पर बहत केम चमडा भौर माप 
निकलता है, वे अधिक खाते ई, यक्ते भो नहीं है, मुषकिन मे पकडे जति ह ओर 
पकडे जाने पर मार भो डालते! 

{ ३) अपने नगर क उपकर करना ओर पराये मर का अपकार करना. इन 
दोनोभे से मपे नगर का उप्र करना, अर्यात्‌ धान्य, पथु, हिरण्य भौर दुष्य 
आदिं षदार्योक्ता करय-विक्रय करन, जनपदवाकिया फे विपत्तिकाल मे उनकी 
भस्मरका करना-्रेष्ठ है 1 कन्तु दूसरे नमर मे क्रय-विक्रय का व्यवहार करके उसे 


साम पहचान प्ते विपरीत हौ परिणाम होगा है) यहाँ तकत पोडनवगे फा निषू्पण 
छिपा गवा1 


५८० कौटिल्य का मर्वंशास्् [ मावा मधिकरण 


(१) माभ्यन्तरो ुध्यत्तम्भो बाह्यो भिच्रादवौस्तम्मः । इति स्तम्भ 
वगः 
(२) ताभ्या पौडनंयेथोक्तश्च पोडितः सक्तो भुष्येषु परिहारोपहतः 
प्रकीर्णो भिथ्यासहूतः सामन्ताटवीहूत इति कोपसद्धाः । 
(३) पीडनानामनुत्पत्तावत्पन्नाना च वारणे । 
यतेत देशबृद्धघर्थं माशे च स्तम्भसगयो. ॥ १॥ 
इति ब्यसनाधिक्रारिकिऽटमेऽधिप रणे पीडनव स्तम्भवर्गं कोपममवर्मो 
नाम चतुर्थोऽध्याय › आदित एकनविशतिशत्ततम । 


~~ क~ 





(१) स्तमव्गे स्तमदो प्रकारका होता दै बाभ्यन्तर गौर बाह्य! भपने 
ही मुख्य सरकारी कर्मंषारियो के द्वारा मुधेका रोका जाना आभ्यतर स्तम्भभौर 
भ्न तथां आटविकं पुस्धो द्वारा धर्थ॑का रोका जाना वाह्य स्तभक्रहलाताह। 
स प्रकार स्तभवग का निरूपण हुमा । 

(२) कोपसय उक्त दोनो प्रकार के स्तम्भौ तथा सरकारी के्मचारिपौ के 
्रा्य उचित मामदनी कौ मात्रासे टाया हुआ, छोटे कमंचारियो कि कर वभूली 
लैकर मुखप कर्म॑चारिमो द्वारा गवन किया हुभा, राजाज्ञासे माफीके कारणकम 
हमा, इधर-उधर विखरा हया, उचित परिमाणसे कमञ्यादासूपमे इकटृढा 
किया हा गौर सामन्त तया यादविक पुरषो के द्वारां पहरण किया हआ धन 
खजाने मेन प्च कर बीचहीम नष्टष्टो जाता! ऽसौ कानाम कोपरयटै। 
ध्र प्रकार कोशसग वगं का निरूपण किया गया । 

(३) देणकी सुव समृद्धि के तिएु राजाको चाहिए फि बह अपने राञ्यमे 
पीडनव्गं को उत्मनन होने दे, भथवा उलन्न होने पर उनका निवारण करे । 
स्तम्भे मौर कोपस्य फो नष्ट करने के लिए भौ राजा को सतत यतना रहना 
ऋारिए्‌। 

इत्ति "यस्नाधिकारिक नामक भाढवे मधिक्रण मे पौडनवे -स्तभवय- 
कोपसगव्गे मामके चौया अध्याय समाप्त । 


प्रकरण १२३३- 
श्रकरण १३४ 


अध्याय ५ 


चव्यसनवर्भः मित्रव्यसनवगंश्च 


(९) वलव्यसनानि } अमानितं विमानितम्‌ अभरत व्याधितं नागतं 
दूरायातं परिश्रान्तं परिक्षीणं भ्रतिहतं हतोग्रवेगम्‌ अनूतुपराप्तम्‌ यभूमि- 
प्राप्तम्‌ आलानिदेदि परिभरप्तं कलव्रगहि अन्तश्शत्यं कुपितमूरं भिन्नगर्भम्‌ 
अपग्रतम्‌ अतिक्षिप्तम्‌ उपनिदिष्टं समाप्तम्‌ उपरुटं परिक्षिप्तं छिन्नधान्य- 
पुरुषवोवधं स्वविक्षिप्तं मित्रविष्षिष्तं दूष्ययुक्तं इुष्ट्ा्णिग्राहं शुन्यमूलम्‌ 
अस्वामिसंहतं भिन्नक्टम्‌ अन्धमिति ! 

(२) तेपाममानितविमानितयोरमानितं कृतार्थमानं युध्येत, म विमा- 
लित्तमन्तेःकोपस्‌ ) 

(३) अभरतव्याधितयोरभ्रतं तदात्वकृतवेतनं युष्येतः न न्याधित्तम- 
कमेण्यम्‌ । 

(४) नवागतदरूरषयातयोनंवागतमन्यत उपलब्धदेशमनवनिध युध्येत, न 
्रापातमायतगतपरिक्तेशम्‌ 1 


सेना-व्यसन भर मिन्र-व्यसन 

(१) सेना के व्यसन : ममानित, विमानित, लभत, व्याधित, नवाम, 
दुरापात्त, परिश्रान्त, परिक्तोण, प्रतिहत, हताग्रवेष, यदतुपाप्न, सभूमिप्राप्त, भाणा- 
निर्वेद, पर्तत, कत्रगरही, अन्त शल्य, कुपितमूलं, भिन्नगर्भ, मपृत, मतिष्षित, 
उपनिविष्ट, समाप्त, उपएद्ध, परिक्षिप्त, चिल्मधान्य, द्िपुर्पवीवघ, स्वविकषिप, 
मिपरविकषिति, दष्वगुकत, दष्टपरगदराह, शूनयसरुल, अस्वाभिसद, भिन्नरूट भीर भन्य- 
ये जतो सषा के व्यसन ह 1 

(२) उक्त संन्य-व्यसननो मे मानित { ससत्छत ) गौर निमानित (पिरस्कृत), 
इन दो सेनाम मे यमानिते सेना सत्कार वाने के दाद युद्ध के लिए वैार हे जाती 
टै, किन्तु निमानिवं सेना नही, क्योकि पिरस्कारके कारणं वह्‌ अन्दर-दी-अन्दर 
कुपित रहती है । 

(३) भभृत (जिसे वेनन्‌ दिया ग्याहो} जीर व्याधि { -दोमौ ) दन 
दोनो ्ेनाजो मे अभृठ सेना वेतने, भत्ता दिये जाने र युद्ध के सि्‌ वैार हो घकंवी 
है, किन्तु व्याधित सेना नही, क्योरि वह्‌ दीमादी के कारण कायं कटने म असमयं 
हती है। 

{४} नदागद ( नई भरती ) भौर दुरायाद {दरस माईहुईद), इनदो 


५८२ कौटिस्य का अर्थशास्त्र { आठवी श्िकरण 


(१) परिधान्तपरिक्षीणयोः परिधान्तं स्नानभोजनस्वप्नठव्धविधमं 
युध्येत, न परिक्षीण मन्यत्राहवे क्षीणयुग्यपुरुषम्‌ । 

(२) भरतिहतहताग्रवेगयोः प्रतिहूतमग्रपातमग्नं प्रवौरपुरुषसंहतं युध्यते, 
न हृताग्रवेभमग्रपातहतप्रवोरम्‌ । 

(३) अन्‌त्वसूमिप्राप्तयोरन्‌तुप्रप्तं यथतुयोग्ययुग्यशस्त्रावरणं युष्येत, 
नाभूमिप्राप्तमवश्प्रसारव्यायामम्‌ } 

(४) जाघ्ानिर्वेदिपरिसप्तयोराशानिर्वेदि लब्धाभिप्रायं युध्येत, न 
परियप्तमपस्ृतमुष्यम्‌ । 

(५) कलत्रर्न्तश्शल्ययोः कलत्रगह्छ॑मुन्मुच्य कलत्रं पुष्यत, नान्त- 
श्शल्यमन्तरमित्रम्‌ 1 





सेनाभो मे नवागत सेना दूपररे अनुभवी व्यक्तियो से जानकारी प्राप्त करके तथा परान 
आदमियो के साध मिलकर युद्ध कर सकती है, किन्तु दरायात सेना नहो, ष्थोकि वह 
लम्बी यात्रा से यकौ हई होत के कारण समर्थं रहती है । 

(१) परिश्रात ( थकी हई ) बौर परिक्षीण ( योग्य सैनिकोसे हीन), इन 
दोनों सेनामो मे परिश्रात सेना स्नान, भोजन, निद्रा आदि विघराम प्रा करयुद्धके 
लिए तैयार हौ सकती दै, किन्तु परिक्षीण सेना नही, क्योकि उसके योग्य पुष्पो का 
नायहोचुकाहोताहै। 

(२ ) प्रतिहत { पराजित ) गौर हाग्रवेम ( हतोत््ाह } इनं दोनो सेनाओमे 
प्रतिहत सेना गुद के लिए तयार हो सक्तो है, विन्तु हृवाग्रवेय नह, क्योकि बौर 
संनिकोकेलोदेनेसेयद्धमे जाने के लिए उसका उत्खाह्‌ जाता रहता है 1 

(३) चतुप्रा् ( जिसको युद्ध के योग्य समयन म्लि} मौर बमूमिप्रास 
( जिषको कवायद के लिए भूमि प्रप्रन हो } इन दोनो मे अतपरा सेना विपरीते 
समयमे भौ युद्धोपयोगी साधन प्रात्र कर युद्धके लिएत्तयार हो सक्ती टै, विन्तु 
अभूमिप्रा्त सेना नही, क्योकि वह भनुपयुक्त भूमिमे फंस केर चतने फिरने ता 

गुद्धसम्बन्धी कार्यो को करे मे असमं रही है । 

(४ ) मा्ानिवेदी ( माशारदटित्र ) बौर परिृप्त ( नेतृत्वहीन }) इन दोनो 
सेनाओ मे याशोनिवंदो अपना स्वाधताध्र देवकर युद के सिए तयार हो सक्तीदै, 
किन्तु परि नही, क्योकि उसका मुख्य नेता नही होता है 1 

{ ५) तत्रयं (कन्न आदि ङी निन्दाकरे वाला) यौर अन्तःश्त्य (बन्दर 
से शत्रुता रखने वाला } इन दोनो सनयो मे क्लवः अपने स्ो-पुख्पो कौ समुचिव 
व्यवस्था करके युद्ध के लिए तैयार हो सकता है, विन्तु बन्त शत्य सन्य नहीं, क्योकि 
यह अन्दर घे शनुता रखता है ! 


भ्र १३६-१३४ अ० ५] सेनाव्यसन ओर मितग्यसन ५६८३ 


(१) कुषितमुलभिन्नय्भयोः कुपितमूलं प्रशमितकोपं सामादिमिर्यध्येत, 
न किन्नगभंमन्योन्यस्माद्‌ भिन्नम्‌ । 

(२) अपसूतातिक्षिप्तयोरपसृतरे कराज्यातिक्रन्तं मन््रव्यायामाभ्यां 
सत्रमित्रापाश्पं युध्ये, नात्िक्षिप्तमनेकराज्यात्तिक्रान्तं बह्ुाबाधत्वात्‌ 1 

(३) उपनिदिष्टसमाप्तयोपर्पनिविष्टं पथग्यानस्थानमतिसन्धातार 
युध्येत, न समाप्तमरिणंकस्थानयानम्‌ । 

(ड) उपरुद्परिक्षिप्तयोरपरुदधमन्यतो निष्कम्योपरोपद्धारं प्रतियुभ्येत, 
न परिक्ठिप्त स्वतः प्रतिरद्धम्‌ । 

(५) छ्टिन्दधान्यपुरपवोकधयोः छिन्नधान्यमन्यतो धान्यमानीय जद्धम- 
स्यावराहारं दा युध्येत, न छिन्नयुरुषवौदधमनभिसारम्‌ १ 








(९) कुपितभरलं ( करोधोती सेना ) ओर भितगभं ( आपसी वैर रक्षने वाली 
मेना} इन दोनोमे से कुपितपूल मेनाको साम आदिके द्वारा शान्तकरके गृद्धके 
दैयार क्या ना सकता दै, किन्तु भिन्तगभं सेनाको नही, क्योक्ति उवकी मप्तमे 
ही अनबन रहती है । 

(२) अपरत (एक दही राज्य भे दूसरी सेना द्वारा कष्ट पायी सेना } मौर बति- 
क्षिस { अनेक ज्यौ मे दूसरी अनेक मेनाओ दारा कण्ट पायी दई सेना }, इन दोनो 
भे से थपसूत सेना को, विशेष उपायो तथा कवायद आदि के द्वारा जगल ओर भित्र 
का सहारा देकर, युद्ध के लिए तैयार किया जा सक्ता है, किन्तु बतिक्षिप्तसेनाको 
नही, क्योकि उमे अनेक राज्यो के बहुत से कष्टो फा अनुभव रहत है ए 

(३) उपनिविष्ट { शव क समीप व्हरने वालो किन्तु शत्रु विमृक्ठ मेना} भीर 
समापन (णव्रुकेसाथदही ठहरने तथा आक्रमणकले वालीसेना), इनदोनोमेते 
उपनिविष्ट सेना भिन्न भिन्न स्थानो ये युद्ध केने का अनुभव प्राप्त करते मे छातनी के 
अतिरिक्त मन्यत्र भौ युद्धे कर सकती है, किन्तु समाप्त सेना नही, कयोक्रि एतु 
सहयोग मे रहने के कारण उसके सव मेद शतु को मालुम होते है} 


(४ } उपर ( एक ओर से धिरौ हृ ) ओर दरिक्षिष् ( चारे भोरसे धिर 
हई ), इन दोनो मे से उयर्दध सेना दुसरी ओर से निकल केर आक्रमण कर सक्ती ह, 


किन्तु परिक्षिप्त सेना नदी, क्योकि वहं चारो ओरसे धिरो होती है! 

( ५ 1 छिन्तघान्य { जिस सेना का अपने देण से छान्य आदि मयान का सम्बन्ध 
द्ट यया हो } अर विच्यिनपु्वीवध { जिख सेना का अथने देश से खाच पदां 
सथा सैनिक सम्बन्ध दूटं गया हो }, इन दोनो मे से छिन्नधान्यं सेन! जन्यत से अनाज, 
साग सब्जी तया मासन आदिं मेगाकर युद्ध कर सकती है, विन्तु विच्छि्तपुर्पवीवध 
सेना नही, क्यो वहं सब तरह से गहाय होती दहै) 


५८४ कौटिल्य का अथास [ बाघ्वां बधिकरण 


(९) स्वविष्िप्तनिन्नविक्षप्तयोः स्वविक्षिप्तं स्वभूमौ विक्षिप्तं सेन्य- 
मापदि शक्ममवत्रावयित्‌, न मित्रविक्षिप्तं विश्रकृष्टदेशकलक्वात्‌ 1 
(२) इष्ययुक्तदुष्टाष्णिग्राहयोदृ्ययुक्तमाप्तपुरुषाधिष्ठितमसंहतं यु- 
श्येतः, न दष्टपाष्णिग्राहं पृष्ठाभिघातरस्तम्‌ । 
(३) शून्यमूलास्वामिसंहतयोः शून्यमूलं कृतपोौरजानपदारकषं सर्वसन्दो- 
हैन युध्येत, नास्वामिसंहतं राजसेनापतिहीनम्‌ । 
न (४) निन्नकूटान्धयो्निन्नकूट मन्याधिप्ठितं युध्येत, नान्धमदे्षिक- 
भति। 
(५) दोपशुद्धि्वलावापः सत्रस्थानातिसंहतम्‌ । 
सन्धिश्चोत्तरपक्षस्य बलव्यसनसाधनम्‌ ॥ 
(६) रक्षेत्‌ स्वदण्डं व्यसने शत्रुभ्यो नित्यमत्यितः। 
प्रहरेद्‌ दण्डरन्ध्रेषु शत्रूणां नित्यमुत्यितः 1॥ 





( ¶) स्वविसिघ् { अपने ही दे मे इधर-उधर भजौ } मौर मित्रविित ( मित्र 
देश को भेजी हई ), इन दोनो सेनाओमे से स्वविक्षप् सेना यावश्यकतातुषार भासानी 
तै एकक्र की जा सकती टै, किन्तु मित्रविक्षि्त सेना नही, क्योकि इर होने के कारण 
वह्‌ समय भर काम नही बा सक्ती । 

( २) दषययुक्त ( राजदोदियो से सम्बद्ध } भोर दृष्ट पाप्णि्राह ( जिसके पीचे 
ष्ट सेना हो ) इन दोनो मे ते इूप्ययक्त सेना, इष्य पुरुपो की सेवा मे विश्वस्त पुरुपो 
को नियुक्तं कर, युद्ध के लिए तैयार हो सकती है, किन्तु दुष्टपाप्णिग्राह्‌ तही, कपोकि 
उसको पौ के भाक्रमण का सदा भय वना रहता है। 

(३ ) शुन्यमूल { राजधानी कौ मत्यत्प सेना } गौर जस्वामिस्तहत { राज तया 
दैनापति दहित सेना ), इन दोनो मे से शून्यपूल सेना नगरनिवासियो तथा जनपद" 
निवाकषियो की सहायता से युद्ध कर सकती है, जिन्तु अस्वामिसहत सेना नही! क्योकि 
वहू थफने नेता कते ररित होती है 1 

(४ ) भिन्लङ्ृट ( प्रधाने सेनापति से रिव ) भौर अन्ध ( शत्रु के व्यवहारो पे 
सर्वथा अपरिषित }, इन दोनो नायो मे से भिन्नकूट हेना किरी दूसरे सेनापति के 
शासन से युद्ध के लिषएु तैयार हौ सकती है, न्तु अन्ध सेना नही, क्योकि उसमे णव 
के व्यवहारो से स्था बपरिचित सैनिक रहते है} 

(५) सैनिक व्यसनो के परिहार का उपाय : अमालन, विमानन, भादि 
दोचो का प्रायश्चित करना, दौ परहित सेना को दरस्तरी तेना के साय ठहंराना, जगली 
स्थानोमे केना की स्थिति बनाये रखना, इूर उपायो से शबरु्ेना का भेदन करना 
बओर बवे से बलान्‌ परक के साय सन्धि करना, ये सेनासम्बन्धी व्यसनों (वल-व्यसनो) 
कौदुरकरने के उपाय ह| 

(६) विजिमौषू को चादिशए षि सदा सजगर रदत गा घ ग्यसनकातमे शु 


अ १३३-९३५ . म० ५] सेनाव्यसनं मौर मितन्यस्तन ५८५ 


(१) अभियातं स्वयं भिं सम्भूयान्यवशेन वा। 
परिव्यक्तमशक्त्या वा लोकेन प्रणयेन दा 
(२) विक्रौतमभिगरुज्जाने सड्ग्रामे वापर्वातना? 
दरेघो्ावेन वा भिं यास्यता वल्यमन्यतः # 
(३) पृथग्वा सहयाने वा विश्वासेनातिसंहितम्‌ ! 
भयावमानालस्येर्वा व्यसनान्न प्रमोक्षितम्‌ ॥ 
(४) मवद्डधं स्वभूमिभ्यः समीपाद्‌ वा भयाद्‌ गतम्‌ 1 
जाच्येदनाददानाद्‌ वा दर्वा वाप्यवमानितम्‌ १ 
(५) आत्याहारितम्यं दा स्वयं परमुदेन वा। 
अतिभारे नियुक्तं वा भदकत्वा परमवस्थितम्‌ ॥। 


सेनासे अपनी सेना की रल्ाकरे जर बडी चतुरता से शत्रुसेना कौ नि्देलताभोका 
पृरतालगा कर उन पर्‌ सदा प्रहार करता र्दे) 

(१) मित्रव्यसनं : जव विचिगीपु असमर्थ होने के कारण पा लोभ तया स्तेह 
के कारण अपने प्रयोजनं से अथवा किमी बन्धु वादि के प्रयोजने से शतु मे साय पिल 
कर शत्रू पर आक्रमण करने वाले अपने मि कौ सहायता नही करता तौ वह्‌ विचुडा 
टश मित्र फिर बडी मुश्किल से उक्षकेवेशमे अताहै) 

(२) गुद्धकेदौरानमेहौ शत्रु दरद घन आदि लेकर अपनी सहायत्ताको 
प्रान करे विजिगीषु द्वारा बोचदहीमे छोडा हआ मित्र, अथवा दैधीभाव द्वारा 
भने यात्य परर आक्रमेणकरदेने के कारण येचा हुमा भित्र, अथवा तुम इस भोर 
आक्रमण करो ओर ग इस गोर" इस प्रकार परस्पर अपने मित्र केशव के साथ सधि 
करके किसी दूरे टी पने शत्रु परर आक्रमण करने वलि विजिगीपुमे ठगा हुवा 
मित्र फिर बडी मूुपिकिल से उसके वशमें आतादहै! 

(३) पृथक्‌ अक्रमणकरमेया एक साय आक्रमण करने पर पटे विश्वास 
दित्नाकरभौरवादमेचिपितोरसे मित्रके शव कै साथ सग्धि करके विजिगीषु 
द्रा सोया हुमा मिध, सयवा भ्त्रिफे सम्बन्धमे तिरस्कारकी भावना रखने के 
कारण या अपने ही मालस्य के कारण मपत्तिसेन द्ुडाया रया भित्र बडी मुश्किल 
सेवेशमे आताहै!, 

(४) पिजिगोपुकेदेशमे जनिसे रोका गया मित्र अथवा वध बन्धन के भयं 
से विजिगीषु के पास ते गया हुभा मित्र अयवा वलपूवंक द्रव्य का अपहरण कर्ने पे 


तिरस्कृत हुमा मिव्र, यथवा देने योग्य वस्तु न देने के कारण या देकर फिर तिरस्कृत 
हवा भित्र कड़ी कविना पे वमे मातादहै) 


(४) विजिभीपूके द्वारयया किसी दूरेके दायाधन का सर्वेथा अपूरणः 
क्या गया या कराया गया मित्र, जयता दिजिगोयु के शगु को जीतकर भाया इमा 


ओर तत्काल ही क्रिस दूसरे इ साध्य कायें पर सगाया हा भिन्न बिगड़ जाने पर्‌ 
वटी मुर्क्तिसेव्थमे नादा); 





५८६ कौटिल्य का अर्थ॑शास्य [ माठ यधिकरण 


(१) उपेक्षितमशक्त्या वा प्रा्ययित्वा विरोधितम्‌ । 
कृचेण साध्यते मित्रं सिद्धं चाशु विरज्यति ॥\ 
(२) कृतप्रयासं मान्यं वा मोहान्मित्रममानितम्‌ । 
मानितं वा न सदृशं भक्तितो वा निवारितम्‌ ॥ 
{३} न्िनोषघातच्रस्तं बा शड्धितं वारिसंहिात्‌ । 
दवय॑र्वा भेदितं मिं साध्यं सिद्धं च तिष्ठति ॥ 
(४) तस्मान्नोत्पादयेदेनान्‌ दोषान्‌ मिमोपघातकान्‌ 1 
उत्पन्नान्‌ वा प्रशमयेद्‌ गुणंदोोपधातिरभिः॥ 
(५) यतो निमित्तं व्यसनं श्रकृतीनामवाप्नुपात्‌ 1 
प्रागेव प्रतिकृर्बीत तच्रिमित्तमतद्धितः॥ 
इति व्यमनाधिकारिवैऽ्टमेऽधिकरणे वलव्यसन-मिनव्यसनवर्गो 
नापर पच्रमोऽध्याय , थादितो विशति एततम । 


समामप्तभिदमष्टमं व्यसनाधिकारिक नामाधिकरणमू । 


--: ° :- 





(१) मसमर्थे होने के कारण डुकराया गया मित्र, अधवा मित्रताके लिए 
प्रार्थना करके फिर विरुद्ध किया गया भित्र वड़ो कविना ते वश म घाता है। 

(२) जिस मित्रने विजिगीषु के लिए अत्यन्त कठिन सम्राम करियाहो, प्रम 
या प्रमादसे तिरस्छृत हमा ठेस पूजा योग्य भित्र अथवा परिश्रम के योग्य सत्कार 
न करिया हभ मित्र, भयवा विजिगीषु मे अनुराग होने के कारण विजिगीषु के ्वरुमो 
से दुत्कारा गया मित, णीध हौ फिर पिजिगीपुके वशम हो जाताहै। 


(३) विजिगौपुवे द्वारा किसी दुमे भित्र पद कयि गये _घाघात को देखकर 
इर हुमा मित्र अयवा विजिगीषु द्वारा शतु के साय सन्धिकरक्ेौ प्र शिति हुमा 
मित्र, गीधही विजिगीषु के वमे हो जादादै। 

(४) इसलिए विजिगीपु को चाहिए कि वह मित्रोके साय भेद दालन वाल 
उक्त दोपो को भपने मे कभी पनपने ही नदे! यदि कोईदोपपैदापीहो नावेतो 
उन्दे दोपनाशक गुणो कै द्वारा तात ही गान्त कर देना चाष्िए्‌ । 

(५) विजिगीषु क्य चाहिए कि बहु मालस्य क्रा परिस्याग कर मपने परहृततिवमं 
भे, व्यघनो के पदा दनि से पटिते दी, उनके कारणो का प्रतिकार करदे) 


इति व्यसनाधिकारिकं नामक मखे अधिकरण मे वलव्यतन मितव्यसनवग- 
नामक पाचनं मघ्याय समाप । 


९ 


नौं अधिकरण 


अभरियास्यत्कर्म 


भरकरण १३ शक्तिदेदकाटबलाबलक्ञानं 
अयाय १ या्राकालश्च 





(१) दिजिपीषुराल्मनः परस्य च बलावलं शरक्तिदेशकाल्यात्राकाल- 
वलक्मु्थानकारुपश्चात्कोपक्षयन्ययलाभापरा ज्ञात्वा विशिष्टबलो यायात्‌ । 
अन्यथासीतं । 

(२) उत्साहप्रभावयोरत्सहः श्रेयान्‌ ! स्वयं हि रा्नए शुरो वलवान्‌- 
रोगः तास्त दण्डद्वितीयोऽपि शक्तः प्रभाववन्तं राजानं जेतुम्‌, अरपोऽपि 
चास्य दण्डस्तेजसा कृत्यकरो भवति 1 निर्त्साहस्वु प्रभाववान्‌ राजा विक्र 
माभिपन्नो नश्यति इत्याचार्याः 1 

(३) नेति कौटिल्यः । प्रमावचानुत्साहुवन्तं राजानं प्रभावेगाति- 
सन्धत्ते ! तदिशिष्टमन्यं रानानमावाह्य॒ हत्वा करीत्वा प्रवीरपुरुषान्‌ ) 
भरभूतप्रमष्वह्यहस्तिरयोपकरणसम्पननश्चास्य रण्डः सर्वत्राप्रतिहतश्ररति । 





शक्ति, देश, काल फे बलावल का ज्ञान भौर आक्रमणं का समय 

(१) विजिगीषु को चाहिए कि वह अपने भौर शत्रु के नीच शक्ति, देश, काल, 
युद्धकाल, सेना कौ उच्रति का समय ( वलसमुप्थानकान ), पश्चात्कोप ( अपनी सेना- 
रहिते राजधानी मे पाप्णिग्रह के साक्रमण की भाशका), क्षय, व्यय, वाभ मौर 
आपत्ति भादि वलावले के सम्बन्ध मे भलीभांत्ति जानकेर्‌ शत्रु की उपेक्षा अधिक सेना 
लेकर उस प्रर आक्रमण करे 1 यदि सधिक संन्यवल का प्रबन्धन हो सके तौ चुपचाप 
वढारहे। 

(२) शक्ति : भाच माचा्यो का कहना है कि उत्साहशक्ति भौर प्रभावशक्ति 
इन दोनो मे से उ्साटशद्रित घरेष्ठ है, क्योकि शुर, बलवान्‌, नोरोम, शस््रास्य॒येलाने 
मे निपूण, केवले अपनी हो सेना की सहायता पर निर्भर ॒रहुनै वाला उत्साहशक्ति 
सम्पन्न राजा, भरभवशक्तिसम्पन्न राजा को अच्छी तरह जीत सक्ता है । उसके तेज 
से उसकी योडी सेना धी हर तरह का कायें करने के लिए तैयार रहती है । अरभाव- 
सम्पन्न, छन्तु उस्साहदीन राजा पराक्रम के समय अपनी रक्षा नही केर पाता दै] 

(३ } पूर्वाचायों के उक्त मत बे विष्दधे आचायं कौटित्यका कहना ई कि 
श्रभावशाली रजा उ्वाहौ राजा को अपने प्रभाव से वराभरुत कर लेता है 1 अपने 
भभाव ते वह मिक उत्वाही किसी दूसरे राजाको अपने पश्चमे कर सक्ता है! 


५९० कौटिल्य का अथंदास्त्र [ नौव भधिकरण 


उत्साहवतश्च प्रभाववन्तो नत्वा कत्वा च स्त्रियो बालाः पद्धवोऽन्धाश्च 
पृथिवीं जिग्युः इति । 

(१) प्रभावमन्त्रयोः भभावः धेयान्‌ । मन्तशक्तिसम्पन्नो हि वन्ध्यबुद्धि- 
र्रभावो भवति, मन्व्रकमं चास्य निश्चितमप्रमावो रभ॑धान्यमवृष्टिरिवोप- 
हन्ति इत्याचार्पाीः । 

(२) नेति कौटिल्यः । मन्त्रशक्तिः श्रेयसी । प्रज्ञाशात्त्रवक्षूहि राना 
अल्पेनापि प्रयत्नेन मन्नमाधात्‌ शक्तः, परानुत्साहुमरभाववतश्च सामादिभि- 
पोगोपनिषद्भधया चातिसन्धातुम्‌ 1 एदमुत्साहप्रभादमन्तरशक्तीनामुत्तरोत्तरा- 
शिकोऽतिसन्धक्ते 1 

(३) देशः पृथवो ! तस्यां हिमवस्समुदरान्तरमुदीचीनं योजनसहस्परि- 
मणं तिर्यक्‌ चक्रवतिक्ेनम्‌ । तत्रारण्यो ग्राम्यः पार्वत ओदको भौमः समो 





बद्धादुर आदभियो को भत्ता, वेतन, धन आदि देकर वह अपने वश मे कर सक्ता है। 
घोडा, हूामषी, रय तया शख्गाल्र आदि साधनो से युत उसको सेना नि शक हौकर 
विचरण कर सकती है । इतिहास हमे वताता है कि स्त्री, बालक, लेंगे गौर गये 
प्रमावशक्तिसम्पन्न राजाो ने अपने प्रभाव के कारण उत्साहशक्तिसम्पन्न रजामो 
को जीतकर यवा जपने वश गे करके पृथिवी पर विजय प्रा्तकीधौ' 

(९) प्राचीन आचयों का अभिमत दै कि द्रभावशर्तिषम्पन्न मौर मन््रश्ित- 
सम्पन्न श्न दोनो राजामो मे से प्रभावशरिनिसम्पन्न राना अधिक ष्ष्है, क्योकि 
मन्शक्तिमम्पन्न होकर भौ राजा यदि प्रभावशकिते रदित हमा तो उसका मन्य 
सफल नही होता ) उसके सुविचारितं कार्यं उसो प्रक्र नेष्ट हो जति है जते दृष्टिको 
अपेक्षा रला हुमा गस्य धन्य दर्प न रोने के कारण नष्ट हो जाता दै!" 

(२) उक्त मत के विक आचायं कौटिल्य का कहना है फि श्रभावणक्तिकी 
अपेक्ञा मन््रगक्ति ही येष है, म्योकरि जि राजा के पास बुद्धि तया धास्त्रह्पी नेव 
है वह थोडा भरयत्न करने पर टौ मन्त्र का अच्छी तरह जनुष्रान कर सकता है मौर 
उर््ाहे, परमाच, साम तथा आओौपनिपदिक उपायो द्रास शनुमोको दशभेकर सका 
है । इसौ प्रकार उत्साहे, प्रभाव गौर मन्त्र, तीनो शक्तियौ उत्तरोत्तरं वलवान्‌ ह । 
भर्पात्‌ उत्तरोक्तर शकितत से सम्पन्न राजा पूरे पूरवे शक्ति से सम्पन् राजाको शमे 
करसक्ताहै)' 

(३) देश. देश कहते है पृष्वो को \ ह्मलय स लेकर दद्षिण समुद्र प्यन्त- 
पूवं पश्चिम दिशा मे एक हजार योजन तक एना हुमा बोर पर्व-यश्चिम कौ सीमाजौ 
कै बीषकाभू भाय चक्कवतीं सेन कह्नाता है, अर्थाद्‌ इतनी पृस्वी पर राज्यं करै 
वाला राना पक्वं दोता है । उस अक्रवरती कषेत्र मे जगल, भावादी, पाटो ध्नाका, 


५९२ कौटिल्य का अर्थघास्व [ नौवौ सधिकरण 


(१) नेति कौटिल्यः । परस्परसाधका हि शक्तिदेशकालाः 1 

(२) तंरभ्युच्चितः तृतीयं चतुथं वा दण्डस्यांशं भरले पार्या ्रत्यन्ताट- 
वौषु च रक्षां विधाय कायंसाधनसहं कोशदण्डं चादाय क्षीणपुराणभक्तम- 
गृहीतनवभक्तमसंस्छृतदगंममित्र, वाधिकं चास्य सस्यं हैमनं च मुष्टमुप- 
हन्तं माग॑शौर्पौ यात्रां यायात्‌ ! क्षीणतृणकाष्ठोदकमसंस्हृतदगं मिन वास 
भ्तकं चास्य सस्यं बाकी वा मुष्िमुपटन्तं ज्येष्ठामूलीयां यात्रां यायत्‌ । 

(३) अत्युष्णमल्पयवसेन्धनोदकं वा देशं हेमन्ते यायात्‌ । 

(४) तुषारदुदिनममाधनिम्नप्रायं गहनतृणवृक्षं वा देशं प्रोषमे यायात्‌ । 





है "क्योकि यह्‌ समपकाही प्रभावहैकिदिनमे कौवा उत्तर कौ मार तेता है, रात 
मे उत्त कौएको।' 

(१) किन्तु भावायं कौटिल्य इर प्रकारकेषेदको नही मानताहै। उत्का 
क्न है कि “राक्ति, देश, काल, ये तीनो ही प्रवल भौर एक दूसरे के पूरक 1 

(२) यात्राकाल : विजिगीषु राजा को घादिए फि वहं शवित, देश, कात से 
सम्पन्न होकर भआवश्यकतानृसार सेना के तिहाई या चौयाई भाग को बपनी राजधानो, 
अपने पाणि मौर भपने सरहदी ताको कौ रक्षा के तिए नियुक्त कर यथेष्ट कोप 
तथासेनाको प्ताय लेकर शत्रु पर विजय कएने के तिए अगरहन मासमे युद्धकेन्निर्‌ 
परस्या करे, क्योकि दस समय शत्रू का पुराना अघ्र-सचय समाप्ति षर होता दै, मई 
फरल के अन्न को संग्रह्‌ करने का समय वहीहोता दै, मौर रर्पाके बाद फिलोकौ 
मरम्मत नही हुई प्त है । यही समय है जवकरि वर्पा ऋतु से उत्पन्न एसल को 
अौर मागर हमत ऋतु मे पैदा होने वाली फपल दोनो को नेष्ट रिया जा सक्ताहै1 
दसी ध्रकार दमत श्तु कौ पैदावार कौ भागे वसतच्छतु मे होने वाली षैदावारको 
मष्ट करने के लिए उपयुक्त युद्ध प्रमाण-काल चवरमाप्तमे है । यात्राका यह दूसरा 
समय ह । इसी प्रकार वसन्त कौ दावार को आर आभरे की होमि वाली वर्षाकाल की 
फमल को नष्ट कएने का उपयुर्त समय व्ये मासमे टै। क्योकि इस समय पाष, 
पस, लकड, जल भादि सभी सौण हृएु र्ते ह ओर इसलिषु शत्रु अपते दुगं की 
मरम्मप्त नही कर पाता है) यात्राकात का यह्‌ तीसरा अवसर रै। ये तीनो यत्रा 
काल शत्रु को हानि पहुंचाने क लिए मत्यन्त उपयोगी रँ । 

(३) ओ देश अत्यन्त गरमदहो, जहां यवस { पणुमओकी खाद्य सामग्रौ ), 
ईधन तथा जल कीक्मीहो वहां हेमत ऋतु मे युद्ध के लिए प्रस्थान करना चाहिए । 

(८४) जिस देश मे लगातार वरफ़ पडती या वारिस होती हो, जह्‌ बटे-वदे 
तालाब एव घने जगल हो वह ग्रीष्म चतु मे युद्ध के विएु जाना कादिषु । 


भर १३५-१३६ : म० १ ] शक्त्यादिज्ञने गौर यात्राकालं ५९३ 


(१) स्वसेन्यव्यायामयोव्यं परस्यायोग्यं बयंति यायात्‌ । 

{२} मार्गशोर्ं तंपीं चान्तरेण दीघंकालां यात्रां य्यत्‌ ! चत्र वैशाखं 
चान्तरेण मध्यमकालां, ज्येष्ठामूलीयमायादढं चान्तरेण हस्वकालामूपोपि- 
ष्यन्‌ । व्यसने चतुर्थम्‌ ? व्यसनाभियानं विगृह्ययाने व्याष्यगतम्‌ १ 

(३) प्रा्शश्चषचार्पाः परव्यसने यातन्यभिस्युपदि शन्ति । 

(४) शकेत्युदये यातेव्यमनंकान्तिकत्वाहचस्नानाम्‌ इत्ति कौरित्यः । 

(५) यदा वा प्रयातः कर्शंयितुमुच्येत्तं वा शक्नुयादमित्रं, तदा यायात्‌ 1 

(६) अ्ुष्णोपक्नीणे कालेष्टुस्तिवलप्रायो यायात्‌ \ हस्तिनो ह्यन्तः 
स्वेदाः कुष्ठिनो भवन्ति \ अनवगाहमानास्तोयमपिवन्तश्चान्तरवक्षाराश्चा- 
न्धीमवन्ति । तस्मात्मभूतोदके देशे, वंति च हेस्तिबलश्रायो यायात्‌ । 
विषयंवे खरोष्टरार्ववलगप्रायः । देशमत्पवयंपद्धुम्‌ बयंति मस्प्रायं चतुर द्ध 
बलो पायात्‌ । 





(१) जो अपनी सेना के कवायद करने के लिए उपयुक्त मौर शनुतेना के लिए 
अनुपयुक्त हो एसे देच पर वर्पाछतु मे अक्रमण करना चाहिए । 

(२) जवबश्रिसी द्र देसके आद्रमण मे अधिक समयलगजने की सभावना 
हतौ वहा मागेशीयं गौर पोय इनदो महीनोमे यात्रा करनी चाहिए ! मध्यम 
करालीने पाता चैन वैयासे के वीच करनी चािए्‌ । जहां अल्पकालिक यात्रा हो वहां 
जयेष्ठ जाप मे प्रस्थान किया जाना चाहिए 1 जव कभी दात्र प्र व्यसन भाया दिखाई 
दै हेव समयक विना अवेन्ना किये चडाई कर देनी चाहिए! यह चयी यत्राहै। 
ग्यसने पीडित शत्रु प्र माक्कमण करने के सम्बन्ध मे विगृह्ययानं नामक प्रकरण मे 
निर्देश क्िवाजाचुकाह। 

(३) प्राचीने आचायों बन प्रायः कहना यही है कि "जव भो शत्रु पर जायति 
आई जान पे तभो आक्रमण कर देना चाहिए 

(# ) के ठीक विपरीत आदाय कौटित्य का कट्ना है कि विजिभीपु जव 
भो भधिक शक्ति सम्पन्नावस्या मे हो तभौ वाक्रमण करना चाहिए । $ 

(५) भवा जिस समयमभी रबु को निवल कियाजास्केयाशयु को विनष्ट 
करिया जा सके तभी चढाई कर देनी चाहिए । 

( ६} अत्यन्त गर्मी के मौसम मे हाथियो को छोडकर ऊट भादि कौ सेना लेकर 
भ्रमण कएता चाहिए । क्योकि पानी के अभाव भे यदयधिक उष्ण प्रदेशो मे हाथी 
कोढी हो जाया करते ई, स्वान के अमाव से ओर पोते के तिद पर्यास पानी न मिलते 
कै कारण अन्दर का दाह षद जाने से हाय अघे हो जति ह । इसलिए जिस देश मे पयसि 


नलो होती हो वदी दायियों कौ सेना लेकर याक्रमण कणा चादिए 1 
१८ कोर 


पर कौटिल्य का अर्थेशास्वर [ नौवाँ मघिकरण 


(१) समवियमनिम्नस्यलद्स्वदीर्घवशेन वाध्वनो यानां विभजेत्‌ 1 
(२) सर्वा वा ह्स्वकाला. स्युर्यातव्याः का्लाघवात्‌ । 
दीर्घाः कारयगरत्वाद्रा वर्पावास्तः प्रय॒ च॥ 
इति अभियास्यक्कर्मेणि नवमाऽधिकरणे शक्तिदेशकालवलावलज्ञान याद्राकाला 
नाम प्रथमोऽध्याय , सादित एकविशत्युत्तरशततम । 


~; ० - 





जहाँ जल का स्यायी प्रबन्धन हो जौरवर्पाभी नहोपीहोरेते देशोमे धा, ऊंट 
तथा घोडो की सेना तेकर माक्रमण करना चाहिए । जिस देशमे ष्पा होनिषरभी 
कीचड कम होता हौ, एते रेगिस्तानी देशो मे हाथी, धोडे, रथ भौर पैदल चतुर्ग 
सेनाकौ लेकर भी आक्रमणक्रियाजासक्तादै। 

( ¶ ) मथवा समतल, उत्रड खाबड, जलमय, स्थलमय, बत्पकालीन गौर दीपषे- 
कालीन आदि प्रिस्विततियो को देवकर यात्राकाल कौ विभक्तं करिया जा सकता है । 

(२) थोडेकर्यो कीपिद्धि केलिए समयको भी कमं बावश्यकेता होती है! 
री प्रकार वटे कार्यो कोसम्पन करने केलिए यात्राभी दीर्घ॑कालीन ती दै। 
कभी.कभी वर्पाऋतुमे भी कार्थाधिक्यके कारण दूसरे देशमे रहना प्डताहै। 
इसलिए काथो के दोटे वटे होने के हिव से यात्राएँ म द्ोटी वी समभन चाटिए्‌ । 


अभियास्यत्कमं नामक नवम अधिकरण मे शक्तयादिज्ञान शौर यात्राकाल नामक 
पहला अध्याय समाप्त । 


~ ° - 


१३७. 


मकस्य १९५ वलोषादानक्रालाः सन्नाहयुणाः 
व परतिवलकमं च 


(१) मीलग्रतकधेणीमित्रामि्ाटवोवलाना समुदानकाएलाः । 

(२) भकरक्षणादतिरिक्तं मौलम्‌, अत्यावापयुक्ता वां मौला मूले 
धिद्रर्वोरन्निति, बहृलान्रुरक्तमौलवलः सारवलो वा प्रतियोद्धा व्यायामेन 
योद्धव्यमिति, प्रकृष्टेऽध्वनि काते चा क्षयव्ययसहत्वान्मौलानाभिति, वहु 
मुर्तसम्पाते च यातव्यस्योपजापभयादन्यसन्यानां धृतादीनामविश्वासे, 
बलक्षये वा सर्वेमंन्पानामिति मौलबलकालः 1 








सैन्य-संग्ह्‌ का समयः संन्य-संगठन; मौर शत्रुसेना से मुकावलय 


(¶) इस खध्याय मे--मौलवल (राजधानी कौ रक्षा करने वातौ सेना), भृतक 
वल ( स्व॑तनिक्‌ सेना ), श्रेणीवल (विभिन कायो ने नियुक्त शला मे निपुण सेना), 
मिप्रवल ( भित्र राजाकौ सेना) बभित्रबल ( शवर राजा कौ सेना) भौर अटवीवलत 
(आटविकं सेना ), इन विभिमे सेनो को किम श्गिस अवसर पर युद्ध के लिषए्‌ तंपार 
करना चाहिए्--इसक्ा निरूपण क्रिया जापिगा १ 


(२) मौलवबल मूलस्यान अर्यात्‌ राजधानी कौ रका के लिए जितनी सेना की 
अथेक्षा हौ, उसे मतिरिक्त सेनाको युद्धमेत जाना चाहिए, अथवा मोलवल के 
वयात करदेे ङी सभावना होतो उसकी युद्ध मादि का्योेमे साते काना 
चादिए या मुकाबले मे जगे हए शवु पर मौलेदले के अनुराग की संभावना जान 
पे तो उमक्रोस्ापते जाना चादिए, यवा श्नु किसी पक्तिशाली सन्य को लेकर 
युद्ध कने दै लिए माया है, तव भो मौलवल को साथ तै जाना चाहिए, सयवा दुर 
देश, दीर्थकात्तौन युद्ध, क्षय व्यय कौ ववत्या मे श्रो मौत्तवत को सथ र्ना वादिषु, 
अथप्रा स्वामिनक्त नु के दूत मरो सेना भे भेद डालने का यत्व करगे तया दूसरी 
सेनाओ पर्‌ पूरा विशदा न होने की स्थिति मे भो मोलवल को लेकर युद्ध मे जना 
चाहिए, क्योक्रि मोनवल बच्यन्त स्वामिभक्ठ होने के दारण फोडा नहीं जा सक्ता है, 
अयवा अन्य सेनाओ के प्रधान पुद्पो का नादो जानि पर यदि विजिगीषु केरेनाके 


छेत द्ौडकर श्राग चेन्न भय दहोतो मौतव्ल को युदक्षे्रमसायते जाना 
चाहिए ! 


५९६ कौटिल्य का थयंशास्व [ नौवाँ सथिकरण 


(१) प्रभुतं मे भ्रुतबमत्पं च मोलवबलमिति, परस्यात्पं विरक्तं वा 
मौलबलं फटगुप्रायमसारं वा धृतसंन्यमिति, मन्नेण योद्धन्यमल्पच्यायाने- 
नेति, हस्वो देशः कालो वा तनुसषयव्ययः इति, त्पस्तम्पातं शन्तोपनपपं 
विश्वस्तं वा मे सैन्यमिति, परस्यात्पः प्रसारो हन्तव्यः इति, भरतवलकालः। 

(२) प्रभूतं मे श्रेणीवलं शक्यं मूले यात्रायां चाधातुमिति, हस्वप्रवासः, 
भेणोवरप्रायः प्रतियोद्धा, मन्तभ्यायामाम्यां प्रतियोदृष्रुकामो रण्डबल्व्यव- 
हारः इति धेणीवठकालः । 

(३) प्रभूतं मे मित्रवलं शयं मूते यात्रायां चाघातुम्‌, मत्पः प्रवासो 
मन्चघुढाच्च भुयो व्यायामयुद्धम्‌ इति, मिच्रवलेन वा पूरवमटकों नगरी. 
स्मानमासारं वा योधयित्वा पश्रात्स्ववतेन योधयिष्यामि, भिनपाधारणं 





(१) भृतफ़वल यदि विजिगीपु राजा यहं समे कि मौलवल कौ भपे्ा 
मे भूतकवलं अधिक है, थयवा शत्रु का मौलवलं थोडा तथा अविश्वास है, भधवा 
शत्रु का भूतक्वेत कमजोर यथान होने के वरावर है, अथवा दप समय तु के साय 
तूप्णी युद्ध करना पडेगा, यथवा घोडे ही श्रम से क्यं सपत्न हो जायगा, घवा युद्ध 
का शतथ्य देश दुर नही है, समयं भो योडा ही नेया मौर मधिकक्षय-व्ययकीभी 
सभावना नही दै, भववा शतु मे गु्चर मेरौ सेना मे बहुत कम प्रवेश कर सकंगे 
भौरवेभीभेदन डाल सके, यदि उन्होने भेद शल भी दिया तौ मपनी विष्वस्त 
सेनाकौर्मै मपने कावृ मे कर संगा अववा शनुकेयोढेही कार्योकी दाति करनी 
है'--तो दसी स्थितियो मे एव यवेमरो पर भृतकवल को साय तेकर उसको गुदम 
जाना चादिए्‌ । 

(२) श्रेणीवल . यदि विजिगीषु कौ यह्‌ विश्वास हौ कि भेरे पाम श्रेणीव 
इतना पोषा है कि उसको राजधानी की रक्षामेभी लगाया जासक्तादैभौरणनु 
के साय युद्ध करने के समय भी उनको साय लिया जा सक्ता है, मथवा सफर कम है! 
मुकाबले की सेना भौ प्राय श्रेणोवतल के साय युद्धे करे लायक हं, अथवा एव तूप्णी- 
युद्ध ( मन्व } मयवा प्रकाशयुद्ध ( व्यायाम } से मुकावला कटना चाहता है, मथवा 
दण्डसे डरा हृभा होने के कारण शतु. अवनी देना को किसी राजा के शधीन कसे 
कै सोच रहर है- एसी स्पितियों एव देते अवसरो प्रर श्रेणीव करो माय तेकर युद्ध 
करना चाहिए । 

(३) भित्रवछ , मदि बिजिमीपु राना यह्‌ सम क्रि “उतका भिनबल इतना 
एोल्वा है कि वह्‌ राजधानी की रवाकटलेने भौर शतु परकचदार्दकरनेमेभी स्म्य 
है, मयवा सप्र भी केम है, तूष्णी युद्ध कौ मपेशा वहां प्रकाश गृद्ध ही बधिक होगा, 
जिसमे क्षयव्यय फो कम समावना द, सयदा शनतेना या शु के देग मे सपी याद 


भ्र १३७-१३९ अ०२] सेना सम्बन्धी कार्यं ५९७ 


वामे काये, मित्रायत्ता वा मे कायंसिद्धिः, सासन्नमयुप्राह्यं कामे भित्रम्‌, 
अत्यावापं वास्य साधयिष्यामि इति भित्रवलकालः 1 

(१) भ्रभूतं मे शचुदल शबुबलेन योधयिष्यामि नगरस्थानम्‌। "अरव 
चा\ तमे मे श्ववराहयोः कटै चण्डाचस्येवान्यतरसिदिर्मविष्यति; भासा- 
राणामरवीना बा कण्टकमदंनमेतत्करिष्यामि; अत्युपचितं बा कोषमया- 
त्वित्यमासन्नमरिवले वासयेदन्यताभ्यन्तरकोपशडायाः, शतुधुद्धावरयुद्ध- 
कालश्च । इत्यमित्रबलकालः ! 

(२) तेनाटवोबलकारो व्याद्यातः 1 

(३) मागंदेशिक परभूमियोग्यमरिगुद्प्रतिलोममदवीवलप्रायः शतुर्वा 
धित्वं िल्वेन हन्यताम्‌ अत्पः प्रसारो हन्तव्यः इत्यरेवीबलकालः \ 





त्रिक सेनाया मित्रसेना को पहिले अपनो मिने-मेना सें भिडा कर फिर अपनी सेना से 
सेडाढेगा, अथवा इस युद्धादि काये मे भित्र काया अपना समान प्रयोजन है, इस 
कायं की सिद्धि मित्र के हाय मे है, अयवा अपने समीपस्य अन्तर भित्र का अवश्यं 
ही उपकर करना है, अथवा मपने मित्र से द्रोहे रखने वाली सेना { ष्य सेना } को 
शत्रु सेना के साय भिडा कर मरवा डालूंया'-दसे अवसरो या देसी रिथतियो मे मित्र 
सेनाकरौमुद्धमे साले जाना चाहिए 1 

(१) अमित्रवल यदि विजिगीपु यह सममे कि उसकी वु सेना भलयधिक है, 
जोकि उसके नगरमेही व्हरी हृ मर जिसको वहं अपने मरे णव के साय 
भिढा सवता है, भयवा उसको माटविक सेना के साय भिडा सकता है, इस 
भकार दोनो षु सेनामो के लड़ जानि प्रर उकषका अभीष्ट सिद्ध हो जायेगा कसे 
जैसे कि करुते भौर सुजर की लडारमे किसी भी एककेमर जाने पर्‌ चाण्डाल का 
साभ हौता है, मयवा अपने मित्र तथा भाटविक को सेनाके कटको का इस रोति से 
उन्मूलने हौ सक्तेया, अयवा बहत वदु हुईं शत्रु सेना को विजिगीषु कुषित हौ नाने के 
भरयसे सदा ही अपने पास रसे, किन्तु उसको पास रखे भे यदि अमात्य, पुरोहित 
आदिक कुपित दो जने का भव हो तो उत्ते नप्ने पास न रवे, अथवा यदि निजिगीप्‌ 
का शतु यपने किसी दूसरे शतु के सापयुद्धकर र्हाहौतोउष युद्धके घमो 
जाने पर्‌ दूसरे युद्ध के अवसर पर रतरुरेना को ही दूरे शवर के मुकावतेमे भिंडा 
दै रौ स्यातियौ एव मै अवसर पर शयुसैना को ही गुद मे भेजना चाहिए । 

(२) भटवीवेट उक्त विवेचन के भनुसार ही आटविक सेना को युद्ध मे 
भेजने कैः सम्बन्ध मे भी समक लेना चाहिए 

{ ३) यदि दिजरिगीपु यह्‌ समभे कि गतव्य स्यात को बताने के लिश श्य-्रदशंक 
कौ भावश्पकतां होमो, मयवा भाखविक सेना शवर कौ युदधभूमि मे सडने योग्य बायुधौ 


५९८ कौटित्य का अर्थशास्त्र [ नौगौ मधिकरण 


(१) संन्यमनेकमनेकजातीयस्यमुक्तमनुक्तं वा वोपायं यदुत्तिष्ठति, 
सदोत्साहिकम्‌ । भक्तवेतनविलोपविष्टिश्रतापकरं भें परेषाम्‌, अभेद्यं 
तुल्मदेश्चजाति्चित्पभ्रायं संहतं महत्‌ । इति वलोपादानकालाः 1 

(२) सेवा कुप्यृतममिचत्राटवोवलं विलोपभृतं वा ङु्यात्‌ । 

(३) भभित्रस्य वा बलकाते अत्युत्पन्ने शतु मवगृ ह्ीयात्‌ । भन्यत्र वा 
प्रेषयेत्‌ । अफलं वा कुर्यत्‌ ! विक्षिप्तं वा वासयेत्‌ ॥ काले वातिक्रन्ति 
विमूनेत्‌ । परस्य चैतद्लसमदानं विघातयेद्‌, आत्मनः सम्पादयेत्‌ 1 





फी शि्लामे निपुण है, अववा विजिगीषु की बिना ज्ञास हौ आटविक सेना शवुमेना 
के साय युद्धमे प्रवृत्त हो सग, जते एक्‌ विल्वफल दृभरे पित्वफल के साथशकरा 
करपोडाजाताहैचैतेहीशवु तेनास आदब्रिकं सेना ही मुठषेड करे मे समर्पै, 
यवा शत्रु भी आटविकं सेनाको लेकर ही युद्धभूमि मे उतर रहा है, अवा शरक 
कल्प मिष्ट के लिए भटविकर सेना ही उपयुक्त होगौ'-रेसी स्थितिषो एव एते 
भवस्रो प्र भाटविक सेना को लेकर युद्ध मे जाना वादिए। 


(१) भीत्पाहिक्वल उक्त छट सेनाभोके अतिरिक्त ओीत्ताहिक मामक 
सातवी सेना भौ होती है । नेतृत्वहीन, भिन्न-भिन्न देयो मे रहने वाली, राना 
को स्वीकृति या अस्वीहतिसे ही दूसरे देशो पर तूटमार करने वातीसेनाकोही 
भीत्स्ाहिक वल कठते ह । उसके दो भेद है, भेद मौर अभेद्य । दैनिक भताया 
भाषिक वेतन लेकर शत्र कै देश मे सटपाट कटने वाली; दुगो परे काम कटने वाली, मौर 
राजा की सामधिक आङ्ञाभो का पालन कले वालौ बौत्साहिक सेना भेद्य कटलाती है । 
भेद्य अर्थात्‌ अधिक भत्ता देकर भेद ( फोडने } किये जने योग्य । जन्तु जौ भौत्सा- 
हिकरेनाप्राय एकहीदेशकी, एकी जतिकी भौर एक शी व्यवहलायक्री होती 
है वह्‌ अभेद्य कट्लाती है। उसको वेतन आदि का प्रलोभन देकर फोडा नहींजा 
सकता दै । उषे यपने देश का यधिक्‌ ध्यान रहता रै} वह्‌ वेशौ सग्हिति होती है। 
इसलिए दस सेना को उपयुक्त समय के लिएु सग्रह करके रखना चाहिए । 

(२) उक्त सात प्रकार कीसेनाओमेसे शत्रु सेना तयां बाटविक सेनाको 
निममिते माधिकं वेतन न देकट उसके योढने, विद्धाने ठया पहेनने के निष्‌ धरु देश 
मे जीताहूभा या लटा हज म्ालही वेतनके रूपमे देना बािए । 

(३) सेनारे सम्बन्धमे जो प्थितियां भौर अंसे मवसर विजिपौपु के तिषु 
ऊष क्पे वर है, वहि क्छ स्वपते ओर करे दो बद्र अकू के लिए मी क्त 
हों तो स समय विजनिगौपु को वाहिद्‌ जगि जो शवुतेना उमके पास्त सहायताके 
लिए मायौ है उसको वह्‌ अपने मधीनर्ेया किसी कायंका बहाना बनाकर 
उसको वह्‌ अन्यत्र भेज दे । यदिद भवसरोपद शन्रुकी सेनाको ्टौदनादी 


प्र° १३७-१३९ : अ० २ सेना सम्बन्धी कायं ५९९ 


(१) पूरव शवं चेयां शेयः सन्नाह्ुम्‌ 

(२) तेद्धरवनावित्वान्नित्यसत्कारानुगमाच्च मौर्वं भूतवखच्छमः। 

(३) नित्यानन्तरं क्षिप्ोत्मायि वश्यं च भृतवबं धेणीदलाच्छयः 1 

(४) जानपदजेकार्थोषिगतं तुल्यसंर्पामं िद्धिलाभं च भेणीबलं भित्र- 
वलाच्चुपः । 

(*) भपरिभितदेशकालमेकार्थोपगमाच्च भित्रवनममित्नरदलाच्देयः । 

(६) आार्पाधिष्ठितमभितरवलमटवोवलाच्छेयः तदुभयं विलोपार्थम्‌ } 
अविलोपे व्यतने च ताभ्यामहिभय स्यात्‌ । 





पडजायतौ, कायं करने क बदते मे उरौ जो सहायतादेने की परहित प्रतिन्नाकी 
ग थी उसकोन देकर ही चोड दे, अथवा उको दोटे-दोटे फिरकोमे बाट केर 
मलग मलग छावनियो मे रेख दे, अथवा जवे शव की स्ायत्ता का समय बीत जयि 
उव उक्ष मेना को दोड दे, मथवा जब-जब शत्रु अपने सेना सग्रहं का भायोजन करे 
तभी तभी दिजिगीपु उसके मां मे बाधयें बडी करदे ओर शवत्रुद्रास डीकी 
मयी बाधामो का प्रतीकार करते हुए वह धपनी सेना का सगन करता रहे । 

(१) उक्तं सात प्रकार की सेना मे उत्तर-उत्तर को अपेक्षा पूर्व्वे को पेना 
का सप्रह्‌ करना अधिक लाभप्रदरै। 

(२) सदेव अपने स्वामी के साय वने रहने के कारण तथा सदाही सेनाके 
सम्यन्धरमे स्वामी की सत्कारवबुद्धिहोनेके कारम मौर चख्दा हीं स्वामी के सम्बन्ध 
भे सेनाकाभ्नुराग होने के कारण भृतक्वल को अपेक्षा मौलवल शेष होता है 1 

(३) इसी प्रकार श्रेणोवल कौ अपेक्षा भृतकवल अधिक धरे होता है, क्योकि 
वहं सदैव राजा कै समीप रहता है, अविलम्ब ही युद्ध के लिए तैयार हो सक्तादै 
भौर राजा के अधीन रहता, विन्तु घेणीवलमेये बाते नहीं होती] 

(४) भित्रबस की अपेक्ष श्रेणीवल अधिक उत्तम होता है, वयौकि वह्‌ अपने 
राजाके देशकाहोनाहै, एही प्रयोजन के लिए उसका सग्रह कतिया जता दै, 
मालिक का जिसके साय सवपंत्तया क्रोधहोत्ाहै श्रेणोवलकी भी उके साध 
सधपं तथा वैर होता है, चट्‌ अपने मालिक कौ घभीष्ट सिद्धि मेही अपनी मभीष्टसिद्धि 
समना है 1 परन्तु भित्रदलमेये वतिं गही होती 

(५) अमिश्रवल कौ अपेक्षा मिव्रब्त अधिक श्रेपस्कर होता दै, क्योकि मित्रवल 
हर समय ह्र स्थिति मे सहायक होता है, विजिगोपु के प्रयोजने गनुषारदी 
मित्रवन का भी प्रयोजन होता है! इसके विपरीत अमित्रवले मे ये ब्त मही 
होती है) 

(६ ) अटचीवल की अपेक्षा बभितरवल अधिक श्रेष्ठ होता दहै, क्योकि चहु 


६०० कौटिल्य का अ्थ॑शास् [ नौवाँ बधिकरथ 


(१) प्राह्यणक्षत्नियवश्यशद्रसैन्यानां तेज-प्रधान्या्सुवं पुवं धेयः सत्नाह- 
पिदुमित्ाचारपाः \ 

(२) नेति कौटिल्यः + प्रधिपएातेन राह्मण वक परोऽभिहाय्येत्‌ ! प्रहरण 
विद्याविनीतं तु क्षत्नियदले शेयः, बहुलसारं बा वंश्यशदरवलमिति १ 

(२) तस्माद्‌ "एवंदलः प्रः, तस्यं तत्प्रतिवलम्‌" इति वलसमुदानं 

1 

(४) हस्तियन्शकदगर्भकुन्तभ्रासहाटकवेणुशल्यवद्धप्तिवलस्य भ्रति- 
वलम्‌ \ 

(५) तदेव पाषाणलग्रडावरणगुशकचग्रहणीभ्रायं रथबलस्य प्रतिबलम्‌! 





बपेगृणो ते सपन एव विश्वस्त पुरुषो के नेतृत्व मे दहता है; शन्तु बटवौबल के 
सम्बन्धमे एेसा नदी दै! ये दोनो सेने शनरुदेश को तूटने के तिएं वधे उपपुक्त 
है । क्योकि यदि उन्हे युद्धमे तमायाजाय या विपत्तिमे सहायतां नियुक्त क्वि 
जाय, तो अप्तीनके घपरक ठर्ह्‌ सदाद्ी उने भय दना रहेताहै) 

(१) पराचीन नाचार्योका मत्तरैङ्गि तेज कौ अतिश्यता होनेके कारण 
ब्राह्मण, क्षतिम, वैश्य मौर शूदर, इन चारो वणोंकी सेनाभो मे उत्तर-उत्तरकी 
उपेमा पूवं पूवं की सेना अधिक ेष्ठहै। 

(२) इसके विपरीत आचाय कौटिल्य कामहै कि "शतुपक् द्राह्मणतरेना के 
समक्ष नमस्कारक्रया शिरे शुका कर उको गपने वश मे केर सेहा है! एसतिए्‌ 
युद्धविद्यामे निपुण क्षत्रिय सेना को ही सर्वाधिक धेषु खमसना चाहिए, अपवा वरय 
सेना तेयाशूद्रतेनाको भ्रेष समभना चाहिए, यदि उनमे वोरपृ्यो कौ 
अधिकता हो । 

(३) सेनार्ज के सबन्ध मे पूर्वोक्त पारस्परिक शेषवा को समन्नने के वाद घवु- 
सेना के सवन्धमे भौ विचार कर तेना चाहिए बौर अमुक शवुषेना के साय अमुक 
धेना उपक्त डो, इन सरो वातो क्र विचार करे उपयुक्त षेनामो क्व सग्रह करता 
चाटिए । 

(४ } इत्तितेना के मुकादते के तिए हावी, जामदनन्य यन्तर, शक्टगरभे ( शकट 
के समान मध्यपाग वाता अल), भावा ( कृन्त }, वरा ( प्रास), प्रिून 
( हाटकं }, लादौ (वेषु), चल्तभर (शत्य )} आदि साघनोकते युक्त सेनाक्यै 
मावश्यक्ता हाती हे । 

{ ५) उक्त हस्विेना यदि पायाण, मदा { तगुड }, कवक { आवरम }, अरय 
थोर कवग्रादौ { लो लोदे कौ ड, चिक अग्रभागमे वाल पक्ठनेका टक तमां 
स्द्ता ह ) आदि साधनोस युक्तो ठो वद्‌ रय-खवार सेना का मुकाबला (प्रतिगत) 
करनेवालो समना चाहिए । 


भ्र० १३७ १३९ - ० २ ] शक्ति के अनुसार व्यवहार ६०१ 


(१) तदेवाश्वानां प्रतिबलम्‌ ! 
(२) बमिणो वा हस्तिनोऽश्वा वा वासिणः कदचिनो रथा भावरणिनः 
पत्तयश्चतुरद्ु वलस्य प्रतिदलम्‌ 1 
(३) एवं वलसमुदानं परसंन्यनिवारणम्‌ 1 
विभवेन स्वसैन्यानां कुयदिद्धविकत्पश्चः ।\ 
इति अभिपास्यक्कर्मणि नवमेऽधिकरणे वलोपादानकाना सन्नाहयुणा प्रततिवलकरमं 
नाम द्वितीयोऽध्याय, आदितो द्राविशत्युत्तरशततम 1 


क 





(१) इसी सेनाको खडसवार ( अ्वदल ) सेनाका भी प्रतिवल समना 
चाहिए 1 

(२) केवचधारी दायी या क्वचधारी घोडे, मनदूवे सोहे की पवोंदेमढे हष 
रय सौर कवरचधारी पेदलसेवा, इन चारोको क्रमश्च, हस्तिवलत, अश्वारोही, 
रथा रोही भौर पदापि, इस चतुरग सेना का प्रतिवल समना चादिए्‌ । 

(३) इस प्रकार पृवोक्तं रौति से सेना कौ पारस्परिक श्वा, मुरता, लघुता 
का विचार करके ही उपयुक्त सेनामो को सग्रह करना चादिए ) इपी प्रकार मोत 
आदि अपनी सेनामोकी शक्ति के अनुखार एव सेनार्ओं के अग्रूत साघन हायी, 
घोडे, शख आदि फौ अधिकता-अल्पता को दृष्टि मे रख कट अलग-अलग विभागो 
के अनुसार दी सेना का सग्रह तया शत्रु का प्रतिकार करना चाहिए 1 


अभिपास्यत्कमं नामक नम अधिकरण मे बलप्रतिवलकरमे नामक 
दूखरा सध्याय समाप्त । 


मकरण १५५. पश्रात्कोपचिन्ता, बाह्यान्तर- 


भ्रमाय ३ प्रकतिकोपपरतीकार् 


(१) मल्पः पश्चात्कोपो महान्‌ पुरस्ताल्लाभ इति 1 अल्पः पश्चात्कोपो 
गरीयान्‌ 1 सत्पं पश्चात्कोपं प्रयातस्य दृष्मामिमाटविका हि स्वतः समेध- 
यन्ति, प्रृतिकोपो वा । लग्यमपि च महाम्तं पुरस्तात्लाममेवंभूते भरत्य- 
भित्रक्षयन्यया ग्रसन्ते । तस्मात्ताहले कयः पुरस्ताल्लामस्यायोगः शतेकीयो 
वा पश्चात्कोप इतिं न यायात्‌ । सूचीमुखा हन्या इति छोकप्रवादः । 

(२) पश्चात्कोपे सामदानभरददण्टापप्रुड्जोत \ पुरस्ताल्काभे सेनापति 
कुमारं वा दण्डचारिणं कुर्वोत । 








पोश्चात्कोपचिन्ता भौर बाह्याभ्यन्तर प्रकृति के फोप का प्रतीकार 


(१) यदि थो श्ाक्कतोप बोर बधिक भावी लामो तोदोनोमेसे थोडा 
प्वत्कोपटी गरुतरटै, मोक विजियीपु के गृद्धमे चते जानेके कारण चोढे 
प्श्राकतौपबो भौ रजद्रोदी बौर धाटविक्‌ बटन बदा देते है, अयवा विजीगीपु कौ 
की भनुपस्यित्ति म उसका करुपित शकृतिवर्गे योडे मी पश्वाकोय को सधिक बदा देता 
दै पदि पश्चात्वौप कौ लाप्ररवाहौ करके भाङ्रमणसे होनि वाले बडे लाभको भ्रात 
कर लियाजायतो उत्त दए पश्नात्कोपके प्रतीकारके लिएुजो भृत्य तया 
मिश्र सवनधी क्षय-व्यय, करना पडता है, उसमे वह महान लाभ सव बरावर हो जाता 
है! इसलिए जव भादी लाभ कौ सफलता प्रति सदसत एक अश मात्र होनेवासौ हो 
तो उक भवे पश्चातोपसे होने वाला यनथं प्रविशत एक अश समफना 
चाहिए, यर्थात्‌ पक्वा्कोपजन्य अनयं कौ वेला भादी तामे दसमुनी सारता 
होनी हैष लोकपरपिदि है कि वनयं दा सूचोमुच द्रया करते ई, धर्याद्‌ परति तो 
उनका सूप तु रै मुट्‌ जितना सदम होता है, किन्तु वादमे वे भयावह प धारण 
करसेतदहै। 

(२) यदि पश्चात्कोप की अधिक सभावना टो तो साम, दाम, दण्ड, भेद भा 
उ्पायौते सभौ रकार उसका प्रतीकार करा चाहिए । यदि मवी लामरकौ 
कोभी नद्योडनादोतो सेनापति या युवराज्‌ के धक्षरणमे सेनाको विजययात्रां 
के सिए भेजना चाहिए । 


घर० ¶४०-१४१ : ० ३ | पश्चात्कोप ओर प्रकृति कौप ६०३ 


(१) बलवान्‌ वा राजा वश्चात्कोवादग्रहसमर्थः वृरस्तात्लाममादातुं 
यायात्‌ 1 अभ्यन्तरकोपद्धायां णद्धतोनादाय यायात्‌ 1 

(२) गह्यकोवशङ्ायां वा पुत्रदारमेषामश्यन्तरावग्रहुं कत्वा शून्य 
पालमनेकबलवगेमनेकमुष्यं च स्थापयित्वा यायात्‌ । न वा यायात्‌ । "अभ्य 
न्तरकोपो बाह्यकरोपात्यापौयान्‌" इत्युक्तं पुरस्तात्‌ 1 


(३) मन्तिपुरोहितसेनापतियुवराजानामन्यतमकोपोऽभ्यन्तरषोपः ! 
तमात्मदोपत्यागेन परशवत्यपराधवश्चेन वा साधयेत्‌ । 


(४) मह्‌(पराधेऽपि पुरोहिते संरोधनमवस्रावणं वा सिद्धिः, युवराजे 
संरोधनं निग्रहो वा गुणवत्यस्यरिमन्सति पत्रे । 


(4) भयवा जो शक्तिसपन्न राजा पश्चात्तोय का प्रतीकार करेमे समये हौ 
ओर उसका यह्‌ विश्वास हो कि ह्‌ पश्चात्कोप को पुरी तरह शात कर सकेगा, तो 
योदी-सी सेना पचे छोडकर विजिमीपु स्वय भी यत्रामे जा सकताहै। यदिदेसी 
स्थितिमे भीतरोकोपकीआएकाहो तो उन आशकरित व्यक्तियो को सायजेकर 
विजिगीषु को युद्ध मे जाना चाहिए } 

(२) अथवा यदि वाह्यकोपकौ आशकाहोतो पिजिमीपु के ति्‌ उतितिहै 
वह उने बाद्यकोप्कारी अतपाल आदिके पृत्र तथा छियो को अपने अमात्योके 
अधौन करके युद्ध मे जाय 1 यदि बाह्य भौर वाभ्यन्तर दोना कौ भौर सै उपद्रव 
की आवाहोत्तो पौ बताई गदं मौलेभृत आदि सात प्रकारकी सेनाओ त्तमा 
अनेक मुख्य सेनापतियो से युक्त शून्यपान को राजधानी की रक्षा के लिए नियुक्त 
केके विजययाक्रा करनी चाहिए \ इतने इन्तजाम मे भौ पदि आभ्यन्तर विद्रौद्‌की 
शका बनी रहे तो विजिगीषु कदापिन्‌ जाय क्योकि माभ्यन्तर कोम, षाह्यकोप 
की अपेक्षा अत्यन्त टूनिकर होता है, इस वात को पहिले ही कटा जा चुकाहैः 

(३) मन्त्री, पुरोहित, सेनापति ओर युवराज इन नारोमे सेक्िसीष्कके 
दवाय करिए जाने बति उपद्रव को आभ्यन्तरकोष्‌ कते दँ यहं भभ्यन्त रकोप यदि 
विजिपौपुकेक्सिीदोपके कारणपेदा हाहौ तोउस दौपका परित्याग कर 
जाभ्यन्तर कोप को शान्त करना चादिए \ यदि वह मन्त्री, पुरोहित नादि के कारण 
उत्पच्च हेमा हो तौ उनको अपराध क अनुसार प्राणदण्ड, बन्धन त्या भर्धदण्ड आदि 
केद्वारा सीधा करना चाहिए 1 

(४) मदि पुरोहित से एेषा कोई महान्‌ अपराधहौ जायतोभौ उषकावध 
नही करना चाहिए, क्योकि ब्रम को क्व नियिद्ध है! इसलिए उसको यातत कैद 
भे डाल दिया जाय अयव देन-निर्वासिन का दण्ड दिया जाय । यदि युवराज इष परह्‌ 


६०४ कौटिल्य का अर्थशास्व [ नवां धिकरण 


(१) ताभ्यां सन्तिसेनापती व्याद्यातौ । 

(२) पतरं शरात्तरमन्यं वा कुल्यं राज्यग्राहिणमुत्साहेन साधयेत्‌ । उत्ता- 
हाभाते गृहीतानुवर्तेनसम्धिकर्मभ्यामरिसन्धानभयात्‌ 1 न्येभ्यस्तद्विधेभ्यो 
या भूमिदानं किश्वातयेदेनम्‌ । तद्विशिष्ट स्वयप्राहं दण्डं वा प्रेषयेत्‌, साम- 
न्ताटविकान्‌ बा \ ते्िगृहीतभतितन्दध्यात्‌ । अवरुद्धादानं पारग्रामिकं वा 
योगमातिष्ठेत्‌ । 

(३) एतेन मन्परसेनापतौ व्याख्यातो \ 

(४) भन््यादिवजनिामन्तरमात्यानामन्यतमकोपोऽन्तर मात्यकोपः 
तप्रापि यथाहमुपायान्‌ प्रयुज्जीत 1 





का महान्‌ घपराध कर डते तोर्सेयातो बाजन्म कैदमे डाल दिवाजायया 
पराणदण्ड दिया जाय, विन्तु यह प्राणदण्ड उसो द्या मे दिया जाय जव कि दूसरा 
कोई गुणवान्‌ पुव विद्यमान हो । 

(१) पुसेहित मौर युवराज के समान ही मन्त्री बौर सेनापति का भो उचके 
अपराध के अनुसार वधं या वन्धन का दण्ड सममना चाहिए । 

(२) विजिगीषु को चादिए कि वह्‌ मपने पु, भाई या किसी खानदानो व्यक्ति 
क्रो, जो सज्य तेने की शच्या करे, उसको उसके योप्य उच्च घधिकारमदो पर निगुक्त 
करर के अपने वश मे करे । क्योकि यदि उर वशमे न क्ियागयातो यह माणका 
नित्य ही वनी रहती है फि कहीं ये शत्रु राजा के साप जाकर न भिल जाप । अधवा 
इती तरह्‌ के दूरे खानदानी व्यक्तियो को जमीन मादि देकर अपने धीन कर तेना 
चाहिए ! अथवा एते व्थक्तियो को स्वय ग्राह सेना का सेनापति वेनाकर कही बाहर 
शुद्ध के लिए भेज देना चाहिए ! मयवा उन्हे सामत तथा आटविको कौ पेना का 
अध्यक्ष विक्त कर के बाहर भेज देना चादिए मौर फिर उस स्वय ग्राह सेना तथा 
उन. सामत आटविको के साय गडा कराकर उसको कैद मे ठाल देना चाहिए । स्वय 
श्राह सेना दवारा गिरफ्तार उस्र व्यक्तिकौ राजास्वयलेले अधवा दुगैम्मोपाय 
भ्रकरण म॑ निदिष्ट उपायो द्वारा उस्ेवदामे करे। 

(३) इसी प्रकार मन्त्री ओर सेनापतिके द्वारा पैदा क्रिये गये उपद्रवतथा 
उक प्रतीकार का भी व्याख्यान समक तेना चादिए । 

(४) मन्त्री, पुरोहित, युवदाज शै ेनएति ॐ किगिक्त न्प्र कन्ठए्मत्यि 
भर्या द्वारपाल या रनिवास के कर्मारो मादिमे से किसी एकद्रारा उटये गये 
कोप कतो अन्तरमात्यकौप कटे ह । रेमे कोप को यान्त कसे के तिषए उपरयुं्त 
उपायोकौहीकाम मे लाना चाहिए 1 


भर १४०-१४१ ब० ३] पद्चार्कोष अर प्रङृति कोष ६० 


(१) राष्ट्मुख्यान्तपालादविकदण्डोयनतानामन्यतमकोपो बाह्यकोपः! 
तसन्योन्येनावग्राहुयेत्‌ \ अतिदुगेभतिस्त्धं वा सामन्तादविक्रतत्छलौनाव- 
रुढानामन्यतमे न्वप्राहयेत्‌ ? मित्रेणोपप्राहुयेढा, यथा नामि गच्छेत्‌ ! 

(र) मभि्रादा सत्री भेदयेदेनम्‌-“अयं त्वा योगपुरुष मन्यमानो भर्त- 
येवं विक्रमयिष्यति, अवाप्तार्थो दण्डचारिणममित्रारदिकेषु कृच्छं वा व्रवासे 
योक्ष्यति, विपूत्रदारमन्ते वा वासपिष्यति, प्रतिहेतविकतमं त्वा भतंरि पण्यं 
करिष्यति, स्या वा सन्ध कृत्वा भर्तारमेव प्रसादयिष्यति, भित्रमुपक्ष्टं 
वास्य गच्छेद्‌" इति । 

(३) प्रतियच्ननिष्टानिप्रायः पूजयेत्‌ । 

(४) अप्रत्तिपन्नस्य संश्रयं भेदयेद्‌-'अस्तौ ते योगपुरुषः प्रणिहितः” 
इति 1 





(१) राष्ट के प्रमुख व्यविति, अन्दपाल, आटविक बौर बलदुर्वेक अधीत कपि 
गये व्यक्ति { दण्डोपततत } मादिमेसे किसी एकक द्वारा उहाये गये उष््रवको 
माह्यकोप कहते है । देसे कोप को शान्त करे का पटौ तरीका है कि उन कोपकारो 
भो एक-दूसरे के साय लडा कर शान्त किया जाय । बाह्यकोप को उठाने वलि राषटर- 
मुख या अन्तपालं खादि को सामन्त, लाटविक या उनके कुल के किप गिरपतार्‌ 
राजकुमार दारा पकडवा दिका जाय, अथवा भपने मिन के साथ उसकी मिषता मोड 
दी जाप, जिससे कि बह एतरुपक्षमे न मिल जाय 

(२) सत्री नाक गुषचरको चादिए कि वह वाह्य कोपकारी राष्टरमुख दि 
व्यक्तियों को यह कद्‌ कर मित्र बगये रदे दिः शुम जिसके साय भिवन चते हो 
वह्‌ तुमको विजिगीषु का ग्तचर्‌ सम कर तुमको तुम्हारे मित्र से चडने को कटेमा 
मौर उस आक्रमण ङ परिणाम को देखं कर तुमको अपनी सेना का मीयक बनाकर 
अपने त्रु या मादत्रिके के मुकाकते मे फिसी दुष्कर आक्रमण के लिए नियुक्त करेगा, 
अथवा दुमको तुम्हरे खी-पुवो से वियुक्त कर अपने किसी सरहदी इलाके मे नियुक्त 
कर देगा, भयवा मप्ने ही मालतिकके गुकावेमे पदितुम हार्ग्एतो बुम्हारे 
मालिक से धन सेकर्‌ वह उषी कं हाय वुम्ह कैच देषा, अथवा तुम्हरे स्वामी कै 
दाथ दुम्हे ही शतेना के रूपमे गिरदो रख कर सन्धि कर लेगा, अथवा सुम्दे शतै 
भे रखकर लयते किरी मित्र के साथ तुम्हारे स्वाम की सन्धि करा देगा (* 

{३) पटिसप्रीके शस मेद भरे उपदेश को वह वाह्यकोपकारी स्वीकार कर 
से तो उसकयौ उस्तकरो मनचाही वस्तु देर सम्मानित हिया जाय } 

(४) यदिस्वौकारन करे सो सश्रयनीतिके दारा उते यहु केकर भिन्न कर्‌ 


६०६ कौटिल्य का अर्थञ्चास््र [ नौबौ अधिकरण 


(१) स्री चैनमभित्यक्त्गसनंघतियेद्‌ गृढयृष्वर्वा 1 सहत्रस्याधिनो 
वास्य प्रदोरपुरुषान्‌ ययाभिभ्रायकरणेनावाहयेत्‌ 1 तेन अर्णिहितान्‌ सन्नो 
गयात्‌ । इति सिद्धिः । परस्य चेनान्कोषानुत्थापयेत्‌ । भात्मनश्च शमयेत्‌ 1 

(२) मः कोपं कतु शमयितुं वा शक्तः, तत्नोपजापः कार्यः । यः सत्य- 
सन्धः शक्तः कर्मणि फलावपप्तो चानुग्रहोत्‌ं विनिपते च त्रतु, तत्र प्रति- 
जापः कापंः 1 तकंपितव्यश्च--कल्पाणबुद्धिरुताहो शठ इति 1 

(३) शठो टि दाद्योऽभ्यन्रमेवमुपजपति-भतररं चेद्त्वा मां प्रति- 
पादपिष्यति शतरुदधो भूमिलाभश्च मे द्विविधो लाभो भविष्ति, जयया 





दिया जानि "जो व्यक्ति तुम्हरे बश्यपमे है वह्‌ दूसरे का गरुलचर दै, उतते तुम्हे 
सम्भल कर रहना चारिए ।' 

(१) भवा सत्री को चाहिए कि दध के लिए नियुक्त व्यक्ति ( अभि्यकतं ) 
के हाप जाली पत्र भेजा कर जिसमे शतु को दिपकरर मार डालनेका निर्देश 
हो-गतरुकेभनमे सन्देह पेदाकर उसी के द्वारा उस वाह्यकोपकारी का वधकरा 
दे, अथवा गृप्रषरो वे दरा ही उसका नध केरा दिया जाय । क्रयवा शत्रू का माध्य 
लेने के लिए उने वाह्यकोपरकारो र्टरमुख, अन्तपा्त आदि के सायो बौर पुरुष 
जानेक्रोततैवार्‌ हो, उनकी मनचाही मुराद पूरी कर के उन्हे जपनी भीर मिताते। 
पदिये षीर पुष्प भिलनेके सितैषारनहोतो उनके प्ष्वन्धभे पत्र राजाके 
यहां कर सत्री इस प्रकार कहै चे सभो वीर पर्प विजिगीषु ने वुम्हारे वके 
सिएभेजेहैये सभी गुभचररै" ओर इष प्रकारशतरु को समभाकर उसीके दारा 
उनको मरवा डले । दातु के पक्षमे अन्तर-वाह्यकोप पैदा कर गौर गपने पक्के 
कपौ के प्रतीकार करे1 

(२) जो व्यक्ति कोप को उत्पन्न करने भीर शान्त करने मे समधं हो उसी पर 
उपजाप का प्रयोग कर दर्रे के साथ उसकी पूट गव देनी घादिए्‌ ॥ जो पुष्प सत्य 
प्रतिज्ञ हो, कायं तथा फलसिद्धि के समय अनुग्रह्‌ करने वाला हौ भौर मापत्ति के 
समय र्षा कर सके उसके सा प्रततिजाप { उपजापर नो स्कार कर तिना प्रतिजपि 
दै) काप्रोष करना चारिए ! यदि उपजाप करने वाते व्यित के प्रति उपजपर को 
स्वीकार करतेने वलि व्धक्रिति को यह भाशकाहो किकही्वहवठ्गनेने तिएतो 
हिसा नही कह रहा है तो उक कल्याण बुद्धि या शढ्वुद्धि कौ परो्ा तेकर भली 
भाति विचार विनिमय क्रते। 

(३ } ओ बाद्य शञबुदधि होते ह वे अभ्यतर के प्रति यह सौचकर उपजापए करते 
ह किमेरे द्वारा बहुकाया यया मत्री यदि अपने राजाको भारकद उसके स्थान पर 
मुम राजा वनादेगातो वरुका नाश बौर भूमिका लाभ, ये दोनों फायदे मुभे एक 
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शत्रुरेनमाहनिष्यति हतवन्धुपक्षसतुल्थदोषदण्डेन वा उद्टिग्नश्च, मे भरुयान्‌ 
कृत्यपक्षो भविप्यति तष्टिघे वान्यस्मिननपि शद्धितो भविष्यति अन्यभन्यं 
चास्य मुष्यमभित्यक्तशा्तनेन घातयिष्यामि इति 1 

(१) अभ्यन्तरो वा शठो बाह्यमेवमुपजपति-कोपमस्य हरिष्यामि, 
दण्डं वास्य हनिष्यामि, दुष्टं वा भर्तारमनेन घातयिष्यामि, प्रतिपन्नं बाह्य- 
ममित्रारविकेवु विक्रमयिष्यामि चक्रमस्य सन्यतां वैरमस्य प्रसज्यतां ततः 
स्वाधीनो मे भविष्यति, ततो भर्तारमेव प्रसादयिष्यामि, स्वयं वा राज्यं 
ग्रहीष्यामि, बद्ध्वा वा बाह्यभरूमि चोभयम्रवाप्त्याभि, विदं वाबाहुयित्वा 
बाह्यं विश्वस्तं घातपिष्यानि शुन्यं वास्य मूलं हरिष्यामि इति । 

(२) कल्याणवुद्धिस्तु सहजीव्ययेमुपजपति 1 कत्याणनबुद्धिना सम्दघीतत } 
शठं "तथा" इति ्रतिग्‌ ह्यातिसन्दध्यात्‌ । इति ॥। 

(३) एवमुपलभ्य, 
सथहो जायेगे, अथवो यदि दात्रुही मत्रीको मार डलेगातौो मत्री का बन्धुवर्गे 
तथा दरसरे द्रुद्ध या लुन्ध लोग राजाके शत्रु बन जायेगे भौर तव बडी सरलतासे 
उन्हे भ अपने कशमे कर सका, इस प्रकार हूसरे कमेचारियो परसेभी रानाका 
विश्वास उट जायमा भौर उस दशाम रमै, एक-एक करके सभी प्रमुव के्मंचारियौ के 
नाम अभित्यक्त व्यक्तियो के हाय जाली पञ्च भेजकर, उनको भी मरवा डालूगा 

(९) इमी प्रकार जौ अभ्यन्तर शछहोतेष् वे बाह्यके प्रति यद सोचकर 
उप्जाप करते है कि, "दस बाह्य के कोपका मै अपहरण कर स्वगा अथवा इसकी 
भेता को मार या, या मपने दुष्ट राजा को इसके द्वारा मरवा डालूंया, याजेब 
यह्‌ मेरे राजा को मारना स्वीकार कर लेगा तो उस समय ईइसे णवुभो तथा आटविको 
के साथ गद्ध करने के लिए मेज दुमा, तव इमकी सारी सेना वही युद्ध मे फंसी रहेगी, 
उसफा आपसमे वैरे क्डता रहेगा, उम अवस्थामे यह मेरे अथीनदहो जायेगा भौर 
एसा कायं करकं मँ अपने मालिके को प्रसत्त कर सटरंगा, अथवा वाह्य को वशमे करके 
उसका राज्य र्म स्वय हडप लूंगा, अथवा उसको कंदमे डालकर उस्कीभूमिको 
अर मपे मालिक की भूमि को अपने भधिकारमे कर लूंगा, अथवा बाह्य के किसी 
विसेधौ से भिलकर उसके द्वारा इस बाह्य को मरवा डालंगा, अथवा जवे यह्‌ युद्ध 
मे एसे ल्क इग्दी श्री रक्प्तये को दुद्र 

(२) जो क्ल्याणवृद्धि होता है वहं अपनी माजीविका को सुरक्षित रवते हुए 
साथी वनकर हौ उपजपि क्रिया करता है 1 इसलिए दिजिगीपु जो चाहिए करि वह्‌ 
कत्याणवुद्धि के साय सन्धि कर ले शख्वुद्धिकी वात को मानकर पोदये अवस्रर मानि 
यरधोखादेदे। 

(३) इस प्रकार कल्याणवुद्धि ओर शव्वुद्धि का निश्चय करके, 
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(१) परे परेभ्यः स्व स्वेभ्यः स्वे परेभ्य स्वत. परे ॥ 
रक्याः स्वेभ्य. परेभ्यश्च नित्यमात्मा विपश्चिता ॥। 


इति अभियास्यतकमेपि नवमेऽधिररणे पश्चाक्तोपचिन्ता बाह्याभ्यन्तखकृति" 
कौपध्रतीकारश्चेति दृतीयोध्याय , मादितन््यौवित्ययुत्तरशततम ॥ 


न= क = 





(१) का्॑कच्वे को जानम वाते विदान्‌ विजियीपु को चाहिए करि वह्‌ जिन 
दूप्ररो को शठ ममता है उनकी वातको दरूमरो पर्‌ प्रक्टनहोनेदे। मौरमौ 
अपने शठ हँ उनी बात अयनो ¶्टभी प्रक्टनहौनेदे, इसी प्रवार दोनो प्रनारदे 
शठो पर एक दूषरे की वात कोप्रर्टन होने दे, भषने शठो को बह्‌ परा्ों ते र्ता 
करे भौर उनके अनुकूल या प्रतिकूल अभिप्राय को बह यपनी मौरवेप्रक्टन करे। 


अभिपास्थतमरं नामरु नौवें अधिकरण मे आभ्यन्तर वाकोपप्रतीकौर नामक 
तीसरा मध्याय समात्त । 
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क्षयन्ययल्लमेविपरिमशैः 





अध्याये 





(१) युग्यपुरुषापचयः क्षयः } हिरण्यधान्यापचयो व्ययः ! 

(२) ताभ्या बहुगुणविशिष्टे लाभे यायात्‌ ! 

(३) आदेयः, प्रत्यादेयः, प्रसादकः भ्रकोपको, स्वकालतः, तमुक्षयः, 
अत्पश्ययो, महान्‌, ब्‌ दध्‌ दयः, कल्यो, धर्म्यः, पुरोगश्च ति लाभसम्पत्‌ । 

(४) सुप्राप्यानुपाल्पः परेपामपत्यादेय इत्यादेयः 1 

(५) विषपेये प्रत्येयः । तमादद्यनस्तव्रस्थो का विनाशं प्राप्नोति । 

{६} यदि वा षश्येत्‌-श्रत्यदेयमादाथ कोशदण्डनिचयरक्षाविधा- 
नान्यदलावधिष्यामि, खनिषरन्वहस्तिवनतेदुबन्धवणिक्ययानुदुधुतसारान्करि- 





क्षय, व्यय मीर लाभ का विचार 


(९) ददी परो आदि छुकारियो कोर रजकर्मचरारियो के नाको क्षय 
कहते द । हिरण्य सौर धान्य जादि के नाद को व्यय कहते है 1 

(२) विजिरीपुकोबरा्हिएकरिक्षप घोरव्ययका ध्यानं रलक्ृर जिस समयं 
बह बदूगुणविदिष्टं साभि की सम्भावना समभे उस समय युद्ध के सिए प्रस्थान कर 
दे । 

(३) लाभके व्रिरिष्ट वार्‌ गुणो के नाम १. शादेय २. प्रत्ादेय 
३. श्रषादक ४ परकोपके , हत्तक्याल ६. तनुक्षय ७. अल्पव्यय = महान ९. बृद्धशुदय 
१०. कल्प ११. धर्म्यं सौर १२, पुरोग । 

(४) गोबडी सरलता प्रात जि जासके, श्राप्नि कै दाद सरलतासे 
जिस रक्षाकीजा स्के मौर कालान्तरभे भौ निष्को चु छीन ग सके ) पते ताभ 
को भादेय कते हं ! 

(५) भादेय से विपरीत लाभ को प्रत्यादेय कहते दै । जो इस प्रकारके ताभ 
को प्रापि करवा है मयवा उदी पर जीवन-निर्वाह्‌ करता है वह अवश्य ही धिनाण को 
प्रात होता है! 

(६) पदि प्रिजिगीषु यह्‌ सममे कि शभरत्यदेय लाभि को प्रा करई अपनेशबु 
के कोप, प्रेता, म्र-सचय जौर दुगे आदद के सर्षप साधनो कौ नष्ट कर सकया, 
अथवा श्र व खान, दभ्यक्न, हस्तिवन, सेपुकेध मौर व्यापा मारे जादि का शौपग 

३९ कोर 
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ष्यामि; प्रकृतीरस्य कर्शंपिष्यामि; आबाहपिप्यामि, जायोगेनाराधपि- 
ष्यामि वा, ताः परः प्रतियोगेन कोपयिष्यति; प्रतिपक्षे वास्यं पण्यमेनं 
करिष्यामि; मितेमवष्डं वास्य प्रतिपादयिष्यामि; भिनरत्य स्वस्व वा देशस्य 
पोडामनस्यस्तस्करेभ्यः परेभ्यश्च प्रतिकरिष्याभि; भमित्रमाश्रयं व्यि 
वंयुण्य श्राहुपिष्यामि, तदमितविरक्तं तत्कुलीन ्रतिपस्यते; सत्कृत्य बस्मि 
भरमि दास्यामि, इति, सटितसमुतियित मित मे चिराय भविष्यति इति 
परत्मादेयमपि लाप्रभाददीत । इत्यदियप्रत्थादेयो व्याव्यातौ 1 

(१) धामिकाद्धािकस्य लामो ठभ्यमान. स्वेषा परेषां च प्रसादको 
मवति । विपरीतः भ्रकोपकं इति। मन्निणामूपदेशात्लामोऽलभ्यमानः 
कोपको भवति, "सयमस्मामिः क्षयव्ययौ ग्राहितः" इति । दष्यमन्विणाम- 
नादरात्लामो लभ्यमानः कोपकये भवति, 'सिद्धार्थोऽ्यमस्मान्‌ विनाश- 
पिष्यति' इति ! विपरीत. प्रसादकः 1 इति प्रसादककोपकौ व्याट्यातौ । 





कर उन्द मारहीन वना दषा, मा यच ङे प्रहृतिमश्ल को कष्ट षटवा कर निर्व वना 
द्या, याशनुकीभूनि को प्राप्तकर उसके उपभोगके लिएशनु कीप्रनाको 
सिरं वधा दूंया, जयवां दच्यानुमार मुख-खायनो दी सुविधा देकर उने षपने वामे 
करर्लूगा,यामरेद्वारा प्रात्र भूमिके पुन दिन जाने पर यपत प्रतिदरूल माचरणसे 
शतु वहांफौप्रजाको कुपित कर देगा, पाउस प्रात भूपभ्िक्यो शनुकेहायवेच 
गा, जयया विशेप लाम रहित उस भूमि मे यपने मित्रया यपने पको स्वापिति 
करद्ेगा, थववा स्वय ही उम भूमि का शासने करना हारग चोरो भौर युगो 
घे भपने भिन्रदेग की रकषाकरैगा, बयवा इस शु के भित्र तया आश्रय कौ इखके 
विष उपा दमा अयवा उस भूमि का शामन कर्ये ठीक-टीक करलेकृरशवुषौ 
अयोग्यता भौर प्रजा की पडा र शवम्बन्य मे याश्रयमभ्रु्र राजासे वहन वु कटमा, 
जितत किप दमरे सोग्य व्यक्ति को वौ का राज्य्मिहामन मिलेगा, भधवा उस ग्रा 
भरूमिन्तेम ही सम्पानपूरवक मवु षो वापि कट दुष, इस सधि व फारण वह मेरा 
पक्का मि वन जयेगा'--दे्ौ सव्यामो म विजिमीपु को चाहिए भि बह प्रतमदेय 
लाभकौभीनेते। यदांत्क्रं यदेय यौरप्रत्यादेय लापक सम्बन्ध मे निष्पण 
क्रिया गया। 

(१) जो लाम यधा्िक राजासे धापिक राजावौप्रा्ष्टो तथा जो ययने 
चया पराये लोषा क श्रसनता का कारण दौ उसे प्रमादकः कट ह ! इव विपरीत 
सामक प्रकोपक कते ह । प्रकोपक लाम भी दोप्रक्रारका टोता है --मव्रियोगै 
अदुषार कायं करने पर भी लाम कान होना प्रकोपक क्हनाना है यौर लित कायं 
मे व्ययं काशप व्यय क्ते म्रियो को प्वाताप कटा पटे वह्‌ लाप ग्राहित क्ह- 


प्र० पे ज०४] क्षय-व्यय-लाभ विचार ६११ 


(९) गमनमात्रसाध्यत्वाद्‌श्स्वकालः १ 

(२) मन्त्रसाध्यत्वात्तनुश्षयः 1 

{३} भक्तमात्रव्ययत्वादल्पव्ययः १ 

(४) तदात्ववैपुल्यान्महान्‌ ! 

(४) अर्यानुबन्धकत्वाद्‌ चुद्धचुदयः 

(६) निराबाधकत्वात्कल्यः । 

(७) प्रणस्तोवादानम्य॑ः ! 

{८) पामवायिकानामनिर्वन्यगामित्वातपुरोग इति 1 

(९) धुस्ये कामे, देशकालौ शक्युपायौ प्रियाप्रियौ जवाजवौ सामीप्य 
विप्रकषों तदात्वामुबन्धौ भ्रारत्वसातत्ये बाहुल्यबाहुगुण्ये च विग्य बहुगुण- 
युक्त साभमददीत । 





लात्ता है) राजद्रोही मत्रियो के अनादर सेजो लाभ प्राप्त हो बह भी प्रकोपक टै, 
वयोक्रि मन्रियो के मन मे पह शकाहो जाती है कि सिदधिनाभ करके अवश्य ही राजा 
उनको नष्ट कर देगा । प्रकोपक लाभ से विपरीत गुणसपन्न लाभ प्रसादक है । यहौ 
तक प्रसादे भर्‌ भ्रकोपक के सम्वन्ध मे निरूपण किया गया 1 

( १) मल्पश्रम बोर यर्पकालीन लाभ से प्राप्त लाभ स्वका कहा जाता है । 

(२) जो लाभ केवल उपजाय मादिसे ही प्राप्त हो उमे तनुक्षय कहते ई । 

(३) जो लाभ केवल भोजन-भत्ता व्यय करके ही प्राप्त हो उप्ते खत्पव्यय 
कहने ६1! 

(४) जो लाम अत्यधिक माताम तत्काल ही प्राप्त हो उते महान्‌ कदे 

(५) गो लाम मविष्यमे भौ अत्यधिक भये प्राप्ति कराने वलादहो चसे 
यृद्धय.दय कहते दै । 

(६) जिस लाभमे बणेक्रिसि तरहुकौ बाघा उपस्ितनेहो उसे कल्य 
कटे ह । 

(७) जौ काभ भकायुद्ध भादि उपादान से धर्मद भराप्त किया गया हो 
उपे धम्यं कहते र 1 

(ष) ओ लाभ परिमरराजामो ने निघ रूप से दिना किसी शतेके प्राप्ते क्षिया 
हो उसे पुरोग कहते है 1 

(९) पदि दोक पङोम वरावर लाप दिष्ाई देतो रेता दहुगुणविरिष्ट लाभ 
भ्राप्त कणा चाहिए जिसमे देश, काल, शक्ति, उपाय, प्रियाप्रिय, अयाजय, संमीष- 


द्र तात्कालिक, भविप्य मे लगातार होना, बहुमूल्य, उपयोगी, अधिक भौर अल्ुत्तम 
आदि गुण विद्यमान हो} 


६१२ कौरित्य का अर्थेशास्व [ नोव वचिकरण 


८१) चामविध्नाः-कामः कोपः ्त्वसं कारण्यं ही; भनार्यंमावो 
मानः सानूश्रो्ता परलोकापेक्षा दाम्भिक्त्वम्‌ अत्याशित्वं दैन्यम्‌ भसुया 
हस्तगतावमानो दौरात्मिकमविश्वासो भयमनिकरारः शीतोप्णवर्पाणामा- 
्षम्यं मद्भुलतियिनक्षनेष्टित्वमिति ! 

(२) नक्षनमतिपृच्छन्तं वालमर्योऽतिवतंते । 

मर्यो हयर्यस्व नक्षनं कि करिष्यन्ति तारकाः ॥1 

(३) नाधनाः प्राप्मुवन्त्ययतन्निरा यलशतंरपि । 

अर्थाः प्रवध्यन्ते गजाः प्रतिग्जरिव 
इति मभियास्वन्कर्मणि नवमश्यिकरणे क्षयव्ययलाभविपररिमर्गो नाम 
चतुर्थोऽध्याय , यादितश्चनुविश्यत्तरशततम ॥ 


5 = 





(१) लाभ्र-विघ्न लाप मेश्ख प्रकारके विघ्न उपस्वित हो रक्ते" 
कान, ग्रोध, यप्रगल्मना ( माघ्वस }, कषणा, तज्ता ( ही )+ विश्वामघात ( मनाय 
भाव ) सहक्रार, दमामाव ( सानुक्रोशवा }, परलोकमय ( परलोक्पक्षा ), दभमाव 
अन्याय सि भिक लाम प्राप्त करना ( गल्याशित्व }, दौनता अमूया, हाप मे मायौ 
चीज का विरस्कार करना ( हस्नगतावमान }, दर््यवहार { दौरात्मिक }, भविष्वास, 
भय, रात्र कातिरस्करारन क्रा (बनिक्रार), सर्दी, गर्मी ठयावर्षपा मादिका 
खट्त न करना यौर मगल कार्यों के भारम्म मे विचि, नक्षत यादि कौ देवना-ये 
सभी वात लाभरके तिर्‌ वावास्वल्पहै1 

(३) कायं को ारम्भक्रनेमे जौ राजा नक्षत, त्रिय, तमन, महतं वादि 
डदि की यनुकरूतता कौ यधिक पद्ठा है वह्‌ प्रमादी रादराकभी भरी थपने यष्ट 
को प्राप्न नटीं कर सक्ता है॥ प्रत्येक कायं कौ विद्धि के लिए पर्यात्न धन मौर घावत्यक 
सधनोकौ दही नक्षत्र सममना चाहिए, इस नक्षत्र-गणना ते कुष्ध भी वनवा विग्रदवा 
नहीदहै। 

(३ } धन भौर यावग्यक उपायो चे रिव व्यत्रित मैकडो यल्नकएने परभी 
अपने समीष्ट फन को प्रति नटीं क्र पति र्ह। वर्योक्ाही वर्योँके घ्राय सम्बन्ध 
दोता दै, लष एक दयी द्वारा दूसरे हाथी को वयम किया नातादै। 


यभियास्यत्क्मं नामक नौव घयिकरण मे क्षयव्ययलापरविपररिमे नामक 
चौया अध्याय समास । 


~~ ० - 





प्रकरण १४२ 


वाह्याभ्यन्त्रीश्रापदः 


उष्याप ५ 





(१) सन्ध्यादीनामयथोदशपवस्थायनमपनयः 1 तस्मादापदः सम्भवन्ति । 

(२) बाह्ोत्पत्तिरभ्यन्तरपर विजा ) अभ्यन्तरोत्पत्तिबहिप्रतिजापा । 
बाद्ोत्पत्तर्बाहयप्रतिनरषा ! अभ्यम्तरोत्पतिरम्यन्तरग्रतिजाया । इत्यापदः । 

(३) यत्र बाह्या जभ्यन्तरानुपजपन्ति, अभ्यन्तरा वा बाह्यान्‌ तच्रोषय- 
योगे प्रतिजपतः पसिद्धिवि्ेपदती \ सुव्याजा हि प्रतिजपितारो भवन्ति, 
नोपजपितारः) तेषु प्रशान्तेषु नान्याङ्शवनुगुरुपजपितुपरुपजेपितारः। 
कृष्छोपनाया हि बाह्यनामभ्यन्तरास्तेयामितरे वा} महतश्च प्रयत्नस्य 
बधः, परेषामर्थावरबन्ध श्रारमनोऽन्य इति । 





बाह्य ओर भाभ्यन्तर आप्त्या 

{ १) सन्धि, विग्रह बादिद्ध गुणोका उनके उचित स्यानो पर उपयोगन 

कटना हौ अपृलय है 1 इस सपय के कारण हौ सारी पिपत्तियां पदा होती है । 
(२) बाह्य भौर माभ्यन्तर मापतियौ चार तरहसे वैदाहेोतीर्दै। १ राष्ट्र 
मुद्य तथा अन्तपाल आदि बाह्य सगो के द्वारा उतसन्न आर मन्त्री, पुरोहित आदि 
माभ्यम्तर लोगो के द्वारा प्रोत्साहित पहिली जापत्ति है, २ बाम्यत्तर लोभेोके द्वारा 
उत्पतन ओौर बाह्य लोगोके दारा प्रोत्साहित दूखरी.अपत्ति है, ३. बह्म लोगो के 
दास उत्पत्त भोर उन्दी के द्वारा ओत्साहित रौसयी मापक्तिहै, इसी भकार 

४. अभ्यन्तर लोगो के द्वारा उत्यन्नं मौर उन्ही से प्रोत्साहित चौथी आपत्ति है । 
(३) जहां अपने देशके लोगं विदेशियो सेया विदेशी लोग बपने देश के लोगो 
से धसक पष्य रचत है, उनयेद्े जो लोग पड्यन्तर करने कैः लिरए्‌ वदहकायि स्ये 
{ प्र्तिजापिता ) ईह उनको साम, दाम आदि उपायो से मने वश मे कर जेना मधिक 
नाभप्रद है, क्योकि रेरे चोषो का उदेश्य धन लेना हौवा है ? दिन्तु धद्यन् के तिद 
बहेकनि वते ( उपजपति } लोगो को सहज ही मे वश् मे नही किया जा सकता दै, 
कभोकिं उनके उटेष्य का पक्ता लगाना वडा कञिन दोता है । इस प्रकार प्रतिबापित 
सीगो कौ यदि एक बार्‌ शान्त कर दिया जायो उपनपित पिर दरपरे स्मगों 
कौ, भेद पुट जात्रै के भय ते, उनको जगह तयार करनेका साहस्र नही कर्‌ 
पतेरहै1 एेसी स्विति मे वाह्य लोभो का वाभ्यन्तर लोगो प्च यौर भाभ्यन्तरलोयो 


६१४ कौटित्य का अवंजचास्र [ नौवाँ अधिकरण 


(१) अभ्यन्तरेषु प्रतिजपत्सु सामदाने प्रयुञ्जीत! स्थानमानकमं 
सान्त्वम्‌ । अनुग्रहपरिहारौ कमंस्वायोगो वा दानम्‌ । 

(२) बाह्येषु भरत्तिजपत्सु भेददण्डौ प्रयुञ्जोत 1 सत्रिणो मित्रव्यञ्जना 
दा बाह्यानां चारमेवां वू पुः-“अयं वो राजा दृष्यन्थञ्जनेरतिसन्धातुकामो, 
बुध्यष्वम्‌" इति । दूष्येषु वादरप्यव्यज्जनाः प्रमिहिता दृष्यान्‌ घाहं भेदयेयुः, 
बाह्छान्‌ वा दूष्यैः । दृष्याननुप्रविष्टा वा तीक्ष्णाः शस्त्ररसाभ्यां हन्युः 1 
आहय वा बाह्यान्‌ घातयेगयुरिति ! 

(३) यत्र बाह्या बाह्यानुपजपन्ति, अभ्यन्तरानभ्यनतरा घाः ततंशान्त- 





काषाह्य लोगो से उपजापं करमा देडा कठिन दो जातां है । उपजाप को स्वीकार फरके 
पदि फिर वहु एूट जाय त्रौ उपरजापित्ताका बड़ा भारी अनिष्टहो जाताहै, क्णोकि 
उसके एक महान्‌ प्रयत्न कौ हत्या हो जाती है । इष तरह षड्यन्त्र का भडाफोड हो 
जाने पर उपजाप्य व्यदित् तो जपने स्वामी कौ प्रसन्नता से अभीष्ट लाभको प्रा 
करता है भौर उपजापिता व्यक्ति अपने स्वामी को भअप्रसन्ततासे अनेका भागी 
होता है। 

(१) यदि मन्त्रो, पुरोदित आदि भभ्यन्तर व्यमित ही पड्पन्त्रकारियौ को 
प्रोत्साहित करने वाते हो तो उन्दे साम बौर दान उपायो से शान्त करे देना चाहिए। 
विशेषाधिकार स्थानौ पर नियुश्त करना तथा विशेष सम्मान देना साम कटूलाता दै, 
ओर धन देना, कजा तथा कदं आदिमे मुक्त कर देना एव विशेपका्योमरे प्रप्त" 
सेम्बूणं फल को दे देना दान कह्लाता है 1 

(२ } यदि पद्यत की प्रोत्साहित करने वाते सोग बाहरी हो तो उन्हे शन्त 
करने के लिए भेद भौर दण्डका प्रयोग करना चाहिए । मिच्रके दछदूमवेश मे रहने 
वलि गुमचर सभौ उन बाहरी लोगो से राजा के गुप भेद का यह कट केर उद्षाटन 
करे करं “भापका यहं राजा राजदनोदियो के द्वारा आपको मध्यस्य बनाकर धोखा देना 
खाता दै । इष रहस्य परर ध्यान देते हए भाप कपो भौ इस कायं मे क्रदम न रते ।' 
सयवा राजद्रोहियों के ग्र वेप मे रहकर विजिगीषु के गुप्तचर भीतरी सानदरोहिपो से 
बाहरी लोपो का मौर दाहरो सोगोच्चे भीतरी रजदोहियोसे काभरेद डाघदें। 
अयवा तीक्ष्ण युचर्‌ राजदगोहियो के वीच मे धुमकर शख या विप कै द्वारा उनका 
यध फर डते, मधवा किसी वहानि बाद्यशो जंस्गते जाकर चुपचापं उसका 
वध कर दिया जाय। 

{३१ यदि काहरी, काहुरी लोगो के साथ गौर बम्यन्तर, सास्यन्तरलोगोके 
साय पड्यन्व्र रचे मौर वह यदि समानजातीय पड्यन्वक्ारी हो तो उनमे जौ उपजा- 


प्र० १४३ : अ० ४] बाह्याभ्यन्तर मापत्तियां ६१५ 


मोग उपजपितुः सिदिदिश्ेदवतो \ दोषशुद्धौ हि इव्या न॒ विदन्ते । दुष्य- 
शुद्ध हि दोः पुनरन्यान्‌ दूययति ! 

(१) तस्माद्रा्येषुपनपत्सु भेददण्डौ प्रयुञ्जीत । सत्रिणो मित्रव्यञ्जना 
वा वृपुः-“जयं वो राजा स्वथमादातुकामः, विगृहीताः स्थ॒ अनेन राज्ञा, 
शुध्यध्वम्‌" इति 1 प्रतिजपितुर्वा ततो दूतदण्डाननुप्रविष्टास्तीक्ष्णाः शस्वरर- 
सादिभिरेषां चिदे प्रहरेयुः । तततः सत्रिणः प्रतिजपितारमभिशंसेथुः । 

(२) अभ्यन्तरानभ्यन्तरेषूपनपत्यु यथारहमुषायं प्रयुर्जीत । तुच्टलिङ्ध- 
मतुष्टं विपरीतं वा साम प्रमुज्जीत । 

(३) शोचसाम्यापदेशेन व्यसनाभ्युदयावेक्षणेन वा प्रतिपूजनमिति 
दानम्‌ | 


(४) नित्रव्यञ्जनो वा वूपादेतान्‌~-'चित्तज्ञाना्थेमपधास्पति वो राजा, 





पिता दो उषे अपने पक्षम करलेना ताभप्रदहोतादहै, क्योकि उसकेन रहने पर 
यङ्यन्त्र भागे नही बड पाता है } दूष्य व्यक्तियो को यदि शान्त किया जाय तो उनके 
दोप दूसरे यनेक लोगो को राजद्रोही बनाने में सहायक होति ह । 

(१) इसननिए्‌ पड्यत्रकारी बाह्य लोगोको नेद मोद दण्डके द्वारा दवाना 
चाहिए । विद्रोहियो के भित्रवैप मे रटने वाले गपचर उनसे कट "आपको सममः लेना 
चाहिए किं यह राजा आपलोगो को दूसरे लोगो के द्वारा भिरप्तार कराना चाहता 
है! इसलिए अप लोगो को उधितदटै क्रिस राजासे विश्रु करदे अथवा 
पद्यन््रकारी के परास किसी बहाने से जाकर छदूमवेव युप्रचर शस या विष आदिके 
द्वार उसको मार डालें । उसके वदं ग्चर इस वत का प्रचार क्रे कि उपजा- 
पितताो को प्रतिनापिताओोने मारा है, जिसे कि उनमे परस्पर अविश्वास पैदा 
हो जाय) 

(२) इरी प्रकार भीतरी लोगो के साय पडयत्र रचनेवक्ति भीतरीलोगोभेभी 
आवश्यकतानुसार साम आदि उपायो को प्रयौग किया जाय 1 अवस्था को देखतते हए 
उन प्रर सतोपं कै सूचक, पर वस्तुनः असतोपप्रद साम का मयवा असतोप के भुषक, 
पर वस्तुत सतोपजनक्‌ साम का प्रयोग किया जाय { 

(३) शौच या सामरे के वहाने, तथा वधु-वियोग आदिके दु खमय अवसर 
पर या पुत्रोत्सव आदिं के सुखमय अवसर पर वस्र तथा आभरण के हारा किवा गया 
सत्कारटही दान के अयोग का तरीका कहूलाठा है! 

(४) मधवा दनावटो भित्र दने हुए दुकिया लोग उन आभ्यतर पद्यतरकारियो 
से कह "वुम्हपरे हृदयस्य भावौ को जानने के निए घन देकर राजा तुम्हरो प्रोक्ता 


६१६ कौटिल्य का अर्थ॑शास्म [ नौ मधिकरण 


तदस्याष्यातव्यम्‌' इति । परस्पराद्वा भेदयेदेनान्‌-मस्नौ चासौ च वो रान- 
भ्येवमुपनपति । इति भेदः! 
(१) दाण्डकर्मिकवच्च दण्डः। 
(२) एतासा चतयणामापदामभ्यन्तरामिव पूवे साधयेत्‌ । "अहिभया- 
दभ्यन्तरकोपो बाह्यको पात्पापीयान्‌" इत्युक्तं पुरस्तात्‌ । 
(३) पूर्वां पूर्वां विजानोयात्लघ्वौमापदमापदाम्‌ । 
उत्थिता बलवद्भूचो वा गुरवो रष्वं विपर्यये ॥ 


इतिं अभियाम्यत्कमंणि नवमेऽधिकरणे बाह्याभ्यन्वराश्वापदो नाम पश्चमोऽध्याय , 
आदित पश्चविशत्युत्तरधततम । 





लेमा। इसलिए तुम्हे अपने मन को वात सच पच कह देनी घाहिए्‌ ।' इस प्रकार 
कट देनेकषेवे डर जायेभे । अथवा उनकी भापस मे यट कट्कर कि अमुक-अमुक 
व्यक्ति राना से तुम्हारी शिकायत क्र रहा था" फूट उतवा दे 1 

(१) देते प्रषद्भो मे दाण्डकर्मिकप्रकरणमे निरिष्ट उपाणुदण्ड का प्रो 
केरा चाहिए । 

(२) उक्त चरो प्रकार की आपत्तियो मे सर्वप्रथम भप्यन्तर आपत्ति का प्रती. 
कार करना चाहिए, क्योकि वह धिक मनयंकारी होती है । षवे भौ इस वातबा 
सकरेतकषियाजा चुरा है करि बाह्यकोप की अपेक्षा जाभ्यन्तरकरोप घरकं सप की 
तरह अधिक भयानक होता है! 

(३ ) पूर्वोक्त मापक्तियो मे परमण पृवे-यवं को आपत्ति अपेक्षया लघु होती है, 
फिर भी निप्र मापरत्ति के पचे वलवानू का हाय हौ उसका प्रतीकार प्रहिले कएना 
चाहिए भौर इसी प्रकार निकल शब के वाया पदा कौ गयौ सवते वडी अगपत्ति को 
लघु ही समना चाहिए 1 


अभियास्यत्कमं नापरक नौवें अधिकरण मे बाद्याध्यन्त रापद नामक 
पाँचवी अध्याय समाप्त । 


श्रकरण श्ण 


द्ष्यकानुसंयुक्ताः 


अध्यापय ६ 





(१) इष्येभ्यः शत्रुभ्यश्च द्विविधाः शुद्धाः । 

(२) दुष्यशद्धाया पौरेषु जानपदेषु वा दण्डवर्जानुपायान्‌ प्रयुञ्जीत 
दण्डो महाजने कषेप्तुमशवयः, क्षिप्तो वा तं चाथं न कुर्यात्‌ 1 अन्यं चानथं- 
भत्पादयेत्‌ 1 भुष्येषु स्वेषां दाण्डकरभिकवच्चेष्टेतेति 1 

(३) शत्रु ु्ायां यतः शत्रुः प्रधानः कार्यो बा, ततः सामादिभिः सिद्धि 
किप्तेत \ 

(४) स्वामिन्यायत्ता प्रधानपिद्धिः, मन्रिष्वायत्तायत्तसिदिः, उभया- 
यत्ता ्रधानायत्तस्षिद्धिः । 





राजद्रोही ओौर शत्रूजन्य मापयां 

(१) राजदोहियो सौर शबरुओ द्वार उप्त दो प्रकार की अप्रत्य ह एक 
दृष्पशुद्धा भौर दूरी शनुशुद्धा 1 

(२) दष्यशुद्धा सप्ततिमो के प्रतीकार ॐ लिए चेगरनिवासियो फो तथा जमपद 
निवा्षियो को, रा्दरोदिपो पर, दण्ड को छोड कर की सभी क्षाम, दान, भेद 
आदि उपायों क प्रयोग करना चाहिए, क्योकि बडे बादमियो पर सहसा दण्ड का 
प्रयोगं कर्‌ देना अप्तभव हआ करता है । यदि उन पर दण्डका प्रयोगकियाभरी जाय 
तो उसे अभीष्ट की विद्धि नही हो पाती, वरन उत कृ दमय ही अनयं हो 
जाताहै। इस प्रकार यदि साम आदि उपायौ द्वारा उन प्रमुख रजद्रोहियौ को शात 
नकियाजा सकर तो उन पर दाण्डकभिकं प्रकरण मे निदि नियमो के मनुसार उपाशु 
दण्डका प्रयोग किया जाय । 

(६) शनुशुद्धा अर्थात्‌ शनुद्रारा उन्न की गई किष भौ प्रकारक भापत्ति को 
दुर करने के सिए उन सामतो पर साम आदि उपायो का प्रयोग क्रिया जाय, शतू- 
मत्री या ्रमात्य भादि जिनके बधीन हो 1 

(४) मन्नी पारा उन्न कौ गर्द आपति का प्रतीकार स्वय राजाको हौ करना 
चािए । मायत्तसिद्धि अर्थाद्‌ का शन्द से कहे गये भमत्य मादिकी अत्ति का 
तीकार मत्रियो द्वारा की जानो चाहिश्‌ } इती प्रकार मत्री मौर अमात्य, दोनोके 
द्वयं टी गृ जपति का प्रदीकार राना ओर मगरी ङी करना चाहिए । 


६१८ कौटिल्य का अर्जास्न [ नौव गचिकरण 


(१) इष्याद्ष्याणामामिधितत्वादामिधा । मामिधायामदरप्यतः सिदिः। 
ालम्बनाभवे ह्यालम्बिता न विद्यते । मियामिव्राणानेकीमावात्परमिधा ! 
परमिधायां भितरतः सिद्धिः । सुकरो हि मिरेण सन्विरनामित्रेणेति । 

(२) भित चेत्न सन्धिभिच्छेदमीकष्णमुपजपेत्‌ ततः सत्रिभिरमिगद्धेद- 
चित्वा भित लभेत । पियामिचसद्धस्य वा योऽन्तस्थायी तं कमेत । भन्त- 
स्थायिनि छब्धे मध्यत्यायिमो भिद्यन्ते । मघ्यस्यायिनं घा लभेत † मघ्य- 
स्थायिनि वा लच्धे नन्तस्मायिनः सहन्यन्ते † थया चैपामाधयभेदस्तानु- 
पायान््रयुञ्जीत 1 

(३) घामिकं जातिकुलधुतवृत्तस्तवेन सम्बन्धेन पूरदेपा तरैकात्योपका- 
रानपकाराभ्या वा सान्त्वयेत्‌ 1 

(४) निवृत्तोत्साहुं विग्रहश्रान्तं प्रतिहतोपायं क्षयव्ययाम्या प्रवसिन 





(१) श्य भौर द्रष्य, दोनौ कै दारा उत्त की गई दापत्ति षो थाभिध्र 
या भिधित्तक्ठते है । ममिश दापृत्ति काप्ररीकारकसेकेक्तिए्‌ यटूष्य कोह 
शाम यादि उपायो करे द्वारा शनुङ्ल बनाना चाहिए, क्योकि दूष्यो ( राजर्भक्ती ) 
का ब्हारा लेकर ही दध्यं ( राजद्रोही ) लापत्तिजनक होता है 1 उनका षहारा न 
पाकरं द्ध्य यपते भाप शात हो जाता है। मित्र गोर शत्रु, दन दोनो प द्वारा उत्वन 
की मई मापतति बो परमिश्च या श्तनुमिश्र रहते ह । परमिय बापत्ति मे ष्व के 
द्वाराही सिदधिप्राप्तकी जा सक्ती दै, क्योक्गि मित्रके सायसधि दहो जाना सरल 
हव्रादैथौरशनु कै साय इस वह्‌ मधि हीना कठिन स्दतादहै। 

(२) भितयदि मधित्लेकेलिएरजीनदहोतोवार-दारञ्सेषवुसे मिन 
क्रमे का उपाय करना चाहिए । सत्री यादि गुप्चरों कै द्वारं भेद इलवाक्र मित्र 
फो थपनी घोर करना चाहिए । भित्र मौर शत्रु खधिकेषतमे रहने वलि सामत 
कौ मपनी बोर मिलाना चाहिए, क्योकि यतमे रहने वलि सामव के वण मे हो 
जानि पर मध्यस्य राजा घपने माप पूट जति द ! ययवा मध्यस्य सामतको ही पने 
वश मे कर लेना चार्दिएु, क्योकि उसकौ वल मे करन्नेते पर तमे रुने वाने राजा 
ञापमम नटी मिल पतिरहं! ययवा जिस उपायस्े भी श्वर र मित्र वपते णत्ति- 
श्नाली भाश्वयदाता से भिन रह्‌ खक वैघा उपाय करना चादिषु ॥ 

(२) जरि, दुत, शरुत { शत्ड जयत ) कौर इत ( उदाच्यार ) अदि के स्वि 
वचनो से तथा उनके कुलदृद्धो का सदा उपकार या गनपकारकै द्वारा धार्मिक सजा 
बौ णाव कणा बा्िए। 

{४ } उत्खाहृटीन, युद्धविमुख, निष्फल उपाय, क्षय, व्यय मौर प्रवा सचे सतस, 


भ्र १४४: ० ६ ] दूष्य गौर शतरु-जन्य अगपत्तियां ६१९ 


चोपतप्तं शौचेनान्यं लिप्समानमन्यस्मादा शङ्‌ मानं मैनरप्रघानं वा कल्याय- 
सुद्धि साम्ना साधयेत्‌ 1 

(१) सन्ध क्षीण वा तपस्विमुख्यावस्यरपनपुवं दानेन साधयेत्‌ 

(२) तत्‌ पन्चविधम्‌-देयविसर्यो, गृहौतायुवर्तनम्‌, सात्तप्रतिदानम्‌, 
स्वद्रव्यदानमपूरवेम्‌, परस्वेषु स्वयंग्राहदान चेति दानकमं 1 

(३) परस्परद्रेषवेरभूमिहरणशद्धितमतोऽन्यतमेन भेदयेत्‌ । भीरं बा 
प्रतिघातेन, 'छृतसन्धिरेष त्वयि कमं करिष्यति, मितवमस्य निसृष्टं; सन्धौ 
वा नाभ्यन्तर' इति ! 

(४) यस्य बा स्वदेशादन्यदेशाद्रा पथ्यानि पण्यागारतयागच्छेयुः 
सान्यस्य "यातव्याल्लब्धानि" इति सत्रिणश्चारयेयुः ! बहुलीभूते शासनम- 
भिष्यक्तेन प्रेषयेत्‌ -“एततते पण्यं, पण्यागारं वा मया ते प्रयितं, सामवायि- 





शानदार से किसी दुसरे राजा को अपना मित्र वनाने को इच्छुक, टरमरे प्र विभ्वा 
ने करने वलि मौर सदके साय मिन-साव का व्यवहार कणे बाते वल्याणवुद्धि राजय 
कोसाम उपायकेट्वारा हौ शात करना चारिएु । 

(१) लोभौ जथवा निर्धन याजा को तपस्वी मौर अन्य प्रतिष्टित व्य्ियोको 
जामिन बनाकर दानके द्वारा वशमे करना चाहिए 1 

(२) वह्‌ दान पच भ्रकारकाहोता है १. देयविर्गे ( प्रटयवौ हुई प्रुभिमे 
राह्मण आदि के लिए छोडा यया कृद्ध भाग } २. गृहीतानुवर्तेन ( पूर्वजो द्वारा गृहीत 
भूमियोग के लिए प्रतिपेध न करना ) ३. आत्त प्रतिदान ( गृहीत भूमि फो फिर 
वापखदेदेना) ४ नयेसिरेसेस्वयहीदेनामौर ५ शनुदेणसे दूटे एधनं को 
बरटनेवालोकौहीदेदेना। 

(३) गो राजा षसौ द्वेष, वैर रता हो तया जिसके ग्रति भूमि का अपहरथ 
करने की भाशकाहो उसे इन्दी दैप्य मादि करिसो एक के द्वारा भिन्त करदेना चाहिए । 
भोर राजा को प्राणघात का य देकर भिन कर देना चाटिए, अथवा यह क्हं कर 
उसको असग कर देना चादिए किं इस समय तो दलबान्‌ राजा तुमत सधि करमेगा 
परबादमे वुम्हौ पर आक्रमण कर देगा ! क्योकि सधि करनेके लिए विजिगोषु के 
परासर भी उसने अपना आदमी अज दिया है 1 जयदा य्ह क्ट कर जस्‌ करदे कि 
शतु तया मित्रके साय सधि करते समय उसने तुम्हारा बहिष्कार कर दिया या 1" 

(४) पने देशयाशवु के देशस वाजारमे चज्नेके लिए यदि को चीन 
भये तो स्रौ मुमचरं उसके सचध मे यहे जफयाह उडा दे ङि यदे सामान चि तौर 
पर सधिक्ल कौ इच्छा रखने वाले यातन्य से माया है । जव यह्‌ अस््याहे स्वंतर 
फल जाम ठद वध के तिए्‌ नित पुष { मभिव्यक्त } के टाथ टक जाली पव 


६२० कौटिल्य का अर्थंशास्व [ नौ धिकरण 


केषु विक्रमस्व, अवगच्छ वा, ततः पणशेधमवाप्स्यतति' इति । ततः सत्रिणः 
परेषु ग्राहपेयुरेतदरिप्रदततमिति 1 

(१) शतूप्र्यातं वा पण्यमविजातं विजिगीषुं गच्छेत्‌ । तदस्य वेदेहुक- 
व्यञ्जनाः शत्रुमुख्येषु विक्रीणीरन्‌ 1 ततः सत्रिणः परेषु ग्राहयेपुः--^एतत्पण्य- 
मरिभदत्तम्‌' इति । 

(२) सहापराधानथंमानाभ्यामरुषगृद्य वा शस्त्ररसाग्निभिरमिम प्रणि- 
दध्यात्‌ । अथेकममात्यं निष्पातयेत्‌ । तस्य पुत्रदारमुपगृह्य रत्रौ हतमित्नि 
ख्यापयेत्‌ । अथामात्यः शबोस्तानेकंकशः प्ररूपयेत्‌ । ते चेदथोक्तं कु्ुनं 
चैनान्प्राहयेत्‌ 1 अशक्तिमतो वा प्राहुयेत्‌ । आप्तमावोपगतो मुद्यादस्या- 





लिलकर भेजना चाहिए । उस पत्र का आशय हो "पह योडा-वहृत सामान जो भने 
आपके लिए भेजा टै मौर साथ ही वाजारमे विकने योग्य बडा सामान भी भेज रहा 
ह) मेरे श्रु कौ सहायता करने वालि राजाओ प्रर तुम आक्रमण करो अणवा उन्हे 
दछोहकर मेरी सहायताके लिए तैधार बने रहो 1 शतंनामे का बाकी धनं तुम्हे "चटा 
करदेने के वाद मिलेगा ।' उसके वाद सत्री गुस्चर अन्य सामवायिक रागाओो को 
यह्‌ विश्वाम दिला देँ ङि यह्‌ पत्र उनकेशवु द्वारादौ भेजागयाहै। 

(१) भवा सामवायिक राजाओ से किसी एक के साय सवध जोडकर, रल 
आदि वाजारू सामान विना किसौ के जाने हुए किसी तरह विजिगीषु के पास पुव 
दिया जाय । उसके दाद व्यापारियो कै वेष मे रहने वाते गुस्तचर सामवायिक राजा 
भेये किसी एक के हाथ उसको येच दे, उसके बाद स्री गुप्तचर दूसरे सामवायिक 
पजा कै यहां जाकर एलिस द्वारा उस सामान को बरामद करादे मौर तव मह्‌ 
सिद्ध करे कि “पट्‌ सामान ब(पके शबु द्वारा यह अगुक-भमुक व्यक्तियो के परास बेचने 
के लिए भेजा गया है ।* इसका परिणाम यह्‌ होगा कि सामवायिक राजामो कफो यह 
विश्वासो जायेया कि दमम से कोई राजा विजिगीयु के चाय मिला हमा है। इस 
प्रकार उनमे परस्पर फूट पड जायेगी । 

(२) विजिगीषु को चादि क्ति थपने महापराधौ अमात्य आदि को भमि, 
हिरण्य भादि धन तथां मान-समान देकर अपने वशमे करे भौर फिर उन्हे शतरुपर 
शखर, रस आदि के दवारा आक्रमणं करने के लिए नियुक्त कर दे । पिते इस रकार 
कै महापराधी एक ही बमात्य को शव के यहां भेजे । उसके चते जाने फे बाद उत्ते 
खी-पुत्रो को कंसो एकात स्यान मे चिपा फेर यहं भफवाह फला दे फ राज ने 
उनको रात मे मरवा डाप्ना है । जव उस ममत्यपरश्तरु का पूरा दिश्वाप्त जम 
जाथ तो षह, विजिगीपु के यहाँ से जाये हए अन्य ममार्त्यो का एक-एक करके राजा 
से यह परिचयकरादेक्रिये लोग दिजिगीपुङे द्वेष के कारण निकल भगे मौर 


भ्र° १४४ अ० ६ } दुष्य मौर शतु-जन्य आपत्तियां ६२१ 


त्मानं रक्षणीये कथयेत्‌; अथामित्रशासनं भख्यायोपघाताय प्रेपितमुभय- 
तनो ग्राहयेत्‌ 1 

(१) उत्साहशक्तिमतो वा प्रेययेत्‌-*अमुष्य राज्यं गृहाण वथास्थितो 
न सन्धिः" इति । ततः सत्रिणः परेषु श्रहहयेयुः } 

(२) एकस्य स्कन्धावार विवधमासार वा घातयेयुः, इतरेषु मैत्री 
बुवाणाः । त सत्रिणः 'त्वमेतेषा घातयितव्यः इत्युपजपेयुः 1 

(३) यस्य वा प्रवीरपुरुषो हस्ती हयो बा चयेत, गूढपुर्वंहनयेत ह्येते 
वा, त सत्रिणः परस्परोपहत ब्रूयुः । ततः शासनमनिशस्तस्य प्रेषयेत्‌-- 
शयः कख ततः पणशेयमवाप्स्यति' इति । तदुभयवेतनः ग्राहयेयुः 1 





आपकी सेवा मे रहने योग्य हं । यदि वे अमात्य आदि विजिगीषु की आक्ञानुसार 
शख, विष आदि करा ठीक ठीक प्रयोग करदे तो उनका भेद गप्र वना रहने दे भौर 
दिवे शजरुको मासे मे अपनी मसेत प्रकट करं तो उनका भेद सोलकर शु 
दारदी उन्हे गिरफ्तार करा दे । विजिगीषुं द्वारा निकाला हुम वह॒ अमाय साम- 
वापिक् राजाओके प्रमुल तते, यह्‌ क कर भेद डालि छि "आपको सामवायिक राजाओ 
के प्रमुलो स्ते भपनी रसा करनी चाहिए, क्योकि वे लोग विश्वास योग्य नही रह ।' 
उमके बाद साधारण स्रामवायिक राजा के उच्छेद के लिए शतु द्वारा भेजी हई पूरय 
लिलितत द्रुट आज्ञा को उभववेत्तन भोभी व्यक्तिपो द्वारा प्रमुख सामवायिक रावामौ 
के पासं पहुंचादे। 

(९) बयवा किसी उत्साही, शक्ति-सपर्र एक ही सामवायिक के पास उस करट 
आज्ञा को भिजवाये ) उस्र आ्नापत्र का मस्विदा इस प्रकार होना चाहिए “माप उस 
मुरूमे सामवायिक राजाकेराज्यकोले र, पूवं निश्चित सधि अव स्वीकारनेहीकी 
जा सकती है ” इमके बाद सत्र गूमचरं दूसरे सामवायिको को यह सूचित करदेकि 
अमुक भस्य सामवःथिक के पास इस आशय का एक पत्रे याया) 

(२) भथा सत्री गु्तचर किप एकं सामवायिक राजा कौ द्यावी ( स्कधा- 
बार }, मायात निर्याति वै मागं तया उसके भित्रवल को नष्ट कर दें! दसरे साम- 
वायक राजाओसे वे अपनी मित्रता वनाय रते, जिक्षपे कि उनको गुप रहस्य का 
पता न लगे । उसने वाद बहु सत्री गूमचर्‌ उम सामवायिक राजा की सरे सामवा- 
यिक्र राजाजाते यह कट्‌ कर फूट डालदेकि “ये सामवापिक राजा उते मारा 
चाहते ह । एेसी बवतस्था मे उनके चाय तुम्हारो सधि कंते ममवहै 7? 

{३} भथवा सामवायिक राजाभोमे किंस राजाका कोई वीर संनिफ, हाधी 
याचोडामरजाय पा गुप्तचरो द्वारा मार दिया जाय बयवा अपहरण कर लिया 
जाम, तो सत्री गषचर उको दसी दरखरे सामवायिक द्वा मारा गया वताये। 


६२२९ कौटिल्य का अ्ेशचास्व [ नोबां मधिकरण 


(१) भिन्नेष्वन्यतमं भेत । 

(२) सेम सेनापतिकुमारदण्डचारिणो व्याघ्याताः । 

(३) सद्धिकं च मेदं प्रयुञ्जीत । इति भेदकमं 1 

(४) तीक्ष्ण्ुत्ाहिनं व्यसनिनं स्थितशवं वा गशुदपुरषाः शस्त्राग्नि- 
रसादिभिः साधयेयुः 1 सौकंतो वा तेषामन्यतमः । तोक्णो ह्येकः शस्त्र- 
रसाग्निभिः साधयेत्‌ । अयं सवंसन्दोहकमं विशिष्टं वा करोति  इत्युपाय- 
चतुवं्भः। 

1 (५) पूरवः पु्वश्नास्य लयिष्ठः । सास्हवमेकुणम्‌ । दानं द्विगुणं सान्तव- 

पूर्व॑म्‌ । भेदस्त्रिगुणः सान्त्वदानपूर्वः । दण्डश्च तुशंणः सान्त्वदानभेदपूरवः । 





मारनेवालो मे जिर सामवायिक राजा का नाम लिया जाय उसके पास एक वावी 
पृत्र भेजा जाय, जिसक्रा मजमून इस प्रकार हो "इसी प्रकार पुम दूसरे सामवाधिक 
राजामो का नुकसान करते रहो ! उसके बाद तुम्हे वाकी धन दे दिया जायेमा ।* 
उस परतर को उभयवेतनभोगी गुघचर सामवायिक राजा तक पचा दै! इस प्रकार 
सामवाथिक राजाभौ के वौघ पटः डालने का यल किया जाय । 

(१) इस प्रकार जव सामवायिक राजाओमे पूंट पड जायतो उनमेसेषिसी 
एक राजा को अपने वशमे कर लेना चादिए । 

(२) भेदडालनेके लिए जो उपाय सामवायिक राजाभोके सवध मे र्प्रर 
वताय गये हँ कहौ उपाय सेनापति, युवराज तथा अन् सैनिक भधिकारियो के लिषएु 
भी उपयोग मे लाने चाहिए । 

(३) सघवृत्त प्रकरण मे निरूपित उपायो का ञआवश्यकतानुषार, यहां भी 
प्रयोग त्रिया जा सक्ता है । यहाँ तक भेद-कार्थो का निरूपण किया गया । 

(४ } मसहनणील, उत्साही, व्यसनी तथा दुर-सपन्न शक्तिभराली शत्रु को गृप्- 
चर मिलकर श्ल, अग्नि तथा विष के प्रयोगो दारा मार दाते 1 अथवा उनमे ते 
कोई एक्‌ ही समर्थ गुक्चर एसे शवरुजो को मार ढाले, क्योदि एक ही गुषवर पूर्वोक्त 
अनेक प्रकार के उपायो द्वारा सव प्रकारके शयरुमो को भक्ते ही मार सक्ता दै। 
स प्रकार का एक्‌ गुषचर वह कायं कर सक्ता है, जो अनेक गुमचर मिलकर भौ 
नदी कर पति द । यहाँ तक साम, दान, भेद गौर दण्ड, इस चतुर्ग का निरूपण 
करिया मया। 

(५) उक्त चारो उपयो मे पू्वे-पूकं उपाय लघुदोते ह) सापरमरे एकह गरुण 
होतार, दान भेदो गुण होते ई क्योकि "सान्त्वना' ओर "देना", इसके दौ अवयव 
दँ 1 भेदमे तीन गुण होते ह, क्योतरि "साम", "दान" ओर भेद", उसके तीन अगद; 
दी प्रकार दण्ड के चार यवयव होते दै, तीन पिते के जौर एक वह्‌ स्वय । 


० पृ४४ "म ६ | दुप्य मौर श्त्र-जन्य लापत्तियां ६२२ 


(१) इत्यभियुञ्जानेषूक्तम्‌ ) स्वभूमिष्ठेषु तु त एवोपायाः। विरेपस्तु} 
स्वूमिष्ठानामन्यतमस्य पण्यागारं रमिन्ातान्दूतमुद्यानभौकष्णं प्रेषयेत्‌, त 
एन सन्धौ पर्राहसाया वा योजयेयुः, अप्रतिपद्यमानं कृतो नः सन्धिः इत्या- 
येदयेयुः 1 तमितरमेषामुनयवेतनाः सङ्‌ ऋामयेयुः-अय वो राजा इष्टः इति। 

(२) यस्य वा यस्मादयं वेरं दवेषो वा, तं तस्माद्भेवयेयुः--'अय ते 
शनुणा सन्धत्त, पुरा त्वामतिसन्धत्ते, क्षिप्रतरं सन्धीयस्व, निग्रहे चास्य 
प्रयतस्व" इतति 

(३) भावाहविवाहाभ्या वा कृत्वा संयोगमसंयु क्तान्भेदयेत्‌ । 

(४) सामन्ताटविकतत्कुलीनावरुटंश्र॑पा राज्यं निघातयेत्‌ । सायं 
व्रारवीर्था ! दण्डं वानिसृतम्‌ ! परस्यरायाश्नयाश्ंधां जातिसच्धश््दरिपु 
प्रहरेयुः । शूढाश्चाग्निरसशस्मेण 1 


(१) आक्रमणकारी शत्रु तया भित्र मादि सामवापिकोको भी इन्दी उपायोके 
दवाय शात फिया जा सकता है! इन पर तभी उक्त उपायो का प्रसोग किया जाय, 
जव तक कि आक्रमण के लिषएप्रस्यान न करके अपनी ही भूमि मे स्थित हो । उनके 
सवधम त्रिशेय वात यहे दै कफि आक्रमण कटनेसे पूवं जव वे अपनी ही भूमि मे 
वतमान हो उस समय अच्यी जानकारी रखनेवलि दूत-मुख्य उनमे से किसी एक के 
प्रा मणि मुक्ता लेकर जायें शौर उको अपने साय सन्धि करने या दूसरेको मारने 
के लिए राजी करे । यदि वद्‌ सन्धि करना स्वीकार न भी करे नव भी दूतमुल्य यह्‌ 
अफवाद्‌ एना दे किं अमुक राजान हमारे साथ मन्धिकरतो है) उत बफवाह्‌ कौ 
उभयवेततभोगी व्यक्ति दूसरे भित्र राजाओ गयवा शत्रु-राजाओ तक पहुंचा दे; 
मौर के, कि अमुक राजा वडा दृष्ट है 1 उसने आपसे कु न कहु कर विजिगीषु 
राजा सै चुपचप सन्धिकरली रै" 

(२) इं प्रकार गत्र जिस राजासे शनुता, देप पाभय की आशक्ता रखने 
हो उसको अन्य राजाओ से भिन्न करदे, वत्कि उनसे यह्‌ कहे क देखो, यहे राजा 
पकर दत्रे सधि करता है! वादमे यह्‌ तुम्हे भी दवा लेगा । इसलिए भाप जल्दी 
तेमपन दात्र विविग्रीपु ते सधिकरतं भौर इस अपे धोेदान मिश्र कोकावरूमे 
करने का प्रवधकरं। 

३०) करदर्{ छन्य स्र कृद + कष्टः शिप ( कत्व छन ¢ 
आदिके दवारा सवध जोडकर ठेते मवधरदित दूसरे राजाओ मे पट उत्पन्न करना 
चाहिए 1 

(४) दिजिगीयुको चादिए्‌ किं वदे सामत, आटविक या उनके मित्रो अथवा 
उनके शवो के कुल मे पैदा हए अवरदध राजकूमारो के द्वारा उनके राज्य को हानि 
प्ृवाने का यत्न सोचे । मयवा उनके व्यापरार-परार को ढोते वाति पयुभो, दरे ्ाय~ 


६२४ कौटिल्य का म्थंशास्व [ नौवां धिकरण 


(१) वितस्षगिलवच्चारीन्‌ योगं रचस्तिः शठः 1 
घातयेत्परमिश्राया विश्वासेनामिषेण च 1 
इति जभियास्यत्कमगि नवमेऽधिकरणे दुप्यशवुततयुक्ता नाम षष्ठौऽप्याय , 
आदित सप्तविशव्यु्तरशततम । 


== 9 =. 


भसा तथा द्रव्यवनो या हस्तिवनो को नष्ट-श्रष्ट करवा दे, अथवा रक्षाकरने वाली 
सेनाकोहौ नष्ट करवा दे, ओर परस्पर अलग कयि गये जानिसघ इने मित्या शतु 
के प्रमादस्यानो पर वरावर प्रहार करते ररह ¦ इसी प्रकार अन्य तीण, रसद आदि 
गु्तचर भी अग्नि, विय आदिके हारा प्रहार करते रह्‌ । 

(१) परमिश्र (भित्र गौरशत्र हारा उत्पन्न कौ गर आपत्तिमे), णठ, 
विजिगीषु वितर { पक्षियो के ठगने के लिए चित्र विचित्र रगोवाला शरीर को ढकने 
वाला वन्र ), यौर गिल ( खाने योग्य माघ ) यादि के समाने प्रयुक्त फिए गए कपट 
उपामो कं हारा, भपने ऊपर विश्वास पैदा कराके तथा बद सारवस्तु देकर्‌, पने 
शवुओ को वशम करन" चादिए्‌ । 


इति अभियास्यत्कर्म नामक नौव धिकरण मे दप्यशवुलपुत्त नामक 
यटा अध्याय समाप्त 


मकरण १५ अर्थानर्थसंशययुक्ताः तासाषुपाय- 
अध्यायं ७ विकल्पनाः सिद्धयश्च 


(१) कामादिरत्सेकः स्वाः प्रहृतीः कोपयति, अपनयो बाह्याः } तड- 
भयमासुरी वृत्तिः । स्वजनविकारः कोपः परवधे वुष्वादर्थोऽनयंः सशय 
इति 

(२) योऽथः शब्ुवद्धिमप्राप्तः करोति, प्राप्तः प्रस्यदेयः परेपां भवति, 
प्राप्यमाणो चा क्षयव्ययोदयो भवति, स भवत्यापद्थः यथा-सामन्ताना- 
मामिपग्र॒त, सामन्तव्यसनजो लमः, शचुप्राथितो वा स्वभावाधिगम्यो 
सलाभः, पश्चात्कोपे पाप्प्राहेण वा विगृहीतः पुरस्ताल्लाभः; निनोच्छे- 
देन सन्धिव्यतिश्रमेण वा मण्डलदिरुटो लाम ईइत्यापदर्थः । 








यर्थ, अनयं तया सशय संधौ मापत्तियां सौर उनके प्रतीकार के उपायो 
से प्राप्त होने वाली सिद्धियाँ 

(१) काम, क्रोधादि दोपोके वडजानि पर राजाकौ भनी ही भ्रक्तिया 
फदित ठो जाया करत ह । मप्र अर्थाद्‌ नीतिश्रष्ट टो जाने से परयाषट सवधी वाह्य 
्रहृतिया कमित हो जाती ह । दइसतिएु कामक्रोधादि दोपो ओर अपनय, इन दोनो 
को आसुरी दृत्ति कटा गया है । पनी ्रदृतियो का कोप शत्रु व उननि के भवर्‌ 
पर भापत्ति काप धारण करलेताहै, जो कि सथं, अनयं लौर सशय, इन तनो 
स्पोभेप्रक्टदोतादहै। 

(२) जो सथं यषनी लाप्रदाही से गेवाया हमा शत्रू की दद्धि करता, जो 
मर्थं खपे हायमे मा जाने परर भी दरूसरो को लौटाया जाता है, ओर इती प्रकार यो 
अयं भातं होने पर भी क्षयव्यय करने बाला होता दै, उते आपदर्थ, भरात्‌, अरवख्प 
भापत्ति पहते है । जते ; अनेक सामतौ द्वारा भोगो जाने योग्य वस्तु एक ही सामन 
को मिल जाय, तो वह्‌ अन्य सामतो के द्वाय मिलकर लौटाये जाने के कारण भापत्ति- 
जनक हो जाती है, इसी प्रकार व्यस्न-पीडित सामन्त से छना दज लाभ, स्वभावत 
भतत होने योग्य शत्र से माया इञा लाभ, पश्चात्कोप तया पाष्णिगराह के ददा वाघा 
पटहुंषाये जने प्र यातव्य राजा से प्रा हया लाघ, भिक का उच्छेद करे तपा सपि 
को उल्तेघन करने के कारण, राजमण्डल को इच्छा के विरुद्ध प्राप्त हया लाम-- 
येसवही मापये 

॥ 11 कौण 


६२६ कौटिल्य का अर्थ॑शास्व [ नीवा बध्रिकरण 


(१) स्वतः परतो वा भयोत्पत्तिरिर्यनरयः1 

(२) तयो. अर्थो न वाः इति, “अनर्थो न वाः इतति, "अर्थोजनर्यः 
इति, "अनयः अर्थः" इति संशयः ! 

(३) शनुमिव्रमृत्साहयितुमर्थो न वेति संशयः। शूबलमयेमानाम्या- 
मावाहूपितुमनर्थो न देति सशयः । चलवत्सामन्ताना भूमिमादातुमर्थोऽन्ंः 
इति सशयः ! ऽ्यायता सम्भूययातमन्थोऽ्यः इति संशयः 1 

(४) तेषामर्थसश्यमुगच्येत्‌ । 

(५) भर्योऽर्यानुबन्धः, अर्यो निरनुबन्धः बर्थोऽनर्यानुबन्धः, अनर्थो- 
ऽर्यानबन्धः, अनर्थो निरनुबन्धः, अनर्योऽनयानुवन्ध इत्यनुबम्ध पड: । 

(६) शतरुमुत्पाटच पा्णि्राहादानमर्थोऽयानुबन्धः ! 

(७) उदासीनस्य दण्डानुग्रहः फलेन अर्थो निरनुबग्धः । 





(१) स्वमया दूसरे किष्ठीस प्रा हृएु अयं के कारण जो भय की उत्पत्ति 
होती है, उसको नवंरूप भाति कहते है । 

(२) १,यहभयंहैयानही 2२ यहं भनवंहैयानही? ३.यहम्ंहैया 
अनर्थं ? गौर ४. यह अनयं हैया मयं? इस प्रकारे भथं ओर घनयं को तेकर धार 
प्रकार से उतनत्न सरायरूप मापत्ति कट्ताती है ! 

(३) शवर केभित्रकोशतरुके सायदही लडाने के लिए तैयार करते समय 
पिता सशय होता है 1 भनु कौ सेना को धन तचा सत्तार कै द्वारा बलानि पर द्षरा 
सशय होता है । बलवानु सामन्त की भरूमिकोतेनेमे तीसरा सश्रय होता है। वत 
वानु सामन्त के साय मिलकर यातन्य प्रर आक्रमण कटने मे चौथा सराय होता हि । 

(४) इष दृष्टि से विजिगोपु को चादिए कि उक्त चारौ प्रकारके सगयोभेजो 
सशय अं विषयक हो गौर भन्थं के साय जिसका कत्तई सम्बन्ध न हो, पसे सश्य 
के विषयमे उद्योग करे। 

{५} प्रत्येक सधं यौर अन्यं के साथ अनुबन्धकरायोग करनेत्तयान करेति 
उसके चट्‌ भेव होते है, जिनं यनुव धपड्वगरं कहते है । उसके भेद इपर प्रकार है, 
¶ भर्यानुवध अर्थं, २. निरनुबध अथं, ३ अनर्थानुवध मर्थं, ( ये सीन मे के भेदह ), 
मौर ४, मर्यानुवध सनयं ५ निरनुबध अनये तया ६ सनरथानुवध भनवं (ये तीन 
अनर्पेकेभेदर्द)) 

(६) शत्रु का उच्छेद कर पार्णिप्राह्‌ कये भो अपने वया मे कर छना र्थानु- 
मेध यवं कटलातादै। 

(७ ) उदा्ीव राध से धन यादि लेकर उको सेना की सहायता देना निर्‌- 
भुबध अर्थं कहलाता है । 


पर ४५.१४६ अ० ७] अर्थान्े-सशय विचार ६२७ 


(१) परस्यान्तर्च्छेदनमर्थोऽनर्थानुबन्धः 1 

(२) शचरुप्रतिवेशस्यानुग्रहः कोशदण्डाभ्यामनर्थोऽर्यानुबन्धः \ 

(३) हीनशक्तिमुत्साह्य निवृत्तिरनर्थो निरनुबन्धः । 

(४) ज्यायासमुरथाप्य निवृत्तिरनर्थोऽनरथानुबन्धः } 

(५) तस्य पूवे" पवः श्रयानुपसम्प्राप्तुम्‌ । इति कार्याविस्यापनम्‌ । 

(६) समन्ततो युगपदरथोत्पत्तिः समन्ततोऽ्यपिद्धूवति । 

(७) सैव पा्णिग्राहुविगृहौता समन्ततोऽय॑संशयापमूबति । 

(८) तयोमित्राकरन्दोपग्रहात्सिद्धिः । 

(९) समन्ततः शत्रुभ्यो भयोत्पत्िः समन्ततोऽतर्थापि दवति । 

(१०) संव मित्रविगृहीता समन्ततोऽनर्थे्शयापदटूकतति । 
(११) तयोश्चलामित्राकम्दोपग्रहात्तिद्धिः ! परमिधाप्रतीकारो वा} 

(१) शवर के मन्तद्धिं राजा का उच्छेद कर देना अन्थानुबध मथ है 1 

(२) कोपनौरसेनाकेद्राा शवर के पड़ोसी को सहामता करना म्नुबघ 
अनथ फहलाता है । + 

(३) हीनदक्ति राजा को सहायता का वचन देकर उक्ते लने के ्तिए तैयार 
कर फिर उसको मदद न करना निरनुव्ठ यनर्थं कदवाता दै । 

(४) अधिक यक्तिशासी राजा को सहायता का वचन देकर किर उसकी मदद 
न करना अनर्थानुबधं अनयं कदहलाता है { 

(५) उक्तं मनुबघ ड्व मे पूरव पर्वं का अथं अधिक श्रेयस्कर है 1 यहां तक 
अरथे-अन्े रूप कार्यो का प्रतिपादन किया गया 1 

(६) एक साथ चारो भोर से अर्थो कौ उत्पत्ति होने लगे तो उसको समतत 
अर्थापत्‌ कहते है 1 

(७) यदि उम समतते अर्थाद्‌ मे पाष्णिग्ाह द्वारा विरोध कि क्ायतो 
उक समतत भर्थेसश्चयापत्‌ कहते ह ! 

(९) उक्तं दोनो प्रकार को बपत्तियो क प्रतीकार मित्र मौर आक्रद की. सहा- 
यता रिया जा सकतारै। 
॥ } चारो भौर से शतरुभो दवारा भय उत्यन होना समत. अनर्थापत्‌ कह- 
लातादह्‌1 


(१०) यदि उक्त भय मे भित्र विष्न उपस्थित करे तो उसको समतततः अनर्थ- 
सशयापत्‌ कहते ई । 

(१९) इन दोनो भयो का भरतोक्षार्‌ चलतु मोर बाक्रद को जनुकरल बनाकर 
क्रिया जा सकता है] अयत्रा नवम धिकरण मे परमिश्ना पत्ति का जो प्रतीकार 
बताया यया है उसको भौ यहं प्रयोग मे ताया जाय 1 


६२८ कौटिल्य का लरथ॑ास्न [ नौवाँ मधिकरण 


(१) इतो लाम इतरतो लाभ इत्युमयतोऽर्थापद्ुवति 1 तस्यां समन्त- 
तो्यायां च सपरमगुणयुक्तमर्यमादात्‌ यायात्‌ । तुल्ये लाभगुणे प्रधानमासन्न- 
मनतिपातिनम्‌, ऊनो वा येन भवेत्तमादातूं याधात्‌ । 

{२) इतोऽनयं इतरतोऽनयं इत्युमयतोऽनर्यापत्‌ 1 तस्यां समन्ततोऽन- 
थायां च मित्रेभ्यः सिद्धि लिप्येत 1 

(३) मित्रामावे प्रकृतीनां लघीयस्यंकतोऽनर्यां साधयेत्‌ 1 उभयतो- 
ऽनर्था ज्यायस्या । समन्ततोऽनर्था मूलेन अरतिकरर्यात्‌ । सशक्ये सवपु्मरृस्या- 
पगच्छेत्‌ 1 दृष्टा हि जौवता पूनरापत्तिः, यथा सुयात्रोदमनाभ्याम्‌ 1 

(४) इतो लाभ इतरतो राज्याभ्रिमशं इत्युभयतोऽर्यानियपि द्भूवति । 
तस्यामनयंसाधको योऽयंस्तमादात्‌' यायात्‌, अन्यया हि राज्याभिमशं 
वारयेत्‌ । 

(५) एतया समन्ततोऽय निर्थापद्र्ाख्याता । 


(१) जदा पर दोनो से बयंविपयक्र सापत्ति पराम हो उते उभयतः सर्थापिद्‌ 
कटे ह । उभयत मर्थापद्‌ सौर समन्तत॒अर्यापदूमेसे किएक मे यदि मादिय, 
प्रत्यदिव मादि लाभ-गुणो ते युक्त अवं वै प्रा होने कौ सभावनाहो तो उस र्यको 
प्राप कर्ते के लिए अवश्य जाना चादिषु । यदि दोनौ ओर लाभगुण समान दीहोतो 
उनभेजौ श्रेष्ठ फल देने वाला, या भपने देशं के नजदीकहो,यायोहिहीस्मषमे 
प्राप्तकरिया जाने योग्यो, या जिषके प्राप्ने करने पर गपनी हानि हो, उच भं 
कौलेनेकैल्तिएु घवेश्य जाना चाहिए । 

(२) यदिदोनो बरसे अनं की दही उत्पत्ति टोती दौ तो उत्ते उभयत. 
अनथपिद्‌ कहते है 1 उधयत यनशपिद्‌ गोर समन्त. भनर्थपिद्‌ दोन मे भित्रो द्वारा 
सफनतां प्रात करने की चेष्टा करनी चादिएु 1 

(३) एसी स्थिति मेयदि भिव से सहायताप्रा्न होतौ सपनी भषु प्रहृ 
त्वो { साधारण राजकर्म॑चारी } ह्वार ही एकतः भनयपिद्‌ का प्रतीकार विया ज 
सक्ता है । दसी भ्रकार उभयत यनर्थापिद्‌ का प्रतीकार ज्येष्ठ प्रकृति द्वारा शौर मम- 
न्तत" यनर्थापद्‌ का ्रतौकार राजधानी को द्योडकर किया जा सक्तां है । यदि इतने 
पर भी इन भापदाभो फो शन्न न दरिया जा सके तो पना सर्वस्व त्याग कर चता 
जाना चाहिए 1 जीविन रहने पर पने ्टोदे हृए स्यान को पून प्राप्न क्िना 
सकता है, जैसा कि राजं नलं मौर वत्सराज उदयन फे दीवनधैरित से स्पष्ट टै 1 

(४) एक योरते लाभ भौर दरी मोरसे यपे, राज्य प्र बाङ्रमण विम 
जनि बाली यथं र्‌ वनषरं क्त स्णिति के उशतः दयं -वतकषदू स्ट ह+ श्र 
दोनों स्थितरियो मे यदि मर्थं दे यनयं का भी प्रतोकार क्रिया घा सके तौ अर्थात के 
ति्‌ हौ यत्न केरना चाहिए, न्यया यथं को दोडकर यने का ही अदीरर कना 
चाटिए ८ 

(५) इसी प्रकार समन्तत. बर्यानर्पापिद्‌ के सम्बन्ध मे भौ सममना चादिषु ! 





प्र १४५-१४६.य०७ ] अर्यानियं सरंशय-विचार ६२९ 


(१) इतोनयं इतरतोऽयं संशय इत्युभयतोऽनर्यायेसशयः । तस्यां पुथ- 
मन्थं साधयेत्‌, तत्सिद्धावर्थसशयम्‌ । 

(२) एतय समन्ततोऽनथर्थिसंशयः व्याद्याता ! 

(३) इतोऽ्थं इतरतोऽनथंसंशय इत्युभयतोऽथनिर्थसंशयापत्‌ 1 

(४) एतया समन्ततोऽरथानयं संशया व्थाच्याता 1 

(५) तस्या पूर्वा पूर्वा भ्रङृतोनामनयंसंशयान्मोक्षपितुं यतेत । श्वेमो हिं 
मित्रमनयंसशये तिष्ठन्न दण्डः, दण्डो वोन कोश इति) 

(६) समप्रमोक्षणामावे प्रङृतोनामवयवमोक्षयित्‌ः यतेत । तत्र पुरष- 
प्रकृतीना च वहुलमनुर क्त वा तीक्ष्णलुन्धवर्जम्‌ ) द्रव्यप्रकृतीनां सारं महोप- 
कार वा । सन्धिनाऽऽसनेन देधोमावेन वा लघूनि विययेगुरुणि ! 

(१) एक भौरसे अनर्थं काहोना मौर दूषय मोरसे स्यम सशयकरादहोना 
उभयत अनर्थायेस्तशयापद्‌ कहलाता है । इस आपत्ति मे पहले अनथं का भौर वाद 
मे सर्थसश्य करा प्रतीकार करना चारिए 1 

(२) इसौ प्रकार समेतत्त॒ अनर्थाथंशयापद्‌ के मम्बन्ध मे भी सममना 
चाहिए । 

(३) एक गोरसि मधं ओौर दरी योर से बनं का मशय होने पर उभयत. 
अथनिरथं-सकश्षयापद्‌ कहलाता है । 

(४) इषौ के समान समतत. भर्थान्ं-सशयापद्‌ भो मगना चाहिए 1 

(५) इम विपत्तियो मे पते अनयेसशय को हटाकर फिर भयं के लिए मल 
करना चाहिए । स्वामी, अमात्य, जनपदः; दुं, कोप, दण्ड ओर मित्र, इन प्रङृतियो 
मे उत्तर-उत्तर कौ अवेक्षा पुव पूर्वं प्रकृति के सनयं का प्रतोकार्‌ करना चाहिए । 
मित्र कीभोरसे दि भन्ंसदायहोक्तो वह सेनाको ओरसे होने वाले थनथंसशय 
की अपेक्षा सुकर दै, क्योकि मित्र सेना की अपेक्षा अधिक क्टकर नदी षहोनादै। 
इसी प्रकारसेनाकौ मोरसते होने वारा मन्य॑सशय, कोप मे होमे वलि भन्ेसणय 
की अपेक्षा सधि के्टकर नही है 1 इसनिए कोप से होने वाते मथंसशय का दौ पटिते 
प्रतीकार करना चादिए । 

(६) यदि समग्र प्रकृति का मनयेसरयषक कारहीदूरनङ्रिवानासके 
तो उनमेसे कु का ही उनर्यसशय द्र का जाय 1 दसी स्थिति मे पुर्प प्रत्नो 
मेस तीक्ष्ण मौर सोभी पुख्पो को छोढकर परि उनके ही अन्येशय का प्रतीकार 
कया जाय जौ वहुस्स्यके हने के खय साय यनुराग भो रखते है । दव्य अरकृतियोमभे 
से शधिक मूत्यवान्‌ एव अघ्यन्त उपकारक द्रव्यो को ही मनयेसराय से मुक्त करना 
चादिषु । सधि, मासन तथा द्वैधीभाव के द्वारा सधुदरव्यो को चुडाने का गौर विग्रह्‌ 
त्था सथधयके द्वार गृषद्रव्यो को ददाने का यल करना चाहिप्‌ } 


६३० कौटिल्य का अर्येास्त्र [ नौवां बधिक्र्य 


(१) क्षपस्थानवृद्धीनां चोत्तरोत्तरं क्तिप्तेत 1 प्रातिलोम्येन वा क्षया- 
दीनाम्‌ 1 आयत्या विकतेषं पर्येत्‌ 

(२) इति देशावस्यापनम्‌ 1 

(३) एतेन यात्रादिमध्यान्तेष्वर्थानयंसंशयानामुपसंप्राप्ि्व्वाष्याता ॥ 

(४) निरम्तरयोगित्वाच्चा्यानर्यंस्श्याना यात्नादावयंः शेयानुपसे- 
भ्राप्लुं षपाप्णि्राहासारप्रतिघाते क्षयव्ययप्रवासप्रत्यदियमूलरकणेषु च 
भवतति 1 तयानर्थ, सश्चयो वा स्वभूमिष्ठस्य विप ह्यो भवति 

(५) एतेन यात्रामष्येऽथनिथंसंशयानामुपसम्प्रप्तर्व्याख्याता 1 

(६) यात्रान्ते तु करशंनीयमृच्येदनोयं वा करशंपित्वोच्छिद् वार्थः भेषा- 
मुपसम्पराप्तु नानये संशयो वा परावाधभयात्‌ । 

(७) सामवापिकानामपुरोगस्य तु यात्रामघ्यान्तगोऽनयंः संशयो वा 
श्ेयानुपसप्राप्तुमनिबन्धगामित्वात्‌ । 


(१) क्षय ( शक्ति भौर सिद्धि कौ घ्लीणता }, स्यान ( चक्ति जौरसिदधिकौ 
एकावस्था ) भौर दद्धि { शक्ति मौर निद्धि का उपचय ), इनमे से उत्तरोत्तर को 
प्रात करने का यल करना चादिए ! अथवा यदि भविप्यमे त्रिसो दृदि की अविश 
सभावमाह्योततो बृद्धि स्यान गौर स्थान से क्षय, इत्र प्रतिलोम यत्तिसटी रे 
प्राप्त करने का यल्न करना चादिए । 

(२) महाँ तकं देश-निमित्तक जापत्तियो क निरूपप कया गया 1 

(३ } देखनिमिस्षक जपरत्तियो के स्वरूप ओर प्रतीकार के समान हौ युद्धपावा 
के आदि, अन्त तथा मध्य मे होने बाले बरं, अनयं ओर सयो कय प्राप्ति तया प्रती- 
कारका भो निरूपण समना चाहिए । 


(४ } यदि गुद्धयात्रा के भादि मे बर, अनं ओौर सशय एक साय ही रत्न 
हो जपि ठो उनम से परिले अधंप्रहुण करना ही श्रेयस्करं होना है । पाप्णिग्राद वथा 
मासार कै प्रतिघातं के लिए मौर क्षय, व्यय, प्रवास, प्रत्यादेय तथा मूल स्थाने इन 
सबक रक्षाके लिए अर्थी मूल कारण टोताहै यदियुद यव्राके बारम्पमे बयं 
कैसमाने हौ अनयं अौर सशयभौ उपस्थित हौ तो अपरौ भूमिमे स्थित राजा 
उनक् अतौक्ार सरलता क्र सम्ठा है 

(५) इरी प्रतर युद्धपात्रा के मध्य मे उत्सन्न जवं, अनयं मोर सद्य की श्राप्ति 
तयः प्रतीकार का व्याख्यान भो समश तेना चाहिए । 

( ६) यात्रा के अन्त मे, परभुम में स्थित दिजिगोपु के लिए निवल एव पच्ये- 
दनय शच का हौ अयेग्रहूण करना धे है 4 दो स्विति म अनये या सशव क्च ग्रहन 
करना उविन नहीं है, क्योकि एसे समय श्वतुकौ बोरसे बाधा पहुंवनेकी पूरी 
सम्भावना वनौ रहतीहै। 

{७ } यदि खजमडल के स्स अप्रधान राजा पर आाङ्गमप रिया जाय ठौ चख 
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(१) अर्यो धमः काम इत्यर्यन्निवगंः 1 तस्य पूर्वैः पूवः शेयानुपसम्प्रा- 
पुम्‌] 
(२) अनर्थोऽधर्मः शोक इत्यनयंत्रिवर्मः ! तस्य पूवः पुवः घेयान्‌ प्रति- 
कर्तुम्‌ ! 

(३) अर्थोऽनर्थ इति, धर्मोऽधर्म इति, कामः शोक इति संशयत्निवर्मः॥ 
तस्योत्तरपक्षतिद्धौ पूर्वेपल्लः श्रेथानुपसंप्राप्ठुम्‌ 1 

(४) इत्ति कालावस्यापनम्‌ । इत्यापदः 1 

(५) तासां सिद्धिः पुव्रच्रात्ृवन्धुषु सामदानाभ्यां सिदिरयुरूपा, पौर- 
जानपददण्डमुष्येषु दानभेदाभ्या, सामन्ताटविकेषु भेददण्डाभ्याम्‌ । 

(६) एथाऽनुलोमा विपये प्रतिलोमा } भित्रामित्रेषुं व्यामिश्रा 
तिदिः ! परस्परसाधका हयपायाः। 





सभय यात्रा के मध्यमे मौर मन्तमे होने वाले अनयं तथा सदाय का प्रतीकार करना 
ही श्रेयस्कर होता है, च्योिं प्रधान राजा उष समय नेवृत्वमे ही फसे रहते ह गौर 
अप्रधानं रावा प्रतिवन्धदहित होने के कारण कटीभीजासक्तादहै। 

(१) भ्ये, धमं भौर काम, इनको अथंत्निवर कहा जाता है ! इस अर्य॑त्रिवगे 
भे पूर्वं का ग्रहण करना अधिक श्रेयस्कर है ८ 

(२) अनर्थ, अधर्म मौर शोके, इनको अनथंत्रिवर्गे कडा जाता है । इस भनर्थ- 
त्रिवणे मे पूर्वे-पुवं का प्रतीकार करना अधिक कत्याणप्रदहै। 

(३) अे-अनये, धर्म-बधमे गोर कोम शोक इनमे परस्पर सदय का होना 
सशयश्चिव्गे कदा जाता है 1 एस खशयत्रिवयें मे अनयं, अधमं ओर शोक का प्रतीकार 
दीने पर अर्थ, धर्म भौर काम का ग्रहण केरा अधिक धेयस्कर है । 

(४ ) यहां तकं यात्राकाल के आदि, मध्य तथा गन्त आदि के भ्यो एवे गनो 


की च्यास्या मौर अथं, अनये तथा सशययुक्त उभी प्रकार की विपरत्तियो का निरूपण 
किया शया । 


{ ५) पृ, भाई भोर वन्धु-वाधवोके सवन्धमे साम तथा दान के गनुरूपं 


प्रतीकार करना ही उचित समा गया है) इसी प्रकार नागरिको, जनपदबासियो, 
सैनिको भौर राष्ट्र के प्रमुख व्यक्तियोके विषयमे दानं था भेद उपायो काप्रयोग्र 


क्राही उचित! सामत भौर आटविको के सवध मे भेदे तथा दण्डके उपायो 
का प्रयोग करना उचिते! 

(६) इस रीत्तिसे किया गया प्रतीकार अनुोम कहलाता है गौर इसके 
विपरीत होने पर बह प्रतिलोम कटा जाता है! भित्र तथा धव्रमोके विषयमे 
अविष्यकतानुमार म्िले-जुे ( व्यमि }) उपायो द्वारा प्रतीकार कटा चाहिए, 
क्योकि सभी उपाय शरस्य एक-दूसरे के सहायक ही होते है £ 


६३२ कौटित्य का अधेन्चास्त {नौव अधिकस्य 


(१) शत्रोः शद्धुतामत्येषु सान्त्वं प्रयुक्तं शेपप्रयोगं निवतंयति 1 
इष्यामात्येषु दानम्‌ 1 सघततिपु भेदः । शक्तिमत्सु दण्ड इति ॥ 

(२) गुषलाधवयोगाच्चापदां नियोगविकःपसमुच्चया भवन्ति । 

(३) “भनेनैवोपायेन नान्येन" इति नियोगः । 

{४ “अनेन वाऽन्येन वा" इति विकल्पः \ 

(भ) *अनेनान्येन च" इतिं समुच्चयः । 

(६) तेषानेकयोगाश्त्वारस्ियोगाश्च, द्वियोयाः पद्‌, एकश्चतुर्योग 
इति पश्चदश्षोपायाः । तावन्तः प्रतिलोमाः । 

{७} तेषानेकेनोपायेन स्तिदधिरेकसिद्धिः, दाभ्यां द्विसिद्धिः, त्रिभिस्वि- 
सिद्धिः, चतुरभिश्चतु.सिदधिरिति 


(१) अपने जिन अमात्यो प्रर शत्रु सदेह करतादहै उन पर किया गया साम 
भ्रमो अम्य सभौ उपायो का निवारण कर देता है ! इसी अकार दात्र कै दष्य अमात्यो 
मेदाने, भापसमे मिते हुए भमाव्योमे भेद ओर शक्तिमानू-अमात्योमे दण्डका 
प्रयोग शेप सभी उपायो को निदत्त करदेताह! 

(२) द्योरी ब्दी मापत्तियोङे अनुसारी उपायोके नियोग, दिक्त्प गौर 
समुन्वय हुआ करते है 1 

(३) केवल दसौ उपाय ते क्ायंिदधि हो सकेगी, दपर से नही, इसी का नाम 
नियोग दै। 

(४) इख उपाय से कर्यसिद्धि दोगौ था दूरे उपाये इसका नाम 
विक्त्पदै। 

(५) इम उपाय को तथा दुसरे उपाय को भिलाकर कार्यसिद्धि होगी, इसका 
नाम समूच्चयदहै)। 

(६) सामं आदि घारो उपायो को यसग-अलग, दो-दो, ठीन सोन याचारचार 
एक साथ मिलाकर पद्रह्‌ तरह से भ्रयोगम लाया जासक्ता है। अँसे-सामदगनभेद, 
सामदानदण्ड, मामभेददण्ड मौर दानभेददण्ड--ये चार, देवल साम, केवल दान, 
केवल भेद मौर केवल दण्ड--ये चार, सामदान, सामभेद, सामदण्ड, दानभेद, दानदण्ड 
बौर भेददण्ड-येद्ध भौर सामदानदण्डभेद, इन वारो को मिलाकर एक, श्छ 
प्रकार (४+४+६-१) प्रह प्रयोगहोते दह! प्रह ध्रगार कै प्रतिलोम उपाय 
भीटहोतेर्हे जँषे--दण्ड, भेद, दान, सामये चार, दण्डभेददान, दण्डभेदसाम, 
भेददानसाम, दण्डदानसाम--ये च(र, दण्डभेद, दण्डदान, दण्डाम, भेददान, भेदसामं, 
दानसाम-मे चहं मौर दण्ड भादि चारो एक साय मिलाकर प्रह प्रतितोम उपाय 
हते ह । 

{७ ) उक्त उपायोमेसे एकटहीउपायके द्रायाजो कार्यतिद्धि होतीहैरते 





भ्र० १४५-१४६ : ०७] अथनिथे-संशय-विचार ६३३ 
{१) घर्भशलत्वात्कामफलत्वाच्चार्थस्य धमायेकामानुबन्धा यास्य 
सिद्धिः सा सर्वां सिदधिः\ 
(२) इति सिद्धयः? 
(३) दैवादग्निर्दकं व्याधिः मारो विद्रवो दुभिक्षमासुरी सृष्टिः 
इरेयापदः। 
(४) तासां दैवतब्राह्यणप्रणिपाततः सिद्धिः । 
(५) अवृष्टिरतिवृष्टर्वा सृष्टिर्वा याऽऽयुरी भवेत्‌ 1 
तस्यामायर्वंणं कमं सिद्धारम्भाश्च सिद्धयः 1 
इति अभियास्यत्कमेणि नवकमेऽधिकरणे अर्थान स्ययुक्तास्तासामुपायविकल्पजः 
सिदधयश्वेति ससमोऽषटपाय , आदित सषविशत्युत्तरशततम । 
सरमाप्तमिदमभिपास्यक्तमं नाम चवममधिकरणम्‌ । 


-- ०.~- 





एकसिद्धि कहते है । इसी भकारं दो उपायो से हुई पिद्धि को द्वि्षिद्धि तीन उपायो 
मे हई पिद्धिको त्रित्षिदि ओर चार उपायो हई षि को चतु सिद्धि कहते 

(१) इनं सिद्धियो मे प्रतीक्रस्वरूप होने वाते अनेक लाभोमेसे धर्म, काम 
ओर अथं का साधक होने के कारण अयं-लाभर ही सर्वशेष्ठ होता है, उसी को सवर्थि- 
सिद्धिकेनामते कहा जाता दै । 

(२) यहाँ तक मानुषौ आपक्तियो को लेकर सिद्धियो का निरूपण किया यया । 

(३) अनि, जल, व्याधि, महामार, राष्टविष्लव, दुभिक्ष ओर आसुरी सृष्टि 
ये सब दैवी आपत्तियां हई 1 

(४) इन दैवी माप्त्तियो का प्रतीकार देवता मौर्‌ ब्राह्मणो को अभिवादन करने 
सेक्याजासक्ताह! 

{५} अनाडृषटि, अतिवृष्टि अधवा आयुरो सृष्टि आदि के कारण जो आपत्तियां 
उत्पत्र हौ उनङ प्रतीकाराय जथर्वेवेदं मे निरूपितं यान्तिकमों के असुष्टून द्वारा किया 
जाना चाहिए ! सिद्ध, तपस्वी, महात्मा पुष द्वारा अगरम्भ स्थि यये शान्तिकर्म 
दवाय भौ इन अरत्तियो का प्रतीकार समना चाहिए } 


इतिं मभियास्यत्कर्म नामक नौवें धिकरण मे अर्थानर्थ सशय विचार नामक 
सातवां अध्याय समाप्त 1 


दसर्वा अधिकरण 


साद्धयाभिंक 


प्रकरणं १४७ 


अध्याय षे 





स्कन्धावारनिवेशः 





(१) बास्तुकप्रशस्तै वास्तुनि नायकवरधंकिमोहतिका- स्कन्धावारं चुततं 
दों चपुरछ वा, भ्रूमिवशेने वा, चतुद्रीरं षट्पथं नवसतंस्यानमापयेषुः 1 
खातवभ्रसालदार्लकसम्पन्च भये स्थाने च ! 

(२) सध्यमत्योत्तरे नेवपगे राजवास्वुकं धनुं रतापाममरंविस्तारं 
पश्चिमे तस्यान्त.पुरम्‌ \ अन्तवंत्िकसग्य चान्ते निदिततेत ! पुरस्तादुप्‌- 
स्थान, दक्षिणतः कोशश्षासनक्नर्यकरणानि, दामतौ राजौपदाह्याना हस्त्य- 
अरथाना स्यम्‌ । मतो धनुःशतान्तराश्चत्वारः शकटमे यीप्रततिस्तम्भ- 





छावनी रा निर्मोण 


( १) भवत निर्माण-कता के विपन्नो द्वारा अ्रणरसित केत मे चेनापति (नायक), 
कारगर ( दधंक्नि } भौर्‌ ज्योतिषी ({ मौहतिक } ये तीनौ पारस्परिकं पररामशेसे 
गौलाार, लवा, चौकोर या जसी भमि हो उसी के मनुसार चारों दिशास्नो मे चार्‌ 
दरवाजो, छद्‌ मागे जोर नौ सस्ानौ ( डिप्रिजन्स व्यो) से युक्त सैनिक छावनौ 
( स्कधावार } का निमपि कराये 1 ठाई, सफले, परसनैटा, एक प्रधान द्वार मौर 
अदटरालिङाञओ से युक्त स्कधादार उरो अदस्या मे वनवादा जाय, जवकि ब्रमणका 
भय तया मधिकं समय तक दहा टिके रहरे कौ समावना हौ । 


(२) स्क्धावारके वौचमे उक्तरकी नोर नोव रस्सेमे मौ धमुपलवातथा 
पचास धनुष चौडा नौर रा का निवाद स्यान बनवाया जायं ॥ उसके भाघ हिस्पे 
मे पश्चिमको मोर्‌ अदपुरका निर्माय कराया जाप मौर जन्तपुरदे समीपष्टी 
अस्ते पुररक्नयोके तिए्‌भो स्वाद वदाय जीय) राचष्हरे सामनेराजाका 
विषामस्यान { उपस्यान } हना चाहिए 1 राजगृह की दाहिनी बौर खजाना, 
शकरेद्िएट ( सामनकरण ) ओर कारें निरोक्रो ( वायकरण ) फे स्यान वनवा 
जय । राजद के दई योर हयी, घोडा, रथ जादि वाहनों के तिषु स्वान हेन 
चादिएु । रजण्दं के कृ द्रूरं वाते ओर रकाय चार वाड दनवाये जाय, जिनमे 
पल बाड माव्य कौ, दरसरौ बाड कटेदार लवो की, तोषो वाड मजद्रुत 


९३८ कौटिल्य का भर्वशास्व [ दसर्वा मधिकरणः 


साक्परिक्षेपाः प्रयमे पुरस्तान्मन्तिपुरोहितौ, दक्षिणत. कोष्ठागार महानसं 
च, वामतः कप्यायुधत्यारम्‌, द्वितीये मोलभृतानां स्थानम्‌, म्वरयाना, 
सेनापतेश्च । तृतीये हस्तिन भेण्य. प्रशास्ता च । चतुय विष्टिन पिको निता- 
सिनरादवौीवल स्वपुरुषाधिष्ठितम्‌ । वणिजो सूपानीवाश्चानुमहापयम्‌ । 
बाह्यतो लुज्धकश्वगणिनः सतुयग्नियो गूढाश्चारक्षाः । 

(१) शत्रूणमापति कूपरूटावपातकण्टकिनी श्र स्थापयेत्‌ । अष्टादश. 
वर्गाणामारक्षदिपर्यास कारयेत्‌ । दिवायाम च कारयेदपसर्प्ञानारय॑म्‌ । 


(२) विवादसौरिकसमाजदयूतवारण च कारयेत्‌ । मुदरारक्षण च। सेना- 
निवृत्तमायुधीयमशासने शुन्यपालोऽनुवघ्नीयात्‌ । 





सकी के खपो की ओर पौढौ वाड मजन्रूत चहार दीवारीकेढग की होनी षाष्टिएु । 
्त्यक वादका फासलासौसौधनुपका होना चादिषु । पूली वाडके वीचमे 
सामनेकी भोर मत्रियो बौर पुरोहितौ के स्थान बनवाने चाहिए । दाहिनी भौर 
भोजन भडार भौर रसौईघर होने चाहिएु । बाई घोर सोहा, तवा, लकडी भादि 
रतने की जगह भौर सखागधागार होने चाष्िए । दूसरी दाडके बीचमे मौलपृत 
दादि सेनाओ कै स्थान भोर घोडो तथा सेनापति फे स्थान होने चाहिए । इसी प्रकारः 
बाड तीसरेधेरे मे हायियो, श्रेणोवल था प्रशस्ता ( कटकशोधन का मध्यक्ष ) 
कै स्थान होने चाहिए । बाड के चौयेयेरेमे कमेदारीवगें ( विष्टि], नायक (दसः 
सेनापततियो को प्रधान } भौर अपने विश्वस्त अधिकारी से सर्त मित्रसेना चत्रतेना 
तेपा सादविकेना के स्थान वनवाये जाय । व्यापारी गौर वेग्याोके स्थान, वदे 
वाजार ( महापथ } भे दनवयि जीय । वहेलिये, शिकारी, बजे तथा बिनि घादिके 
इशारे से शतृ के भागमनं कौ सूचना देने वात्ते मौर ग्वाले मादि के वेप मे रहने वलि 
रक्षको को सदसे वाह्र को योर व्छाया जाय 1 


(१) जित मागंकेशत्रुके गाने कीसप्राषना टो वहा दु, गडे धाद खोदकट 
मौरलोहैकीकीलोया काटि से युक्त स्तो कोः विठाकर शवु कौ रोकने का भ्रवन्ध 
किया जाप । हर समप ष्ट्रे के लिए मार्ह वगो को बासी-वारो ते नियुक्त क्या 
जाय \ णम के गु्चरो का पन्ना लगाने के लिए दिनरात यपने अदमियो को भरमने 
के लिए नियुक्त कूरना चाहिए । 

{२१५ घापद्तौ मदो, मदिरापान मौर जुआ बादि हेये ते संनिको गौ र्वा 
रीक लियए जाय ! छावनी के भीतर-गाह्र जाने-अण्नै के लिए राजकीय मुहुर का एस 
बनाया जाव । राजा कौ लिक्ित आज्ञापत्र के बिना युदभूमि ते लौटने बचे संनिको 
को, शून्यपात ( राजधानी कम रक्षण-अयिकारी } पिरफ्तार करके । 


प्र० १४७; अ०१ | छावनी का निर्माण ६३९ 


(१) पुरस्तादध्वनः सम्यक्प्रशास्ता रक्षणानि च 1 
यायाद्रधेङिविष्टिभ्यामुदकानि चे कारयेत्‌ ॥ 
ति साप्रामिके दशमेऽधिकरथे स्कन्धादारनिदेशो नाम प्रयमोऽध्यायः; 
आदितोऽष्टाकिरादुत्तरशतत्तमः । 


(१) प्रशास्ता ( कटकशोधन-अधिकारी } को चाहिए किं वह सेना भौर राजा 
के प्रस्थान करने से पदिते कारोपरो, पजटदूरो हणा अध्यक्षो को साथ तेकर चला 
जाय भौर मागंरक्षा का तया आवश्यक्तपुषार जल यादि काः वच्छी तरह प्रबंध करे। 

इति साग्राभिक नामक दसरवे अधिकरण मँ स्कन्धावारनिवेशच नामक 
पहला मध्याय समाप्त ! 


~: ० ~~ 


भकरण १५६ स्न्धावारप्रयाणां षठग्यसनाय- 
ष्याय २ । स्कन्दकाठरक्षणं च 





(१) ग्रामारण्यानामध्वनि निवेशान्‌ यवसेन्धनोदकवशेन परिसंप्पाय 
स्थानासनगमनकालं च यानां यायात्‌ । तत्प्रतोकारद्वियुणं मक्तोपकरपं 
वाह्‌ \ अशक्तो वा षनयेप्वायोजयेत्‌ 1 अन्तरेषु वा निचिद्ुपात्‌ । 

(२) पुरस्तान्नायकः । मध्ये कत्र स्वामी च। पाष्वेयोरश्वा बाहुः 
त्सारः । चक्राम्तेपु हस्तिनः । भ्रसारवृद्धिवां सवतः । वनाजीवः भरसारः । 
स्वदेशादन्वायतिर्वावधः । मित्रवलमासारः । कलत्रस्थानमपसारः ! पश्चा- 
त्तेनापतिः पर्मापान्निविशतेत } 


छावनी का प्रमाण मौर आपत्ति एवं आक्रमण कते 
समप सेनाको रक्षा 

(१) यादो, जगलो तथा मागो मे ठहृले योग्य स्थानो का घास, लको तथा 
जल आदि के अनुमार निणेय कर ओर वहाँ षर पुषे, टहरने, षत से भाने आदि 
कापिले हीमे समय का निरय करके फिर विजिगीप्‌ को यावाके लिएुघरमे 
निक्लना चाहिए । उस यात्रा मे खने-पीने ओर पहनने गओोढटने के तिएु जित्तने समान 
कौ आवश्यकता हो, उसे दुगुना सामान साय रखना चार्हिए ! यदि इतना सब सामान 
सवारियो परहौनजासके तो उसमे से योडा-योडा सैनिको को दिया जाय 1 अथवा 
पडावके लिए नियुक्तं स्यानोसे भ्ावश्यक सामान को सग्रह करके साय ले 
जाना चाहिए 

(२) सेना के सवस आगे दस सेनापतियो के प्रमुखं नायक फो चलना चाए्‌, 
बच मे अन्त तुर तया राजा चते, अगल-वगल मे भुजाओसे हौ शरु के भाघात को 
रोकने वाली धुहमदास्तेना चने, प्च माग मे रायो चदे, ओर्‌ दन, धाव, भूया 
मादि सब सामान चारो योरसे ले जाया जाय । जग्लमे पैदा होते बाले मन्न, घास 
मादि ्ाजौविका"योग्य वस्तुओ को प्रसार कटते हँ ! पने ही देश से अनाज बादि 
द्रव्यो के जायन को वीवेघ् कहते है) भित्र कोसेनाको मासारक्य जाता) 
रानियों के ठरहरने के स्थान को अपसार कहते! यत्राफात मे अपनी-अपनी सेना 
के सवस पचे सेनापति रदे। 


६४२ कौटिल्य का अर्थंशास्र [ दसद अधिकरण 


(१) हस्तिस्तम्मसंकरमतेतुबन्यनोकाष्ठवेणृसंघातंः अलाबुच्करण्ड- 
दत्तिप्लवगण्डिकविणिकाभिश्चोदकानि तारयेत्‌ । 

(२) तीर्थाभिग्रहे हस्तयश्वैरन्यतो रात्रावृत्तायं सत्रं गृह्यात्‌ । 

(३) अनुदफे चक्रिचतुष्पदं चाध्वप्रमाणेन शक्त्योदकं वाहयेत्‌ । 

(४) दी्कान्तारमनुदकं यवसेन्धनोदकटहौीनं वा कृच्छाध्वानमभियोग- 
परस्क्ं क्षुत्पिपासाध्वदलान्तं पड्धतोयगभोराणां वा नदीदरोशंलानामुद्ा- 
नापयाने व्यासक्तम्‌ । एकायनमामे शेलविने सङ्ूटे वा बहुलीभूतं निवेशे 
प्रस्थिते दिसन्नाहं भोजनव्यासक्तम्‌ 1 आयतगरतपरिश्रान्तमवपुप्तं व्याधि- 
भरकदुरभिक्षपीडिते व्थाधितपत्त्यश्वद्िपमभूमिष्ठं वा बलव्यसनेषु वा स्वसंन्यं 
र्त्‌ । परसंन्यं चाभिहन्यात्‌ 1 





अयवा युद्ध के बिना ही शत्रु मेरे अभिग्रायको पूराकर देगा, तब धीरे-धीरे यापरा 
करे । इरकरे विपरोत अवस्थाओ मे शोघ्रक्ासे ही यात्रा करनी घाटिए। 

(१) यात्राकाले दाथियो, लक्डौके खभो, भूलो, पूलो, नौका, लकडी 
तया बांस के वेडो, तूषियो, चमंकाण्डो, चमदे की तूबियो, भोमजामा के तक्ियो, 
कामकौलकटौ वे येो शौर मजद्ूत रस्एियो से रेनामो को नदी पार उतार जय । 

(२) नरौके घाद यदि शतु के क्न्नेमेहोतोहापौ भोर पोहोके द्वारा रातमे 
दूसरो भरसे विनाधाटके हौ गपनो सेनामोको पार उतारकर णवुके स्थानो 
परकन्जां कर लेना चाहिए । 

(३) निष प्रदेशमे जलन हो वहाँ साडी, वल मादि चौपायौद्रारा प्ास्रमे 
पर्याप जल र्ठकर मार्गे तय किया जाय । 

(४) विजिगीषु को चाहिए कि वह्‌ लम्बा रास्ता तय करने वातौ तथा जलौ 
से होकर सफर करते वातौ अपनी सेना की भरसक रक्षा करे । मागं मे जन स पने 
वाती. घान, भूसा, ईधन, सकृडी भादि से हीन, कठिनं मां मे चलनेवाली, लम्बे 
समय युद्ध मे रहने के कारण खिन्न, भूख, प्यास तया सफर के कारण वेचन, भारो 
दसदल, महुरे पानी, नदी, गुरा तथा पर्व॑त जादि के पार्कले एवं चहने-उतरनेमे 
सतग्न, तग रास्ते मे, विषम स्यान मे या पहाडी किलो मे एकव, लम्बा सफर करे 
षे यकी, नीद तेती $, ज्वर, महामारी तथा दुभिक्न ते पीडित, वीमार, पैदल हायौ 
घोढो ते युक्त, प्रतिकूल भूमि मे ठहरी, सेनिक भप्तियो से पस्त, मादि जितनौ परी 
कठिनाइयां है उनमे प्िजिमीयु को अपनी सेना कौ रका करनी चादिषु 1 साध ही 
विजिगीषु क्ले नाहि क्रि उचत मवस्वायो क्ये परत हई शयु कौ सेनाको न्प्र 
कृ शले । 


प्र० १४८८ १४९ * अ० २ ] छायनी-सम्बन्धी विचार ६४३ 


(१) एकायनमागेप्रयातस्य सेनानिश्रारग्रासाहारशय्याप्नस्ताराम्नि- 
निघानध्वजायुघधसख्यानेन परधसन्नानम्‌ । तदातनो गरहयेत्‌ ! 
(२) पार्वत वनदुगं वा प्नापसारप्रतिप्रहम्‌ 1 
स्वभूमौ पृष्टतः कृत्वा युष्येत निविशेत च ॥ 
इति माप्रानिके दशमेऽधिकरणे स्कन्धावारप्रयाण बसव्यस्नावस्न्दकालरकषण 
चेति द्विनीयोऽध्योय , आदित एकोगतरिदतत रधततम । 





{१} चव शतु एक ही जान मोग्य तग यप्तेसेवार्दाहो उष प्भयपएक एक 
कफे जति ए सैनिके की, उनकी उवापियो को, भोजन घादि सामग्री को, सोनिके 
स्थानं की, भोजन पकानि के चृष्टौकी गौर उस्र शलो कौ गिनती कर्‌ शतु पिनाकी 
इयत्ता का पता लमा लेना चाहिए ( सपनी सेना कौ दयत्ता का परता देने वाते साधनो 
कोचि देना चाहिए पा नष्ट कर देन चाहिए ) 

(२) विजिगौपु को चाहिए कि वहे अपार ( भरगि हए या पराजित फे चिप 
कौ जगह ) मौर प्रतिग्रह ( आक्रमण करतौ हई शतुरेना को गिरपतार कर्ने की 
जगं ) के युक्त पादी तथा जगती दुगं बच्छ तरह तैयार करके गौर्‌ स्वया यपुकूत 
भूमिमे द्र करः युद्ध करे मथवा निश्चिन्त होकर निवास करे । 


रादुग्रामिकं नामक दसवें उधिकरण मे दुरा वध्याय समापन } 


-- ० -- 





प्रकरण १५०. कूटयुद्धविकल्पाः, स्वसैन्योत्साहनं, 





१५२ 
अघ्याय ३ खबलान्यव्व्यायोगघ्र 
(१) बलविशिष्टः छतोपजापः प्रतिविहिततुः स्वभूम्यां ्काशगुद्ध- 
मुपेयात्‌ विपर्यये कूटयुद्धम्‌ । 


(२) बलव्यसनावस्कन्दकालेषु परमभिहन्यात्‌ । अभुमिष्ठं वा स्वभू- 
भिष्ठः। प्रकृतिप्रग्रहो वा स्वशू्मिष्ठं दष्यामित्राटवीवलर्वा भद्ध दत्वा 
विभरमिपराप्तं हन्यात्‌ 1 संहतानीकं हस्तिनिर्भदयेत्‌ 1 

(३) पूर्व मद्धप्रदानेनाचुपरलोनं भिन्नमभिन्नं प्रतिनिवृत्य हन्पात्‌ 1 पृर- 
स्तादमिह॒त्य ध्रचलं विमुखं वा पृष्ठत रस्त्यश्वेनाभिहन्यात्‌ । पृष्ठतोऽनि- 
हत्य प्रचलं विमुखं वा पुस्तात्सारबतेनाभिहन्यात्‌ 1 





कूटयुद्ध फे भेद, अपनो तेना का भोत्ताहनं ओर अपनी 
तथा पराई सेना फा प्रयोग 

{१ } वलवानु एव वृहद्‌ सेना से युक्त, शतूपक्ष को फोडने मे समं भौर युद 
योग्य समप को अपने अनुकूल बनाने वमने विजिगीषु को वाहिए्‌ कि वह भपनी 
अनुकूल भूमि भर ही श्रकाश-युद्ध करना स्वीकार करे । यदि इसके विपरीत व्यवेस्या 
होतो कूटगुद् हौ करना चार्दिए । 

{२} व्यमनापन्न सेना परया लम्वे सफर्‌, जगल के सफर मथवा जलाभाव 
कौ भवस्यामे शत्रु के उपरर घाक्रमण क्या जाय । मयवा शतु की विष स्यिति 
रौर गपनी अनुकूल स्विति होत पर आक्रमण के । मथवा शत्रु की अमात्य भादि 
प्रहृततियौ कौ वश मे करे तव माकृमणं किया जाय लपवा एजदतौहियी, शतुमौ ओर 
जागलिको को अपनी पराजय का विश्वास दिलाकर जव वे अपना स्यान ध्योड दे तव 
छन पर आक्रमण क्रिया डाय । मनुकूल भूमि मे एक स्मान पर टहूरी हई एतु-सेना 
को हाथियो द्वारा छिन्ने भिन्न किया जाय । 

(३) पूवं पराजय के कारण तितर-वितर हई शत्रु की सेना कौ विजिमीपु की 
एकतर पेना लौट कर फिर मारे ) सामने कौ गोरसि जाक्रमण करने के कारण तितर- 
वित्तर अयव मप्र हुई शबु सेना को पौद्धेकी बोरे ुडखवारो बौर हायियोके 
द्वासनष्टकरादियाच्ाव। पेकीमोरसे बक्रमणकणे के कारण दिप्र-भिन्न 
या उलेटी भागी हद्‌ शगु ठेना की सषभिने को गोरसि वहार संनिको के द्वार नष्ट 
पष्ट करा दिया जाय ? 


भ्र° १५०-१४२ ` म० ३ ] कूटगुद्ध सौर सेना-प्रयोग ९४५ 


(१) ताभ्यां पाश्वाभिघातौ व्याष्यातौ 1 यतो दा दुष्यफस्गुदेलं ततो- 
ऽभिहन्यात्‌ ! 

(२) पुरष्ताद्विपमायां पृष्ठतोऽभिहन्यात्‌ । पृष्ठतो विमाया परस्त्ाद- 
भिहन्यात्‌ \ पाश्वतो विषमायामितरतोऽनिहन्यात्‌ । 

(३) इष्याभित्राटबीबररवा पूवं योधयित्वा श्रान्तमश्रन्तः परमभि- 
हन्यात्‌ } दष्यबलेन वा स्वयं मद्धं दत्तवा "जितम्‌" इति विश्वस्तमनिश्वस्तः 
स्ापाधयोऽभिहुन्यात्‌ । सार्यबरजस्कन्धावारसंवाहविलोपग्रमत्तमग्रमन्नो- 
ऽभिहन्यात्‌ 1 फत्गुबलावच्छन्नः सारवको वा परवीराननुप्रविश्य हन्यात्‌ । 
गोग्रहणेन श्वापददधेन वा वरवीरानाङृष्य सत्रच्छन्नोऽमिहुन्यात्‌ । 

(४) रान्नावदस्कन्देन जागरयित्वाऽनिद्रार्ान्तानवसुप्तान्‌ चा दिवा 
हुम्यात्‌ \ सपादचर्मकोशंर्वा हस्तिभिः सौप्तिकं दद्यात्‌ । महः सम्नाहुपरि- 
श्रान्तानपराह्धेऽभिहुन्यात्‌ ! 





(१) भगि-पीये से कथि गये आक्रमणोके अनूसार ही अग्रल-वगत से र्थि 
जनि वासे माक्रमणो के सम्बन्धमे भी कान तेना चाहिए 1 भयव चिस ओोरशवु 
की राजद्रोही या नि्वेल सेना हौ उमी गोर से माक्रमण करना चाहिए । 

(२) यदिसाम्नेकीगोरसे भाक्रमण कटना अपने गनुकूलन होतो पीेकी 
ओर से भ्रमण करना बाहिर भौर पीघेकौभोर से मसुविधाहोतो मेकौभोर 
से द्रम करना चाहिए । अगन्त-वगल के आङ्गमणभे जिस मोरे सुविधादहो 
उसीभोर्‌ से याक्रमण किया जाय। 

(३) भयवा भपनी दूष्यसेना, शत्रुसेना तथा आटविक् सेनाके साथशतुको 
लडाकर फिर विजिगीषु स्वय हौ उस पर आक्रमण करे । अथवा अपनी दूष्पसेनाक्तो 
लडाकर स्वय को विजिीषु पराजिते करार दे भौर तव शत्रुका बाध्रय लेकर उस 
पर धावा बोल दे जवे शत्रु व्यापारी वरये, गायों के समूह तया छटादनियो की र्ना मे 
मौर उनको चरता देख प्रमादी वना हा हो, तव उख पर आक्रमण कयि जाय] 
अथवा बहुरि गौ बोर अपनी निर्वेल सेना को वाध कर मौर वीच मे बहादुर सैनिको 
कोर्ठकरश्त्रुकौ सेनाको नष्ट.श्रष्ट किया जाय 1 अथवा शत्रु देण से गाय, भादि 
क्य मरहरण कले भौर च्ाध्र, कराह बरहि का किकः करने के दह्घे शबु के वीर 
पुरुषो को प्रलोभन देकर सव्र मे दिप कर मार डाला जाय 1 

(४) रातमे चूट-मार, ढाका-चोरी मादिके भयसे षबु के सैनिको को जगा- 
केर ओर फिरगवबे दिनम सोय तो उन्हे मार डाः जाय; पैरो पर चमदेका 
खोल पठेनयि हृए हापियो द्वारा सोते हए सैनिकों पर आक्रमण किया जाय + कवायद 
कणे के वाद के हुए सैनिके को दोपहर के वाद मरवा दिया जाय} 


६४६ कौटिल्य का मर्थयास्व [ दस्वौ मधिकरस्य 


(१) ुप्कचर्मवत्तशकंराकोशकमोमहिषोष्ट्युथेवा चस्सुभिरकृतहस््य- 
श्वं निन्नमरभित्रः प्रतिनिवृत्तं हन्यात्‌ । प्रतिसूर्यवातं वा स्वं मभिहन्यात्‌ ॥ 

(२) घान्वनवनसद्धटपद्धश्खनिम्नविपमनावो मावः शकटस्परूहौ 
नीहारो रात्रिरिति सत्रानि। 

(२) पमे च प्रहुरणकात्ः कूटयुद्धरैतवः । 

(४) पंग्रामस्तु निदिष्टदेशकालो धर्मिष्ठः । 

(५) संहत्य दण्डं ब्रूयात्‌ -“तुल्यवेतनोऽत्मि, भवद्धिः सहे भोग्यमिदं 
राज्यं, भयामिहितः परोऽभिहन्तव्यः" इति। वेदेष्वप्यनुभूवते समाप्तः 
दक्षिणानां य्ञानामवधरृथेषु--“सा ते गतिर्या शुराणाम्‌" इति + अपीह श्ोकौ 
मवतः- 

(६) यान्‌ यज्ञसंधेस्तपसा च विप्राः स्वगे धिणः पाग्रचमश्च यान्ति ! 

क्षणेन सामप्यतियान्ति शुराः प्राणान्सुुद्धेषु परित्यजन्तः ॥ 





(१) मूषे चमदेते वेषे हूए मिद्रोके द्धोटे घोदे ठेलो से या षवडा न्ने वति 
गम, भेसो ओरज्टोके भूढोके दवारा हापी घोडे रहित णवर कौ छिन-भिनन हई चैना 
को मपनी षक्र सैनाके द्वारा मरवा दिवा जाय । सूयं ओर हवा के सामने थय हई 
सभी तरहक सीना को नेष्ट कर्‌ टलना चाहिए । 

(२) मरुस्यत का दुं ( धन्वन }, जगल का दुगे, कटक्ाकीणं मायो वाते 
स्थान ( सकट }, दनद भूमि, पाटी इलाके, तराई क्षेत्र, अबड़ खावड भृमि, 
नौकाए, गायो क भढ, शटकब्यू्‌, कुहरा बौर रत्रि इन सवको सत्रकहा भाता 
है। इनं स्यानोमे द्धि करुद्ध करना चाहिए । 

(३) एवे प्रहारकरने के सप्रय ओर सत्र स्वान कूट युद्धौ के कारण हज कसते ह। 

(४) यहा तक कूट युद्ध के विभिन्न प्रकारो का निरूपण किया गया । 

(५) विजिगीषु को चादिषु क्ति वह मपनी सगि सेना से कटेवि ्पैभी 
मापके हौ समान वेतनभोगी नौकर हं । बाप लोगो के साव हीर्मे इषराग्यका 
उपयोग कर सकता हं । इसलिष्‌ जिघका मे शव वता वह भाप लोगोके हायो 
अवश्य मारो जाना चादि !' इष प्रकार सेना को उत्साहित करना चाहिए । तदनतर 
मन्वियो मोर पुरोहितो यरा सेना को यह कह कर उत्साहित कराये फि बैदो मे ेसा 
लिख्य हया है कि यज, अनुष्ठान समाप्न हो जनि के वाद ओौर दशिणा दिये जनि फे 
बाद यजमाने कोनो फव मिलता है। वही फलं युद्धकषेत्र मे वीरगति पाये हुए सैनिक 
की मिलता है । इसी सम्बन्ध मे पूर्वाचार्य के दो श्नोक हश 

(९) भनेकंयञ्चोङो कके, कठिन तप करये मौर भनेक सुपाश्रौको दन 


भर० १५०-१५२६ ० ३] कूटयुद्ध भौर सेना-प्योग ६४७ 


(१) नवं शरावं सलिलस्य पूणं सुसस्ृतं दर्भङृतोतरोयम्‌ 1 
त्तस्य मोभर्तरकं च गच्छेद्यो भठंपिण्डस्य कृते न युध्येत्‌ 1 

(२) इति भन्तिपुरोहिताभ्यामुस्साहयेदयोधान्‌ \ 

(३) प्यषम्पदा कार्तान्तिका्िश्रास्य वेः सर्व्देवसेयोगद्यापनाभ्यां 
स्वपक्षमुद्धपेयेह्‌ 1 परपक्षे चोदधेजयेत्‌ 1 “श्वो युद्धम्‌" इति कृतोपवासः शस्व 
वाहनं चनुशयीत २ अयवेमिशर जुहुयात्‌ । व्रिजपयुक्ताः स्वर्गीयाश्चाशिषो 
वाचयेत्‌ । ब्राह्मणेभ्यश्चात्मानपतिध्रजेत्‌ 1 

(४) शोदरिल्पाभिलनानुरागमक्तमर्थमानाभ्यामविसंवादितमनीकयभं 
कुर्वति ! पितपुत्राटृकाणामायुधोपानामष्वनं मुण्डानोकं राजस्थानम्‌ 
हस्तौ र्यो वा राजवाहनमश्वानुबन्धे ! यतम्रायः सेन्यो, यत्र वा विनीतः 
स्याद, तदधिसेहयेद्‌ २ रानव्यज्नने वपरूुर्घधष्यनमागोज्यः } 





देकर श्राह्यण लोग जिस उच्च गतिको प्रात करते है, शूरवीर कषत्रिय धर्मबुद मे 
आपो करक उषसे भौ उच्च-गति को प्रप क्से है । 

(१) नरो से सस्छृत, जल पे भर हमा मोर दर्भ से आच्छादितं नई शराब 
का धछलघ्भलाता शकोरा उस व्यक्ति को प्रास नही होता अर वहं नरक मे नाता है, 
जो अपते स्वामी के लिषएु पराणो की वाजी नही ताता 1" 

(२) इषप्कारमवी बौर पुरोहितो के द्वारा संनिको को प्रोपिते किया 
जाय। 

(३) विजिषीपु राज के ज्योतिविर्‌ एव शडुनगाखी व्यक्तियोको वाहिएुकि 
वै अलग-अलग व्यूहो कौ विशेष रचना द्वारा अपनी सर्वज्ञता कौ भरं देव-साक्षातकार 
होने कौ प्रदिद्धिको फीलाकर अपने पदा के सैनिको को उत्याहित करते रहै तथा 
शत्रु सैनिको को देत बनाय रखे) “कल युद्धदै' देषा निश्चय हो जीते पर 
विजिगीषु कौ चाहिए कि उस दिन उपवास करता हमा वह अपने रप, हावी, घोडे 
मादि सवासो के पात हो शयन करे, ओर अथववेद में बतायि गये शत्रु घ्वसक मधो 
का जप तथा अनुष्ठान करता रहे । शनु के हार जाने पर अपनी विजय के अनुकूत 
सौर अपने दही सैनिकोफी वीरगति प्राप्न होने पर ब्राह्मणौ से स्वीय ाशीर्वादो 
क वचन्‌ कराये 1 यपतो रक्षा के निर स्वय को बह्‌द्राह्णोको बषैणकरदे। 

(४) बहादुर, कारीयर, खानदानी तया अनुरक्त बौर धन, मन आदि से सदा 
अनुकूल बन्दे गै पेना को गनी वदोसेनामे राके निमित्त निगृक्त किया 
जाना चाहिए ! रजा के पिता, पु, भाद आदि अन्तर सवधियो के निवास स्थान 
को भीर राजा के भद्धरस्तक ठेया अच्छश वेय धारण क्वि प्रधाने मेना के निवास 
स्यानको राजक तिवाम्र स्यानके समीपदही द्कियाजाय। राजाहायोयारय 


६४८ ~ कौटिल्य का बर्व॑शास्त [ दत्तवा अधिकरण 


(१) शुतमागधःः शुराण्प स्व्गसस्वयं भीरूणां जातिसद्कुलकर्मवृतत- 
स्तम च मोधानां वण्येयुः। पुरोहितपुरुषाः कृत्याभिचारं नू युः । सप्रिक- 
सधंकिमौहुत्तिकाः स्वकमेसिद्धिमरसिड परेाम्‌ । 

{२} देनापत्िरथंमानाभ्यामथिसंस्हृतमनीकमामापेत-- "शतसाहस्रो 
राजवधः! षश्चाशर्साहस्रः सेनापतिकुमारवधः । दशसाहलः प्रवीरमुष्य- 
वधः । पश्साहत्तो हस्तिरथवधः ! साहन्नोऽश्ववधः ॥ शत्यः पत्तिमुख्यवधः । 
शिसौ विशतिकम्‌ \ भोगदरेगुण्यं स्वयथंग्राहृश्वेति \ तदेषा दशावर्पाधिषतेयो 
वियः 





प्ररसवार हकर चते भौर उसकी रल्ाके लिएुखाथमे मश्वायोही सैनिक हो। 
अथवा विन स्वारियो परप्राप ठेनाच्लरहीहौी उषी प्रकारौ सवारी या 
जिस सवारी मे चटने का रजा का अच्छा अभ्यास हो, उसमे चकर चले । व्युह- 
रचना का अधिष्ठाता किसी रेषे व्यक्ति को निगुक्त स्यि जाम, जो राजा से अविकल 
सूप मे प्िलता-चुलता हो} 

(१) पूतौ ( रतिहासिक गराथाओ के गायकों ) भौर मागधो { स्तुतिवाचको ) 
को चाटिए्‌ क वै--शूर्वीर संनिकोको स्वगं, कायरोको नरक भौर मन्य जाति 
सधी ( वेटालिपनो } को उनके कुस, कमे, शील, स्वभाव तथा व्यवहार के अनुहार- 
भोजोमयौ उत्साह्वधेक वाणी सुनाकर स्तुतिगान करं । पुरोहितो को चाहिए कि वै 
भववंबरेद मे निदिष्ट शत्रुनाशक कृत्याभिचार का अनुष्ठान करे । सत्री, बदई भौर 
श्पोतिपियौ को चाहिए किवे सदाही गते कार्योकी सिद्धिमौर शतुक्पकी 
अक्तफलता के म्वन्ध मे प्रचार करते रदै। 

(२) युदधकेलिएुर्वयार, धन सत्कार से सवद्धित सेनाको ललकार कर सेना 
पतियोकटे, जपिलोभोमेसेजोभौसंनिकशवुराजाको मार हततिभा उसे एक 
लास स्वर्ण मुदु पुरस्कारभे दो जायेय । जौ सैनिक शगु के सेनापति या राजडुभार 
को मार हातेगा, उपै पचास हार स्वर्णमुदराये इनाम मे दी जामी । इ प्रकार शनू 
के वीरसनिकोमेसे मुख्य सनिको कौ मारने बत्नेकौ दस हमार, हाथी तथां रथो 
कौ मेष्ट करने वाते को पांच हनार, धुडसवारो कौ नष्ट कएने वाते को एकं हनारः 
पैदल सेना गद्य सेनिको को नष्ट करन वते कौ एक सौ भौर साधारण सिपाही 
का शिरकाट कर लाने वत्तेको वीम स्वणे मुदे इ्नममे दी जायेौ ! पके 
अनिप्किमुदधमे भाग तेने वाति प्रत्येक सेनिक का बेतन, भत्ता दुगुना करदिया 
जिगा भौर शवु के यह से चुट पाटमे मिता हज सारा भाल भी खन्हेहौ दिपा 
जेमा ।* इस प्रकार दताये गये राजबध का समाचाद कवल पदिक सेनापति भौर 
नामक ही जाने पाये! 


अ १५०-१५२ :अ० ३} कूटयुद्ध जौर चेना्रयोग ६४९ 


{१) चिकित्सकाः शस्यन्त्रागदल्नेहवस्त्रहस्ताः, स्तिपश्चान्नपान- 
रक्ष्यः पुरषापामुदधवंणीयाः पृष्ठतस्तिष्ठ्युः १ 

(२) सद्चिणागुवं पृष्ठतः सुयंमनुलोमवातमनीकं स्वभ्रुमो व्यरैत 1 
परभुमिब्पूहे चाण्वाश्चारयेयुः 1 

(३) यत्र स्यानं प्रजवश्चाूमि ब्युहस्य, तत्र स्यितः भ्रजदितश्चनोभयभा 
जीयेत 1 दिप्यंये जयतति 1 उन्नयया स्थाने प्रजवे च 1 

(४) समा विषम व्यामिश्रा वा भूमिरिति ! पुरस्तात्पग्वभ्यां पश्चाच्च 
जेया \ समायां दण्डमण्डलब्युहाः, विघमायां भोगसंहृतव्यूहाः\ व्यामिधायं 
दिषमव्यूहाः \ 

(५) विश्विष्टवलं भद्वत्वा सन्धि याचेत \ समवतेन यावितः सन्द- 
धीत १ होनमनूहन्यात्‌ । न त्वेव स्दभममिप्र्तं स्य्छात्मानं वा १ 


६५० कौटिल्य का अर्थगास्व [ दसवां अधिकरण 


(१) पुनरावतंमानस्य निराशस्य च जीविते 
अधार्यो नायते वेमस्तस्माद्भुग्न न पौडयेत्‌ ॥ 


इति साप्राभिके ददामेऽधिकरणे बरुटयुद्धविकल्पा स्वरन्योतसाहून स्ववलान्य- 
वलब्यायोगश्चेति तृतीयोऽध्याय , आरदितलिशदुत्तरदाततभ ॥ 





नष्ट-प्रष्टकरफिर स्वयही उससे सधिके लिए प्रायंना करे। यदि शत्रु पमान 
शक्तिका हौ तो उक प्राना करने परही विजिगीपू सधिके लिषु त्ैयारदहौ। 
अपनेसे हीन शक्ति राजाक्ो तो एसा तदम-नहष कर देना बिए कि फिरकपी 
भी वह्‌ उठनस्े। श्रिन्तुयदिहीनशक्ति राजा अनुत्रूल स्यान परहोया भीवनं 
मेनिराशदहोचुकाहोतो उसगोनमारा जीय । 

(१) जीवनसे निराग हमा शनु यदि युदकषेतर से वकर वापि माताहैतो 
उसका गृद्धाविष़ ठडा पड जाता है) इसत्रिए षटिते ही से निराश एक कमजोर शध 
कौ पीडा पहा कर कुपित नही करता चाहिए । 


साग्रामिक नामकं दसवे मधिकरण मे करुटयुद्ध संन्यग्यायोग नामक 
तीस बध्याय समाप्तं । 


| अतव, कयाय च 4 


युद्धभूमयः, पर्य्रथहस्तिकर्माणि च 


अश्य्यय य 





(4) स्वभूमिः पत्त्यश्चरयद्िपानानिष्टा युद्धे निवेशे च 1 

(२) धान्वनठ्ननिम्नस्यल्योधिनां खनकाकाशदिवाराप्रियोधिनां च 
पुरुषाणां नादेयपादेतानूपसारसानां च हस्तिनामण्वानां च ययास्वमिष्टा 
युद्धभूमयः कालश्च ! 

(३) समा स्थिराभिकाशा निर्त्वातिन्यचक्लुराऽनकष ग्राहिणी अवृक्ष- 
गुरभप्रततिस्तम्मकेदारश्वध्रवल्मीकसिकतापद्मङ्करा दरणहीना च 
रथभूमिः ४ 

(४) हस्त्यश्वयोमनुप्याणां च समे विपमे हिता युद्धे निवेशे च । 

(‰) अण्वश्भवृक्षा स्वल द्धनीयश्वश्रा मन्ददरणदोवाचास्वभूमिः ! 
स्यलस्थाण्वश्मवुक्षप्रततिबरमोकगुरम्य पदातिमूमिः । गम्यशेखनिम्नविपमा 
मदनोयवुक्षा छेदनोयग्रततिः शड्धमद्धुरदरणदीना च हस्तिभूमिः १ 





युदयोग्य भूमि ओर पदाति, अश्व, रय तथा हायो 
आदि सेनाओं के कायं 

८१) पैदल, घुडसवार, रयासेदी तथा हस्त्यारोदी संनिको को युद के ततिए 
ओर बदरन कै लिए्‌ उपयुक्तं भूनि का होना अयत जावश्यक है । 

(२) धान्वनदुगं, वनदुगे, जल, स्यल, खाई, आक्राश, दिन-रान, नदी, पहाढ, 
जलमय प्रदेश तया तालाद भादिमे युद्ध कएने बते हस्त्यारोदी भौर अश्वारेही 
सैनिको के लिए अनुद्रुल युद्धयोग्यं भूमि तथा उपयुक्त ऋतु भादि का होना अत्यन्त 
जावश्यक्‌ है 1 

(३ ) समतल, ददल रहित एकदम ठोस, साफ-सुयरी, चिकनी, घनी बेलो ते 
अच्छादित, वार्द-खधक से रहित, ररमुट, दू, क्यारिया, वावी, डे, रेत, कीचड़ 
बर टेदेपन बादि वे रहित जमीन एव दये दवे रहित ( दरणहीना ) भूमि रयसेना के 
युद्धाय उपयुक्त सममानी चार्दिए्‌ । 

(४) रष्युक्त रण्येग्य प्रमि ही अस्वारो्ी, दस्त्वःरोदी कौर दाति वेनानोके 
लिए मी खम, विषम देय मे युद्ध के लिए उपयुक्त ममन चाहिए 1 

( ९) धोटे-खोदे ककड तथः इक्षो ते युक्त, चछीटे-ढोटे साधने योग्य गदो ते युक्त 
मौर इधरउर ोटे-खोटे दरौ घे पुछ भूमि मस्वापेदौ तेना के उहरने--युद्ध के 
दिषु विप ष्पे उपगुक्त है 1 मोटे-मोटे वेड़ो क दढ, मोटे-मोटे पत्थर वा ककड, 


६५२ कौटिल्य का यर्थ॑धास्व [ दसवौ मधिकरणः 


(१) अकण्टकिन्यबहुविषमा प्रत्यासारवतीति पदातौनामतिशयः ! 

(२) द्विगुणप्रत्यास्यरा कर्दंमोदकखज्जनहीना निःशकंरेति वाजिना- 
भतिश्यः। 

(३) पासुकरदमोदक्नलश रधानवती श्वदेष्टराहीना महावृक्षशाखाघात- 
वियुक्तेति हस्तिनामतिलयः । 

(४) तोयाशमाश्नयवती निरुत्वातिनी केदारहीना व्यावतंनसमर्येति 
रथानामतिशयः 1 उक्ता सर्वेषां भूमिः} 

(४) एतया सर्वबलनिवेशा युद्धानि च व्याष्यातानि भवन्ति ¦ 

(६) भूमिवासवबनविचयो वियमतोयतीयं वातररिमग्रहुणं वौवघासा- 
रयोघातिो रक्षा वा, विशुद्धिः स्थापना च बलस्य, प्रसारदद्िर्बाहूत्सारः, 





क्ष, लता, वौ तधा -कूरमुट भादि से युक्त भूमि पेदल सैनिको के लिषए्‌ विशेष रूष 
सै उपयोगी दै। हधियो के चढ सकने योग्य पहाड, ऊँची नीची जमीन, हाथियौ के 
्ुभलाने मौग्य देखो से युक्त, काटने योम्य लतपमोसे पूणं मोर गदो एव दरारोति 
रहित भूमि हायियो के लिए अधिक उपुक्त रै) 

(१) कटकरहित, न अधिक ऊंची म भधिक नीची मौर अवसर गाने पर लौट 
लानि की सुविधा वाली भूमि पैदल सेना के पडाव युद्ध के लिए अत्यन्त उत्तम है । 

(२) जिषभूमिमे भगे वढने की अपेक्षा पीठे नौटनेमे अधिकृ सुविधा रहती 
ट मौर जिसमे कौचड, जल, दलदल तथा ककरी भट का सर्वथा भभाव हो वह्‌ 
भूमि अश्वारोही सेना क लिए अतीव उत्तम है । 

(३ ) धूल, कीचड, जल, नरसल, मून गौर नरसल-मूज कौ जड़ घे युक्त तवा 
गौषुष्मो से रदित एव बडे-बटे षने दृ्षो से रहित भूमि हस्त्यारोही देनाके लिए 
अति उत्तम दै। 

(४) स्नान योग्य जलाशयो, विधाम करने योग्य स्थानो से युक्त, ऊवड-खावड 
रहित, कयासियौ से रहित, सवष्ठर के समयमे लौटने की सुविधाभो वाली भूमि स्य 
सेना के लिए अधिक उपयोगो रै । यहां चरक उपयुक्त युदधमूमि के सम्बन्ध मे निरूपण 
श्रिया गया। 

(५) इष प्रकार पेनाजो के ठहर बौर गुदादि कायोके सम्बन्धमे भौ 
विचार कट लेना चादिए। 

(६) भूमि, निरास तथा वन कौ सफाई घोडोके द्वाराकी जानी बार्हिए। 
९.१ हए रयै को हटाना अूमिनिचये, सेना के पडाव भ उपद्रव को दर कपष 
वासनिचय, गौर जगती मार्गो मे चोरो कौ साफ करना बननिचय कहलात्य है } 
विषम (जहाँ पर शत्रु आक्रमणः न कर सके }, तोय ( जहां पर जल स भरे घालाव 
हँ), तीयं ( नदीके घाट), ब्रात ( जहां पर शुद्ध वायु माजा स्के) भोर रश्मि 


प्र° १५३-१५४.अ०४] युदधभरुमि ओर सैन्यकमं ६५३ 


प््रहासे व्यावेशनं, व्यावेधनमः्वासो, ग्रहणं, मोक्षणं, मार्गानुसारविनि- 
मयः, कोशकुमारएमिहरणं, जधनकोटचनिघातो, हीनातुस्ारणमनुपानं 
सरमाजक्मेत्यश्वकर्माणि 1 

(१) पुरोयानमक्ृतमार्गवासतीथेकमं बाहृत्सारस्तोयतरणाग्तरणे 
स्थानगमनएवतरण विवमसम्बाधग्रदेशोऽग्निदनशमनमेकाद्धविनयः, भिन्त 
सन्धानमभिन्नभेदनं व्यसने त्राणमभिघातो विभीषिका चासनमौदायं ग्रहणं 
मोक्षणं सालद्वाराहाखकमभज्जनं कोशवाहनापवाहनमिति हस्तिकर्माणि । 





{ जहौ सूयं का पूणं प्रकाय हो ) जादि सुविधाजनक स्थानौ को पिले ही मै अपने 
कंन्मे मे कर लेना चाहिए, शतरुदेण से आने वलि जीविकोपार्जन योग्य पदार्थो तथा 
शयुके मित्रकीकेनाका नाश बौर भप्रने पदार्थो एवसेनाकी रक्षा, छिपकर 
प्रविष्ट हुई शयुसेना कौ सफाई मौर मपनी सेना की दृढ स्थिति, घान्य तथा घास 
आदि का सग्रह, शत्रु सेना कौ तितर-बितर करना, भुजाओ के समान शत्रुतेनाकौ 
हटाना, शबूमसेना पर पिते चडाई करन, यवरसेना मे पुसकर उसके चौका देना, 
शतूमेना को तरह-तरह कौ तकलीफ देना, अपनी सेना को धेयं देना, शतेना को 
चेरना, शवृद्टारा भिरपतार भषने सनिको को चुडाना. पनी सेना के मागं पर शत्रुमो 
के अधिकार करने पर शत्रुतेना के मागे कये अपने अधीन कर तेना, दात्र के कोप तथा 
राजकुमार का अपहरण करना, पीले तथा सामने कौ भोर भाक्रमण करना, जिनके 
धोटे मर गये हो, एेसे तंनिको का पोा करना, भागी हई णवुतेना का पीछा करना 
मौर दिलरी हुई यपनी सेना को सगरधिनि करना--ये सभी कार्यं घोडोके दाय 
आसानी से कराये जा सक्ते ई, इसीलिए इन्द अश्वकमं कते है । 

(१) भनी सेना के मागे-जगि चलना, परिलेसे वैयारन हए मार्गं, निवासि 
धाट आदि का वनाना, भजामो के समान शत्रुसेना कौ त्ितरे वितर करना, नदी की 
गहराई बताने पै लिषएु उसके भीतर प्रवेश करना, पक्तिमे खडा होकर शध्रुके 
क्रमण को रोकना, इसी प्रकार मागं मे चलना, इसी प्रकार नीचे उतरना, धमै 
जगलो त्था दतु री तेनामे घुतना, दातु के पडाव मे भाग लगाना खौर मपे पडाव 
मे लगी हुई भाग को बुना, भके ही श्नु पर विजय प्रास्च करना, भपनी विखरौ 
हई सेना को स्रगिति करना, शत्रु कौ सगठ्ति नेना को तितर-वितर करना, आपत्ति 
के समय अपनी सेना कौ रक्षाकरना गौर शन्रुकी सेनाको कुचतना, अवनेको 
दिसनि मात्रसेहोशत्रुको धवडा देना, मदविह्वुल होकर शनु फो विषलित कर 
देना, अपने अस्तित्व से अपनी सेना के मदृस्व को कट करना, शत्रु के योद्धा को 
प्कडगे।, जपने योद्धाओो को छुडाना, शवर के परकोटे, प्रधान द्वार तथा अशारो भादि 
को ध्वस्त करना, शर के कोप तथा सवारी मादि को भया से जाना, ये सभो कायं 
हाचियो के दारा पादिक होने के कारय हुस्तिकमं के नाम से कटे जते ह 1 


६५४ कौटित्य का मरथ॑शास्तर {[ दसवां मधिकरण 


(१) स्वबलरक्षा चतुरद्धबतगप्रतिपेध- सग्रारे प्रहणं मोक्षण भिन्नस्न्धा- 
नेलभिर्नभेद्न वाघनमोदपं भीमो त्ि रथकर्माणि । 
(२) सरवदेशकालशस््रवह्न व्यायामश्चेति पदातिकर्माणि । 
{२) शिविरमाेतेतुकूपतोथंशोघनकर्म यन्त्ापुधाविरणोपकरणम्रास्त- 
यहनमायोधनाच्च प्रह्रणारणभ्रतिविद्धापनयनमिति विष्टिकर्माणि । 
(४) कुर्माद्गवाश्वव्याोग रथेष्वल्पहयो नृपः1 
खरोष्टशकटाना बा गमंमत्पगजस्तया ॥ 
इति साग्रामिकके दशमेऽचिकरये युदधभरुमय पत्यश्वरथहस्तकर्माणि नम 
चतुर्थोऽध्याय , आदिते एकत्रिशदुत्तरशततम ॥ 


-- » -- 





(१) पनी सेनाको रकषाकरना, आक्रमण के समयक्षत्रु तेना को रोकना, 
शत्रू के बलवान्‌ संनिकौ को पकडना, अपने गिरता संनिके कौ चछुडाना, गप्नौ 
तेना कौ सगट्ति करना तथा शतु सेना को त्रितर वितर करना, भयभीत करके शबर 
कौ सेना को धवडाना, अपनी सेना का महव प्रकट कना भौर भगक्रर बाज 
करना, ये सभी कार्य रथकेमं अर्थाद्‌ रथसेना कै द्वारा सपादित होते है। 

(२) सम विपम आदि सभी स्थानो मौर वर्पाश्ररद्‌ मादि सभी तुभोभे 
युद कै लिए तार हो जाना, नियम पूवक कवायद करना भौर अवसर भानि पद गृद्ध 
करना, ये सव काये पदाति सेनाके दै 

(३) य्न याल्रन रखकर पफौजमे कार्यं करने वाते कर्मवारियो को विष्टि 
कहा जाता है । सैनिक शिविर वाना, सनिक मागे, नदो के पुल, वाध, कृष्‌, पाट 
आदि तैयार करना, धास् भादि उलाड कर मैदान साफ कटा, युद्ध की मशीन 
यल शस्व, श्वच धादि युद्धोपयोगो सामान तथा हाय, धघोडो क सिए घात दोना, 
उनकी रक्ता का श्रवन्ध करा, युद्धभूमिं भे कवच, ठवियार वथा घायल आदि संन्रिको 
को इरी भगह्‌ ले जाना, ये सभी कायं विष्टि नामक कमंनारियोकेहै। 

(४) जित राजाके प्राम घोडोकौ तादाद कम हो उसको चादि किवह्‌ 
धोडोकेसायरयोमे वैलोकोभी जोडकर कामले। सी प्रकार जि राजाके 
पास हाथियौ कायमान हो वह गपनी सेनाकौ मघोया ऊंट द्वारा चलाई जनि 
वाल यादो के वीच म सुरक्षित रखे । 


साग्रामिक् नामक दस्े मधिकरण मे युदधूरमि-पत्यश्वरयहस्तिकमं नामक 
चया उध्याय समप 1 


१५५. | पकक्क्षोरस्यानां वरामरतो व्यूहविभागः 
= सारफल्गुचलपिभागः, 
+ पत्यश्वरथदस्तियुद्धानि च 


(९) प्वधनुःशतावकृष्टदुगं मवस्थाप्य युदधमुपेयाद्‌, भूमिवशेन बा । 
विभक्तमुद्थामघकषुविपये मोक्षयित्वा सेना सेनापतिनायकौ श्पुहैयाताम्‌ । 

(२) शमान्तरं पत्त स्थापयेत्‌ 1 त्रिशमान्तरभश्वम्‌ । पन्धसमास्तरं 
रथं, हस्तिने वा ! द्विगुणान्तरं धिगुणान्तरं वा ब्परहैत । एवं ययासुखम- 
सम्बाधं युध्येत ! 

(३) पच्वारतनि धनुः, तस्मिन्‌ धन्विनं स्थापयेत्‌ ॥ त्रिधनुष्यर्वम्‌ । 
पश्वधनुपि रथं हस्तिनं वा ! पन्चधनुरनीकसन्धिः पक्षकक्षोरस्यानाम्‌ ! 


प्रकरणं 








पक्ष, कक्ष तथा उरस्य आदि विशेष ब्महो का सेना फे परिणामके 
अनुसार व्युहधिभागः सार तथा फट्गु-बलो का 
विभागः मौर चतुरेग सेना का युद्ध 

(१) गुदध-भूभि से पचमो धुप के फासते प्रर छावनी डालनी घाहिए्‌, मथवा 
पूषि के अनुसार भी छावनी की दूरौ इससे ज्यादा याकम की जा सकती है । पुरुप 
सैनिको को अलग अलग करके उन्हे इष प्रकार चिपाया जाय, जिससे शतुमो को कुष 
भी पता न लगने पावे । उसके बाद सेनापति ओर नायक, दोनो उत्त सेना की व्यूह्‌ 
रघना को पथोचिते दग से सम्पन्न करे । 

(२) पैदल { पत्ति) सेनाके प्रत्येक सिपाही को एक-एक शम (चौदह अगल) 
के फासले पर खडा कियाजाय1 इमी प्रकार धुडसवार प्िपाहिमो को तीन-तीन 
शम के फासतते पर, भौर रथारोरहियो तथा दस्त्यारोहियो को पचपच शम के अन्तर 
परष्ठडा किया जायं अथवा भूमि की सुविधानुसार ही उनका फासला कमया 
ज्यादा किया जाय । एेसौ व्यूह्‌ रचना करके निर्भीक होकर युखपूर्वक मुद्ध किया जाम । 

(३) षच अरत्ति ( हाय ) का एक धनुप होता है। धनुरधासी योद्धाभोको 
पच हाय के फासले प्ररं खडा किया जाय । तीन धनुषं { पन्द्रह हाथ ) के फाले 
पर अश्वारोदिपो को ओर पाँच धनुप ( पन्ीस हाय ) के फासले पर रथारोहियो 
को तया दस्स्यारोदियो को खडा किया जाय 1 पक्ष ( अगे बगल मे सदे होकर सडने 
वाली ), कक्ष { आगे अवान्तर भाग मे सडे होकर लडने वाली } ओर उरस्य { बीच 
भे खडे होकर लडने वाली } पानो सेनाशे को पाच्पांच धनुष के फ़ासते पर खडा 
किमाजाय। 


६५६ कौटिल्य का मर्वास् [ दमनं मध्िकरण 


(१) मस्वस्थ त्रयः पुरषाः प्रतियोद्धारः» पञ्चदशं रथस्य, हुस्तिनो वा, 
पश्च चाश्वाः ! तावन्तः पादगोपाः वाजिरयद्विपानां विघेपाः। 

(२) त्रीणि त्रिकाण्यनोकं रयानामुरस्यं स्थापयेत्‌ । ताव॑त्‌ कक्षं पक्षं 
चौमयतः। पन्चचेत्वारिशदेवं रथा स्मह भवन्ति । 

(३) दे शते पन्च्रिशतिश्वाश्वाः, पट्‌ शतानि पन्चतप्ततिश्ठ पुष्पाः 
प्रतियोधारः । तावन्तः पादयोपा वाजिरथद्विपानाम्‌ । 

(४) एय चमब्यूहुः ! तस्य द्विरथोत्तरा वृद्धिरा एकविक्षतिरयादित्मेव- 
मोजा दश समब्यहु्रहृतयो भवन्ति ।! 

(४) पक्षकलोरस्यानामतो विषमसंद्याने विवमव्यरूहुः । तस्यापि दविर 
योत्तरा वृद्धिरा एकविशतिरथादिव्येवमोजा दशविपमब्परहुप्कृतयो भवन्ति। 





( १) धुडमवार सैनिक के अगि-माने सहायतां तीन प्रतियोद्धाभो को निुक्त 
करिया ज्ञाय! इसी प्रकार रथारोदिणौ फ हत्त्यारोहियो के यग पनरव परति- 
योद्धा अयता पोच-गांच पुडमवार सैनिको को खडा करिया जाय । हस्ति तया अश्च 
के सनिकोके उतने ही ( प्रौच ) विदमतगार ( पादगोप } नियुक्त करिए जाप । ए्ी 
प्रकार एक-एक रथ के बागे पाच घोटे, बौर एक एक धोडे फे यागे पीन-तीन यदमी 
मिलाकर करु भ्र ्रतियोदधा मागे चलने वाने भौर पवि सरईन, उसी तरद्‌, हाषी 
केसायभी समने चाहिए्‌। 

(२) व्यूहरचना के मघ्यभाग (उरस्य) मे इस प्रकार के नौ रयौ (३ > २९) 
कषे नियुक्ति करनी चाहिए, अर्थाद्‌ तीन-तीन रयो की एक-एक पक्ति वनाकेर, तोन 
प्रतियोंमेनौ रथो को खडा क्रिया जाग । इसी प्रकार कक मौर पक स्वानोमे दोनो 
भोरनौ-नौ रथौ को खड तिया जाय + इख तरह एक व्यूह-रवना मे ( ९ उरस्य, 
¶८ कष्ठ भौर १८ यक्ष ४५ ) पैनालीसर रय हो जते है । 

(३) प्रम्येकरयके अगे षाच-पांच चोढे ्टोनेके कारण पैतालीस रयो के 
मागर दो खौ-रच्दीस घोडे होने चाहिए ! दी प्रकार अरत्येव रथ के मागे षन्द्रह्‌ सैनिक 
होने के कारण पेतासोस श्यो के मपे द सौ पचहत्तर सैनिक एक दरषरे क सहायतां 
नियुक्त होने चाहिए $ षोदे, रथ ओौर हावियो के उतने ही सारद भी होने चाहिए 1 

(४) इसदगमे तयार व्ये गये व्यूह को समब्यूद्‌ कहे द ठेमेव्यूहमे 
दो-दो रय वड्‌ इक्कीम गयो तककी इद्धि क्ीजा सक्ती) इम प्रकाद्रवै 
अयुग्म भ तीन सयो ने तेकर दकोय रयो तक दम तरह शौ समव्यूह्‌ रचना की जा 
सक्ठीदै 

(५) थम पदे योर दीचके स्थानामे यदि रयो कौ श्ियम संव्या हौ जाय 
तो उनो वियमन्यूह्‌ कहते ह! देने व्यूह नृ भी उक्त रीनिने दो-दो रष वद्र 


प्र० १५५-१५७ अ ० ५.1 व्यूहु-वल-विभ्ाग एवं यु ९५७ 


(१) अतः सैन्यानां व्यूहुशेवमावापः कायः 1 रथानां दौ त्रिभागावद्ध- 
प्वावापयेत्‌ 1 शेषमुरस्यं स्थापयेत्‌ । एवं त्रिभ्रायोना रथानामावापः कायैः 1 
तेन ह्तिनामश्दानामावपो व्याख्यातः ¦ 

(२) यावदश्वरथद्विपानां युद्धसम्बाधं न कुर्यात्‌, तावदावापः कायः 1 

(३) दण्डवाहुल्यमावापः \ पत्तिबाहुल्यं श्रत्पावापः । एकाद्धहुस्य- 
मन्वावापः 1 दष्यबाहत्यमत्यावापः 1 

(४) परावापात्‌ प्रत्यादापादाचतुगूंणादषष्ट गरुणादिति वा विभवतः 
संन्यानामावापः कायः । 

(५) रथव्यूहेन हस्तिब्बूहो व्या्यातः 1 व्यामि्नो वा ॒हस्तिरथाए्वा- 
नाभू 1 चकान्तयोहुंस्तिनः, पाश्वयोरश्वमुख्याः, रथा उरस्ये 1 हस्तिनामुरस्यं 
रथानां कक्षावश्वानः पक्षाविति मध्यभेदी । विपरीतोऽन्तभेदी } 


इक्कोस स्थोतकेकौ दृद्धि कर अयुग्मसू्पसे दस विषमब्पूहोकौ रचनाकीजा 
सक्तीरहै। 

(१) सप्रकार की व्यूह-रचना करणे के वाद घो सेना वची रह्‌ जाय उसको 
भी व्यूह के भीतर इधर-उधर नियुक्तं कर देना चाहिए । उत वची हुई सेनाका दो- 
तिहाई भाग तो अगे-पीचे गौर वाकी एक हिस्सा बीच मे रख देना सािए । रथसेन्य 
भे यदिकरुछ वचे हृ रय वाद मे मिलने पड जाये तो उनकी सख्या, व्यूह की सेना 
भे एक तिहाई कम होनी चाहिए्‌ । इसी तरह वचे हए हयौ मौर धोडो को मिलान 
के सम्बन्ध मे भी सममः लेना चाहिए ! 

(२) जव प्तक युद्धकाल मे घोडे, रथ ओर हायियौ को पयि भोडनदो जाय 
तव तके उनमे वची हुई सेना को मिलति रहना धादिए । 

(३) व्पूह-स्चनाके बाद वचौहईसेनाको फिरसे व्यूहमे मिलालेतेकी 
सवाप कटते है । इ प्रकार केवल पैदल सेना हौ भिलण् जाय तो उत्ते प्रत्यावापं 
केत ह । घोडे, रय या हाथो, इन तीनो मे से कदी एक चे हुए अग को व्यूह्‌- 
रचना के वाद उसमे मिल देने को अन्वावाप कहते है 1 दसी प्रकार राजद्रोही 
सषनिको के द्वारा व्यृहुसेना बढाये जाने का नाम त्यावाप है ! 

(४) विजिगीषु को चादिए कि वहे शदुसेना कौ अपेक्षा चौगुने से लेकर अटगुनि 
रक फन सेना भे सैनिके का मवाप करे, अथवा अपनो शक्ति के अनुमार मवाप 
दरषराहौ सेनाको चेढयि। 

(५) र्थो कौ उक्त व्यूह-रचना के बनुषारहौ दायियोको व्यृह-स्वनाभी 
समफ़ तेनी चादिषु 1 सयवा ह्यो, रथ॒ बौर पोडो को मिलाकर इस प्रकार की 
वयृह्-रना को जानी वाहिए सेना के सामने दोनो जर हायियोको खडाकर 


दिवा जाय, पचे के दोनो हिस्छो मे बद्धियाः घोड़ो को खडा क्रिया जाय, ओर बीचमे 
भ२्कौ० 





६५८ कौटित्य का यर्थंद्यास्व [ द्रवा यधिकरण 


(१) हस्तिनापेव तु शुद्धः । सान्राह्यानामुरस्यम्‌, मोपवाह्यानां जघनं, 
व्यालाना कोटाविति। 

{२) यस्ववपहो वमिणामुरस्यं शुद्धानां कक्षपक्षाविति । 

(३) पत्तिव्यूहः पुरस्तादावरणिनः पृष्ठतो घन्विन इति 1 शुद्धाः । 

(४) पत्तयः पक्षयोरश्वाः पाश्वंयोः, हस्तिनः पृष्ठतो रयाः पुरस्तात्‌, 
परग्गुहवशेन वा विपर्यास इति ! दरचद्धवलविमायः ! तेन व्वज्गवबलवि मायो 
व्याद्यातः। 

(५) दण्डसम्पत्‌ सारवलं पुंसाम्‌ 1 

(६) हस्त्यश्वयोविशेपः । कुलं जातिः स्वं वयःस्थता प्राणो वष्मं 
जवस्तेजः शिल्पं स्थं यमुदग्रता विधेयत्वं सुव्मञ्जनाचारतेति । 





रथो षौ सश करिया जाय । इसी व्यूह-रचना का एक दसरा ठग यह भीहि कि मध्य 
मेहायी, पयैकौयओोरदययौर यागेकी गौर्‌ षोटे सदे किए वायं । इस व्यूह्‌ 
रचनामे हाथियोकौ मध्यभागमे रखनेके वारण मध्यमेदी क्ट । इमके 
विपरीत--पीचे हाय, वीच मे घोडे मौर लागे रथो कौ व्युहु-एवना को मन्तेर्भेदी 
कहतेरहै। 

(१) केवल हामियो दवाय को गई व्यूट-रचना कौ शुद्ध ग्ह्ते है । एने व्यूह 
भे गृद्ध योग्य हायियो को बीच मे रा जाय यौर जो उन्मत्त एवं दुष्ट स्वभाव वे हा 
उन्दै भागे दोनौ भागो मे नियुक्त परिया जाय। 

(२) घोडोके शुद्ध व्यूहुमे कवचधारी घोडोषौ बीचमे शौर कवचरदित 
घोड़ो को था पीछे रलना चाहिए । 

(८३) दमी भ्रकारर्षदलसेना कणु ब्यूहमे कवचधादी संनिकौवो अणेव 
दोनो भागोमे बौर धुर्या दैनिको कौ पीदछेके दोनो भागो मे खदा किया जाय। 

(४) मिघ्रव्यूहौमे सेनाके दो-दो जमो को मिलाकर षैदल सिपाियोषो 
भअविकेरोनोमागोमेयौरधोञेक्य प्रेेके दोनो मागोम्रे रवा जाय, छथवा 
हापिर्योको पीदेकौ थोर गौर्‌ रथौ कौ मागे कौ यौर नियुक्त किया जाय, याश 
कौ व्यूटू-रचना र ्वपरोव्यमरे जँघाभी उवितटो वैसा क्याजाय। इषरप्रपार 
नेना दो गोदाय तीन प्रकार कौ व्युट-स्वना कौ जा सवती है सौर मौ प्रकार 
सेनाके तीन मयो को तेकर व्यद्रा का विभरागद्ाजासक्ताहै) 

(५) जो वैदल सेना वश्च-परम्पय से नियमित षखूपसे चली भारदीहौ,जौ 
नित्य तया वश मे रहने वादी हो उमे सारवर कटे । 

(६) कुल, जाति, चैव, कायंषमता, यायु, शारीरिक यस्त, उेवाई, चौडाई, 
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(१) परस्यश्वरथद्टिपानां सारपरिभागमुरस्यं स्यापयेद्‌, द चिमामो कक्ष 
पक्ष चोभयतः 1 मनुलोममनुलारम्‌ । प्रतिलोमं तृतीयसारम्‌ \ फल्गु प्रति- 
लोभम्‌ । एव सरवेमपयोगं गमयेत्‌ 1 

(२) फट्गुदलमन्तेष्ववधाय वेगोऽभिहूतो भवति 1 सारवलमग्रतः कृत्वा 
कोरीष्वनुसारं कूर्यात्‌ । जघने तृतीयसारं, मध्ये फल्युवल्मेतत्‌ स्रहिष्णु 
भवति! 

(३) य्युहुं तु स्यापधित्वा पक्षककोरस्यानामेकेन द्वाभ्यां वा प्रहरेत्‌ । 
शेषैः प्रतिगृह्णीयात्‌ } 

(४) यत्परस्य दुवेलं वीतहस्त्यश्व दप्यामात्यकं कृतोपजापं बा, तलनू- 
तषारेणाभिहन्यपत्‌ ॥ यद्रा परस्य सारिष्ठं तद्द्विगरुणसारेणानिहन्यात्‌ 1 यद- 





वेग, पराङ्गम, युद्नैपुण्य, स्थिरता, उन्नतेखिर ( उदग्रता }, माजाकारी, अनेक शुम 
क्षपो मौर सुभ चेष्टा मादि विशेष गुपो से युकं दायी सौरपोडोकौतेनाको 
मारव कहते ह 1 


(१) पैदल, घोटे, सय, हाथो के सारमृतत वेल के एक-त्िहाई भाग को वौचमे 
ओर्‌ वाकी दो तिहाई भाग कौ अि-पौदये स्यापि किया जाय । यहं सोंततम सैना 
केखटेहोने कागप्रकारहै। उत्तमसेनाकी उपेक्षाजो सेना भ्यूनणतरिनं हो, उत्ते 
सनुार कटः जाता है, ेमी मेना के सारद को पीद्ये कौ बोर सेड करना चादिए। 
इनते भी कय न्यूनशदित वाली तृतोयक्षार नामक सेना के सारवलको भागिक 
मोर खडा करना चादिए 1 उत्तसे भी निवल या वश्न-परम्परा से चने मते फल्गुवल 
को तृतीपसार सेना के जगे खटा करना चादिए 1 इख प्रकार सभी तरह दौ सेनाओं 
को उपयोग मे लाना चाहिए १ 

(२) प्स्युकलको बागे कौ भर खडाकरनेखे शत्रु के आक्रमण कासारा 
वेग उती के अपर शान्त हो जातादै1 सारदलं को मागे, अनुखारल को बगल 
( कोटि }, दठीयश्रार को पौद्चे गौर फल्युदल को दीच मे करके भी व्यूह्‌ क्य रचना 
कौ जा सकती है, यह्‌ व्यूह्‌ भी शन के याद्गम को सहन कटने वाला हौवय है । 

(८३) अगि, पीछे तया बीच मे व्यू के ययोचिच रचना करके ठदनवर सेना 
केएकजगेद्रारायादो गेकेद्ास श्वर पर माक्रमप करना चाहिए गौरसेनाके 
दक्र गोसे शुके गाक्मण को रोकना चाहिए ! 

८४) शतु वौ दुर्बल, हायी-घोडो से रदित, राजद्रोही बमात्यो ते युक्त भेद 
डान हई चिना को सारभच सेना के द्वारा नष्ट कर ढासन बादिए, गौर शतु कौ 
खाररूव छना कये मपनी दुगुनी स्परसूव सेन के द्वाद नष्ट कर देना चाहिए 7 मनी 


६६० कौटिल्य का अर्थशास्त्र [ दसवां मधिकरण 


इूमत्पसारमात्मनस्तद्रहुनोपविनुयात्‌ 1 यतः परस्यापचयस्ततोऽभ्यारे 
व्युहेत, यतो वा भयं स्थात्‌ । 

(१) अभिसृतं परिग्रतमतिसृतमपसृतमुरमय्यावधानं वलयो गोमूत्रिका 
मण्डल प्रकीणिका व्यावृत्तपष्ठमनुवशमग्रतः पार्वभ्यां पृष्ठतो भग्नरक्षा 
भग्नानुपातः इत्यश्वगुद्धानि । 

(२) भ्रकौणिकावजन्यितान्येव, चतुर्णामद्धानां व्यस्तसमस्तानां वा 
धातः । पक्षकक्षोरस्यानां च प्रभञ्जनमवस्केन्दः सौप्तिकं चेति हत्ति- 
युदधानि। 

(३) उन्भग्यावधानव्जान्यितान्येव स्वमूमावभियानापयानत्यितगुढा- 
नोति रथयुद्धानि । 

(४) सर्वदेशकालगप्रहरण मपां शदण्डश्चेति पत्तियुद्धानि । 


सेना के निवल अग कौ सहायता के सिए अधिक सेना कौ नियुक्ति कौ जामी चाहिए । 
शवर सेनाकाचजो निर्वेल घोर हो उसौ ओर से आक्ृमण करना चाहिए, या भिस 
ओरसे अपने ऊपर आक्रमण फा भयदो उधर से ही ब्युृ-रवना कटनी घाटिए । 

(१) मर्िसूृत (अपनी तेनासे शत कौ सेना कौ भोर जाना), परिसृत 
(शत्रु कौरेदाके धारो गोरं पूम करः प्रहार करना ), भतिं (शतरुफौ सेनाके 
बीते सूर्‌ की तरह वेध कर्‌ निकल जाना }, अपभूृत ( उसी मागे से दुबारा निक- 
लना ), बहत से घोडो के द्वारा शत्र सेना कै मथन करके फिर एकत्र हो जानी, दो 
तर्फ सूर्‌ के समानं मागं बनाकर जाना, गोमूव के समान टेढी ग्रति से जाना 
{ गोमूत्रिका ), मडल ( शवर सेना के वीच सि निकल कर उते धेर तेना }, प्रकौणिका 
( सभी तरह की चालो का प्रयोग करना }, सनुवश ( घत्रसेना के सामे गयी हई 
अपनी सेना का अनुगमन करना ) मौर भग्नानुपात ( चिन्न-भिनन हई शत्रुसेना का 
पीदा करना }, ये तेरह प्रकार के जश्वगुद्ध होते ह । 

(२) धोडो क प्रकोणिका गति को दछोड कर शेप सभी युद्ध, विरे इए णा 
इका हुए सेना के चारो यगो का हनन करना, जागे, पोधे तथां भरध्यमे खटी हद 
सेनाको नष्ट करना, शत्रुनेना की निर्वंलता पर प्रहार करना गौर सोती हृदं ्रतरुेना 
को मार डालना, ये सव हत्तियुदढ है । 

(३) उन्मय्यावश्ान { अनेक हायियो के द्वारा शतेना कौ उन्मथित करके 
पि ययक एव दो उपय ४ क ख चर य्वौ, सप, र्ट्‌ फ दत्सु, यागु, 
भरूमिमे रह्‌ कर शत्रु पर ज्ृमण करना, धातु सेनाको पराजित कर भाग जाना, 
सुरक्षित एते के चार्य बोर चेर डाल कृर उदे युद्ध करना, मरे सक रषयृदर है । 

(४) हर समयं तया हृर स्यान मे हथियारो को धारण करना ओौर चुपचाप 
सतर सेनाको नष्ट कटना, ये सत्र पदाति ( पैदल } युद्ध दै। 
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{१} एतेन विधिना व्यूहामोनान्‌ पुमांश्च कारयेत्‌ । 
विभवो याबदद्धानां चतुर्णा सदृशो वेत्‌ । 
(२) दशते धनुषां भत्वा राना तिष्ठेत्‌ ्रतिप्रै! 
भि्तसद्धुतनं तस्मात्र युष्येताप्रति्रहः ॥ 
इति साग्राभिके दशमेऽधिकेरणे पक्षकक्षोरस्याना बनाग्रती वयुहविभाग. 
सारफत्मुबलविभाग पत्यथ्वरथहस्तियुद्धानि वेति 
पश्चमोऽध्याय , आदितो द्वात्रिणटुत्तरशदतम । 





(१) ईस प्रकार विजिमीदु राजा को अयुग्म तथा युस्म व्यूहो कौ रचना कर्ती 
चाहिए । अपने हाथो, घोडे, रथ तथा पदतले अगो के बतुमार ही अपे व्यूह्य की 
रचना करी चाहिए 1 

(२) रजाक्रो चाहिए कियुद्धभरारभ हो जनि पर्‌ वह युदधभूमि मे दोनी 
धनुपकी दूरौ पर ठहरे । एसी स्थिति मे वहं शत्रू हारा चिन्न-भिन्न भपनी सेना को 
फिर एकव कर सकता है 1 दसनिए तेना के पृष्ठ भाग का आश्रय लिये बिना राना 
को कदापि युद्ध न करना बरादिए1 


सोप्रामिकं नामक दश्वे अधिकरण मे पाचर्वां अध्याय समाप्त । 


रण १८ दण्डभोगमण्डलासंहतव्यूहन्धूहनं 
अध्याय ६ तस्य प्रतिव्यूहस्थापं च्‌ 
`~ 

(4) पक्षावुरस्यं प्रतिग्रह इत्यौशनसो व्यहविमागः । पक्षौ ककनाृरस्वं 
प्रतिग्रहः इति बार्हस्पत्यः । 

(२) श्रपक्षकक्षोरस्या उभयेोरदण्डमोगमण्डलातंहताः प्रषृतिम्पूहाः 1 
त्त्र तिवृततिदण्डः । समत्तानामन्वाृत्तिर्मोगः । सरतां सर्वेतोदत्ति 
म्डलः। स्थितानां पृयगनीकवृत्तिरसंहतः। 

(३) पक्षकक्षोरस्यैः सम वतमानो दण्डः ! स कक्लाभिकान्तः प्रदरः; स 
एव पक्षाभ्यां प्रतिक्रान्तो दृढकः; स एवातिक्रान्तः पक्षाभ्यामतह्यः; पक्षाव- 








्रकृतिम्ूह्‌; विकृतिब्परूह मौर प्रतिव्यूह री स्यापना 

(१) बागे कै दो र्ते, वीच का एक हिस्सा गौर पीछे क एक दिप्सा--्यूह 
कं चार विभाव धुक्ाचायं { उशना ) ने विये ह । सामे का एक हित्वा, पीथे दोनो 
शरक दो दो हिस्त, वीच का एक हिस्छा भौर पौव का शक दिष्वा-दयुह के च 
विभाग याचापं बुहृ्ति ने क्ति रै । 

(२) शुकरावाथे बौर वृहस्पति दोनो अधार्यो के मह से वगि, पे तपा भीष 
म बलग-भलेग संडी होने वाली नायो के दण्ड, भीग, मण्डल बौर मम्रहत नार्मोसे 
भार प्रकार के ब्य हमा करते ह 1 म शह प्रकृतिव्यूह्‌ के नाम से हे जते है1 
उनमे ेसेनाको तिरे मे खडा करके जो बह वनाया जाता दै उसे दण्डव्यूह्‌ 
कहते ह । दोनो आचा के क्ट चार भौर घ्रः विभागो द्वारा लगातार करई वार 
धुमाव टाल कर जो व्युट्‌ बनाया जाता है उषे भोगन्यूह्‌ कहते है ! धु कौ भोर 
शती हृ सेना का चारो ओर से धिर कर आक्रमण करना मण्डलन्यूह कहलाता 
दै। अक्रमण वै तिए्‌ धोदी-छौटी सेनामो कौ बतग-अलग टुकव्यो मे सडा करना 
असहतब्यूहू कृहलाता दै । 

(३) आ, पीचे तथा वीच मे रुमानष्म से नियुक्त सेनय े व्यूह को दण्ड- 
व्यूह्‌ कहते है । शव यागे के दोनो भागो से तर पट धा्रमण स्था जता है तो 
उ दण्डव्युट्‌ को प्रदरब्यूह्‌ कटे ह । जव परदेकोसेनामुडकर शवर पर बा 
करे तो दण्डब्युट्‌ की वह्‌ स्ति दृढकन्यूह्‌ के नामसे कटी जाती है । पीये कौ तेना 
जव वदे वेते दानु चेता के वीच मे घृ जाय तद उस दुढवब्यूह षौ भतद्यन्यूह्‌ 
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बस्थाप्योरस्याभिकान्तः श्येनः; दिषयंये चापं चापकुल्षिः प्रतिष्ठः सुप्रति- 
ष्टश्च! चापपल्लः सञ्जयः; स एवोरस्यातिक्ान्तो विजयः; स्यूलकर्णेप्तः 
स्यूलकर्णंः; द्वियुणयक्षस्युले विशालविजयः; त्यभिच्छन्तपक्षश्वमूमुलः; 
विष्ये क्षषास्यः । उर्वराजिरदण्डः सुची; द्रौ दण्डो वलयः; चत्वारो 
दुजेयः । इति दण्डव्युहाः 1 

(१) पक्षकक्षोरस्ये विषमं वतमानो भोगः । स सप॑प्रारी गोमून्निका वा 
स युग्मोरस्यो दण्डपक्षः शकटः; विपर्यये भकरः; हस्त्यन्वरथ्व्यत्िकोर्णः 
शकटः पारिपतन्तकः \ इति भोभव्पूहाः \ 

{२) पक्षक्षोरस्यानामेकोभावि मण्डलः \ स सर्वतोमुखः सवंतोभद्वः; 
अष्टानोको दुजंयः ) इति मण्डलब्युहाः 1 





कहते है । आगे-पौद के उपयुक्त भागो पर सेनाको रखकर जव मध्यमा के द्वारा 
सेना प्र आक्रमण किया नाता है तब उष व्यूह को श्येनव्यूह कहते है ! इन चार 
व्यूहो के सरवेया विपरीत व्युहो का नाम है क्रमश चाप, चापकरुक्षि, प्रतिष्ठ भौर 
सुप्रतिष्ठ । जिस व्यूह के पिते भाग वाप ( घन } के समान हौ वह संजयब्यूहे 
कंहलाता है जव बीचतते शत्रू पर बाक्रमण करके उसके बोस प्रवेश कर दिया जाता 
है, वष्डबयूट की वह्‌ स्थिति दिजयव्यू हु कहलाती है } विजयब्मरूह्‌ कौ गपेक्षा जिसके 
पिदधे हिस्त दुगुने बडे हो वद्‌ विशाल विजयन्यूह्‌ कहलाता है । निस व्यूह के 
भगला, दो पिले ओर मध्यभाग, तीनो चरानर हो बह चमू गुखच्यूह्‌ कहलात्ता दै 1 
इसके विपरीत होने पर बही चमुमृुखब्युट्‌ क्षषास्य य्यूह कहनाता है ! जिस ब्य 
की सेना ऊनी होकर शतुसेना पर क्रमण करती है उम दण्डबदूह्‌ को सूचीव्यूह्‌ 
कहते द । जव अगि, पौधे ओर मध्य, तीनो स्थानो में दो दण्डव्यूहो को तिरछा खडा 
किया जाय तब उसको वक्यं व्यूह कहते ह 1 यदि इलो प्रकार चार दण्डब्यूहो को 
खडा कर दिपा जाय तो उसको दुजंयच्युहु कहते है 1 यहां तक दण्डव्युहो का 
निरूपण हुभा । 

(१) जाने-पीदे आदि स्थानो के द्वारा विपम संशया मे स्वा हुभा ब्य भोग- 
व्यूह कलात्ता है । भोगब्यरुह्‌ दो प्रकार का हत्त है--एक सर्पेहारी ओौर दर्रा 
गोमूत्रिका ) जव उसका मध्य भाग दो भार्गो मे वेटकर दण्डाकार दोनों भोर स्थित 
हो नाता है उष स्थिति मे उसको श॒कटव्यूह्‌ कहा जाता है \ इखकी धिपरोतावेस्या 
भे वही व्यूह्‌ मकरव्यू ह्‌ कटूलाता है + हाथी, घोडे मोर रथो से युक्त शक्टचछरूह को 
पारिपतन्तकव्यूहु कट्तै ह 1 यहाँ चतक भोयब्युहो का निरूपण हमा । 

(२३) जि व्यह मे अगि-पीछे ओर वौच के सभी विभाग एक साध मित जाये 
उसको मंडङन्यूह्‌ कहे है । जव चरो गोरस्े इतर पर मक्रमण क्रिया जाग्र तच बहु 


६६४ कौटिल्य का अर्थदयास्र [ दसवां अधिकरण 


(१) पक्लकक्षोरस्यानाम्‌ भसंहतादसंहतः । स पच्ानौकानामाकृति- 
स्यापनाद्रज्रो गोधा वा । चतुणभुद्यानङः काकपदी वा । त्रपाणामधेचेन्धिकः 
करकंटकश्डृद्धी वा 1 इत्यसंहतव्यूहाः ॥ 

(२) रथोरस्यौ हस्तिकक्षोऽश्दपृष्ठोऽरिष्टः । 

(३) पत्तयोऽवा रथा हृस्तिनश्चानुपष्ठमचलः । 

(४) हस्तिनोऽश्वा रथाः पल्तयश्चानुपरष्ठमप्रतिहतः 1 

(५) तेषां दरे दृढकेन घातयेत्‌; दृढकमसह्येन, श्येनं चापेन, प्रतिष्ठं 
भुप्रतिष्ठेन, सञ्जये विजयेन, स्यृलकणं विशालविजयेन, पारिपतन्तकं 
सर्वतोभद्रेण । दुजयेन सर्वान्‌ प्रतिव्युहेत । 





मण्डलबदूह्‌ की स्विति सर्वतोभदरव्यह्‌ क्हलातौ है मौर जव उस व्यूह मे भढ तेनार्े 
मिलकर तरु पर आक्रमण करं तो वदी स्यूह दु्जयन्यूह्‌ कहलाता दै । यहा तक 
मण्डलब्यूदो का निरूपण हमा । 

(१) मागे पौष्ये आदि की सेनाओो को तिवर-वितर कर जो युद्ध किमा जाता 
है उमे अस्रहतव्यह्‌ बहते है । उसे दो प्रकार एक वज्र बौर दूसरा गोधा। 
जव अगन्ये कौ सपर सेनाओो को दज के आकारमे खडा कर दिया जाता तव 
उसे वज्भ्य्‌ह्‌ गौर जव उन्हं गोह के गाकारमे खडा कर दिया जाताहै तेव उते 
गौोधाव्यूह्‌ कठो है । जव त्रि याये के दोनो दिस्य, वीच का एक दस्मा मौर भत 
का पक दिस्सा इन गार स्यानो मे उक्त प्रकारते सेनाको खडा कर दिया जाता 
तव उस मदत ब्ब को उचानकव्यूह्‌ पा काकपृक्षीव्यूह्‌ कहते है । जव धये के 
दोनो हिस्सो मौर वीध के एक हिस्से मे सेना को खडा कर दिया जातां है तव उस 
यद्‌ कौ मरधचन्दिक या ककंटकम्पद्गीव्यूह कहते दै । मसहत व्य्‌ के यहो भमुख 
भेद है। 

(२) श्यो के तीन भेद भौर ह : घरिष्ट, बचल सौर वप्रतिदत । जिस व्यू 
के मध्यमे रय, तभे घोढे मौर मादि मे हायौ हां उसको मरिष्टव्यृह कटे ई । 

(३) निरस्य मे वैदल, हाथी, घोडे मौर रय एक-दूसरे के पे हो, उह 
मचलखत्यूह्‌ क्ते है । 

(४) जिम श्रे मे हाथो, घोडा, रय मौर ददल एङदरखरे के पीरे हौ, उसे 
अप्रतिदतय्यूह क्टवे ह । 

{ ५) उक्त ब्यम प्रदरो दृढकने, दृढक को वसह्यपे, श्येन कौ चापर 
से, ्रष्टको मुपरनिष्ठ से, सजय फो विजय से, स्यूलकणं को विशालवि्य से गौर 
पारिपठत्क को मर्व्ोषद से तोदा जाना चाहिए ॥ दुरजमव्यरूह क दवारा मी च्ुदौ को 
तोडा जाना चाहिए ! 


भ्र° १५०-१९९ - ब० ६ ¶ व्यूहु-प्रतिन्युहु-स्थापना ६६५ 


(१) प्यश्वरयदिपानां पूर्व पुर्वमुत्तरेण घातयेत्‌ । हीनाद्धमधिकाद्धेन 
चेति} 

(२) अद्धदशकस्यं कः पतिः पदिकः, पदिकदशेकस्य॑कः सेनापतिः, 
तदशकस्यैको नायक इति । स तूरयेघोपष्वजपताकाभिव्यूहाद्धाना सन्नाः 
स्थापयेद्‌ अद्धविभागि सद्खाते स्थाने गमने व्यावतेने भरहुरणे च 1 

(३) समे व्यूहे देशकालसारयोगात्‌ सिदिः ? 

(४) यन्तरैदपनिषदयोगे स्तोक्ष्ैव्यासिक्तघातिभिः । 

मायाभिर्देवसंयोगेः शकटंहंस्तिनूप्णैः 3; 

(भ) टष्यभरकोपेगेग्यंः स्कन्धावारभ्रदीपनः 1 

कोटीगधनघातंर्वा इुतव्यञ्जनभेदेनः \। 

(६) दुगं दग्धं हृतं वा ते कोपः कुल्यः समुत्थितः \ 

शचरुरटविक वेति परस्योद्ेगमा्चरेत्‌ 11 





(१) वैदन, घोडा, रय तथा हायी इनको उत्तरोत्तर अग से नष्ट करना चाहिए 
गौर हीन अग को अधिकं बलवान्‌ अद्ध से नेष्ट करना घादिए्‌ 1 

(२) दस र्थ यौर दस हाधियो के मधिकारी को पद्विक, दस पदिको के 
अधिकारौ को सेनापति, ओर दस सेनापतियो के अधिकारी फो नायक कहा जाता 
है 1 उस सर्वोच्चपत्ताधारी नायक कौ चाहिए क्रि वह्‌ व्रिरेष दृद शब्दो द्वारा अथवा 
पनाक ध्वजाओ द्वारा ब्धूह्‌ मे खडी सेना के निए सःकेतिक ईइशारों की व्यवस्था करे । 
युद्ध मे सदी रोना को विखराने के लिए, विखरो हुई सेना को एक करने के किए, 
चती हृ सेमा को रोकने के लिए, सकी ई सेना को घलने के लिए तथा आक्रमण 
करती हु सेमा कौ लौट मने के तिए्‌ तया महार करने के लिश यथावसर उक्त 
सकरेतो का प्रयोग करिया जाय। 

(३) शचुषेना भौर अपनो सेनामे बरावर कीच्यहं रचना होने पर देष, 
काल्‌ बौर योग के अनुकार विजय भरत कौ जानी चारिए। 

(४ ) जामदण््य आदि यत्र, सौपनिपदिकं प्रकरण मे निदिष्ट उपाय, तीक्ष्ण 
भादि गुषचसे, छन, कपट, ज्योतिष ओौर दायी के योग्य वेपोसे ढके हृएु रथ आदि 
के द्य शबर सेना को उद्धिन करना चाहिए 1 

(५) शत्र के द्यो मे कोप पैदा करके, मागे यायो का भंड खटा करके, छावनी 
भेखाग लगाकर, सेना के अगि-पीचचे दयापा मारकर, युमरो को खत मेनाम चृसाकर 
शवर सेना को वे्च॑न करना चाहिए! 

(६) नेर दुगं कोआग लगा दौ गहै, तेरे दुगं को जौत सिया गया है, तेरे 
बुल काही कोई व्यक्ति तेरे विद उठ खडा हग दै, तेरा घामत युद्ध के लिए तैयार 


६६६ कौरित्य का अयेश्चाख [ दवा धिकरण 
(१) एक हन्यात वा हन्यादिषुः क्षिप्तो धनुष्मता 1 
प्रात्ेन तु मति क्षिप्ता हन्याद्‌ गभंगतानपि ॥! 


इहि सामग्रामिके दशमेऽधिकरये दण्डभोगमण्डलासहूतब्धूहवयूहन तस्य परतिव्यहस्यापन 
चेति षष्टोऽध्याय , यादितस्रयल्रिलदधिकशतत्तम । 


समाप्तमिद साप्रामिक दशममधिकरणम्‌ । 





हौगमाह तेरा मादविकं तरे विष्द उठ आया है, मादि बफवाहौ कौ वठडाकरभी 
विरिगीषु शतु तेना का रद्िन कर सक्ताह। 

(१) धनुर्घायी के धुप चे दयोढा गया वाण, सपव है किसी एक व्यक्तिकौ हौ 
मारडलियान भी मारे, किन्तु बुद्धिमान्‌ व्यक्तिके हारा किया गया वुद्धि का प्रयोग 
गर्भस्य श्राणिधो को भी न्ट कर देता है । सिए युद्ध फौ अवेक्षा वुदि को ही मधिकं 
शक्ति-सप्न वमकना चादिए } 


स्ाएामिकं नामक्‌ दवे अधिकरण मे ब्द ति न्यहत्यापरना नामक 
ठा बध्याय समाप्त 


ग्थारह्वाँ अधिकरण 


१६१ 
अघ्यय १ 


फरण १६०- 


भेदोपदानानि, उपांशुदण्डश्च 





(१) सद्धला्ो दण्डमिन्ररामानपमुत्तसः ! सद्ध हि सहतत्वएदधुष्यः 
परेपम्‌ । तानतरगुणान्‌ भुञ्जीत साम्रदानिभ्याम्‌ ? विगुणान्‌ भेददण्डाभ्याम्‌ ) 

(२) काम्बोलसुरषष्टक्षत्रियशरेण्यादयो वार्ताशस्नोपजीविनः \ लिच्छि- 
विकव्रजिकमरलकमद्रककुकुरपान्वाखादयो राजशब्दोपजीविनः । 

(३) सर्वेशमासन्नाः सत्रिण. सद्धाना परस्परन्यद्देपदेरकलहस्था- 
न॑च्ुपलभ्य क्रमाभिनीत नेदमुपचारयेयुः-“असौ त्वा विजल्पति, इति! 
एवमुद्रतः ! बद्धरोपाणर दिधाचचित्पदयूतदेहारिकेष्वाचार्यष्यञ्जन वाल- 
फरहानु्पादयेगुः ! वेशशौण्डिकेषु वा प्रतिलोमप्रशंसाभिः सद्धमुष्य- 
समृष्पाणां तीक्ष्णाः फलटानचुत्पादयेयु; । त्यपक्षोपग्रहेण वा | 





भेदक प्रयोग ौर उषाशुदण्ड 

( १) भेदक प्रयोग ` सवलाभ, सेनालाभ ओर मिक्षलाभ, इन तीनो मे सघ 
साप्‌ उत्तम है, क्योकि सगटित होने से लोको शतु दवा नही पताह ( इन सथो 
के भनुक्रून होने पर मिजिगीपु को साम मोर दानके दवाय उनका उपभोपे कना 
चाहिए शोर प्रतिङरुलावस्वा मे भेद तथा दण्ड के द्वारा उनका उपभोग करना चाहिए । 

(२) कम्वाज भोर सोराष्टृ देशोके क्षत्रिय, वैश्ये मादि वर्गो के सघ कृषि, 
व्यापार भौर शाल के इारा नोविकीपाजंन करते ह । लिच्छिविक, त्र गिक, मत्तक, 
भद्रके, कुकुर, कुसं भोर पांचाल देशो के राजाओ के केवल नाममात्र के सघ होते ई । 

(३ विचिपीपु को चाहिए कि उक्त सभी प्रकार कै सधौ मे अपनये रात्री नाक 
गुप्चरो कौ निक्त करे ओर वे सभ्री उन सधो के पारस्परिक दोष, द्वेष, वैर शौर 
कलह के कारणो को पकड कर धीरे धीरे उन ्रकाणमे लाक्रउनसधोमे एस 
तरकेसे ङि अमुक सव चप्‌ की देषो {निदा करता है" भेद डाल दे ¦ इसी प्रकार 
षरे कौ भौ पहिले के विद्ध भडकाने का मल करे ? प्रपर देप रसने पाले सपो 
के राजद्मारौ के कपटी मचाये बनकर गुसचर विद्या, शिल्प, दूत भौर प्रश्नोत्तर 
आदि के विषय मे कनद उत्यन करा दे ! अथवो वेश्या तथा खुरपाने आदि भ जास्त 
सधक भुरय व्यक्तो कौ उत्टो प्रशसा करार तीष्ण गु्रचर उने केलहु उतयन्त 
कशा दें । सयवा सधमूल्यो के प्रपि जो कु बुब्ध या भत आदि भृत्य व्यक्ति ष्टो 
उनको जपते वश भे करके फिर सथो के साय उनका कलह कया दे । 


६७० कौटिल्य का अर्थशास्त्र [ ग्यारह सधिवस्ण 


(१) कुमारकान्‌ दिशिष्टच्छल्दिषया हौनच्छन्दिकनृत्साह्येयुः । 

(२) विशिष्ययनां चैकपात्रं विवाहं हीनेभ्यो वारयेयुः। हीनान्‌ वा 
विशिष्ठैरेकपात्रे विवाहे वा योजयेः 1 अवहीनान्‌ वा तुत्यभावोपगमने 
कुलतः पौरुयतः स्थानविपर्यासतो वा । व्यवहारमवस्थितं वा प्रतिलोम- 
स्थापनेन निशामयेयुः । विवादपदेषु वा द्रनव्यपशुमनुष्याभिघातिन रात्रौ 
तीक्ष्णाः कलहानुत्पादयेयुः ! सर्वेषु च कलहस्थानेषु हीनपक्षं राना कोश- 
दण्डाभ्यामुपगृह्य प्रतिपक्षवधे योजयेत्‌, भिन्नानपवाहयेद्रा । एकदेने सम. 
स्तान्‌ वा निवेश्य भूमौ चेया पश्वकरुलीं दशकुलीं वा कृष्यां निवेशयेत्‌ । 
एकस्था हि शस्त्रग्रहणसमर्थाः स्युः । समदाये चंधामत्ययं स्थापयेत्‌ । 

(३) राजशब्दिभिरबरद्धमवक्षिप्तं वा कुर्यमभिजातं राजगुरवे स्या- 





{१) सघके राजकुभारो मे जो अधिक साघनसप्न होकर सुखपूर्वक रहते हो 
उनके भकावले मे भसपन्न राजकुमार को भडका दे 1 
(२) शु्चरो को चाहिए किवे सघके विशिष्ट व्यक्तियो को उनको अपक्ष 
हीन ग्यक्तियो के साथ एकु पक्तिमेर्वंठ कर भोजन करने तथा पिवाहादि मध करने 
से षजित करे ॥ अयवा हीन व्यदितयो को विशिष्ट व्यनियो के साय एक पक्तिमे 
भोजन करने तथा विवाहादि सवबघ् के लिए भ्रेरित करे । अथवा छोटी दैप्तियते के 
व्यर्तियौ को वदी हैसिमत के व्यक्तयो के वरावर खानदानी या बहादुरी मा स्थाना- 
तरके लिए उत्साहिन करे । अथवा सधंद्वारा किसी विवादास्पद विषयका निर्णेय 
क्रिये जनि षर जौ निर्णय हेमा हो उसके विपरीत ही वादी को जाकर मुनये । भववा 
रातमे तीक्ट्य गु्तचरस्व्रयही किसी प्यके द्रब्य, पु तया मनुष्यो को नष्ट कर 
उसको दूषरे सध वालो का कायं बताकर प्रचार करे भौर इस प्रकार के विवादास्पद 
विषयो को उठाकर उनको वापस मे लडा दे । जव इस धकार के कलहे सथोमे 
उद्यन हो, तो विजिगीधु को चादिए रि वद्‌ किसी पक्षपात रदित सध के व्यक्ति 
को कौप तथा दण्डके हारा अपने वश मे कर्‌ उप्ते अपने शत्रु का कय करा डातै। 
अथवो सथ के विरद हए उन व्यक्तयो को भध से अलयं करा ै। अथवा उनको 
सी एकु प्रदेश मे इकदरा कर पांच पंच, दस्त-दम समूहो के ध्रोटे-छोदे गावो मे वसा 
दे। क्योकि यदि उनम्दै एक माथी वसा दिया जाययातोसभरव है वे लोम फिर 
कभौ सवसुर्‌ जने पर्‌ विनिगीषु के विदद हयियार उठे मे समयं हो सक, सलिए 
उनकी यावादी क बीच मे योधी-षोडी सेना नियुक्त करदे! 
{2 ) विजिषैषु को चाहिए किं वह्‌ नाममात्र को राजा कदुलाने वलि तिच्छिवी 
मादि क्षत्रिय-सथो मे गवष्दध या तिरस्कृत, उच्चङ्लोत्पन्च गुणी भ्यकिति को राजुध 


प्र १६०-१६१ अ०१] भेदक-प्रयोग ओर उपाशुदण्ड ६७१ 


पयेत्‌ 1 कार्तान्तिकादिश्चास्य वर्गो राजलक्षण्यतां सद्धषु प्रकाशयेत्‌ 1 सद्च- 
मुख्याश्च धमिष्ठातुजयेत्‌--"स्वधरमममुष्य राचः पुत्रे छ्रातरि वा प्रतिप 
ध्वम्‌" इति ! प्रतिपन्नेषु कृत्यपक्षोपग्रहायम्यं दण्डं च प्रेषयेत्‌ } 

(१) विक्रमकाले शौण्डिव्यञ्जनाः  पुत्रदारमरेतापदेशेन 'नेपेच- 
निकम्‌" इति मदनरसयुक्तान्‌ म्क्ुम्भ्यन्‌ शतशः भ्रयच्छेमुः 1 

(२) चैत्यदैवतद्वाररक्षास्थारेषु च सत्रिणः समयकमंनिक्षेपे सहिरण्या- 
भिज्ञानसुद्रायि हिरण्यमाजनानि च प्ररूपयेयुः, दृश्यमानेषु च सद्धेपु “रन 
कीयाः, इत्यावेदयेगुः ! अथावस्कन्द दद्यात्‌ \ 

(३) सद्धानां वा वाहनहिरण्ये कालिके गृहीत्वा सेधमुख्याय प्रब्यातं 
व्यं प्रथन्येत्‌ } तदेवा याचिते "दत्तममुष्मे सुर्याय" इति ब्रूयात्‌ } 


केप मे नियुत करे भौर सवधित ज्योतिषी तया सरापुद्िक लिच्छिवी-रधो मे 
जाकर उस राजपूत को राजनलक्षणो से युवन प्रकाशित करे । उन सो के जो मुय 
धाक व्यित हँ उनको दस भ्रकार वहकराया जाय कि “अमुक राजपुत्र या राजमाता 
को सधकै लोग कैद मे शल कर बहुत कष्ट दे रहै है, अष दी इष बीच धर्माप्मा 
ध्यव है, इसनिषएु अप ही उष निर्दोष राजयुत्र कौ रक्षा करे ।* जब सघ के मुख्य 
लोगं इस' बात को स्वीकार कर नें त ्गद्ध, युन्ध एव भोत कृत्य ग्यक्तियो को अपने 
अनुकूल वनानि के लिए सथ के मुख्य ग्यस्तियो के पास सदहायताये धन तथा सेना 
भेजी जाय ! 

(१) जव युद्धकी तयारी हो जाय, तब शराव वेधने वाले छप्रवेष गुपरचर 
अपने स्ीपुत्रोके मर जाते का बहाना वनरकर "यह्‌ नैदेचनिकर मदयहै, सपने दिवमत 
स्ी-पु्ो के निभि इसको हम आप लोगो के लिए भेट करते है" एसा क कर विष- 
रसस भरे हए संकड़ौ षडे लाकर उन्हे यमादे।\ 

(३) देवालयन्नया अन्य पवित्र स्दानो के दरवाजो पर्‌ मौर रक्षास्यानो के 
सभी गुप्तचर सघ के मुखिया के साय षतं के तौर पर बमानतेकेरूपमे दिया जाने 
वाला धन, अभिज्ञात सुवणं मुद्रा सहित तथा अन्य सूव्णं के पान वादि वस्तुमो को 
सरे न्य व्यवतियो के समक्ष इस प्रकार प्रकट करे किवे इसवातको जानलं। 
वात के सुल जाने पर जवं सघ के लोग यह्‌ पदे कि "यहु सुचणं का सामान किसकां 
है ?" तत्र उनको उत्तर दिया जाय ङि “यह्‌ राजा का है 1" इसत प्रकार सघो में पारस्प- 
रिक फूट पड जाने के बाद विजिगौपु फौरन उन पर धावा बोल दे 1 

{ ३ ) अयवा समौ गुघचर किसी बहते से सध के लोगो से घडे, वारो तथा 
हिरण्य जादि को निवत समय पर वापिस कर देते के वायदे परलेले, अौर समय 
असि प्र प्रव भोयो के घामने उस सामान को मथके मुद्ियाको वाधिस करदे 


६७२ कौटित्य का अयेखास्तर [ भ्यारहवौ अधिकरण 


(१) एतेन स्कन्धावाराटवीभेदो व्याख्यातः } 

(२) सच्खमु्यपुत्रमात्मसमाविते वा सत्री ग्राहयंत्‌~"अमुष्य राज्ञ पुत्र- 
स्तवे शनुभयादिह न्यस्तोऽसि" इति । परतिपत्रं राजा कोशदण्डाभ्यामुपगृह्य 
सद्धपु विक्रमयेत्‌; भवाप्तार्थस्तमपि प्रवासयेत्‌ 1 

(३) बन्धकीपौपकाः प्ल्वकनटनतंकूसौभिका वा प्रणिहिताः स्त्रीभिः 
परमरूपयोवनाभिः सद्धमुख्यानुनमादयेयुः । जातकामानामन्यतमस्य प्रत्ययं 
कृत्वाऽन्यत्र गमनेन भ्रसमह्रणेन वा कलहनुत्पादयेयुः 1 कलह तीक्ष्णाः कमं 
कुयुः-हतोऽयमित्य कामुकः” इति । 

(४) विसंवादित वा भधेयमाणमभिसृत्य स्वौ ब्रूपात्‌-मसो भां गृष्य- 
स्त्वयि जातकामा वाघते, तरिमिन्‌ जीवति नेह स्यास्यामि' इति घातमस्य 
प्रयोजयेत्‌ । 





जव वे लोग उसे अपना सामात मगितो कट्‌ दे कि "वह सामान मुखिया बो वापिष 
कर दिया गया है ।* इस रीति से सभी गु्रचर, सघ के सोगो भौर मुखिया के वोच 
भेद उालदें। ^ 

(१) अपनी छावनी मे प्रविष्ट अशिविक लोगो क्ये परस्पर फोडने के लिए भी 
उकन उपायो को हौ उपयोग मे लाना चाहिए ॥ 

(२) उपाशुवध : सघमुख्य के गभिमानी पुव को सभी गुषचर यह कह कर 
वहकराये कि (तु ममुक राजा का पुत्र है, शत्रू भय से यह्‌† रख दिया गया दै"! यदि 
सध मुष्ष्पका पत इसत वातको मान जाय तो उसको कोप भौर सेना करी सहायता 
देकर सधो कै ऊपर आक्रमण ङे लिए भेन दिया जाय + उसके द्वारा जव अपने कायं 
कयै सिद्धिहो जायतो बादमे उको भो प्रवाति कर दिमाजायया भारं 
दिवा जाय। 

(३) कुलटा सियो का पालन पोपण कृरने वाले या प्लवङ्ग, नद, नरतेक मौर 
सोभिक वेप मे रहै दाते गु्ठचर बत्यत सुन्दरो यौवन-सपच्र छ्ियोके रार 
सधमुख्यो को प्रमादी बनाये \ जव च्छियो मे बहत से सधपुख्पो कनौ आसक्ति हो जाय 
तो उनमे क्षि किसी एक को किमी साकरेतिक स्यान पर छी से मिलने क्रा वावदा कर, 
ठीक समयपरउमस्री को वहाँ से विस दूमरे सधमृख्य के दवाय अन्यत्र भिजवादे 
याः उसकैद्वारा बपहूरणकरादे गौर वादमे इसी निमित्त उन सधमुष्यो का 
परस्पर मगडा करादं। मगरडा होने प्रर वीक्ष्य गुप्तचर नमे मे किसी एङ्‌ सध 
भस्य को मार ड्द गौर बाद म यह्‌ बप्वाह उडादे किएक कामी पुख्य ने दर्रे 
कामी पृख्पका वध कर डालारै। 

(४) यदि उन खघमुख्यो मे एर व्यक्तिस्व्र ३ विष्‌ वश न करना चादैतो 


१० १६०-१६१ : अ० १] भेदक-प्रयोग बौर उपांदयुदण्ड ६७३ 


(१) प्रसह्यापहृता वा वनान्ते क्रोडागृहे चापहर्तारें रात्रो तीक्ष्णेन 
घातयेत्‌ । स्वयं वा रसेन । ततः प्रकाशयेर्‌-“अमुना मे श्रियो हूतः इति १ 
(२) जातकामं वा सिद्धन्यज्जनः सांबनेनिकीनिरोषधीक्निः संवास्य 
रसेनातिसन्ायापगवच्छेत्‌ 1 तस्मन्नपक्रान्ते सत्रिणः परभ्रयोगमभिशंसेयुः 1 
(३) मदचविधवा मुढाजीदा योगस्तियो वा दायनिक्लेषाथं विवद 
मानाः संधमुष्यानुः्मादयेुः इति । मदितिकौलिकस्नियो नतंकोगयना व 
प्रतिपन्नान्‌ गूढवेस्मसु रात्रिस्मागममप्रविष्टास्तोक्ष्णा हन्युवदष्वा हरेयुर्वा 
(४) सत्री वा स्त्रीलोदुपं सद्धमुव्यं प्ररूपपेत्‌-“अमुष्मिन्‌ ग्रामे दरिद्र. 
कुलमपसूृतं, सस्य स्त्री राजार्हा, गृहाणे नाम्‌* इति ! गृहीतायाम्धंमासान्तरं 





उसके पास जाकर वह स्वरौ कटे "आपके प्रति मेरी दिली च्वाहिश होने प्रर भी अमुक 
सथ्य मुभे मायङञे पास आने से रोसः है! उसके जीवित रहते र आपके पास 
ने आ सकूुमौ", इस प्रकार दरे संघस्य के वघ का आयोकनं शा जाय 1 

(१) अधवा बलावु मपृत स्न तीण गुष्ठचर्‌ द्वारा पने अपहरण कटने 
किष्यक्ति को मरवा डि, अयव स्वय ही उसे विप देकर मार ढलि ! तदनन्तर 
यह्‌ अवाह फलय फ “अमुक सघमुर्प कामुक व्यक्तिने मेरे प्रियत्तमको मरार 
डालादै1' 

(२) अथवा संघगुख्य जव उस सजी पर जास्त हो जाय प्तौ सिद्धम वेषमे 
स्ट्ने वाला गप्तचर उष स्मरी पर वरीकरण मत्र प्रयोग कृले के बहाने सधमख्य 
व्यक्ति को विपमिधित सौपधचिया देक मार ति भौर स्वय वहा से भाग जाय । 
उसके भाग जाने पर सभो गुप्तचर दूस मफवाट्‌ को उडाये कि श्रहिददरी किसी कामी 
पृद्पकोप्रेरणास्षे दी सिदध-युख्य के द्य इसको विप देकर मारा है १» 

( ३ ) को$ धनी विधवा, गूढाजीवा ( गरीवी ॐ कारण व्यभिचार करने वादी 
सधवा), यास्त्रीका क्पट्देय धारण करे वाते पुषूप दायभाग या अमानते आदि 
का विवाद नेक्र न्य के वहाने संषमुख्यो के पाम जाकर उन्हं अपने वश मे करं 
ते 1 अथवा अदिति { वरह-वरह के देववाओ के चित्र दिखाकर जीविका कमाने 
वाली } स्वि, या कौशिक स्तयां ( संवरो को सिवा } या ताचने-गाने वातत 
स्वये हे सथुरये नै जयने वश मे करप जव सथमुख्य उन (स्वया के जाल मे 
फस जायं मौर उने सम्भोग करने के लिए किमो निर्चिव स्यान का संकेत करदे, 
तव एकान्त मे उन स्यानो पर रात मे संभोग करते हए सधमुख्यो को सोक गृष्तचर 
मार खत या बांधकर उनका अपहरण कट! 

(४) भपवा स्वरीलोनुप संघमुख्य कौ समी गुप्तचर यहं कंह कर वह्काये कि 
“अमुके एक गरीद व्यक्ति जीविन्णोपाजन के लिरु विदेश चला गया है। 

४३ क्‌9 


दे कृतैटिल्य का अर्थेशास्म  [ ग्याख्ह्वां अधिकरण 


सिद्व्यञ्जनो दष्यः सद्धुमुल्यमध्ये प्रकोशेत्‌-“असौ मे मर्या भार्या स्नुषां 
भगिनीं दुहितरं वाधिचरति' इति 3 तं चेत्सद्धो निगृह्वीयात्‌, राज॑नमुपगृह्य 
विगुणेषु विकमयेत्‌ 1 अनिगृहीते सिद्धव्यज्जनं हि रातौ तीक्ष्णाः प्रवास 
मेयुः } ततस्तदचञ्जना- भ्रकोशेपुः- भसौ ब्रह्महा ब्राह्मणीजारश्च" इति । 
(१) कार्तान्तिकव्यञ्जनो वा कन्यामन्येन वृतामन्यत्य प्रर्पयेत्‌- 
भमुष्य कन्मा राजपत्नी राजभ्रसविनो च भविष्यति, सर्वस्वेन प्रसह्य घनां 
लभस्व" इति 1 अटभ्यमानाया परपक्षमुद्षंपेत्‌ 1 लम्धायां सिद्धः कलहः । 
(२) भिक्षुको वा प्रियमायं मुष्य त्रूयात्‌-“सौ ते मुष्यो यौवनोत्सिक्तो 
भार्याया मा प्राहिणोत्‌; तस्याहं भया्वेष्यमामरणं गृहीत्वाऽगतास्मि, 





उश छ्पवती स्वी राजाके योग्य है। आप उसक्ोलेसे। यदि वहु सघमुस्य 
उक्मस्वीकोग्रहणकटते तो पन्द्रह दिन के वाद सिद्ध-वेषधारी द्य पृष सधगरुष्पौ 
के पास आकर शोर मचाता हभ इप प्रकार कटै "यह सधमृख्य मेरी पली या 
प्रव या वहिन या लड़को को वलाद्‌ उपभोग करता है 1" इस वात को सुनकर 
सके तोष यदि उत सघमुख्य को गिरपतार करसं तो विजिगीषु राजा उस 
गिरप्तार व्यक्ति को अपनी ओर्‌ मिलाकर, विरोधी सवो के साथ उसको युद्ध कटे 
कै लिए सदा कर दे । यदि उसको गिरष्दारन क्रिया जायते सिदे वेपमे णये 
हए उस दष्य पुप्प को तीक्ष्ण गुप्तचर रात मे मार डे 1 उसके बाद वहौ तीक्ष्ण 
गुप्तचर सिद्ध का येष धारण कैर थह शोर मचाये कि “अमुकं सधमुरुय ब्रह्य हत्याश 
है 1 पह ब्राह्मणौ का बतात्‌ उपपोम करतादहै घौरद्सीने ब्रह्मणकोभी मार 
डालादै।' 

(१) भ्योतिपोकेवेपमे रहने बाले सभी गुप्तचर किमसौ द्रे सघमृष्य दवाय 
वर्णकी हृ कन्याको क्रिमौ दूसरे हौ सघमुल्य वे लिए दतलाकर उससे कदे कि 
मुक व्यक्ति की कन्यासेजो व्याह करेगा वह राना होगा बौर उससे जो पतवर 
होगा वह भौ राजा वनेगा। इ्समिएु अपना सर्वस्व लगाकर यथवा वलात्कार दवारा 
ही उसको यवश्व प्राप्त करो 1" इमफे वाद यल करने प्रभौ यदि वह्‌ सधगरुल्य 
उसक्न्याकोप्राप्तन करसकेतो निसघरमे उसक्न्याफा विवाद्‌ हृभादैउन 
लोगौ को इतके विरुद्ध उभाडे ‡ यदि वह्‌ कन्या को प्राप्त कर ले तव दोनो स॒धमुस्यो 
मे फगडा होना निश्चित है! 

८२ मथवा निसु के देय भे रहने बाली गुष्ठवर पर किसी शस सथयुख्य 
कै पास, भौ कि मपनी स्त्री पर वरौ तरह मासक्त टै, जाकर यह्‌ कहे “अपने यौवन 
कै अभिमान मे ममक सघमुस्य ने आपकी स्वरौ के साय समायम करने कौ इच्छा से 
दूती वनाकर मुभे भेजा दै, भय से विवश होकर वहु प्रेमपएत्र मौर पहु बाप्रपण 


` प्र० १६०-१९१ -ज०१ } भेदक-प्रयोग मौर उपायुदण्ड ६७१५ 


निर्दोषा वे भार्या; गुढमस्तमिन्‌ प्रतिकतंव्यम्‌ 1 अहमपि तावत््रतिपत्स्यामि 
इति 1 एवमादिषु कलहस्यानेषु स्वयमुत्पन्ने वा कलहे तीकणेरत्पादिते वा 
होनपक्षं राजा कोशदण्डाभ्यामुपगृद्य षिगुणेयु विक्मयेदपगाहुयेद्‌ वा ! 

(१) सद्धंभ्वेवमेकराजो वतेत > सद्धरचाप्येवमेकरानादेतेम्योऽतिस- 
ग्धानेभ्यो रक्षयेयुः ! 

(र) सद्धमुट्यश्च सद्धेषु न्यायवृत्तिहितः श्रियः । 

दान्तो युक्तजनस्तिष्ठेत्सर्वचित्तानुवतंकः 1 
इति सधवृत्ते एकादज्ेऽधिकरभे भेदोपदानानि उपायुदण्डश्चेति भयमोऽध्याय , 
आावितश्चवुस्वि ्दधिकश्तत्तमे } 


समाप्तमिद सधेवृत्त न्म एकादस्चमधिकरणम्‌ । 


-:०:~- 





सादि उपहार तेकर मुभे यहां अाना पडा है । जापकी पतनी सवया निर्दोपदहै1 
इसमिषएु जाप चुपरचाप हो उस समन्य का वध कर डालते । जव तक उसकी हत्या 
नहीं कौ जायमी तव तक डरकेमारेर्म भो यहांसे नदी जा सकती हूं!" इय प्रकार 
कलह के कारणो के उन्न होने पर अथवा वीक्ष्य मादि गप्तचरो द्वारा उत्पन्न क्रि 
जनि षर कमजोर सघमुख्य को विजिभौपु कोपं तथा सेना कौ यथोचित बरहामता 
दैवर भपने वशमे करसि गौर मवसर आने पर उने विरोधी सघमुख्पो कं मुकरबिले 
मे युद्धकेलिषएु तैयार करदे! यदि वह युद्ध कलने मे जवमथं हो सो उसे अपने देण 
से वाहरदरदे। 

(१) इ श्रकार दिजिगोपु उन सधमुष्यो पर मपना माधिपत्य जमा रवे भौर 
सघोको भी उच्तिहैकिवे इ प्रकारौ चेष्टा कएने वातो ठ्या उनकेद्रारा 
फौलाये गये पड्यन््रो से मपनो रसा करते रह ) 

(२) बत सभ्रमुद्य को चाहिए क्षि दद्‌ सधोकते बीच मे न्यायपरभं हितकारी 
अौर प्रिय व्यवहार करे कमी भी उद्धत होकर वत्ति न करे जर भपने अन्रूल 


स्यक्तियो को खदा मपतरे खमोप्‌ रढे दथा सव सधो कै व्यक्तयो कौ राय से राज 
च्यवटार्‌ चलये 1 


सघदत्त नामक स्पारह्वे भधिकरण भे भेदोपादान-उपागुदण्ड नामक्‌ 
पहला अध्याय समाप्त ए 


बारहर्वा अधिकरण 


आबल्लीयस 





प्रकरेण १६२ 


त दूतकर्मणि 


मभ्याय ९ 





(१) चलीयसाऽमिरुक्तो दु्वलः सर्वत्रानुप्रणतो वेतसधर्मा तिष्ठेत्‌ ॥ 
षस्य हि स प्रणमति पो बोस नमति" इत्ति भारद्वाजः । 

(२) *सदंख्दोहैन बलानां युध्येत, पराक्रमो हि व्यसनमपहन्ति \ 
स्वधरमश्च॑य क्षत्रियस्य, युद्धे जयः पराजयो वा' इति विशालाक्षः 1 

(३) नेति कौटिल्यः } सरवत्रासुप्रणतः कुंडक इद निराशो जीविते 
वसति । युध्यमानश्चाल्पसैन्यः समुदरमिवाम्खदोऽ्वगाहमानः सीदति \ तदहि- 
कषिष्टं तु रए्नानमाधितो दुर्गेमदिपषं दा चेष्टेत 1 





दूतकम्‌ 


न 


(१) "जब किसी दुरदेन राजा धर कोर वलवानु राजा आक्रमण करे सो उते 
पहिए कि वह्‌ हर प्रकार का अपमान सहन करवा हुमा उक सामने देते कौ वरह 
पकं जाप । जो मपरे से वलवान्‌ राजा कै सामने भुक्ता है, बद दड के फामने 
सकता है'--यड भाचायं भारद्राज का मतै! 

(२) किन्तु इसके विरुड मावा विालाकङकी रायै कि देल रजाको 
चाहिए कि वह्‌ मपनी सारौ सन्य-घक्ति को सगर वलवान्‌ एओ के साय युद्ध करे; 
भयोक्रि पराक्रम ही आपर्नियो को नष्ट करताहै ओर पराक्रम तो क्षतनियका धमे 
है । गद्धमे विजयहोया पराजय, सतिप क्तो बने क्षाक्ध्मे का पालनं करनं 
चादिए; शत्रु के आगे कदापि न सूकना चाहिए 1* 

(३) बिन्तु मचाये कौटिल्य उक्ते दोनों मतो से सहमन नरह । उसका कहना 
है कि जो इलं रागा हर तरह कए ममान होते पर भो नभर ही बना रहवा दै 
उरक जीवन बैनाही दूभरटौो जाना है, जा कि जपने सदह से जलय हए मेढे का । 
इमी प्रकार योडी सेना के वेक्रयो गुदम अदा है उसकी वहो स्थि, दो 
सरे के साधनो को माय तिये विनाही चमु मे द्द एववा है ) इसविषए्‌ दुद रा 
को चाहिए क्रं वह अपने प्रमिददनो राजा के सामने या उषे भो भधिक शक्िथातौ 
शी दमे रावा का आशय परा करे । धयया ठेते द्यं मे जाकर शत्रु का गुकपदलो 
करे, जो किं नभेय हो \ 


६८० कौटिल्य का अर्य॑शास् [ बारहवा अधिकरण 


(१) त्रयोऽभियोक्तारो धर्मलोभासुरविजयिन इति । तेवामभ्यवपत्या 
धर्मविजयो तुष्यति; तमभ्यदपद्येत परेषामपि भयात्‌ । भूमिद्रव्यह्रणेन 
लोभविजयी तुप्यति; तमर्थेनाभ्यवपद्येत ! स॒मिद्रव्यपत्रदारप्राणहरणेन 
अघुरविजधी, तं भूमिद्रव्याभ्यामुपगृह्याग्राह्यः प्रतिङुर्वोत 1 

(२) तेषामुक्तिष्ठमानं सन्धिना मंत्रयुद्धेन कूटयुद्धेन चा प्रतिव्यूहेत 1 
शवुपक्षमस्य सामदानाभ्यां, स्वप्तं भेददण्डाभ्याम्‌ 1 दुगं राष्ट स्कन्धावारं 
वास्य शूढाः शस्त्ररसाग्निभिः साधयेयुः 1 

(३) सवंत: पाष्णिमस्य ग्राहयेत्‌, मटवोभिर्वां राज्यं घातयेत्‌, तरकुली- 
नाबर्ाभ्यां वा हारयेत्‌ 1 

(४) अपकारान्तेषु चास्य दतं प्रेषयेत्‌ 1 अनपकृत्य वा सन्धानम्‌ 1 तया" 
प्यभिप्रयान्तं कोशदण्डयोः पारोत्तरमहोराच्रोत्तरं वा सन्धि याचेत 1 





(१) दुवे राजा प्रर आक्रमण करने वाला बलवान्‌ राजा तोन प्रकारका 
होता है १ धर्मविजयी २. लोभविजयी मौर ३. बमुदविजयी। उनमे 
धर्मविजयी तो भाऽमसमपरण कटने से सतुश्ट हो जाताहै। उत धमेविजयी राजाकौ 
शाामे जाने से दुरवेल राजा अपने वर्तमान सक्टकोतोदहूरकरदहौतेताहै, वरन्‌ 
सरे वलवान्‌ राजा खे भौ वह अपनी रक्षा कर तेता है लोभविजयी राजा भरमि 
मौरधन देने ते सतुषटहो जाता है । इषततिए दुवंल राजा धनादि देकर उको सतुष 
करे । कन्तु मसुरविजयी राजा तो भूमि, द्भ्य, स्वरी, पुव भौर प्राणो तकलेतेनेके 
बादही भूमनाहै। इमलिए्‌ उषसे दर रहकर ही उसको भूमि मादि देकर भ्रपने 
अनुकल बनाना चादिए या सधि गादि के द्वारा उसका प्रतीकार करना चाहिए ! 

(२) यदि उक्त राजाओ मे से कोई राजा दुर्वल राजा प्र आाक्रमणकरेतौ 
सधि, मत्रयुद्ध यवा करट-यद्ध के द्वारा उसका मुकाबत्ता करना चाहिए । एसं 
बलवान्‌ मभियोक्ता के शशरुपक्च को साम तया दाम दवारा मपने अनुकूल बनाना 
चाहिए भौर अपने परकृतिवगे को भेद तया दण्ड द्वारा अपने वश मे रखना चाहिए । 
उस प्रवल राजा के दुगं, राष्ट्र तथा दछावनियो को अपने गृपपुरुपो द्वारा शस्य, पिष 
तथा मग्निआदिसे नष्ट कर्‌ देना चाहिए । 

{ इ } ययावसर उसके अगे-पीे, अगत-वगल से छापा मारना चाहिये; भयवा 
आटविक पु्पो द्वारा उक दुगं, जनपद को नष्ट करवा देना चाहिए, मधवा उसके 
द्वारा मवण उक्षके किसी वधु-बाधव दारा ही उदके राज्य का अपहरण करवा देना 
षाहिए । 

(४) इस प्रकार उसका मनिष्ट करदेनेके गाद सेधिके सिए उक्तके पास 
सपना दूत भेजना चाहिए ! यथवा यदि उसका यनिष्ट न क्षिया जा सके तो उक्ते 


भ्र १६२:ब०१] दूत्तकमं ६८१ 
(१) स चेदृण्डसन्धि यत्चेत, ङुष्टमस्मै हस्त्यश्वं दद्यात्‌ \ उत्साहितं 
वा गरयुक्तम्‌ 
(२) पुरुषसम्धि यादेत, द्ष्यामित्राटवीबलमस्मे दद्याद्योगपुरुषाधिष्ठि- 


तम्‌ ¶ तथा कुर्याद्ययोभयविनाश. स्यात्‌ ! तीक्ष्णवल वाऽस्मै दद्यात्‌, यदव- 
प्रानित्त विकुरवात \ मौलमनुरक्त वण, यदस्य व्यसनेऽपङुरयात्‌ \ 

(३) कोशसमन्धि याचेत, सारमस्मै दद्यात्‌ । यस्य कतार नाधिगच्येत्‌; 
कुप्यसगुद्धयोग्प चा । 

(४) भूमिखन्धि याचेत, प्रत्यादेया नित्यामित्रामनपाश्रया महक्षय- 
व्ययनिदेशा वास्मै सूर्मि दद्यात्‌ 1 

(५) सर्वस्वेन वा राजघानोवर्जेन सग्धि याचेत बह्ीयस्तः 1 





सधि की पचना करनी चाष्ट ९ यदि वह्‌ इतने शर भी रनामदन द्यो भौर चडर्ई 
करने पर ही आमादा हो तो पूर्वभ्रतिज्ञात धन मे जपने कोप तथा सेनाका चोधाई 
भ्राग अधिक वद्धाकर उपमे सधि के लिए याचना करनो चादिु । 

(१) यदि वह वलवानू लभियोक्ता सधि की शर्तोमे केवलक्ेनाकोही तेना 
चाहेतो सदेथा अशक्त हयी, घोटे सयवा विप लिलकिर सशक्त हाथी, धोटे देकर 
सधि कद लेनी चाहिए । 

{२) मदि वह सिक श्तोमे पैदल सेनाकी माँग करे तो अपने गुषवरो 
को साथे मिलाकर दूष्यवल, शत्रुयल तथा मटविकबल रशर्तनामामे देने वाहिए 
यौर इस प्रकार करा प्रवध करे वि भपनीवे दूष्य आदि चेना्ये तथा शत्रु की सेना ४ 
नष्ट हौ जये । मथवा एते तीक्ष्ण वलं को देना चाहिए जो थोडी सौ वात पर्‌ विगंड 
उठे मौर शवर का भपक्ारं करेके लिए तैयार हो जाय । अथवा वशपरपरासे 
खली भाती अनुरक्त तथा विश्वासी सेनाको स्धिमे देना चाहिषएु, जो आपत्ति के 
समय शत्रु का अपकार कर सके । 

(३) यदि भभियोक्तासधि के वदे भे घन लेना पसद करे तो रेसे बदटूमूत्य 
रस मादि दिये जाये, जिन्दै कोई न सरोद सके भयवां एसा सामान दिया जाय जो 
युद्धमेकामननास्के1 

(४) यदि अभियोक्ता मूमिरुधि की मांग करे तो उसको देसी भूमि दी जाय, 
जिघ्रको आघवानी से वापस्च लिषा जा सके गयवा जिसके स्यायौ शन्रुटोया निमे 
कोरदुभंन दहो भौर जिक्षमे थधिकक्षयव्ययकी नारका) 

{ ५) भयदा जो त्यत वलवान्‌ मभियोक्ता हो उको राजघागी के अलावा 
अपना सकेस्व देकर, उषे सधि कर ठेनी चाहिए 1 


६८२ करौटित्य का य्े्यास्य [बद्वा यधिकरण 
(१) यत्परस्य हरेदन्यस्तत्प्रयच्छेद्‌ पायतः 1 
रषषत्स्वदेहं न धनं का ह्यनित्ये धने दया 1 


इति ञादलौयसननाम्न द्वादरोऽधिकरणे दूतकर्मणि सन्धियाचन नाम 
्रयमोऽध्मायः, वादित. पचत्रिणदध्रिकशततमे ॥ 


-- ° -- 





(4) यदि कोई वलवान्‌ यभियोत्ता किसी दुर्बल राजा से वलाद्‌ धन धारिका 
लपटूरण करे तो षह धन मवि गादि वे वहान उसीकेादेदेनाचादिए। धनकी 
कौ सपेसा अपनं प्राणो की यधिके रभा करनी दादिए्‌, क्योकि अनित्य धने प॑र 
धथिक्र मोह कना ठीक नहीं) मदि जीवन दग्रा चानष्ट हूमाधनपिरिमेषदा 
क्रिपाचजासक्वाहै। 


धावती नामक वारव मयिक्रण मे दूतक्मं नामव 
प्रहता बध्याय ममाप्त । 


~ ° ~ 


भ्रकरण १६३ 


मन्त्रयुद्धम्‌ 


जध्याय र 





(१) स चेत्सन्धौ नादतिष्ठेत, बरूयादेनम्‌-'इमे पड्वगंवशगा राजानो 
विनष्टाः, तेषामनातेमवता नार्हसि मार्ग मनुगन्तुम्‌, धर्म्यं चादिक्षस्व, भित्र- 
सुखा ह्यमित्रास्ते ये त्वां साहुसधर्ममर्थातिक्तमं व ग्राहयन्ति, शुरेस्त्यक्ता- 
त्मसिः सह्‌ योद्धं साहसं जनक्षययुमयतः कठुंमधमंः; वुष्टमथं भित्रमदुष्ठं 
च ्यक्तमर्थातिक्रमः ! मित्रवांश्च स राजा भूयश्चेतेन अर्थेन भित्राण्युद्योज- 
यिष्यति, यानि रवा सर्वतोऽभियास्यन्ति ! न च मध्यमोदासीनयोमंण्डलस्य 
बा परित्यक्तः, भवांस्तु परित्यक्तो ये त्वां समुयुक्तमुणपरक्षन्ते--^भूयः क्षय- 
व्ययाभ्यां युज्यतां, मित्राच्च भिद्यताम्‌, अथनं परित्यक्तमूलं पुखेनोष्ये- 
तस्याम इति । स भवान्‌ नाहंति भित्रमुखानाममित्राणां भोतु सित्रण्युदरेन- 





म॑न्य 

(१) यदि प्रबल अभियोक्तासभ्रिकेक्तिए्‌ राजीनदहोतौ उससे कहाजाय 
कि षदेखिष्‌, काम, क्रोधादि अरि पड्व्गे के चगल मे फस कर्‌ न विनष्ट हृषु 
राजामो का उदाहरण आपके सामने प्रत्यक्ष है, आपको एते नीच~राजाभो का बनु- 
सरण करना शोभा नही देक्ता है, अपने धर्मं मोर्‌ भर्थकी भौर तो देखिए । पके 
ये ऊरौ भित्र वस्तुत" आपके भीतरी शवर है, जो जापको युद्ध, ध्म भौर अप्यय 
की मोर प्रेरित कर रहे है, अपने प्राणो को हयेली पर रखकर दुसरे बल्तवाम्‌ राजा 
कै सायमुद्धकरनाहीतो साहेस है, उसमे दोनो नोर के आदमियो कानाण होता 
है, यही तो अधरम है, विद्यमान धन ओर अत्यन्त सज्जन सित्रको छोडने के लिए 
मापको जो प्ोताहिते किया जारहादै, वदीततोधनका अपव्ययरहै; उतत राजाके 
आर्‌ भी नियर, इसी धन ते वहं अपने उन मित्रो को साय लेकर आप षर्‌ ही माकर 
मण कर्‌ देगा, मध्यम गौर उदाक्तीन पजा भी उसकौ मददके चिप तैयाररवेदैः 
लेकिन पको त्तो उन्होने त्याग दिया है, युद्धे के लिए सेयर बाप्रकौ वे सोग चप 
चाप देख रहे ई कि आपके प्रभूतं जन-घन का नाश हो जाय ओर्‌ आपका अपने पिच 
के साथ मतभेद हो जाय, इस प्रकार जव भापएको सारी शक्तिक्षीणहो यायेगी शौर 
जव आप अपनी राजधानी को छोडकर युद्धमे चे जायेगेतोने बडी सरलता 
आपका उच्छेद कर देगे, इतिएु मापके लिए यही उचित ह कि उपरसे मि्बने 


६८४ कौटिस्य का अर्थशास्त्र [ बार्हवौ यधिकरणं 


यितुम्‌, अभितं्र धेया योक्तुम्‌, प्राणसंशयमनयं रोपरगन्तुम्‌* इति । 
यच्छेत्‌ ॥ 

(१) तथापि प्रतिष्ठमानस्य प्रकृतिकोपमस्य कारयेद्‌ यथा संघवुत्ते 
व्याख्यात, योगवामने च । तीक्ष्णरसदश्रयोगं च । यदुक्तमात्मरक्षितके रक्षय, 
तय तीक्ष्णान्‌ रसदांश्च प्रयुञ्जीत । 

(२) बन्धकोपोपकाः परमरूपयौवनानिः स्वीभिः सेनामुख्यानुन्माः 
दयेपुः । बहुनानि कस्यां योर्वा मुख्ययोः कामे जाते तोकष्णाः कलहानुर्षाद- 
येयुः । कले पराजितयक्षं परत्रापगमने यात्राताहाय्यदाने बा भतुर्योजयेपुः। 

(३) कामवशान्‌ वा सिद्धव्यञ्जनाः सांवननिकोभिरोधिभिरति- 
सन्धानाय सु्येषु रसं दापयेयुः ! 

(४) वेहकल्यञ्जन्ये वा राजमहिष्याः सुभगाय: प्रेष्यामासलतां काम- 





उन भीतेरी शंवरृओोका आप विश्वासम्‌ करे, अपने भिन्नो को खिन्न कर शवुओोके 
कृत्पाण साधन मतं बना्े, अपने प्राणों को विपत्ति मे डालकर मपने धनकाद्स 
प्रकार अपव्ययने कीजिए ।' इस प्रकार समाये गये राजा को जिस श्तं पर सधि 
के निष्‌ तैयार क्रिया जाय, उस शतं को पूरा करके सधिको पक्की वननिके लिए 
यले क्रिया जाना चाहिए । 

(१) यदि इसप्रकार समभानेवुकानेपरभी बह राजीनहो गौरयुद्धके 
लिए तैयार हो तो सघवृत्त तथा योगवुत्ते बधिकरणो मे निष्ट उपायोके दरार 
उक्तके प्रकृत्िमडत को कुपित कर देना वादिए । उस अक्रमणकारीको मारनेके 
लिए तौकष्ण तथा रसद गुप्नघर निगुक्त कयि जाय । आत्मरक्षित्त प्रकरणम जिन्‌ 
रक्नायोग्य स्थानो का निष्मण किया गया दै वहां पर तीक्ष्ण तथा रषद मादि गृप्त- 
चरोको नियुक्त कर उस राजाका काम तमाम करदेना वार्दिएु । 

(२) कुलटा स्वियौ का पालन-पोपण करने वलि गृप्तचरोको चादिएफिवे 
सुन्दर रूपवती युवती स्वयो के दवारा सेना ङे प्रमुख व्यक्तियो को प्रमादौ वनवा दे, जब 
वहतं सारे अथवा दो सेनामुष्यो को एक दही स्त्रीमे कामापक्तिहौ जाय ठव तीण 
गुप्तचर उनम परस्पर कलह पदा कर दै । आपसी मगडेमे जोहार जाय उसकौ 
विजिपीपु के क्षमे भेज दिया जाय सौर जवं विजिगीषु आक्रमण क्ते लेते 
सहायतां उसको नियुक्त क्रिया जाय 1 

(३) भववा जो सेना मव्य कायामक्त दो, उन्हे धिद्धकैवेशमे रहने वाते 
भरष्ठचर वशीकरण दारा उस मुल्दरी युवती को वदा मे करने के उपायो का बहाना 
करके विपपरिधित गोपि हितकर मार डते! 

(४) व्यापासैके वेमे रहने वन्ता गुप्तचर मति सुन्दरी प्रानी कौ बरव 


र १६३ -अ०२] मन्यु ६८५ 


निमित्तमर्येनरमभिदृप्य परित्यजेत्‌ ! तस्यैव परिचारकव्यज्जनोपदिष्टः सिदध 
व्यञ्जनः सावननिकीमोपधि दाद्‌, वंदेहकश्ररेऽवधानव्येति । सिद घुभ- 
गाया अप्येनं पोगमुपदिशेद्-राजशरीरेऽवघात्या इति 1 ततो रसेनाति- 
सन्दध्यात्‌ 

(१) कार्तान्तिकव्यञ्जनो दा महामात्रं राजलक्षणसम्पन्नं कमाभिनोतं 
शरूयत्‌ । सार्यामस्य भिक्षुर-"रजपत्नौ रानप्रसविनी वा भविष्यति 
इति। 

(२) भार्याव्यञ्जना वा महानां वूयात्‌-"राजा किल मामवरोघ- 
पिष्यत्ति, तवान्तिकाय ष्चलेष्यमामरणं चेदं परिवालिकपाऽहतम्‌" इति । 

(३) सुदारालिकव्यञ्जनो वा रसग्रयोगायं रोजवचनामर्यं चास्य 





सेतिकाक्ो प्रचुर धनदे कर्पते उपभोगके तिएुञ्ये एुखलापेमौर एकवार 
उसक्रा भोग कर दुबारा उसवै पान जादे चिर उषी गुप्वचरसे पर्व ह्येकर 
दघरा सिद्ध वेपघ्रायै उन्न पदखनी कयै देविका को शीकर ओौययि देकर उष्मे 
के ङि "इख ोपधो को बपने व्यापारो परेम के धयोर पर दिरक्‌ देना, वह्‌ वुम्हषरे 
दशगमेदहो जेण † लव दिलावा माच के लिए वह व्यापार वेषाय युष्तचर्‌ उस 
सेविक्ञापेव्यमे दो जायतद उर सुन्दरो पटरानीकोभी बेणोकरणकतेभ्रपोगका 
उपदेश द्विपा जाय । उसमेक्हा वायक “इष जौपधि को रजाके शरीरपर 
छक देते से वह्‌ वुम्हारे कू मेहो जादेगा !* उस वलोङ्रप योग मे दिय मिलाकर 
इव प्रकार राया कया वध करदिया जार) 

(१) अथवा ज्योतिषी { काउन्तिक) के वेश मे रहने वाता गृष्ठर, 
विष्वासो राजलक्षण-नपन्न महामात्र को यह्‌ ददकर पुखलाये विः "तुम चब्यही 
राजा वनोगे ।" म्मैर भिघुक्ती युष्ठचर स्वी द्रारा उख महामात्र कयो पलौक्तोकंटला 
द्विपीद्धाय छि ठुम ष्टयनो दनोगी सौर हुम राजः टोने योम्ययृत्रकोषैदा 
करोगी 1 दष प्रकार राजा चनन कौ इच्छा रखने वति महामात्र का राासेविसेध 
हौ जेया 1 

(२) मयवा महामात्र क्तो स्वरी दनकूर स्ने वातौ चशदेयस्ौ उस्पेक्ट्‌ 
कि “राका मू सवस्य दलो अपने अव पुर में रोक लेशा ॥ दूती दर स्परे गे कुमर 
मामके इपर पञ भौर इन बाभरमोज्ेपहसुरडारिर होटाटै भए्खाक्येखेभी 

महामत्रका राजा के सराय विरोध दहो ङायया। 

(३ ) सयवा रनोश्या ( सूद } जौर मा दनाने दानो { जारानिक } के वेष 
भे रहने वाते गभर विपका्रदोग क्से ने लि्‌ रावाक्ते युम कयन को तया इ 
सौभमे दालनेके विएदियि हृष्‌ जाके धनकोक्रि, महामात्र को मारना है, 


६८६ कौटिल्य का बर्यंशास्त्र [ बारहवा मधिक्रण 


लोभरनीयमभिनयेत्‌ । तरस्य वदेहकव्यञ्जनः प्रतिसन्दध्यात्‌, कार्यसिद्धि च 
भूयात्‌ ! एवमेकेन दास्य त्निभिरित्युपायरेकंकमस्य सहामातं विकमायाप- 
भमनाय वा योजयेदिति 1 

(१) दुर्गेषु चास्य शून्यपालासन्नाः सत्रिणः पौरजानपदेषु मेत्रीनिमित्त- 
मवेदयेगुः--शुन्यपातेनोक्ता योधाश्च मधिकरणस्याश्च-'छृच्छुगतो राजा 
जीवन्नागभिष्यति न वा; प्रसह्य वित्तमार्जयघ्वममित्रां श्च हत' इति ! बहुली- 
श्रुते तोक्ष्णाः पौरान्‌ निशस्वाहारयेधुः, मुख्यां श्चा भिहुमयुः-एवं किन्ते, ये 
शन्यपाल्स्य न शुधूधन्ते इति । शून्यपालस्यानेषु च सशोणितानि (शस्न- 
वित्तवन्धनान्पुत्सृनेयुः । ततः सत्रिणः-शन्यपालो चातयति विलोपयति च 
इत्यावेदयेयुः; 1 

(२) एवं जानपदान्तमाहृतुर्भेदयेगुः । 





महामात्र के सामने प्रकटे कर दे । टीक्‌ उसी समय व्यापारी के वेव मे रहने वाला 
ग्चर महामात्र कै पास आक्र माक्षीरूपमेक्हे कि "राजाकेक्होते नि तुम्हारे 
सुद भौर गारालिक को विपदियाथा, मै नही जानताकिवे श्रिस उदष्येलिएले 
गयेये।'भौरयह्‌भौवतादेकरि इन विपसे तताल ही भूत्य हौ सक्ती है।' इस 
प्रकार विजिगीषु के गु्चर एक, दो या तीनो ध्रयोमो से महामात्र को राजाके विष 
वनाकर दोनो को वृद्ध के लिए उभाइदं। 

(१) शनु के स्थानीय दुर्गो मे रहने वाले शून्यपाल कौ मोर सभी गुप्तचर 
नगरवापषियौ तथा जनपदवाप्षियो से कहे “शून्यपाल ने सेनाओ भौर राजकषर्मचारियौ 
भेक्हादैकि राजा महान्‌ विपत्तिमे फंसगधाहै। का नही जा सक्ता कि बह 
जीवित सौट भी सकेमा या नही । द्ततिषएु वततपूरवंक आप॒ यथेच्छया भनत्ता ते धन 
मटँ सौर जौ वाधा ते उसको मार डासे ।' जब शून्यपाल की यह आशा पर्वत फल 
जाय तव तीक्ष्ण गुसचर अपने मादमियो को रात्तमे नरकौ तट पाट करनेके लिए 
प्रेरिते करे मोर नगर के भ्रमु ब्यक्तियो को भरवा डाल । सव जगह दस बात को 
फषा दे कि 'जो शून्यपाल का कहना न मा्नेगे उनकी यह हतत की जायेगी ।* इसी 
वीच वै रक्ते भीगे जस्र शखर तया रस्सी भादि को शून्यपालके स्थान मे रष्वा 
दे । तदनन्तर सभी गुसचर इस वात का प्रचार करं कि यह्‌ ून्यपाल हौ सव सोगो 
को मरवाता त्रया लुटवात्ता है" इप्र तरीके से शून्यपात तथा प्रजा मे लद्ाईकय 
दीजाय। 

(२) इसी प्रकार समादत्त { टस कलैवटर }) भौर अमेपदवाधियो के बोन 
कट दाली जाय । 
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(१) समाहृहुपुषांस्तु ग्रानमध्येषु, रात्रौ तक्ष्णा हत्वा बयुः--एवं 
क्रियन्ते, ये जनपवमधर्मेण बाधन्ते" इति 1 
{२) समृत्यन्ने दोपे शून्यपालं समाहर्तारं वा प्रकृतिकोपेन घातयेयुः । 
तत्रुखीनिमवरुदधं वा प्रतिपादयेयुः 
(३) अन्तःपुरपुरदारदरव्यधान्यपरिग्रहान्‌ ॥ 
दहेगुस्तंश्च हन्युर्वा बरूयुरस्यातेवादिनः ५ 


इति भब्रलीपते दादशेऽविकरणे मन्वयुद्ध नाम द्वितीयोऽध्याय , 
आदित पडत्निंशदधिकशततम । 


(१) समाहर्ता के आदमियौ को रात के समय गाव के मध्यमे मारकर तीक्ष्ण 
गुषचर यह्‌ प्रचार करे कि "जो लोग अधरमपवेक प्रजावगं को पीडित करते हैँ उनकी 
यही दशाहोतीहै 1" 

(२) जवे शरुग्यपान भौर समाह्नो, दोनो के एसे कुकमे सर्वत्र फल जायें मौर 
नसे प्रजोजन प्री तर्‌ कुपित हो जये, तवे सभी गुपचर उनका भी वध कर्‌ ढा 
मौर उस शत्रु राजा के किसी वन्धु-बाधव, को या नजरवन्द राजकुमार को िहाप्रन 
परवैढदे। 

(३ ) उसके बाद तीक्षण गुप्तचर अत पुर, पुरद्वार ( नगर क्रा प्रधान द्वार्‌ }, देव्य 
परिग्रह्‌ ( सकडी वले के गोदाम }) ओर धान्य परिग्रह ( भन्नभडार ) भदिको 
जला दे तथा उन स्थाने के रक्षको को मार डाव ! तदनन्तर स्वय इस दुर्घटना के 
लिए दिक दुख प्रकट करते हए, इस कायं को नगररया मौवके तोगोकाक्रिया 
हेमा बताये } 


आवलीयसे नामकं बारहूर्वे अधिकरण मे मन्त्रयुद्ध नामक 
दुसरा अध्याय समाप्त । 


~: ° -- 


१६२४ 
प्रकरण १६५ 


सेनायुस्यवधः मण्डलप्रोपाहनं च 


भघ्याप ३ 





(१) राजञौ राजवल्लमानो चासन्नाः सत्रिणः पच्यश्वरयद्वियमष्यान 
प्राना क्रः इति सृहद्धि्वासिन भितरप्यानीपेपु कथयेयुः ! वदभ 
तीक्ष्णाः कृतसयमिचारप्रतोकाराः गृहेषु स्वामिवचनेन मागम्यताम्‌' इति 
युः वाक्िगच्छत एवामिहु्युः ! स्वामिसन्देशः” इति चासन्नान्‌ पभ । ये 
च श्रवास्ितास्तान्‌ सत्रियो बरयुः-एतत्तद्‌ यदस्माभिः कथितं जीवितुकामेन 
अप॑क्रान्तव्यभ्‌" इति \ 

(२) येभ्यश्च राजा याचितो म ददाति तान्‌ पत्रिणो वूयुः- "उक्तः शून्ध- 
पालो रा्ञा-मयाच्यमयं मसौ चासौ मा याचते, मपा प्रत्याख्याताः गानु 
संहिताः, तेषा बुद्धरणे प्रयतस्व" इति ! ततः पूर्ववदाचरेत्‌ । 





सेनापतयो का वध मीर राजमण्डल कौ सहायता 


(१) राजा तथा राना प्रियजनोके निक्टमित्र बनकर रहने वाने सभौ 
गुमरचर गदल, धुसवार, रथप्रवार तया हावीसवार रोनाओो बे अध्यशौ मौर 
महामात्रो क मितो दे यदौ जाकर बध्यन्त दिष्यासी मितोकी तरह उमे शकि 
भौनाष्यक्न मादि पर राजा दुत्रित टो भया है ।' जव यहं प्रवाद सेवेव पंन जायं तव, 
रत्रिपरपरणकौ निपेधनामे ्रमप्र करने कौ वनुत प्राप्न कर सभी गुषर परर 
धर मे जाकर रिनाध्यल वादिते कहे कि स्वाभीकीभक्ञाते माप लोगो कौ त्ततकात 
स्वामी के पाए जाना वादिष्‌  छौरज्ववे बाहर निवे तौ उन्हे मरषा र्ते । 
तदनन्तर मिवके वेप मे रहने ब्रत त्य गुषवर सभी ग्रचरो से कदे गिहमने 
यह्‌ सवे काये स्वामी फौ मन्ना तै तिया है। जो सेनापति मादि पिके ही रजा कौ 
चयोढ कटर चले गये हँ उनसे सभौ गुमरचर कटं देविषए, जो हमनक्टाया वही हमा 
न» रि जो भौ सपनी जान्‌ वचाल चह यड्‌ यह स ग्‌ जप्य * 

(२) किसीके दारा कोवस्तु मायी जनि पर राजा नवे उघव्स्तुकोमदे 
तौ उस मांगने वाले ते सभी गुमचर यौ क्टे “टना मे शून्यपालसे कह दिगरदैषि 
मुक-ममुक व्यक्तियोने मुकसचेन मागो जनि योग्य वदतु भगी है । मैनेदेनैपे 
तकार कर द्या । इसतिएक वेलोगणशद्रूसे भिदग्येष्टु। बव. उनसन्ट 
क्ले के लिए प्रयतल्गौल ष्टो 1' रेमा कटने के चाद पूवंववु सव कायं हिया जाय; 
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(१) येभ्यश्च राजा याचितो ददाति, तान्‌ सत्रिणो बृयुः-“उक्तः शून्य- 
पालो राज्ञा-सयाच्यमर्थमसौ चासौ च मा याचते, तेभ्यो मया सौर्यो 
विश्वासां उत्तः, शव्रुसहिताः \ तेषामुद्धरणे प्रयतस्व इति 1 ततः पूवं 
वदाचरेत्‌ 1 

(२) ये चैनं याच्यमथं न याचन्ते, तान्‌ सत्रिण बरयुः-'उक्तः शून्यपालो 
राला-याच्यम्थेमसौ चासौ च मा न याचते; किमन्यत्‌ स्वदोषशद्धतत्वात्‌, 
तेषामुद्ररणे प्रयतस्व इति 1 ततः पुरंवदाचरेत्‌ 1 

(३) एतेन सवः कृत्यपक्षो व्याख्यातः । 

(४१ प्रत्यासन्नो वा राना स्च ग्राहयेत्‌ "मसौ चासौ च ते महामात्रः 
शतुपुरुषं: सम्भाषते इति । प्रतिपक्ने दूष्यानस्य शासनहरान्‌ दशंयेत्‌-"एत- 
सत्‌” इति 1 

(४) सेनामुषटयप्रकृतिपुटयान्‌ वा भूम्या हिरण्येन वा लोभयित्वा स्वेषु 


अपि तीक्षण गृ्तवर रात मे कुद आदमियो को मार दे, जिनङो न मारे उनको वघ 
का भय दिखीकर राना ते ष्लेडरे) 

(१) माणन पर जिन्हु राजा कोई वस्तु दे दे उनसे सभी गृप्तवर कटे कि राजा 
नै शून्यपाल से कदा है कि अमुक-अमुकत व्यक्तियो ने मुभे न मागे योग्य वस्तु मांगी 
है, भने उनको चह वस्तु इसतिए देदी है कि उभका भुस प्रर विश्वास घना दहे, 
दन्तु वे व्यक्ति शत्रू से मिते ई, बत. उनका वघ करने के लिए तुम्हँ यत्नशौल रहना 
चाहिए" देखा कने के वाद धूवंवत्‌ सब कायं किया जाय । 

(२) ओ महामात्र ब्मादि माँगने योग्य वस्तुभरो राजासि नही माँग॑ते उनसे 
सभी गृप्रचर कह "राजा ने शून्यपाल को कटं दिया टै क अमुक-अमुके व्यक्ति मुमते 
माने योग्य चस्तुमो को भी नही मौने ! इसका कारण इसके पिका द्रूषरा कया हो 
सक्ता कवे अपने दोषौ के कारण गुते शक्ति रहते ह गौर इससिषए्‌ मेरे पास 
नहीं आते ह । तुम उनका वघ करने के लिए यलशौल रहो !' देषा कदने के वाद 
पूर्ववत्‌ सव कायं करिया बाय । 

(३) इमी प्रकार करुद्ध, सु्ध, भीत भादि हृत्यपक्च के सम्बन्ध मे भो सममः 
लेना चाहिए ! 

{४9 जयक रत्जर के अत्त कयवपूकंक रहने कले चमी युतवर राजास कहँ 
कि “अमुक्-अमुक महामाघ्र तुम्टारे शध्रूमो के साय मिते हुए 1" अव राजाकोदस 
चति पर्‌ विश्वाह जाय तो सभी रजदरोहियो ढया भहामण्व का सन्देक्ते जाते 
हए दिखा दे मौर कट देखिए, वहो वात हुई, जो मैने मप कटी थी + 

(५) अथवा सेना के अध्यक्षो, अमात्य आदि प्रकृतियो मौर अन्य राजकम्‌. 
रासो 0 गृषठचद् छनं वथो भूमि बादिके लोभम फं्ाकर उमक्ते गफ ही 

88.11, 
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विक्तमवेदपवाहुयेदरा । योऽस्य पत्रः समौपे दर्ये वा प्रतिवसति, तं सव्रिणोषः 
जापचेत्‌-"भारमसम्पन्नतरसतव पुत्रः तयाप्यन्तितः, तत्‌ किमुपेक्षसे 1 विक्रम्य 
गृहाण, परा त्वा युवराजो विनाशयति" इति 1 

(१) त्कुलीनम्वश्ढधं वा हिरण्येन मरतिलयभ्य दरूयात्‌-"मन्तवंलं प्त्यन्त- 
स्करधमन्यं वास्य प्रमृद्नीहि" इति ! 

(२) आटदिकनथंमानाभ्यामुप गृह्य राज्यमस्य धातेत्‌ 1 

{३) पाप्णिग्राहं बास्य ब्रूयाद्‌-"एप खलु राजा भामुच्छिद्य त्वामृच्े- 
तस्यति; पण्णिमस्य गृहाण; त्वयि निवृत्तस्याहं पाष्णि ग्रहीष्यामि इति । 
मित्राणि वास्य दूपात्‌-'महं वः सेतुः, मयि विभिन्ने सवनिप बो राजाप्ला- 
यिष्यति, शति । "सम्भूय वास्य यापरा विहनाम" इति । तत्संहतानां च प्रेष- 





आदमियो पर उनके द्वारा चदाई करादे, या उनको रानाके यहांसे कही दूसरी 
जगह भगा दँ । तदनन्तर सभी गु्चर राजधानी मे या अन्तपाल के पास दुगं मे रहते 
वाते राजकुमार को इस प्रकार फुसताए "राजा ने जिस पुत्र को युवराज बनाया है, 
वुम्हारौ योग्यता उससे किसी कदर कम नही है, फिर भी राजा ने वुहे नियन्त 
कर रा है } भव तुम इत बातत की लापरवाहौ न करके राजापर धावा वो्तदो 
भीर राज्य को अपने अधोन कर तो ! अन्यया बहुत सम्भव है जगि युवराग बुरी 
मार डाले |” 

(१) अथवाशत्रुके कसो दन्धु-बाघवको या नजरबन्द राजकुमार को धन 
का प्रलोभने दैकर्‌ सभी गुषचरं दस प्रकार फुमलापुं धुम राजा कै मौलवलकौया 
सीमा प्र नियुक्त सेना को भवा द्री किसी सेना को नष्ट कर डालो भौर भाटविको 
को श्चन तेयासत्कारसे वशमे करके उरन्दीके द्वारा शवे राभ्यप्रर दृ 
करा दो 1" 

(२) गाटविको को धन तथा सत्कारसेवदामे करकेशवरु के राज्य कोन्टी 
केद्वारो नष्टकरवा दे । यहाँ तक सेनामुख्यो को वश मे करने की युक्तियो का निरूपण 
करिपागयाहै। 

(३) विजिगीषुं राजा शत्रु राजा के पाप्णिग्राह से कहै--“देखो, यहं राना मेरा 
उच्छेद करके फिर तुम्हारा भी अवश्यमेव उच्छेद करेगा । बत तुम इक पाप्णिग्राहं 
बनकर पौचचेसे इत पर आक्रमणं करो । जव वह तुम पर आक्रमण करेया तवर्ग 
उप्तकी पाध्पि प्रहम कद उत प्र आक्रमण कर दमा ! अथवा दिजिीपु शतके 
भित्रौसैकहे र्दी वुम्दास पुनहं! मेरे नेष्टो जने पर यह राजा तुमको भौनष्ट 
कर डलेगा । इतनिएु ह्म सव मिवक्र इसके आङ्गमेण का मुकावला कर 1! तदनन्तर 
विजिगीषु राजा यमने शत्र के मितो तथा णवृमो को यह सन्दे भेजे करि “निस्नितत 
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येत्‌-'एष खच राजा मामुत्पाटच भवत्सु कम करिष्यति । दुध्य्वम्‌, अहं 
वः क्ेयानभ्यवपत्तुम्‌* इति 1 
(१) मध्यमस्य प्रहिणुपादुदासीनस्य वा पुनः । 
यथासन्नस्य मोक्षाथं सर्दस्वेन तदपेणम्‌ ॥1 


इति आाबलीयसे द्वादशेऽधिकरणे सेनागुख्यवध मण्डनभोत्साहुन चैति 
तृतीयोऽध्याय , आदितो सपत्रिशदुनरथततम 1 





ही यह्‌ पजा मेरो उच्छेद करके तुम्हारा भो उच्येदं कर डनेगा ) मत मापलोग 
विकार करे ओौर समे किं इस आपत्तिमे खप्रकोमेरी रक्रा करनी षादिए्‌या 
नही \" 

(१) दुव॑ राजाको चाहिए कि बलेवानु शत्रु से अपनी रक्षाके लिए वह्‌ 
मध्यम, उदासीनं भौर अयने समीपस्थ सभी राजा को यह्‌ सदेश भेजे करि 'सर्वेस्व 
देकर ग भाप लोगो के सामने आत्मसमर्पण कर चुकराहं। आप लोगो के आश्रय 
से मलग नही हो सक्ताहं! मत ययाशक्तिमाप लोगोकोे मेरी रक्षा कटनी 
चादिए ।' 


यआबवीयस नामक बारहवे अधिकरण मे सेनामुर्यवध मण्डलप्रोतसाहुन नामक 
तीसरा अध्याय समाप्त ! 










~| स १ शखाग्निरसमणिधयः, वीवधासार- 
अष्याय ४ म्रतारवधश्च 





(१) ये चास्य दुगे वेदेहकव्यञ्जनाः, ग्रामेषु. गृहपतिकव्यञ्जनाः, 
जनपदसन्धिषु गोरक्षकतापत्तव्यञ्जनाः, ते सामन्ताटविकतत्कुखोनावरद्धानां 
पण्यागारपुवं प्रेषयेगुः-'अयं देशो हाथ" इति । मागताश्चषां दुगे गुढपुरुवा- 
नयेमानाभ्याम्‌ सभितत्कृत्य प्रकृतिच्छिद्राणि भ्रवशंयेगरुः ) तेपु तं: सह 
प्रह्रेयुः। 

(२) स्कन्धावारे वास्य शौण्डिकव्यञ्जनः पुव्रमभित्यक्तं स्थापयित्वा 
अवस्कन्दफाले रसेन प्रवासयित्वा 'नैपेचनिकम्‌' इति मदनरसयुक्तान्‌ भद~ 
कुम्भाञ्छतशः प्रयच्छेत्‌ 1 शुद्धं वा मद्यं पाद्यं वा मं दचयादेकमहः, उत्तरं 
रससिद्धं भयच्छेत्‌ । शुद्धं वा मद्यं दण्डमुख्येभ्यः प्रदाय भदकासे रससिद्धं 
प्रयच्छेत्‌ 1 


शस्त्र, अग्नि तया रसो फा गूढ प्रयोग, मौर वीवध, भतार 
तथा प्रसार कानाशं 

(१) चू रजाके दुगोभमे जौ वैदेहक, गावो मे जो गृहपतिक, सरहद 
इलाको मे जो वाने गौर तापस आदि के वेप विजिगीषु के गषचर नियुक्त हो, उन्हे 
चाहिए क्वे शध के साय स्वभावत ही वैर रखने वाक्ते समत, आविक, शतके 
बन्धु-वान्धव भोर नजरवद राजकुमार आटि श, कुद भेट सामग्री रख कर, उनके पास! 
यह्‌ सदेश भे करि “शतु के भमुक दुर्वल भदेश का सपि लोग सहज हीमे अपहरण 
कर सकते ह ।* श्य वात कै लिए उद्यते होकर जव उम सामत वादिङके गुप्तचर 
आं जातो उनका घन-मान से सत्कार करके तव उनके सामने शतु राजाके 
प्रकृहिवये के समत दोपो को खों कर रेखा जाय । जव शत्रू के सभी दोप उनको 

ज्ञात हो जां तो उनकी सहायता प्राप्न कर शतु पर बाक्रमण तिया जाय। 

(२) गयवादावु ङी छावनी मे शराव वचने वलि सभी गुप्तचर क्रिसी वध्य 
पुष्प को भपना पुत्र वत्ताकृर रात्रिक उत्तिमंप्रहरमे विप देकर उसी हृत्या कर 
अः जीर तव भपने भृतक पुत्र के निमित्त धह नैपेचानिक दव्य ह" देता कट कषर 
विपित श्राव कै कड षठ श्ौजियो को भिता दे, अववा विश्वास के विष 
परिस दिन विपरदित हौ शराव दे, अयवा परि दिन चौयाई दिस्सा विषमिधितं 
शदाव दे भौर बाद रे पर्माम्ति विपमिभ्नित शाराव पिलाये भयवां तेना कौ मध्यो 
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(१) दण्डमुख्यव्यञ्जनो वा 'ुत्रममित्यत्तम्‌' इति-समानम्‌ 1 

(२) पर्वमांसिकौदनिकशोण्डिकापूपिकव्यञ्जना वा पण्यविशेषमव- 
घोपधित्वा परस्परसद्धपेण कालिकं समर्घतरमिति वा परानाहूय रसेन 
स्वपण्यान्यपचारयेय्‌: । 

(३) सुराक्षीरदधिरसविस्तेल्यनि वा वदचवहठृहस्तेषु गृहीत्वा स्तियो 
बाखाश्रे रसयुक्तेषु स्वभाजनेषु परिकिरेयुः, "अनेनार्घेण विशिष्टं बा भमो 
दीयताम्‌" इति तत्रं वावकिरेयुः 

(४) एतान्येव वैदेहकव्यञ्जनाः पणष्यदिक्रयेणाहूर्तारि वा हस्त्यश्वानां 
विधायवसेषु रसमात्रा दयु: 1 

(५) कमंकरन्यञ्जना वा रसाक्तं यवसमुदकं वा दिक्रणीरन्‌ । चिर- 
संदष्ट दा गोवाणिजका गवामजावीनां वा यूथान्यवस्कन्दकालेषु परेषां 
मोहस्थानेषु भमुन्वेपुः । मश्ववरोष्टरमहिष्पदोनां दृष्टाश्च तेद्वचञ्जना वा 


को परहिने विपरित शराब दे भौर वादमे अव वे बेदौण हो जाये तबे उन्हे विप- 
मिधित शराब दे। 

{ १) बथवा सेनामुख्यके वेपमे सभी गुप्तचर किंी वध्य पृरूप को अपना 
पुत्र बेताकर वाकी कायं उपर्युक्त विधि से सपत्न करे 1 

(२) भयवा पका मास, एका अन्न, शराब तथा विवि व्यनन भौर मालपुमा 
या पकौडे मादि बेचनेकं वेषमे सभी गुप्तचर एक-दूसरे मे होड लगाकर अपनी- 
अपनी दूकानो कौ सव तारीफ कर केम-अ्यादे मूल्य पर अयवा उधार दही एतरुके 
मादमियो को विप मिनि पदार्यं तादे! 

{३} स्प तथा वालक शराव, दूध, घो, देही तथा तेल आदि का व्यवहार 
कैरने वाने लोगो के हाथ से लेकर इन वस्तु को अपने जहरीले वतेनो मे उलवा 
दै बौर वाड मे उनके साय यद्‌ क्षगडा कर कि “अमुक वस्तु हमे तने मूल्य यर दो, 
नहीतो हम खरीदा हआ सामान भौ लोटा देधे!" जब दुकानदार इस बात पर 
राजीनदहोतो उने, दाराव, दूध आदि वस्तुमो को उन्ही दूकानदारो के वतंनोने 
उलट दे, एेसए करने से सभौ चीजे जहरीलौ हो जायेगी } 

(४) फिर दछावनीकं साय व्यापारी वेषमे रहने वाले युस्चरया शराव 
बेचने क बहाने दूसरे लोग इन्ही खव जहरीली वस्तुग को हयो घोडो के रादान मेँ 
भिलाकर उन्हे खिलार्दे1 

(५) मयवा मजदूर के वेष मे रहने वाले गुप्तचर विपमिधित धास्र मयवा जल 
बेचे, अयवा बहत समय से भित्र बगेकर रहने वाले गष्तच्र मपने गाय, ककरी के 
समूहो कौ मध्य रात्रि मे मोहप्रस्त { निद्राग्रस्त ) वरुमोको व्याल करने के तिषु 
छोड इसी प्रकार व्यापारी देयमे रहने वाते गुहचर मयते घोडा, मघा, ठट 
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चुचुम्दरीशोणिताक्ताकषपन्‌, सुव्यकव्यञ्जना वा व्यालमृगान्‌ पञ्जरेभ्यः 
्रमृश्वेयुः, सर्पग्राहा वा सूर्पानुग्रविधान्‌, हस्तिजीविनो वा हस्तिनः 

(१) यग्निजीविनो वा यग्निमवसूजयुः 

(२) गुढदुषषा वा विमूखान्‌ पत्यश्चरयद्विपयुप्यानभिहन्युः, भादीपये- 
युवा मुख्यावासान्‌ । इष्यामिराटविकव्यन्मनाः अरणिहिताः पृष्ठाभिघात- 
मवस्कन्दप्रतिप्रहु वा वुयु; ! चनगुढा वा प्रत्यन्तस्कन्धमुपनिष्कृप्पाभिहन्युः1 

(३) एकायने बौवघासारप्रसारान्‌ वा 1 ससद्धेत वा रश्रियुद्धे भूरितुयं- 
माहूत्य बपुः-“मनुप्रविष्टाः स्मो, लब्धं राज्यम्‌" इति । राजावासमनु 
प्रविष्टा वा सडतेष्‌ राजानं हन्युः 

(४) सर्वतो वा ्रयातमेन म्तेच्छाटविक्दण्डदारिणः सत्रापाशध्रयाः 
स्तम्मवारापाश्रमा वा हन्युः । ुब्धकन्यज्जना व। वस्कन्दस्ुतेषु गूढयुद्- 
हितुमिरमिहन्पुः \ 





तथा गाय भैष वादि चौङ्ते वाने नानवरो की ्वाचोमे ्टन्दटके धून षा सभन 
सगाक्ररष्टोडदै, दसी प्रकार शिकायै वेपमे रटूनै वानि गृ्रचर पते दविक 
जानिवरो को श्योड दे, मपेतोके वेष मरे रहने वाते गु्चर थपने जहरीले खाप कौ, 
सौर टायि्यो ३ व्यापारौ भ्व थपने दायिपो को द्यो दै। 

(१) इची प्रजार रसोदये, लुहार यादि, जो गूप्रवर आागसे भनी सीषिका 
चलति हौ,वे शवर की ष्टावनीमे बाग लगा द। 

(२) गुरो को वाष्टिएकिवे युद्ध ते विगष हए ष॑दस, पुटसवार, रयसवार 
तया हायीम्वार तेनाथ कै ध्यक्षो को मार टारे, सयवा उनके घरोमे थग लगा 
दे, भयवा दूष्य, तूया भाटविकके वेपमे रहने वाते गु्रचरयुदधसे नौरी 
सतारे पीयेत धावा गोत दे, पवा मोते सभय उषन्ने नष्ट करदे, भथवा ज्सक्रा 
मुङावला करं, धयवा बन मे छि कर रटने वे गृप्रवर सरददी दतो की मुरशा 
कै ज्निएु नियुक्त सेनाको र्रिमी वदान सपनी बोर खौच कर मार दते । 

(३) जिस समय दोव ( धान्य }, यासार ( मित्रमेना } गौर प्रचार (सकी 
धात} गाद्विकौज्िसी तय रास्तेकतेते जायाजाट्ह्यहयो उम समय उप नष्टकर 
दिया जाय, अथवा रात्रि युद मे विशेष सकेतोके पाय वाजो कौ सूदं जोर तै गेजति 
हए इम प्रकारकौ पोपणाक्ौ जापक !हमलोग शत्रूदलकौ चीर वर भ्रीतद्‌ 
शिरो वपे है, दमने राजयः को शाप्त कर लिया द" इत्यादि बथवाराजाकै वर 
मे प्रविष्ट हयोरर उमकौ मार दिया जाय । 

(४) जिमयोरभेभो राजाभागे, वीं सत्र तया स्तस्भवाटको छेकर 
सैनिक के वेप मे पमन वाने म्नेच्छ योर माटविक उसको मार दाते, बयवा धिकरारी 
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(१) एकायने चा शंलस्तम्बवाटणञ्जनान्तरुदके वा स्वभूुमिबलेना- 
निहन्युः \ नदौसरस्तटाकसेतुदन्धभेदवेभेन वाप्ठावयेयुः \ धान्दनवननिम्न- 
दरगस्यं वा योगाग्निधूमाम्यां नायेय्‌: ! 

(२) सद्ूटगतमम्निना, धान्वनगतं धमेन, निधानगतं रसेन, सोयाव- 
गाढं दुष्टभ्राहैर्दकूचरणंर्वा तीक्ष्णाः साघयेयुः ! 

(३) मादीम्तावाप्तात्‌ निष्पतन्तं वा-- 

योगवामनयोगाभ्यां योगेनान्यतमेन वा) 
अभित्रमतिसन्दश्यात्‌ सस्समुक्ताषु भूमिषु ४ 
इनि आवलीपपे द्वाददचेऽधिक्रणे शलाप्निरसप्रणिघ्रयो वीवघ्ा्तारप्रसार- 
वृधश्चेति चतुर्पोऽष्याय , नादितोऽषटत्रि्दधिङ्शततम । 


-- ° ~~ 





केदेष मे रहने वषे गर रात्र मे इकट्ठा सोते समय कूटयुद्ध प्रकरण मँ निर्दिष्ट 
उपायो से शत्रुम को मार दते । 

( १) अयवा पटाडी रास्ते से पा उदड-खावड, दलदल तथा जल से गुजरी 
हई पेधुसेना कौ नष्टं किया जाय, मवा यथावसर नदी, स्पेल तथो बहे वडे तालाबो 
फैरवाधोकोत्तोड कर शतेना को उसमे वहा दिया डाय, अथवा धान्वनदुं, वदुर 
वथा लिम्नदुर् मे गहरे हुए सवदन कौ योगानि { विद्चेप द्रव्यो के योगसे उत्न्न 
कपटे अनि } ओर योगघूम ( विचैलौ सैष } के दात नष्ट किया जाय 

(२) कटक्राकौणं तथा दुरम प्रदेश मे भ्रविष्ट हई प्वुतेना को जनिन द द्वात, 
धान्वन दुगे मे उहुरे शवुदल फो विक्ेष नेष द्वार, ग्रेण मे चपि हए शतुजो को 
विपके द्वारा, जल के भोर दपि हृए शवर को भरयक्र मगरमच्छ बादि उल-अन्सुषौ 
के द्वारा अथवा जल भे जाने पोष्य अन्य खाघनो के द्वारा तीक्ष्ण गुप्चर उनके कद 
करत्तेयानेष्टं करदं) 

{३) मथवा बोयसन्ये हुए घर से भागते हृष्‌ राकौ तथा जपगी रक्ता 
लिए धान्वन मादि स्थानोमे बदरे हुए तरु को योगवामनं मौर योगके द्वारा सयवा 
केवल योगकेद्राराव्शमे किया जाय । 


अरवलीयस नामक वररहदं यधिक्रय > सस्व्राग्निदसग्रपिषि- 
वौवधासारप्रसारवध नामक चौया मध्याय चमाप्न 1 


रकरण १६८ योगातिसन्धानं दण्डाप्तिसन्धान्‌, 
^~ एकविजयश्र 


(१) दैवतेज्यायां यात्रायाममिन्रस्य बहूनि पूज्वागमस्यानानि भक्तितः। 
तत्रास्य योगमुन्जयत्‌ । 

(२) देवतागृहप्रविष्टस्योपरि यन्नम्देक्षणेन गूढभ्भित्ति शिलां वा पात- 
येत्‌ 1 शिलाशस्त्रवर्॑मूत्तमागारात्क पाट मवपातितं वा भित्तिप्रणिहितमेक- 
देशबन्धं वा परिधं मोक्षयेत्‌ । देदतादेहस्यप्रहरणानि बास्योपरिष्टात्पात- 
येत्‌ । स्थानासनगमनभरुमिषु वास्य गोमयप्रदेहेन गन्धोदकावसेकेन वा रस- 
मतिचारयेत्‌ पृष्पचू्गोपहारेण वा । गन्धप्रतिच्छन्नं वास्य तोषणं धृभमति- 
नयेत्‌ 1 शुलकूपमवपातनं वा शयनासनस्याधस्ताद्‌ यन्त्वद्धतलमेनं कील 


अध्याय 








केषर उपायों था दण्ड प्रयोगो दारा ओर आक्रमण छे दारा 
विजयोपलन्धि 

(१) देवध्रजन अथवा देवयात्रा के एसे यतेक भवसर मति ह, विश्व 
राजा अपनी भक्ति के बनुसार पूजा कं लिए वहां माता जाता दै, देते हौ मवसरो 
प्र क्रुट उपष्यो द्वारा उतस्तके विनाश का यत्न करना चाहिए 1 

(२) जव शतुराजा देवगृहं के बन्दर प्रविष्ट हो तव उसके ऊपर मत्व कौ छोड 
फेर गुढभित्ति मौर शिला को गिरा दिया जाय, भयां भकाने की दत से उसके 
ऊपर पत्यते तया हयियारो कौ वर्पाकौ जाय, या किवाडो को उश्ाड कर उस षर 
फक दिया जाय, सयवा दीवारसे चपि हृए तथा एक योर से वेधे हए बगला फो 
ही उस परर गिराया जाय; यादेवताकी देह पर वेधे हृए्‌ हयियारे उस प्रर गिरा 
दिये जाये, यवा उसके ठहरने, उठने तथा बैठने के स्थानो मे विपमिधित मोर का 
केप क्षिया जाय, थादेवेताकेप्रलदिकेषशू्पमे उसे विध मिली पूलोकी बुकनी दी 
जाय; मथवा विषकी गन्धको मारने वाली तीद्र यप्र उसको सुंघायी जय; मषवा 
उसके सोने यार्वस्ने के स्थान के नीचे एकं चि हए गदे मे तेव शाका गाडकर 
उसके ऊपर शत्रु राजा की चारपाईया कुषं मादिको यन्व्रक द्वारा बधरपर्वांध 
द्विया जाय मौर जब वह॒ उत्तर सोयेया वैठे तब उस यत्त्रकौल कौ खचकर 
चारपाई या कुसी समेत उसको ग्टेमे डाले दिया जाय, यवा यदि शत्रु अपने 
निकटस्य देशका तौ जपने क्यं मे बाधा डालने वाते उषे जनपदवासियो को 


प्र १६८-१७० : अ०५] योग-दण्डादि द्वारा विजय ६९७ 


मोकषणेने प्रवेशयेत्‌ ? भ्रत्यासनने वासित्रे जनयदाज्जनमवरोधकममतिनयेत्‌ } 
दु्याच्चानवरोधक्षममपनयेत्‌ › प्रव्यादेयमरिदिषयं चर प्रेषयेत्‌ ) जनपदं 
चरकस्य शेखवननदीदुरगेष्वटवीव्यवहितेषु वा पुद््चात्रुपरिपृहीतं स्थापयेत्‌ । 

(१) उपरोधहेतवो दण्डोपनतवृत्ते व्या्याताः । 

(२) हणकाष्ठम्‌ आ योजनाद्‌ दाहयेत्‌ । उदकानि च दूषयेद्‌; मवाल्ला- 
खयेच्च 1 क्‌टकुपावपपएतकष्टकिनौश्च दहिरु्जयेत्‌ ! 

(३) सुरुद्धाममित्रस्थपने बहुमुखी छृत्वा दिचयमुट्यानमिहारयेव्‌, 
अभित्रे वा। परप्रयुक्तायां वा सुरुद्धायां परिखामुदकान्तिकीं खानयेत्‌, कूप- 
शालामनुकषा्ं वा । अतोयकुम्भान्‌ कांस्यभाण्डानि वा शङ्धुस्यानेषु स्थाप- 
पेत्‌ खाताभिज्ञाना्ेम्‌ । ताते सुरद्धापथे प्रतियुरु्नां कारयेत्‌ । मध्ये भित्त्वा 
धूममुदकं वा प्रयच्छेत्‌ } 





पकड़ करे जेल मे बन्द कर दिया नाय, भौर बाधा पहुचाने मे भसतमये शतु कीनेल 
भे वन्द हुए व्यक्तियोको चुडा दिया जाय 1 शवुदेश के दते व्यक्ति को, जिसे अवश्यमेव 
लौटामा पडे, स्वय हौ शनरु देश को भेज दिया जाय । जिन जनपदो पर्‌ शत्रु राजा 
का एकच्चत्र राज्य हो वदा के पवेतदुगो, नदीषुरगो ओर वनदुर्यो को तथा घने जगलो 
से धिरे दूसरे प्रदेशे को शत्रु याजा के पुत्रया बन्धुभोके मधिकार मे करा 
देना चादिए। 

(१) उपरोध (चेरा डालना) के उपायो का निरूपण दण्डोपनत नामक 
श्रकरण मे यथास्यान करिया जानुका है! 

{२} शतु के सैनिकं षडावके चारो मौर चार कोस तक कौ सव घाम, लकटी 
आदि जल्ला देनी चाहिए मौर पानोको विष मिलाकर दरूपितकर देना चाहिर्‌। 
उस स्थान कं आस-पास कं जितेने तालाद या वाध ह उनको तोडकर सव पानी बाहर 
बहा देना चाहिए ओर णतु सेना कै मागें मे अघेरे कए, घास-पुस से दके गड्ढे तथा 
जगह-जगह काटेदार लोहे के जाल विद्धी देने चाहिए 

(३) शत्रुकं सैन्य शिविरमे एक बहुमुखी सुरण बनाकर शतु के प्रधान व्यक्तियो 
को उसमे फमा देनां चाहिए; मयवा अवसर माने पर शत्रु राजा को भी उसीमे फंसा 
देना चाहिए । यदि विजिगोधु के दमं मे भाने के लिषएु शभ्र सुरण वनायेतो दुर्गृके 
चारो भोर इतनी गहरी खाई दुदवानौ चाहिषएु कि नीचेका पानी विकल वि। 
यदिदेसाकजेमे अधिक यशुविघाहोठो पदकोटेके चारो मोर पहरि-गरेक््‌ 
सुदवयि जाये 1 मथवा जिन स्वानो मे सुरग बनाये जाने कौ माका हो वहां सभो 
धडोकोया कतेक द्ोटे-खोटे खभो या काते के टुक्डोको रल दिया जाय; जिससे 
कि सुरण खोदने का पते लगजाम) श्दुकी मुरगर का परवालग जाते षर दूसरी 


६९८ कौटिल्य का अरथ्॑ास्त [ वार्हूवां अधिकरण 


(१) प्रतिविहितदुर्गो दवा मूले दायादं कृत्वा प्रतिलोमामस्य दिशं 
गच्छेत्‌-यतो वा मिवरवग्ुभिराटविकंर्वा संसृज्येत, परस्यामिवदृध्यर्वा 
महद्भि; यतो वा गतोऽस्य ित्रंवियोगं कुर्यात्‌, पाष्णि वा गृह्ीयात्‌, राज्यं 
वास्य हारयेत्‌" वौवधाप्तारप्रसारान्‌ वा वारयेत्‌; यतो वा शवनुयाद्‌ आक्षि- 
कवदपक्षेेणास्य प्रहु; यतो वा स्वं राज्यं घ्रायेत्त, मूलस्योपचयं वा कूर्यात्‌! 
थतः सन्धिमभिम्रेतं लमते, ततो वा गच्छेत्‌ १ 

(२) सहप्रस्थाधिनो वास्थ प्रेधयेयुः-'अयं ते शत्रुरमाकं हस्तमतःः 
पण्यं विप्रकारं वापदिश्य हिरण्यमन्तस्प्तारवक्तं प्रेषयस्व, एनमपयेम बदरं 
श्रवासितं वा" इति । प्रतिप्ने हिरण्यं सारदलं चाददोत्त । 

(३) भन्तपालो चा दुगं सम्प्रदानेन वलं कदेशमतिनोय विश्वस्तं घातयेत्‌। 





सरग शुदवा देनी चाहिए बव उसको कीच ही मे तोड केर उसमे विषैला धुरा या 
पानी भर देना चाहिए । 


(१) थवा पू शक्ति लगादेने पर भौ यदि दुगे कौ रक्षा जस्तम्मव जान पदे 
तो दुरवल राजां को चाहिए कि राजधानी मे अपने पुश्च को नियुक्तं करके बह शत्रु कौ 
दपर प्रतिङ्ूष दिभामे चना जाय, जहां से वहे शत्रु का भपकार कर सके, मयवा 
जिस दिशामे जाकर बेह्‌ भपने मित्रो, बन्धु-वाधवौ मौर गाटविको कौ सहायता 
लेकर शतु को हानिं कर सके, भ्यव शत्रू के शतं भौर अत्यन्त वलवान्‌ उसके दूष्य 
पुरुपौभचे भित्तकर परातरं को युको कर पके, वथवा जही जाकर शष्के मित्रोको 
उक्षे जलग कटवा सके; मथवा शत्रु पर पेते आक्रमण कर सके, जया नु 
के राज्य का अपहरणे कर सके, गय॑वा जहां जाकर शवूके दीवध, आसार भौर 
भरसार को शवु के पाप तकन पहंवनेदे; सथव्रा जिस दिशात्ते वहु जुमारीकी 
तर्दु केषट प्रयोगो के द्वारा शत्रु पर प्रहार कर सङे, मथवा जहां जाकर दह॒ अपने 
राज्य की सुरक्षा का प्रबन्ध कर्‌ सके; भयवा अपनी राजधानी को समृद्ध वना सके, 
कअथव। जहाँ से उको इच्छानुसार सम्धि करने का अवसरं मिल सके, उत दिशा 
भेचसा जाय॥ 

(२) भधवा दुव राजा के साय साथ जाने वाते गुपवर शश्र के पाष ध 
भ्रकार्‌ का सदेश भेजें: “यह तुम्हारा शवु इस समय हमारे कम्बेमे है, इसतिषएु 
तुम किसी सौद के वहाने धन भेजकर ओर किसी अपकार के बहाने सन्त सार देना 
करे हम प्रा भेज दो ! उसके काद कंदस्ियामररेग्ये दम शूको हम बुन्द 
हवाले कर देगे ।' जब श्म राजा इस बाते पर राजौ होकर घन ओर सेना भेल दं तो 
दु्दल राजा उसको गपने अधीने करके । 

(३) अथवा अन्तपालं कौ चाहिए कि वह बपना दुगं शु के सुपुदं के उघकी 


भर० : १९५-१७० अ० १] योम-दण्डादि द्वारा विजय ९९९ 


{१) जनपदभेकस्यं वा घातयितुममित्रानीकमवाहयेत्‌; तदवष्ढदेश- 
मतिनीय विश्वस्तं घतियेत्‌ ! 

(२) नि्न्यज्जनो वा बाह्यस्य श्रेषयेत्‌--श्षीणमरिमिनदुगे धान्यं स्नेहाः 
क्षारो लवण वा; तदमुष्मिन्देशे काले च प्रवेक्ष्यति, तदुपगृहाण' इति 1 ततो 
रसविद्ध धान्य स्नेह क्षीर लवणं वा दृप्याभित्राटविकाः प्रवेशयेयुः, अन्ये 
वा अभित्यक्ताः ? 

(३) तेन सर्वभाण्डवीवघग्रहणं व्याख्यातम्‌ 1 

(४) सन्धि वा कृत्वा हिरण्यैकुदे शमस्मै दद्यात्‌ \ विलम्बमानः शेयम्‌ ! 
तत्ते रक्षाविधानान्यदल्तावयेत्‌, सग्निरसशत्त्र वा प्रहरेत्‌, हिरण्यप्रतिप्रा्िणो 
वास्य वत्लभाननुगृह्छीयात्‌ 1 

(५) परिक्षीणो वास्मै दुं दर्वा निरेच्छेत्सुरद्धया । कुक्षिप्रदरेण वा 
प्राकारभेदेन निर्गच्छेत्‌ } 





सेनाके कु भाग को देसी जगे के जाय, जहा से उसका लौटना बहम्भय हो मौर 
विष्वासघान कर उसे वही मरवा डते 1 

(८ १¶ ) मयका करिसौ एकत्र हए उच्च ह्वल जनपद को कादरूमे क्सेके लिए 
अन्तपाल शत्रुसेना को बुलाये भौर उसके वाद उस सेनाको एसे देशमे के जाय, जहां 
से वहु वापस न लौट सङ, वह ले जाकर उसको मरवा डाते 1 

(२) भधवा मित्रक वेपमे रहने वाले सभी गृसचर शत्रुराजाके पराप इस 
प्रकार का सन्देश भिजवा्े शत्रु के इस दुगं मे अन्न, धी, तेल, गुड तथा नमक गादि 
खव पदाय समाप्त हो चुके है! यद सव सामान यमुक्‌ स्थान से अमुक समयमभेते 
जया जायेगा । दुम उक्तको रास्तेभे ही सूट लेना 1“ त्तदनन्तर विजिगीपु के दुष्य, 
सात्र तथा भाटविक विपमिधित्त उक्त सामान को उसी समय उन्ही मर्गो ते लेकर 
गुजर मथवा दूसरे वध्य पुष्प उस सामान कोते जये} 

(३ ) इसी प्रकार द्रूसरे विपयुक्त खाद्यपदायो को शत्रु राजा तक पहुंवानेके 
सभ्बन्धमे भी सम जेना चाहिर्‌। 

(४ ) यवा दुवेन राजा, शत्रु राजा के साय सन्धि करके प्रतिज्ञात घमका 
फु हिस्सा तत्तान दी उत्ेदेदे भौररेपभागको विलम्बसे देनेकावादा कर, 
उभी टीक समप प्रर मदःकरदे) इख प्रकार ज्डशतु का उत पर विश्वासहो 
जाय सो अपनी रला कै लिए चारो भर्‌ सनात शबुसेना को वह हेटा ले मौर स्वतन्त्र 
हकर विप, अम्मि तया शस्मो द्वया शत्रु पर प्रार्‌ करे, अथवा कारू मे माने वासे 
श्तु के अवस्दर बनधु वाधवो को घन देकर उन्दी के द्वारा जतु कोमर्वादे। 

( ५.) भया यदि दुल राजा शर का भरतीकार करने मे सरवंधा गसमर्घं हो त्तो 


७०० कौटित्य का मर्थ॑लास्व [ द्वा मधिकरण 


(१) रात्राववस्कन्दं दत्वा सिद्धत्तिष्ठेत्‌, सत्तिद्धः पार्वेनापगच्छेत्‌, 
पायण्डच्छद्मना मन्दपरिवारो निगच्छेत्‌, प्रेतव्यञ्जनो वा गूढ निहधयेत, 
स्व्ीवेषधारी वा प्रतमनुगच्येत्‌ १ 

(२) दंवतोपहारश्रादभ्रवहणेपु वा रत्तविद्धमन्नपानमवसूज्य कृतोपजापो 
दुष्यव्यञ्जनंरनिष्पत्य गुढसेन्योऽभिहन्यात्‌ 1 

(३) एवं गृहीतदुर्गो वा प्राश्यप्राशं च॑त्यमुपस्याप्य दंवतपरतिमाच्छिपरं 
भ्विश्यास्तीत, गूढभित्ति वा देदतप्रतिमायुक्तं भूमिगृहम्‌ । विस्मृते सूरद्धया 
राघ्रो राजावासमनुप्रविर्य सुप्तमभितरं हन्यात्‌ । यन्त्रविश्लेषणं वा विर्ते- 
प्याधस्तादवपातयेत्‌ । रसान्नियोगेनावलिम्तं गृहं जतुगृहं वाधिशयानममित्र- 
मादीपयेत्‌ । 

(४) प्रमदवनविहाराणाभन्यतत्रे घा विहारस्थाने प्रमत्तं मूमिगृहमुर- 
द्खागूढभितिप्रविष्टास्तोकष्णा हु्युः, गुदप्रणिहिता वा रसेन ! स्वपतो वां 
निषदे देशे गरढाः स्विः सपंरसाम्निधु मानुपरि मुण्वेयुः । 
अपना दु वह एव को देकर सुरग के रास्ते बाहर निकल जाय, बथवा सुरगन होने 
पर जहा से परकोढे कौ दीवार कच्ची हो उ्तको तोड कर बाहर निकल जाय 1 

(१) रातमे सोति समयश के उपप्ापामासे मे यदि कांतिदं सम्भव 
होतो दुर्बल राजा पने दुगे दटारदेमौरयदिरसी बाशानदो तोपाषते 
होकर निकल भागे । बाहर निकलने के लिए उसको चाहिए कि पापष्डीका वेष 
बनाकर धोडा-सा परिवार साय लेकर बथवा अर्था पर रखकर गुमचरोकेद्रापया 

स्व्रीका वेपधारण कर किसी मृतक की बर्थी के पीे--इन तरीकों से वह्‌ बाहर 
निकल जाय। 

(२) देवदलि ( दैवतोषहार ), श्राद्ध तथा पाटियों (प्रवहण) भादि के षवसरो 
पर्शव कौ विपाक्त मघ्नादि देकर; या दूष्य गकरो द्वारा शवपक्ष का उपरजाप कफे 
छिपौ हई सेना को लेकर दुव॑ल राजा अपने शत्रु पर धावा बोल दे 1 

(३) इतप्रकारशवुके हारा अपना दुर्गे लिये जाने पर विनिगोषु राजा 
को चाहिए कि वह्‌ पर्याप तायक्षामग्री रतकर किसी देवालय की प्रतिभाने छेद कणे 
उक मौतर धुत्त कर वेड जाय; गयदा किसी दीवार पर छेद करके वहां बैठ जाय, 
याक्िसी देवप्रतिमा से युक्त तदेलाने ( परमिह ) मे वैठ जाय! जव श्तु राजा, 
विजिगीषु को सव॑ा नष्ट हा जानकर सवया ला दे तव सुरगके द्वारा रात मरे 
राजाके शयनागारमे श्रविष्ट होकर वह्‌ राजा को मार्‌ डते, ययवा शयनागार मे 
सगे यन्तर को दौता करके उसको राजा के ऊपर गिरा दे, अथवा अन्निरक्षित घरमे 
माला धरम सोते हए शत्रू राजा कौ मार दत्ति। 

(४) थवा प्रमदेवन भौर विहारमे या बेदल विहार मे मदबिह्वल शत्रु राजां 


प्र १६८-१७० : ज० ५ ] योग-दण्डादि द्रास विजय ७०१ 


(१) प्रसयुस्न्ने वा कारणे यद्यदुपषद्येत तत्तदपिक्रन्तःधुरगते गूढ 
सन्वारः प्रयुञ्जीत, ततो गढभेवापगच्छेत्‌, स्वजनसेजञां च प्ररूपयेत्‌ } 
(२) ह्याःस्यान्‌ वषंवरांश्चान्यान्‌ निगुढोपहितान्‌ परे 1 
सूयंसंलाभिराहूय द्िषच्येधषणि घातयेत्‌ १ 


इति आबलीयसे द्वादशेऽधिकरणे योगातिसन्धान दण्डातिसन्धानम्‌ 
एकविजयश्वेति पञ्चमोऽटयाय , आदित एकोनचत्वाि- 
शदधिकशतत मोऽघ्याय । 
समाप्तमिदमावलीयसं नाम दादशमधिकरणम्‌ 1 


--: ° :-~ 


कोसुरंगो या तहलानोमे छि दृए गुप्तचर मार डाले, भयवा पकर रहने वाते 
रोका तथा मास वनानि वलि गुपचर किपदेकरशधत्रु को मार डार्ले; माकि 
निषिद्ध एकान्त मे सौति हए राजा के ऊपर गु वेपधारी खी, सपं, विव या भनिका 
प्रयोग कर उसको मार डति ! 

(९) अषवा समयानुघार जे कारण उपरत्विव हों उन्दी के नङ्क उप्रायो 
द्वारा विजिगीषु अन्त पुरमे गये हुए शतु राजा कौ छिपिकर मार डले गौर छिपकर्‌ 
हौ माहर निकल आदे । अपने धिये हए व्यक्तियो को वह इशे से उक्त मभिप्राय 
को स्मभादे। 

(२) द्वारपाल, नपुंसक तथा मन्त पुर आदि के मन्य गुप्तचर वेपधारी कमे- 
चारियो को तथा शत्रु के उपर छिपे तौर परे नियुक्त दूसरे गपचरो को बाजे आदि 
के विशेष सकेतो द्वारा बुलाकर षतु के वाकी आआादमियोको भी मार डाला जाय ॥ 


खावलतीयस नामक बारे अधिकरण मे योगातिखन्धान- 
दण्डातिसन्घोन-ए्कविजय नामक 
पाँचवाँ मध्याय समाप्त } 


तेरहर्वा धिकरण 


दुर्गत्छप्रीपाय 


प्रकरण १७१ 


उपजापः 


अध्याय ¶ 





(१) विनिगीपु परग्राममवप्तुकामः सववंञदंवतसंयोगख्यापनाभ्यां 
स्वपक्षपुद्धर्षयेत्‌, परपक्षं चोद्रेजयेत्‌ 1 

(२) सवेजञस्यापनं तु-गृहगुदयपरवृत्तज्ञानेन प्रत्यदिशो मुख्यानां, कण्टक , 
शोधनापसर्पागमेन प्रकाशनं राजद्िष्टकरिणां, विनाप्योपायनव्यापनम- 
दृष्टसंसगंपिद्यासं्ञादिभिः, विदेशश्रवृत्तिक्ञाने तदहरेद गृहकपोतेन मुद्रा- 
संयुक्तेन 1 

(३) दैवतसंयोगख्यपपनं बु-सुरद्धामुखेनाण्निचेत्यदंवतप्रतिमाच्छिद्रानु- 
परविष्टैरग्निवंत्यदे बतव्यञ्जनं ; सम्भाषणं पूजनं च, उदकादुत्यितेवां नाग- 
वदणव्यञ्जनेः सम्भाषा भुजनं च, रात्रावन्तरुदके समुद्रवाुकाकोशं प्रणि- 





उपजापं 


(१) यदि विजिगीषु रा मपने शत्ुके गांव या शहर पर धिकारकएेका 
इ््युकहो तो उत वार्हिए कि बह स्वयको सर्व तया देवता फा साक्षात्कार करने 
वाला तिद्ध करके जपने पञ्च को उत्मादित करे ओर शवुपक्त मे वेरचनी फसा दे । 

(२) सर्वता की प्रिद्धिके तरीके : अपनी सर्वज्ञता का प्रचारप्रसार्‌ 
करने के तिये विजिगीषु को चाहिए कि वह्‌ अपने गुततचरो द्वारा, प्रमुखं च्यक्तियो के 
धरोभेच्धितौरपरहोने वलते बुरे कार्योका परता लगाकर, उन प्रमुख व्यक्तियों 
कोम काये करने से वजित करे 1 कण्टक शोधनं अधिकरण मे निदिष्ट भपप्ेषदेश 
के दारा अपने भव्रुओो के गुस-पेदो को जानकर उन्दं उनके समने प्रकट करे मौर 
रसा करे पे उन लोगो को रोके 1 दुसरे लोगो से यज्ञाव संघं विया ( नाचना, 
माना } कै सकेतौ दवारा अयवा गुष्चरो से पता लगाकर राजा के लिए भटस्वर्प 
भाने वाली वस्तुभौ को वह्‌ पिते हौ कला दे 1 विदेन मे धरित्त होने वानी घटना 
को वह्‌ मुद्रायुक्न कपोत के दारा अपने धर पर वैय हीबनलादे 

(३) दैवत्ाक्षात्कार कौ असिद्धि के तरी: अपने दव-सालात्तार के 
भचारः कै लिए चिजिगो९्‌ को चाहिए कि सुरगर के दवारा आग के वीच मे तया 
देवाश श्ये पोली परतिमा के बच मे थौर समाधि ( चंत्य } क वीचमे गूषचरो 


को भेयकर्‌ राजा उनसे धातचीत फरे एवं नका पूजन करे; मयवा पानी से निके 
५५ कौ 


७०६ कौटिल्य का अर्थंशासर { तेरहवाँ धिकरण 


धायाग्निमालादरलनम्‌, शिकाशिकयावगृहीते प्लवके स्यानम्‌, उदक्वस्तिना 
जरायुणा वा शिरोऽवगूढनासः पृषतन्त्रकुलोरनकशणुमासोद्रवसासिर्वा 
शतपावय तं नस्त- प्रमोगः तेन राननिगणशश्चरति इत्युदकचरणानि, 
तै्वरुणनागरकन्पायादयक्िया सम्भाषणं च, कोपस्यनेषु भुखारग्नि- 
धूमोत्सर्गः 1 ग 
(१) तदस्य स्वविषये कार्तान्तिकनं मित्तिकमौहूतिकपौराणिकेक्षणिक- 
गुढपुरुषा" साचिव्यकरास्त्शिनश्च प्ररूशयेय्‌: 1 परस्य विपये दैवतदर्थनं 
दिव्यकोशदण्डोत्पत्ति च अस्य धरय: । दंवतप्रश्ननिमित्तवापसाद्भविद्यास्वप्न- 
" भ्रगपक्िव्याहारेषु चास्य विजयं बृयुः, विपरौतममिवस्य सदनडुमिमुत्का च 
परस्य नक्षते दशंपेयुः 1 





नागदेव तथा वर्ण के देप भ्र रहने वलति गुप्रचर से बातचीत करे ओर उनकी पुजा 
भी करे! रात मे मजबूत एव जिनके भीतर पानो प्रवेश न कर सके, एनो पेदिपोमे 
रेता भर कर उनेको पानौ भे दिप दिया जाय ओर फिर उसके द्वारा पानीमे भाग 
लगाकर दिवाया जाप । रस्ियो मे प्रत्यर बांध कर उनको नावे के भीचे से पानीमे 
लटका दिा जाय, जिससे फि तेज धारां मे नाव स्थिर खडी रह्‌ जाय । उदकवस्ती 
( वादरपूफ वपा } अथवा जरायु ( गर्भागय के समान वनो हृद चमे की धती ) 
मे शिर सौर नासिका ककर, सभर कौ यांत ( पृपतातन्मर }, केकंडा ( कुतीर्‌ }, 
मगर ( नक्र ), शिरस नामक मदछनी ( शिसुमार ) बौर हूर ( उद्र ) नाम कौ मचनी 
कौ चवींकेसायतेलकोसौ वार पका कर उतकाजो घोल तैयार हो उप्तको नाक 
मे डाल दिया जपे! एसा करने से यतमे भूद के भूड पुष्प जल भे सतरण कर 
सकते है । जलभे तैरते हृए्‌ वे पुष्प बरुणया नाग कौ कन्याओौ जै्ो मावाजं निका 
मौर राजा उगके साय बातचीत करे । क्रोधवेण भ्रकट करते समय राजा मौपधियो 
के दवारा भने मुहे से भाग मौर धुमा उगते । 

(१) रजरा की उक्त बाश्च्यमयी वातो को उसके सहायक तथा दवस ( ऋता 
तिक }, शुभाम फल बौ बताने वलि ( नैमित्तिक ), ज्योप ( मौृत्तिक ), क्था 
वाचके ( पौ राधकं },प्रशवत्ता ( ई्षयिक } भौर गष्पुरुप सव॑ष प्रचारित करे । 
शधूदेशमे भी ये मोग राजा के दैव-सासात्कार तथा स्वेच्छया दिग्यकोष एव दिव्य 
सेनाको पैदा कर देने कौ सनसनीप्रणं खवर फला दे 1 ईवनप्रशन ( भाग्यप्रश ), 
शकुन { निमित्त ), काकविद्या { वात्तदा }, मम को देवर फलाफल का निदेध 
( भ्ग्विद्चा ), स्वप्न, पञु-पक्षी मादि समी निमित्तो से राजा की विजयषो भचति 
क्रा जाव मौर उल्कापाते आदि को दिवाकर यह प्रसिदि करे कि शतरुका कोई 
बदा अनिष्ट होमे याला है। 


भर०१७१ अ०१] उपजाप ७०७ 


(१) परस्य भरुयान्मित्रत्वेनापदिशन्तो दुतज्यञ्जनाः स्वामिसत्कारं 
ब्रूथः । स्वपक्षवलाधान परपक्षप्रतिघातं च बुत्ययोगक्षेमममात्यानामावुधौः 
याना च कथयेय्‌: । वेषु व्यसनाभ्युदथवेक्षणमपत्यपुजनं प्रयुञ्जीत । 


(२) तेन परपक्षमुत्पाहयेययोक्तं पुरस्तात्‌ 1 भूयश्च वक्ष्पमः-साधा- 
रणगर्द॑भेन दक्षान्‌, लङ्गटशाखाह्ननाभ्यां दण्डचारिणः, कुलं डकेन चोष्धिगनान्‌ 
अशनिवर्षेण विमानितत्‌, दिदुतेनादकेशिरा वायसपिण्डेन कं तवजमेधेन 
वा विहताशान्‌, र्म गाजङ्कारिण द्ेविणेतति पूजाफलान्‌, व्याघ्रचर्मणा मृत्यु 
कटेन चोपहितान्‌, पीलुदिवादनेन करकयोष्टूचा गदेभोक्षीराभिमन्यनेनेति 
भ्रुबायकारिण इति । 


(१) शतृमृख्यो के साथ मिचरल्पमे रहने बाले गुद उनके सामने अपने 
स्वामौ कै द्वासा प्राक्ठ अपने आदर-सत्कार की खूब वडाई्‌ करे \ शवरु-पकृति तथा शत्रु 
सेना के सामने वे गुक्तचर अपने पक्ष की सेना की उत्ति भौर दातुषक्षक्तौ सेनाके 
ह्म अथवा दोनो के ममान योगक्षेम की चर्चा करं । अमात्यो जोर सैनिकोके सामे 
वे करहु फि उनका राजा विपत्ति के समय अपने अनुचरौ की पुरौ सहायता करता है 
तथा अभ्युदय कै समय दान, मान, समान से सवको खुश करता है । किसी भी यधी- 
नेस्थ कर्मचारी के मर जाने पर उष्के पृ्रोको सक्त करताहै1 


(२) उक्त समीकारणोका वलानकर शवुके भधीनस्य क्मेचारियोको 
उसे भिन्न कर दिया जय । शनुपक्ष मे भेद डालने के तिए कु उपायो का वरणेन 
पीकर दिया गाद मौर कुछ विशेष उपाय इस प्रकार द कर्येषदटु एव कर्मेड 
व्यक्तियो से यह्‌ कहं दिया जाय कि राजाने तुमको विल्कुन यधावना ध्या! 
दृपरी प्रकार हैनिको सरे कहा जायकि रानाने उन्हें चठेठ वना रखा है \ एतु राजा 
से भयभीत कमंचारियोको कहाजाय कि उरे डमे विदे हृएयाजीवनसे 
निराश एक मेढे या वकरे की तरह बना दिया है । निरस्कृत व्यवितियो कौ कहा जाप 
क्रि किस प्रकार उन्होनि इतने वद्पात के सम्रान अपमान को चुपचापपरौ्तिणाहै। 
सर्वथा निश व्यक्तियो को फलहीन वेत, लखा अश्रपिष्ड या न बरसने वाते बादल 
कौ उपमा देवर स्वामी राजा के विरोध मे उकसाया जायं । समाने भाभूषणः आदि 
दैकर पुरच्छृत व्यक्तया कटा जायकि व्यभिचारिणी स्वीक्ये महवा पह्नपेसे 
क्याकललाम ?शतरद्ाराल्गे गये व्यक्तयो कौ मृत्यु स्थान, वनावटी व्याघ्र जसैराजाका 
उदाहरण दिया जाय + शतु के निकटवर्ती सदा ही अपकार करने वति व्यक्तियोको 
कहा जाय कि उन्दै ततो पलु ब्क्ष काफल चिनलाकर, बोये दिखाकर, ऊेदनी तथा 
गदहौ का दूध मथने काकाम दिया गयः ई । 


७०८ कौटिल्य का अयंशास्तर [तेष्वा चधिक्रण 


(१) प्रतिपन्नान्‌ सर्वसानाम्यां योजयेत्‌ । दरव्यमक्तच्छि्रेयु च॑नान्‌ 
ह्व्यमक्तराने रमुगृह्मीयात्‌ 1 मप्रतिगृहतां स्मीकुमारालङ्धारानभिहरेषुः । 
(२) दुभिक्षस्तेनाटव्युपधातेषु च पौरजानपदानुत्साहुयन्तः सत्रिणो 
श्रयुः-रानानमनुग्रहं याचामहे, निरनुग्रहः परतर गच्छामः इति । 
(३) तथेति प्रतिपन्नेषु दरन्यधान्यपरिग्रहैः । 
साचिव्यं कायंमित्येतदुपजापाद्‌ मृतं महत्‌ ।॥ 
इति वुर्गलम्भोपाये वयोदशेऽधिकरणे उपजापो नाम प्रवमोऽध्याय , 
मादितश्चत्वारिशदुत्तरणततम. । 


-:०:- 


(१) जो तोय उकसानि मे माकर शतु राजा का विरोध करे लगे उन्दे मच्छी 
तरद स्त किया जाय ओर उन पर घन-अघ्र कां सकट भाने पर उनको पुरो भहा- 
थताकीजाय। यदिवेनलोग गौरव नष्ट होने के विचारसे दस प्रकार बघ्र-घनकी 
सहायता केना मजर न करे तो उनके स्वी पुप्रो के लिए आभूषण वना कर भेन दिये 
जायें । 

(२) दुर्भक्षे समगर चोरभर माटविकोकौ तूटमार फी दशा मे गु्चर 
शतु राजा दे प्रामवाियो, नगरवासियो तथा जनपदवातियो को उत्साहित कर्ते हृए 
कहे कि हम लोग राजा से सहायता की याचना कटं । यदि राजा हमारी सहग्यता 
नही करता ह तो हम लोगो को दूसरे राजा ङे आय मे घला जाना चादिए 1" इत 
प्रकार शत्रु देशकीप्रजाको राजा से निन्न किया जाय 

(३) जव शवर देग कौ प्रजा गु्चरो की बातसते राजीहो नापतौ विजिगीषु 
राजा को चाहिये क्र धन, धान्य भौर निवास की सुविधा देकर उनकी सहायता 
करे । शवृपशषकोशवु से भित्नकलेकायह यदमृतं उपाय है । 


दुगलम्भौपाय नामक तैरहवे जधिकूरण मे उपजापर नामक 
प्रवम ध्याय समास । 


~; ° :- 


भ्रकरण १७२ 


योगवामनम्‌ 


अध्याय २ 





(१) मण्डो जटिलो वा पदेतगुहावासौ चतुदेषंशतायुन्र॑वणः प्रसूत- 
जटिलान्तेवासी नगराभ्यारे तिष्ठेत्‌ ! शिष्याश्चास्य मूलफलोपगमनं र- 
मत्यान्‌ राजानं च भगवहुशेनाय योजयेयुः ¦ समागतश्च रात्ता पुवेरागदेशा- 
भिन्ञानानि कथयेत्‌-"राति शते च वर्षाणां परणेऽहरमापनि परविश्य पुनव 
मवाभि, तदिह भवत्समीपे चुं मगति प्रवेक्ष्यामि ) अवश्यं मे भवान्मान- 
पितम्बः, त्रीन्‌ वरान्‌ वृणीष्व, इति \ ्रतिपन्त बूषात्‌-.सप्तरात्रभिह्‌ सपुत्र- 
दारेण परक्षाप्रहुवणपूवं वस्तव्यम्‌" इति । वस्तमवस्कन्देत 1 

(२) मुण्डो वा जटिलो वा स्थानिकव्यञ्जनः प्रभूतजटिलान्तेवासौ 
बस्तशोणितदिग्धां वेणुशलाकां सुवरण॑र्णेनावलिप्य बरमीके निदध्यादुषनि- 
हिकानुस्रणाथं, स्वणंनाकिका वा } ततः सत्री र्षः कणयेत्‌-'असौ सिद्धः 





कपट उपायो द्वारा राजा को लुभाना 

( १) युष्डित या जटाधारी साधु के वेशमे पहाडको गुफामे अपने अनेक 
शिष्यो सहित रहे वादे गुस्षचर सपनी मायु को चार सौ वरप ङी बताकर नगरके 
समप ठेरा इतिं ) वे शिष्य लोध्र राजा तथा उसके अमात्यो को कन्द, मूल, फे 
लेकर उस भगवत्स्वरूप सिद्धं पुरय के दर्शन करने के लिए उत्साहित कर ! नद रागा 
उमे दरथेनाथं जाये तद वह्‌ साधुवेशधारी गुक्षचर प्राचीन रानामो मौर देशो के 
संबध मे अनेक वपते वताये तथा कटे मै सौ वपं वीव जाने पर अग्नि मे भ्रवेश करके 
छर्‌ बालक घेन जाता हूं { अब यहां पर सायके सामने चौयौ वाद असिनिमे प्रदेय 
करेगा कुदं वरदान देकर भ आपको समरानित करना चाहता ह 1 बपने इच्छानुघार 
साप मुभसे लीन वर माग सक्ते ह * यदि राजो इन वतोको मानचेतौभगि के 
"भाप अपने स्वरौ-पुतरो सहित साति रात्रि तक लेल तमा कराते हए तेया उत्व 
भनेते हए यहां मेरे माश्रम प्र निवास करें 1" जव वहू राजा सपरिवार वह रहने 
समर त्तो पोते रमय चुपके छे उको मारं दिया जाय \ 

(२) अथवा मुडित या जटाधारी के देश मे उनेक शिष्यो सहित किसौ स्थान 
मे रहने वलि मठाधीश गृप्तचर बकरे के खून से सनी तया स्वरणं चूर्णं से लिपट, या 
भुवं युक्तं एक वस कौ नली को जगत मे जाकर पहिदान केलिए किसी वाबीये 
रख दे 1 वह्‌ वां्को नमनी रेते स्यान पर रख दौ जाय जिसे साप भासानीपे 
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पुप्पितं निधि जानाति" इति 1 स राज्ञा धृष्टः "तथा इति वूपात्‌ ! तच्चा- 
भिञानं दर्शयेत्‌ । भूयो वा दिरण्यमन्तराधाय ब्रूपाच्च॑नम्‌~'नागरक्षितो्यं 
निधिः प्रणिपातसाध्यः इति । प्रतिपन्नं बूयात्‌-सप्तरात्रम्‌' इति स्षमानम्‌ । 

(१) स्थानिकव्यञ्जनं वा रात्रौ तेजनानिग्नयुक्तमेकन्ते तिष्ठन्तं 
सत्रिणः कमाभिनोतं र्तः कथयेयुः-'असौ सिद्धः सामेधिकः” इति । तं 
राजा यमथं पाचेत, तमस्य करिष्यमाणः “सप्तरात्रम्‌” इति समानम्‌ 1 

(२) सिद्धव्यञ्जनो वा राजानं नञ्भकविद्याभिः भररोभयेत्‌ । "तं राजा" 
इति समानम्‌ । 

(३) सिद्धव्यञ्जनो वा देशदेवतामभ्यहितामाधित्य प्रहवणं रभौकषणं 
प्रकृतिमुख्यानभिसंवास्य कमेण राजान मतिसन्दध्यात्‌ 1 

(४) जदिलव्यञ्जनमन्तरुदकवासिने वा सर्वेशवेतं तटसुरुद्धाभूमिगृहा- 
पतरणं वर्ण नागराजं वा सत्रिणः क्रमाभिनीतं राज्ञः कथयेयुः । "तं राजा 
इति समानम्‌ 1 





भोतर-बाहर भाजा सके 1 तदनतर सभर गप्वर राजा से जाकर कहे “बमुक मिद्ध 
पुष्प जमौनमे गढे हुए खजाने कौ वता सवता है" राजाके पृष्ने पर भपरनी 
अभिज्ञता को स्वौकार कर ले ओर तत्मवधी कुद चिह्व भी वताय । अथवा वहाँ मौर 
भौ धन गाडकर राजा से कटे कि "यह्‌ खजाना सापो से सुरक्षित दै । इसलिए इमको 
वटी तजदीजसे हौ प्राप्त किया जा सकता ह ।' जव राजा, सिद्धको बातो कौ मान 
ले तब उसे के “आपको साते रात तक सपरिवार मेरे समीप रहना होगा ॥' तद- 
मन्तर सोते समय रात मे उको मरार डाला बाय । 

(१) अयवा रात्रि के एकात मे अपने शरोर कौ अग्नि कै समान प्रज्वलित कर्‌ 
वेठे हृए उस सिद्ध महात्मा कौ स्री गुसचर राजा को दिषाये तथा राजासेक्हेकरि 
श्वह्‌ सिदध पुस्पं भावो भृद्धिको चैता सक्ता है #' तदनतर राजा उस विद्ध पु्पसे 
जिन्न समृद्ध की याचना करे उसको भविष्यमेपूराङक्रदेनेकावायदाकरराजाको 
सात राक्चि तक मपखिवार माध्रममे रहनेके लिए कहा जाय भौर फिर पूर्ववत्‌ 
उसक्रो मार डाला जाय॥। 

(२) मयवा सिद्ध के वेध मे रहने वाला गुस्चर राजा कौ कपट विच्ाभोसे 
प्रलोभन भे फंसार पूववत्‌ मार डति 1 

(३ } मथवा सिदध के वेश मे रहने बाला गुप्तचर कसी प्रसिद्ध देवता के भदिर 
मे रहकर निरतर सटमोज मौर उत्सव क द्वाया राजा कौ अमात्यप्रहतति को गप्ने 
वशम करके उस प्रतिवर्गं के हौ दारा राजा को मरवा डति ॥ 

(४) इसौ प्रकार गुष्डिद या जटावारी मुचर उदकचरी विचा्भो के 
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(१) जनपदान्तेवासी सिदधन्यञ्जनो वा राजानं शतरुदशंनाय योजयेत्‌ | 
प्रतिपन्न विम्बं कृत्वा शच्ुमावाहचित्वा निर्दे देशे घातयेत्‌ 1 

(२) अश्वपण्योपयाता वैदेहकव्यञ्जनाः पण्योपायननिमित्तमाहूय 
राजानं पण्यपरोक्षायाभासक्तमण्वव्यतिकोणं वा हन्युः, षवेश्च परह्रेथुः । 

(३) नगरास्याशे वा चत्यमारह्य रारो तीक्ष्णाः कुम्भेषु नालीन्‌ वा 
विदलानि घमन्तः-स्वामिनो मुख्यानां वा मासानि भक्षयिष्यामः, पूजानो 
वर्तताम्‌" इत्यव्यक्तं वृ युः 1 तदेषां नंभित्तिकमौहू्तिकव्यञ्जनाः स्यापयेयुः । 

(४) मद्धल्ये वा हदे तटाकमध्ये वा रात्रौ तेजनतैलाभ्यक्ता नागरूपिणः 
शक्तिमुसलान्ययोमयानि निष्पेषयन्तस्तयेव ब्रूयुः \ ऋष्षचमेकश्चुविनो चां 
अगनिधूमोत्सगेयुक्ता रश्योरूपं वहुन्तत्व्रिरपसन्य नगरं कुर्वाणाः ्वण्टगाल- 





द्राण अपने माप को जल के भीतर चपा कर अपने स्वेषू्प को स्वच्छ, श्वेतं॑एवं 
दिव्य, देवताकेखूपकीतरह्‌ कनाल । फिर सत्री गृप्तचर उको बर्ण देवताया 
नागराज कहकर उसक्रा प्रचार करे । जद राजा उस पर विश्वास कर अपनी मनो. 
कामना पूणे करने कौ याचना करे तो उसे पवत्‌ मार डना जाय) 

(१) यवा जनपद की सीमा मे रहने वाला सिद्धवेप गूचर वहाँ के राजा 
कोशत्रु राजा भिलादेनेका प्रपच रे) जव राजा इसपर राजीहो जाय 
तो पूर्वं निर्धारित साकेतिक चिवो के द्वारा शत्रु राजा को वहां बुलाकर फिर उस 
पफसाये गये राजाको एकातमने मार दिपा जाय । 

(२) षोडोके व्यापारी गुप्तचर भच्ये अच्छे धोडोकोलेकरशनु राज्य मे 
जाये मौर सरौदेके बहाने शत्रु को अपने पास वृलार्ये ) जव राजा घोड़ो की परीक्षा 
करलेयाधोडोसे धिर जाय तव उसको मार दिया जाप ओर उन्हीं घोडौपर 
सवार होकर उसकी राजधानी पर हेमला बोल दिया जाय । 

(३) बयवा नगर के समीपस्य किसी समाधिथा ए्मशान मे सहे ब्रृक्ष पर 
चढ़ कर भूव्री गुप्तचर रात मे अव्यक्त रूप से इम्न पकार वोक्तं षम इस राजाके या 
इसकी मुय परकृतियौ के मास को अव्य लयेगे, हमार पूजा होनी चादिएु ।* इस 
इस वाव को शकुनवक्ता ( नैमित्तिक } तथा ्योतिपौ ( महतिक ) के वेप मे 
रहने वाले गुप्तचर सरवन भकाशित कर दै । 

{ > चवा ¶कसो मार्गीलिक गहरे जलाशय मे रात कै समयवे गुप्तचर नाग 
क रूप दनाकर तथा शसीर मे जलने वे तेल कौ मालिश कर्‌ हायमे लोदै कीः 
बनी हई शक्ति मौर मसल केकर उन्हे परस्पर रगडते इए चिल्ला कर हम यजा 
मौर उङ्क मत्रियों का यास खायेये, हमारी पूजा होनी चादिए" । अथवा रीं की 
खालको भढ कट्‌ रासो का वेय वनि गुह्‌ मे आग-धुजा उगलते ह्‌, नमर के 
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वाशिततान्तरेषु तथं 1५) 1 चेत्यदेवध्रति रीय तेजनतेलेनाश्नपटलच्छन्नेना- 

निना वा रात्रौ प्रररात्य तरव त्युः 1 तद्न्ध यापयेयुः 1 


(१) दैवतप्रतिमानां सभ्याहितानां वा“शोणितेन प्रल्ावमतिमातरं कुः ॥ 
तदन्ये देवरुधिरसंलरे सग्रामे पराजयं चपः ॥ 

(२) सन्धिराच्निषु ` श्मशानप्रमुखे वा चंत्यमू्वभनितं मनुष्यः श्रल्प- 
यैुः\ ततो रक्षोरूपी मयुष्यकं पवचेत्त \ यश्चात्र शूरवादिकोऽन्यतमो वा 
््युमगच्छेत्‌ तमन्ये सोहुगुसर्लहन्युः, यथा रक्षोभि इति ज्ञायेत ! तद- 
दमत राज्ञस्तदशिनः सत्रिणश्च कथयेयुः । ततो नं मित्तिक मौह तिकव्यञ्जनाः 
शान्ति प्रायश्चित्त वरूयुः-"अन्यथा महदक्ुशलं रानो देशस्य घ इति । प्रति- 
प्नम्‌-'एतेषु सप्तरात्रमेकंकमन्त्रदल्िहिम स्वयं राज्ञा कतंव्यम्‌" इति 
ब्रूमः । ततः समानम्‌ । 





नारोभोर गई ओोरसे तीन परिक्रमा करते हृष वे गष्तचर कृत्तौ तथा सियारो की 
भापाम उपर करी तरह भावाज सपापे । मपा जलने बाते तेल { तेजनतै्त } भे 
भश्चकृ भिलाकर उसके बीचमे श्मशानके देवता की दी हुई मूतिको रातमे 
जलाकर वे गृप्त पुरुप राजा तथा उसके मत्रियो को खा जाते की बात कटै । द्रे 
सभी गृप्तचर इन बातो को नगर भरमे फलाद । 

(१) अथवा गुप्तचर दैवध्रतिमायौ के भीतर से वकर आदि के सून को षस 
प्रकार वाये कि देखने वाललोको टसा प्रतीत हो कि देवप्रतिमाए स्वयदही घून 
उगल रही । तदनन्तर गुप्तचर €स भपशङ्कुन को नगर भरमे यहूकह्‌ कर 
प्रचारित करे किसप्राममे अवश्यही राजाको पराजय होगी । 

(२) अथवा एरगिमा या अमावस को रातोमे ऊपर के भाग जिनके खाये गये 
है देष मनुष्यो द्वा चिताके चिदह्धो को दिलाया जाथ । तदनन्तर राक्षस वनाभा 
कोद गुप्तचर बही प्रकट होकर सपने भोजन के तिए एके पुष्प को मागि ) लपने मपर 
क्ते बहादुर कहने धालाजो कोई धी व्यक्ति वां देखने के लिए जया दहो उसको 
दूरे सभी गुप्तचर लोहे के मूप्रलो ते मार डा, जिससे सव लोपो को यही मालूम 
होक्ति अमुक व्यक्तिको राक्षसोने मार डाला है! इस बदुमुत घटना को देखने 
वालि लोग तया गुप्तचर इम दात को राजा तक्र पचारे । तदनन्तर गुप्तचये के 
वेषमे रहौ वते नैमित्तिक तथा मौहुत्तिकि लोग राना से शान्ति मौर प्रगयश्चित्त के 
सिए कँ कि यदिटेसान क्रिया गयात्तो राजापरजाका बहाभर्निष्टहोगा। जव 
राज! इम बातत को स्वीकार करचेतयो उछ दुनिमित्त श्नाम्ति कै लिएुराजाकरो सात 
सत्रि त्क बलि, मव्रतयाहोषक्सनेकौ रातौ कर पुंवत्‌ उसका वध किया चाप 
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(१) एतन्‌ धा योगानात्मनि दर्शधित्वा प्रतिकू्वीति, परेषामुपदेशार्भम्‌ ! 
ततः प्रयोजयेदोगान्‌ । योगदरशंनप्रतीकारिण वा कोशाभिसंहरणं कुर्यात्‌ \ 

(२) हस्तिकामं घा नागवनपाला हरितिना लक्षण्येन प्रलोभयेयुः, प्रति- 
प्रं गहनमेकायनं वाऽतिनीय घातयेयुः, बद्ध्वा वापह्रेयुः \ 

(३) तेन मृगयाकामो ष्याद्यातः । 

(४) द्रष्यस्प्रीलोलुपमादघविघवाभिर्वा परमरूपयोवनाभिः स्मौभिर्दा- 
यादनिक्षेपायमुपनोताभिः सत्रिणः प्रलोभयेयुः । प्रतिपन्नं राघो सत्रिच्छक्ताः 
समागमे शस्प्ररसाभ्यां घातयेगपुः । 

(५) सिद्धपरव्रनितचंत्स्तुपदं वतप्रतिमानामभीक्ष्णाभिगमनेषु घा भूमि- 
गृहसुरद्धाग्ढभिन्तिप्रषिष्टास्तोक्ष्णाः परमनिहम्युः । 

(६) येषु देशेषु याः प्रेक्षाः परेक्षते पाथिवः स्वयम्‌ } 

याप्राविहारे रमते यद्र क्रीडति वाम्भत्ति॥ 





(१) धिमिमीषु राजाको पार्हिएकि उवत सभी योगो षौ वह्‌ स्वय तथा 
अपने गुम्तचरो, अपने रहायको फो सिखलाये ओर तवथ अपने ऊपर विये जाने वाते 
षस प्रकारके मोगो का प्रतीकार कराये। यथावसर उन प्रयोगोद्रारा शन्‌, षो 
धपने यण मे फरे । अथवा इट प्रपोगो फे द्वारा अपना षोप यडयि । 

(२) अथवा विजिगीषु के ्स्तिवनों के र्षकः पुरुप अञ्छे हाधियो को दिसाकर, 
हाभीफौ दष्छा रखने बाले शमर राजाको, प्रसोभनदे। जव वह द्रा पातपर 
रजीहोणायतो घने जगसमेलते जाकर उसको मार्‌ दिया जाप; भधवा तिरपतार 
फोर अपने राजा के पास से भावे। 

(३) षणौ प्रकार पिषारफी द्छा रणते यति एतरुराजाके रप्धमे भी 
समभना वाहिए्‌ । 

(४) भययानो राजाधनतयाल्ोषौ कामना फरतादहो उको रप्र 
गुप्तचर धनसांपन्न विधवा लियो के द्वारा यां दायभग तथा मानते मुषदमोषे 
बहनि यहौ लायी गयी भत्यत रूपवती जवान स्प्रिो के जालमे फसा दिया जाय । 
जव राजा उनके काबूमेहो जाय तव सयोगके लिए बिसी एकान स्थान षो निगुक्त 
फर, यहा रात के समय शस्त्रया विषदे द्वार उस राजाको मार दिया जाय । 

(५) भवा रर अयरौ पर जवि राजा किरी सिद्ध पुरुप, बिसी उच्च 
भिक्षुया एमश्ान मे स्तूुप, पादेवताओषे दशंना्यं वाट्वार आये-जापे उस शमय 
शुरग, भूमिगृहं तथा गूढभित्तियो मे चि हए गुप्तचर उसको मार खाते । 

{ ६) णधरुराजा जिन देशो मे नाच, भाना, या तमाघा आदि कौ देणे णाता 
हो तधा उस्सवी मे णामिन होता हो अयया जहां जलक्रीडा रता हो; भया जहां 


७१४ कौटिल्य का अर्थशास्त्र [ तेख्ट्वौ मधिकरण 


चार क्तयादिपुं कृत्येषु यज्ञप्रहवणेषु वा । 
सुतिकपप्रेतरोगेपु प्रीतिशोकभयेषु वा॥ 
प्रमाद याति यस्मिन्वा विश्वासास्स्वजनोतसवे 1 
यपरास्यारक्षिसन्वारो दिने सङूकरुलेषु वा ॥ 
विप्रस्थाने प्रदीप्ते वा प्रदिष्टे निर्जनेऽपि बा। 
वस्प्राभरणमात्याना फेलाभि. शयनासनेः 1 
मधभोजनफोलाभिस्तूयं ्वाभिहतंः सह ¦ 
अ्हरेथुररीस्तीकष्णाः पूवंप्रणिहितैः सह्‌ ॥ 
(१) यथव प्रव्िपुश्च दिप्त. सत्रहेतुभिः। 
तथेव चापगच्येयुरिवयुक्ते योगवामनम्‌ ॥ 
इति दुर्गेलम्भाषापे ध्रपोदशेऽधिकरणे योगवामने नाम द्वितीयोऽध्याय , 
सादित एचत्वारिशदुत्तरशतेतम । 


~ 





परर धिक्कारके योग्य कायं करता हो, या यत्त, उत्सव, सूतिका, मृह्यु, रोग, प्रीति, 
शोक भयमसादिभे प्रसन्न, दुखौ भौर भयमीत दता, अर्थवा जव दसौ स्गे- 
सवधी के यहाँ उत्सव मे सम्मितित होकर प्रमत्त हो जाता हौ अथवा जहा रकित 
पुरो के विना ही जाता आता हो, भयवा किसी दुदिन या भीड भिडाके कै धवसरो 
पर, सयवा निभेन स्थानम्‌, वथवा नमररमे वोम तय जाने परर, नीरव धते 
जगलमे शक्रे प्रवि्टहोजने पर-पेसीस्थितियोमे पहितेदीसे च्पिहृए 
गुप्तचर, ज्यो ही इशारे के तिए वस्त्र, माभरण माला, शयनं, गासन, मथ, भोजन 
आदि मवसरो पर वर्यधोपहो, वैधे हीवे धावा वौलदे1 

(१) जिषे प्रकार पत्री भादि गुप्तचर दात्रुओ के बीच प्रविष्ट हुए हौ, उती 
छल पि वै बाहर निकल बावे, अन्यथा उनके पक्टे जाने की सभावना हो सकती 
है। यहाँ तक योगवामन ( कपट उपायो द्वारा राजा कौ लुभाना) का निूपण 
क्रिया मया। 

दुगेम्भरोपाय नामक तेरह जधिकरण मे योयवामन नामक 
दूस अध्याप सम्राप्त 





= करण १७३ 


ध अपतपप्रणधिः 


अध्यायरे 





(१) श्रेणीमुख्यमाप्तं निष्पातयेत्‌ । स परमाधित्य पक्षापदेशेन स्वविष- 
यात्‌ साचिव्यकरणसहायोषादानं रर्वोत । इतापसर्पोपचयो वा परमनुभान्य 
स्वामिनो दृष्यग्रामं वीतहस्त्यश्वं दरष्थामात्यं दण्डमान्दं वा हुत्वा प्रस्य 
प्रेषयेत्‌ ! जनपदे कदेशं श्रेणीमटवौं वा सहायोपादानाथं संश्रयेत । विभ्वास- 
मुपगतः स्वामिनः प्रषमरेत्‌ 1 ततः स्वामी हस्तिबन्धनमटवीघातं षापदिश्य 
गुढनेच प्रहरेत्‌ । 

(२) एतेनामात्याटविका व्याघ्याताः \ 

{३} शणुणा भैश्रं कृत्वा ममात्यानवक्षिपेत्‌ । ते तच्छच्रोः भ्रेषयेुः- 
शरतां नः प्रसादथ" इति । स यं दतं प्रेषयेत्‌ । तमरुपालभेत-“र्ता ते माम- 


गुप्तचरं का शत्रु देशः मे निवास 

(१) विजिगीषु रोजा को चाहिए कि वह भपने किषी बत्यन्त विश्वस्तं श्रेणी 
मुम को बगावटी शतुकावश सपने राज्ये निकाल दे! वह्‌ शघ्रु-राजा की शरण 
मँ जाकर उसका विश्वास प्राप्त करे ओर उसके कायं करा बहाना बनाकर च्िपि तौर 
से अपने देश की युद्धोषयोगी सहायक वस्तुभ का संग्रह करे 1 सहायतार्थ जव उसके 
पास पर्याप्तिं गुप्तचर एकर हो जाये तव वह्‌ शच राजा की मनुमति से अपने राजा 
के किसी दूष्यं या मित्र परुंभक्रमण कर वहाँ से विजित हाय, घोरै, राजद्रोही 
अमात्य, संनिक भौर भित्र यादि को गिरफ्तार कर शत्रू-राजाके पास भेजदे। 
विजिमीपु के उस बिष्वस्त व्यक्ति को चाहिए कि वह्‌ जनपद कं किसी एक देश, सघ 
या आटविकं परुषो को अपने उस बनावटौ स्वामी की सहायता के लिए तैयार करके 
फिर उनके साथ मृप्त-मत्रणा करे । ऊव गृप्त-मच्रणा द्वारा वे लोग वस्तुस्थिति को 
जानकर प्री तरह्‌ सहमत हो जय तौ उन्दं भने असली स्वामी के सहायता 
उसकं पास भेज दे तदनन्तर हायियोको पक्डनेया जगलको त्टकरनेकाः 
बहाना बनाकर विजिगोपु राजा भपने यसावधान शत्रू पर्‌ आक्रमण कर दे 1 

(२) इसी प्रकार अमात्य तथा माटविके को गुप्तचर बनाकर शत्रु-देश मे भेज 
देने की रीत्तिको भी समम्‌ लेना वार्हिए 1 

{ ३) विजिमीप्‌ राजाको चाहिए किं बह यपने शतु खगा के साय वनावटी 
मित्रता करके अपने अमात्यो का तिरस्कार करदे, वे अमात्य उस शनरु-राजा के 


७१६ कौटिल्य का अरथेास्व [ तेस्हवां मधिकरण्‌ 


मात्ैभेदयति, न च पुनरिहागन्तव्यम्‌! इति 1 अयकममात्यं निप्पतयेत्‌ 1 
स्र परमाधित्य योगापसपरक्तदरष्यानशक्तिमतः स्तेनाटविकानुभयोपधात- 
कान्‌ वां परस्योपह्रेत्‌ ! आप्तभावोपगत. श्रवीरपुरष्येषातमस्योयह्रेत्‌ ! 
अन्तपारमाटविर दण्डचारिणं वा-'दृढमस्तौ चासौ च ते शघरुणा सन्धत्ते 
इति } अय वश्चादरभित्यक्तशासनं रेनान्धातयेत्‌ 1 

(१) दण्डवकतन्यवहारेण वा शतरुमुद्योज्य घातयेत्‌ । 

(२) त्यपक्षोपग्रहेण वा परस्यामित्र रजानमात्मन्यपकारयित्वाभि- 
युङ्जौत । ततः परस्य प्रेषयेत्‌ 1 “असौ ते वरी ममापकरोति, तमेहि सम्भूय 
हनिष्यावः । भ्रमौ हिरण्ये वा ते परिग्रहः" इति ! प्रतिपत्रमभिसच्छृत्यागत- 





पास अग्नदूतको इस प्रकारका षदेश लेकर भेजे कि (जाप हमारे स्वाम 
प्रपन्न फा दीजिए ।' उसके वादे जव शत्रु राजा बपने जि दतत को विद्धिगीपु 

राजा फे पाम भेञे, उसको विजिगोपु राजा यह क्ट करं धमकादेकि पुम्हाय 
राजा, हमारे अमात्यो को हमसे मलग कना बाटता है 1 खवरदार 1 रसा देय 
लेकर मेरे पास फिर कभौ न माना" 1 इसके वाद विजिगीषु राजा उने अमात्योमेते 
एक ममात्य क्तो अपने यहाँसे निकानदे। वह ममात्य शवर-राजाकौ शरणमे 
जाकर मपने राजा क गुप्तचर, गूद पुख्प, दूष्य पुस्प, चोर तथा “भटविक अदि 
को सापे जर शवु-रागा के पास जाये ओर उषसे कहे कि, र्भने जापकं तिषु 
इतने साप तयार कर द्यि है जव शत्रु राजा उस बमात्य पर पूरा दिष्वास 
कृरमे लगे तो वह ममात्य शत्रू-एजः के शक्तिशातौ पुर्पो का मरवा दाते । बह 
अमात्य शत्रु-राजासे कहे कि अआपकेये माटविक बौर सनिक लोग बटेदुष्टहो 
गु है॥ सै निश्वयमूरवके कह सक्ता हं कि मुक भाटविक या अमुक सैनिकं आपके 
शत्रुर के खाय सधि कर रहे हँ ' तदनन्तर वहे अमात्य वध्य पुख्पो के पासं 
भादविक भौर विजिगोपु कौ पारस्परिक भिवता कौ प्रकट करने दाते कपट वेसो 
कोउसपघ्रू राजा रो दिषाङूर उन बन्त प्राते मादि को परवा डालि । 

(१) अथवा वह अमात्य शत्रु को सैनिक पटायत्ता देने का इायदा कर उवौ 
उसके शवे भिडादेबौरवादमे उसको स्टावहान कर्डघकेषव्रु द्रारही 
उसकी मरवा डाते 1 

( २) अधवा विजिगोयु को चरिए कि वह श्रु के ङ्द, नुन्य तयः भीत वादि 
भरधिपक्ष क्थ अपने अनुदुल वनाकर शत्रू कं रद्र राजा द्वारा मपना कुं भपकार 
करय ओर फिर उस्र पर चद्ाई करदे! उघके वाड विगिोपु शतु राजा के पर 
अपने दून दवाय यद्‌ सदेश भेजे दि श्य्‌ बुम्हारा शव राजा वरावर मेरा अपकार 
कृरद्हाहै, मागो, हम दोनो मिलकर उद पर टाईक्रदं। इस विग्यमेयो 
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भरस्कन्देन प्रकाशयुद्धेन वा शत्रुणा घातयेत्‌ 1 अभिविश्वारनायं सूभिदान- 
पु्राभिपेकरक्षापदेश्चन वा प्राहुयेत्‌ ! अविपहमुपाशुदण्डेन वा घातयेत्‌ ! 
स चेद्ड दयात्‌ च स्वयमागच्छेत्‌, तमस्य वं रिणा घातयेत्‌ 1 दण्डेन वा 
प्रयातुभिच्छेत्‌ न विन्निगोपुणा तथाप्येनमुभयतः संपौडनेन घातयेत्‌ 1 

(१) अविश्वरतो वा प्रत्येकशो यातुभिच्येत्‌, राज्येकदेशं वा यातव्यस्य 
आदातुकामः, तथाप्येन वरिणा सवेसन्दोहैन वा घातयेत्‌ । वैरिणा चा 
सक्तस्य दण्डोपनयेन सूरमन्यत्तो हारयेत्‌ 1 

(२) शत्रुभूम्या वा मित्रं पणेत मित्रभूम्या वा शत्रुम्‌ 1 ततः शतुपुभि- 
लिप्सायां ्ितरेणात्मन्यपकारयित्वाभियुर्जीत } इति समानाः पूर्देण सवं 
एव योगाः ¦ 





भूमि मौर हिरण्य प्राप्त होगा उसमे तुम्हं भौ हिस्सा दिपा जपेगा 1 जव शत्रु-राजां 
इस बातत को स्वीकार कर्‌ विजिगोपु राजाके पाम आ जाय तो पहले उसकाषच्छा 
स्वागत-सततार किया जाय मौर वादमे सोते समय दिपकर उसका वध कर दिया 
जाय, अथवा प्रकातयुद्ध के समय शत्रु केद्वारा ही उसको मरवा दियाजाय। यदि 
विजिगोपु कौ विजय हो जाय तो मपनी पूवं प्रतिज्ञा के अनुसार जीते हुए हिरण्य 
तथा भरूमिदेनेया पुत्र के राञ्याभिपेक कसे अथवा मपनी रक्षा करने के यहाने 
उक्ष सयोगो शत्रु-पजाको बुलाकर उष कंद करले1 यदि शत्रु इस प्रकार 
भीकाबरूमेन जाये तो उपाशुं दड्‌ द्वारा उसङा वध करा दिया जाय । यदि पिजिगीषु 
की सहायताके लिए शत्रु राजास्वयन आकरअपनीसेनाकोही भेजदेतोरस् 
सेनाको मुकाबलेभे लडाकर मरवा दिया जाय 1 यदि विजिगीषु के सहायताये 
भया हा दात्र राजा अपनो सेना के साथ हौ युद्ध भूमिमे आना चाहे, तवभीदोनो 
ओरसे घेरा डालकर उसको मरवा दिया जाय ॥ 

(१) यदि विजिगीषु क अविष्ास के कारण सहायतार्यं आया हुमा वह शतू- 
राजा इस नीयते से युद्ध मे जये कि अमुक हिस्से को जतं कर मै अपने वामे कर 
संगा तव भौ विजिगीषु उक्त राग्र-राजा को उसके शवर राजा द्वारा अपनी सम्पूणं 
सैनिकं शक्तिके द्वारा मदश्यमेव मरवा दाते, सयवा लडाई मे व्यस्त उस शतर-राजा 
की रायर्नी ॐ भेपत्कर दिशितकेषु उसका जहरगः करका जले ४ 

(२) मथवा विजिगीषु रजा को वाहिएुक्ि वह्‌ अपने मभिव्रङे सायदधिे 
तौर धर यह्‌कट्‌ करं सथिकरले कि “पदिदहूम दोनोने मिलकर शत्रु पर दिजय 
प्र्तकरसीत्तो उसको भूमि को हम बाप मे आधा-जाधा वरि लेंगे 1" इसी प्रकार 
विजिगौषु शबरु-राजा के सायभी चपि तौर परयह्‌ सधि करेदि "हम दोनो मिल 
कर तुम्हारे अमुक शप्र पर विजय प्रात करके उसको भूमि को अपद मे वरावर शट 


७१८ कौटिल्य का यर्थगास्वर [तेस्टवां भधिकरण 


(१) शत्रं वा भिवरभरुभिरलिप्सायां प्रतिपन्नं दण्डेनानुगूह्णीयात्‌, ततो 
भित्रगतमतितन्दध्यात्‌ 1 कृतप्रतिविधानो वा व्यसनमात्मनो दशषंयित्वा 
मितरेणानित्रमुत्ाहयित्वा आत्मानमभियोजयेत्‌ 1 ततः संपीडनेन घातयेत्‌, 
जीवग्राहैण वा राज्यविनिमयं कारयेत्‌ ! भित्रेणाहुतश्चेच्छनुरगाह्ये स्यातु- 
भिच्छेत्‌, सामन्तादिभिमूलमस्य हारयेत्‌, दण्डेन वा ब्रातुमिच्छेत्‌, तमस्य 
घातयेत्‌ 1 

(२) तौ चेन्न भिद्येयातां श्रकाशमेवान्योन्यस्य भूम्या पणेत, ततः 
परस्पर मितरव्यञ्जनोभयवेतना वा दुतान्‌ प्रेषपेयुः-*जयं ते राजा मूमि 
लिप्सते शत्रुसहितः' इति \ तयोरन्यतये जाताश द्धारोषः पुरववच्चेष्टेत 1 

(३) दुगं राष्टदण्डमरष्पान्‌ वा कृत्यपक्षहेतुभिरभिविष्याप्य प्रव्राजयेत्‌, 





ठेगे" इसीः प्रकार विजिगीषु राजा जव शग्रुकोजीतने की ष्च्छा क्रेतो मित्रके 
हारा मपना कुद भपकार करके इसी बहाने से उसके ऊपर आक्रमण कर दे । इसके 
वाद भागे का कायं पूववत्‌ किया जाय । 

(१) अथवा जव शतु राजा विजिगीषु केभित्र राजा प्र भाक्रमण करे को 
इच्छा करे तो विजिगीषु अपनी ओर से संनिके सहायता देने कौ प्रतिज्ञा कर उशषफो 
युद्ध मे भिंडा दे । जव सेनां मित्र देणे युद्ध के लिए चली जयेतोवर्हामित्रसे 
मिलकर उप्त आक्रप्रणकारो शत्रु को ही मरवा दिया जाय । अथवा उस्षके उपर कोई 
वेनाबटौ विपत्ति दिष्ठाकर अपने मित्रके द्वारा शत्रु को उत्सादितं कर्के विजिगीषु 
अपने उधर चदढारईकरादे। जब शवु-राजा विजिमीपु राजा पर चढार्ईकर देतो 
विजिगीषु मौर उका भिव दोनो ही उत अक्रमणकारी शत्रु को वीचमे पेएकद 
भार डाले । सयवा उको कैद मे डालकर उमकौ जगह्‌ अपने आज्ञाकारी उसके पुत्र 
या मन्य किसौ सम्बन्धौ का राज्याभिषेक करदं) यदि विजिमीपुके मित्र द्राय 
बुलाया दुभा वह्‌ शवः अलग रहकर हौ विजिगौपु पर आक्रमण करना चाह तो निघ 
समय वद्‌ शत्रु-राजा विजिगीषु के साथ युद्ध मे फसा हो. उस्र समय सामन्त रानाके 
द्वारा उसक्री राजधानी को लुटवा दिया जाय }\ यदिसेनाके द्वारा वहु बपनी रक्षा 
करना चाहे तो उस्र सेनाकोही मरवा दिया जाय 

(२) यदिशतरु मीर उसका मित्र मापसमे मितेरहेतो उन्हे प्रकटस्परमे 
भि तष? रान्य देने कर अलोम दिव? काय १ कदनन्तर विजिगीषु मर निक के उभय 
बतन मोगी मध्यस्य दूतो क द्वारा यह्‌ सन्देश भेजा जाय कि “यह्‌ राजा शत्रु से मिलकर 
तुम्हारे राज्य को लेना चाहना है ।' इस तरह दोनोमे एूट भौर सदेह पैदाकर 
विजिगीषु राजा मक्रमणकारी शत्रु को मार डि । 

(३ } बयवा विजिगोषु अने दुगे, र्ट मौर सेनाके पु्यपुष्योको यह 


भरन ९७३ भ०३ ] अपस्पेप्रणिधि ७१९ 


तै युद्धावस्कन्दावरोधग्यसनेषुं शन्रुमतिसन्द्युः, भेदं वास्य स्ववर्गेभ्यः कुः, 
अभित्पक्तथासनेः प्रतिसप्रानयेगुः । 

(९) चुव्धकव्यञ्जना वा मासविक्रयेण द्वाःस्था दौवारिकापाधयाध्यो- 
राभ्यागम परस्य द्िस्तरिरिति निवेद्य लब्धप्रत्यया भततुरनीकं द्विधा निविश्य 
प्रामवघधेऽवस्कन्दे च द्विषतो ब्रुयुः--'आतन्नश्चोरगणः, महाश्चाकन्दः, 
प्रभूतं संन्धमागच्छतु" इति । तदपं पिस्वा ्रामघातदण्डस्य संन्यमितरदादाय 
रात्रो दुगे्रारेषु बरगुः-"हतश्चोरगणः, सिद्धयात्रमिद संन्यमागते, हारम- 
पात्रिषतामू" इति पूवेप्रणिहिता वा द्वाराणि दचय्‌"» तैः सह प्रह्रेषुः। 

(२) कारकषित्पिपायण्डकुशौोलवने देहकव्यञ्जनानायुधीयान्‌ वा परदर्गे 
प्रणिदध्यात्‌ । तेषा गृहपतिकव्यञ्जनाः काष्डतृणधान्यपण्यशकटं : प्रह्रणा- 





वहाना कर अपने यहां से निकाल्तदेक्रिवे लोग विनिमीषु के कृत्य पक्ष की सहायता 
करते द । निकालि हुएवे लोगश्त्रुकी शरणमे जाकर्‌ युद्ध के समय, सोति समय, 
अन्त पुर मे ते समय या किसी आपत्ति के समय मौका पाकर शत्रु को मार उतत । 
मयवा शु राजा ओर उसके गप्त्यो के वीच पट पैदा कर दे मौर वध्य पृरुपोके 
दारा लि गये कपट लेस के प्रमाण से शबरु-राजा तथा उसके जमात्यो की भट को 
कथिक बडादें। 


(१) सयवा शिकार के वेशमे रहने वाले गु्वर भाम बेचे के वहानि दरवाजे 
परर ठर कर पहरेदातों से भिनता करके दो तीन यार चिल्लाकद कटं कि शतके 
वि भे चौर तेद") जव गतर राजा को उनकी वातो परं विश्वाषटो भायतौवे 
गूचर अयने राजा कौ सेना को भ्रामवध बौर चूटमार करने ( अवस्कद } के लिए 
दोभागोभे वाटकरषानु राजाशक्दे क्रि श्वरो का समूह विलक्रल नजदीक मा 
गया दै, उनकी सख्या वहत है, जत मुकाबले के लिए यापक बहुत-सी सेना हमारे 
साथ जानी चादिए्‌ ॥ जपने श्रु राजा चोरो को दण्ड देने के लिए अपनी सेना भेज दे 
तोवेही पुस्तघर सपने राजाकीसेनाके दमे रिस्तेको सकर रात फे समय दुगेके 
दरवाभो परर आकर चिल्ना चिल्ला कर कटे कि हमने चोरो के सभूह को मरार्डाला 
दै, यह छना मप्ने कायं को सफन करके यह पटच गयी है, इमलिषु दुगे क दरवाजौ 
को सरोल दिया जाय" } अया पहि निवत हए युपचर ह इगारा पाकर दरवाजे 
खोल दे भौर उस सेना के सदिव वे गृप्रचर दुगं पर हमला बोल दे । 

(२) सववा काद, शिल्पी, पाखण्डो, दुशीलव गौर वैदेहक दिके वैषमं 
रहने वाले या आयुघनीवियो के वेष मे रहने वाते गूमचरो को भेदिया वनाकर दुमे 
वसा देना चादिए 1 उनभेसे गृहस्य के वेषमे रहने बालि गृस्तचर दुसरे गषचरो कौ 
सकी, पास, मनाज मादि कौ गाड्यों मे हथियार तथा कवच आदि पहात रह} 


७२० कौटिल्य का सर्थंश्ास्व [ तेर्हवां यधिकरण 


बरणन्यभिहरेयुः, देवध्वजप्र तिमाभिर्गा । ततस्तदटघञ्जनाः प्रमत्तवधमव- 
स्कन्दप्रतिग्रहुमभिग्रहुरणं पृष्ठतः शद्खद्न्दुभिशब्देन चा प्रविष्टमित्यावेद- 
येयुः । ्कारदारषटाटकदानमनोकभेद घातं घां कुरुः । 

(१) सारथयणवाप्तिभिरातिवाहिकंः कन्यावाहिकं रश्वपप्यव्यवहारिभि- 
रुपकरणहारकधान्यकेतृविकेतभिर्दा प्ररनितलिरद्धिमिदतं श्चदण्डात्तिनयनं 
सन्धिकमं दिश्वासनाययंम्‌ । 

(२) इति राजापसर्पाः ! 

(३) एत एवाटवीनामपतर्पाः कण्टकशोधनोक्ताश्च । ब्रनमटग्यासन्न- 
मपसर्पाः सायं वा चोरंरघातियेयुः। कृतत्रङ्धेतमन्नपानं चात्र मदनरसविद्धं वा 
कृत्वाऽपगच्छेयुः । गोपालकवेदेहराश्च ततश्चोरान्‌ गृहीतलोप्यभाराः मदन- 
रसविकारकालेऽवस्कन्दयेमुः । स्द्धुपंणदं वतीयो वा मुण्डजटिलव्यज्जनः 





कथवा देव्ताभो कौ घ्वैजाओो तथा प्रतिमा के सथ वे हथियार वहाँ पहुंबयि जामये । 
उसके वाद कार भदिके नेपमे दहने वाते चर प्रमादी पुर्पो के वध, दलात्कार, 
सुद-मार बौर चारो भोर के भाक्कमण के सम्बन्धमे शखं तथा नगादे आदि बजाकर 
पौष्ठेकीथोरसे हमला हो जाति कौ सूचना दें । जव शत्रु उनका प्रतीकार करनेके 
लिए सेना लेकर पी कौ गोरसि जायतो इधर से वे गुस्चरपरकोटा प्रधाने दरवाजा 
तया उसके ऊपर की अटारी तोडने के साथही णत ही सेनाको पूववत्‌ विभक्त कर 
ययावसर उशक्रौनष्ट करदं 

(१) उन्दी गुसचयो को षादिए कि दुगंम मागमे पार क्रे थति व्यापारियो 
के भुडमे हुते हए, कन्यार्थोको जे जात हए, घोडोका व्यापार करते हृष्‌, 
तस्पम्बन्धी दूसरे सौदो को धेचते हृए, सामान को इधर-उधर ढोने हए, अनाज आदि 
कौ सरीद-फरोक्व करे हुए मौर सन्यासिर्यो के वेपमे रहते हुए भपनी सेनाओो को 
गेम रास्तो से निकालकर वाहर ले मावे तथां शत्रू के विश्वासके लिए सन्धिकी 
शर्तों का पूर-पुा ध्यान रसे । 

(२) इस प्रकार यहाँ तक राजाओो के भुतृष्पो का निरूपण क्या गया | 

(३) कण्टकशोधन अधिकरण मे बौर इम बरघ्याय मे कटे मषु गृषचर ही 
अरेटविकने के भी समशन चाहिए  यर्याद्‌ भावल्यक्ता होते पर आदविकिमे भी 
वही गूचर कायं करर । मादविको के वौचमे रुने वाते गू्चरो को चादिएफिवे 
जगल के पासकी गोशालाभो तथा राहगीरौ को बाटविकों वे सराय मिलकर लूट 
डारतेंया नष्ट कर टा, उसके वाद सकेत परते ही उनके चाने-पीते को वस्तुमो मे 
विप मिलाकर वह से माग निके । फिर म्वालो भौर व्यापारियोके वेशमेर्ह्ने 
वातत मुचद चोरो द्वारा चुराये गये उस मग्तको स्वय लेकर विप छानेसे बेदोण 


प्र १७३ : अ० ३] अपस्पप्रणिधि ७२१ 


प्रहवणकर्मणा भमदनरसयोगाभ्यामतिसन्दध्यात्‌ ! अथावस्कन्दं दद्यात्‌ 1 
शौण्डिकश्यज्जनो वा दंवतेप्रेतकार्योर्सिवसमाजेष्वाटविकान्‌ युराविक्रयो- 
पायननिमित्तं मदनरसयोगाभ्यामतिसन्दध्यात्‌ ! अथावस्कन्दं दद्याल्‌ । 
{१) भ्रामघातप्रविषप्टां वा विक्षिप्य बहुधाऽटवी्‌ । 
घातयेदिति चोराणामपसर्पाः भ्रकोतिताः ॥ 
इति दुर्भेलम्भोपाये त्रयोदशेऽधिकरणे सपपप्रथिधिर्नामि तृतीयोऽध्याय › 
आदितो द्विचत्वारिशदुत्तरशततम ॥ 


=; ० :-- 





उन्‌ भाटविको को गिरष्ठार करते, भवा सकर्यण देवता के मानने वलि (भदिराप्ियो) 
मुण्डित तथा जटाधारियः फे वेप भे रहने चलि गुसचर उत्सव मा षहुभोन भादि के 
बहाने विप देकर या दूसरे तरीको से उन आटविकोको उपने वशम करने, उपतके 
वाद जववेवेहोष्र हो जायंतो उन्हे गिरपनार कर लै, भयवा शराव विक्रेनामोके 
वैष से रने वाते गुष्र किसी देवाय, प्रेतकार्ये, उत्मव तया अन्य सामाभिक 
भोगो के भवसर्‌ पर पनी विक्रयायं शराब मे विरे रसो का प्रयोग कर आटविको 
फो भपने वशमे करे ओर जन वे वेष्टोश हो जाये तौ उन्हे भिरपतार कर लें । 

(१) गरैवको नष्ट करने कौ नियते वमे प्रविष्ट हृषु आटविको के हृदय 
मे विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन कर उन्दं नष्टकर दिया जाय। यहाँ तक 
घाटविको { चोरो } के सम्बन्ध मे गुचरो के कर्यो का निरूपणे किया गया ) 


गलस्भोपाय नामक तेरह अधिकरण मे अपप्तेप्रगिधि नामक 
तीसया अध्याय समात जा ¦ 


~~; ° -- 


४६ को 


प्रकरण १७४- 
प्रकरण १७५ 


पर्युपासनकर्म, अवमर्द 


कध्याप 





(१) कर्श॑नपू्ं पयुंपालनकमं । जनपदं यथानिविष्ट ममये स्थापयेत्‌ ! 
उत्यितमनुग्रहुपरिहाराम्या निवेशयेदन्यतापतरतः, समग्रमन्यस्या भूमौ 
निवेशयेदेकस्पा वा षास्येत्‌ । न ह्यजनो जनपदो राज्यमजनपदं वा भव- 
तीति कौटित्य.। 

(२) विषमस्यस्य मुष्टि सस्यं वा हन्याद्रौवधप्रसारौ च । 

(३) भरसारवीवधच्छेदानमुष्टिसस्यवधादपि । 

वमनाद्‌ गुढधाताच्च जायते भ्रकृतिक्षयः ॥ 
(४) श्रू तगणवद्धान्यकुप्ययन्रशस््ावरणविष्टिररिमिसमप्रं मे सन्य 





शनु फे दुगं को धेर कर अपने अधिकार मे करना 

(९) षिजिगौपु को चाहिए वि वह शतु के कोप, सैन्य गौर थमात्य मादिका 
नाश कररनेके साथही उसे दुगंकोचारोमोरसे धेरदे) किन्तु सी स्िति्भे 
चिजिगीपु को ध्यान रखना चाहिए तरि जनपद को किसी प्रकारका कृष्टन होने 
पावे, वरन, उत्तकी रक्षा का सूप्रध करे 1 यदि जनपद विजिगौपु कै विष भादोन 
करेतो उसे घन देकर य कर माफ करके शात किया जाय । निन्त पैसा यल उसी 
दधाम करना चाहिए जब जनपद वपने स्यान पर वना रदे, घन्पया उसरी कृद भी 
सहायतान की जाय । उस जनपद के विभिन्न मागोमे वचिङ्गाधिकं बादमियौको 
वस्नाया जाय स्रथवां एकी भागम अधिक मादभिषो को वसाया जाय, क्योकि 
मनुष्यो से रहित प्रदेश जनपद नदीं कला सकता गौर जनपदरहिव भूमि राग्य नही 
कहला सकती । इोततिए कौटिल्य का कट्ना है किं “यदि जनपद न होगा तो राग्य 
क्सि यर ङ्गिया जाववा 2" 

(२) िनिगोपु को चाहिए कि वह्‌ विपततिप्रस्त शरु के बन, फसल, वीवध 
ओर प्रसार भादि सवो नष्ट कर दे। 

(३) वीवध, प्रसार नादि का उच्छेद कर देने से तया फषच, अनाम, व्यापार 
अदि को नष्ट कर देते पचे मौर अमात्य मादि प्रहृतिव्भं कदी दूसरी जगह ते भाने हे 
या चुपचाप उरु मरदेनेसे दााका मपने मपक्षयहो जाता दै। 

(४ ) जव विनिगीयु यह समे ङ परभूत गुणा से मपन्न धान्य, सोहा, तावा, 
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सिजरसलनिरदेदक्' इति पयुंपासोत 1 £ 

(१) कृत्वा स्कम्धावारस्य रकां वोवधासारयोः पथश्च, परिक्षिप्य इम 
खातस्तालार््या दरुषयित्वोदकमवस्राव्य परिखाः सम्पुरयित्वा वा, सुद्धा 
अलकुटिकाभ्यां वप्रप्राकारौ हारयेत्‌ ॥ 


(२) दारं च गुलेन निम्नं वा पांसुमालयाऽच्छादयेत्‌ 1 बहुलारक्षं यम््र- 
धतियेत्‌ \ निष्करादुपनिष्डृष्याश्वेश्च प्रहरेयुः \ विक्रमान्तरेषु च नियोग- 
विकल्पसमुच्चयंश्चोषायानां सिद्ध लिप्सेत । दुर्गवासिनः । 


(३) श्येनकाकनस्तृमासशुकशारिकोलूककपोतान्‌ प्राहुयित्वा पुच्ेप्व- 
म्नियोगयुक्तान्‌ परदुर्गे विसृजेयुः । 


मृतुश्च पुरस्तात्‌, अपर्तुः परस्य व्याधिदु्िक्षनिचयरस्लए्षयः क्रीतबलनिर्वेदो 


वस्त्र, मशीन, हथियार, कवचे, श्रमिक गौर रस्सी आदि समी उपयोगी सामग्रीसे 
अपनी सेना युक्त है सौर ऋतु भी पने अनुत्रल है, किन्तु शत्रु कादेश बीमारी, 
दुरभक् से मभिभूत, घन-घान्य तथा रक्तक पुरुषो से अभावग्रस्त है, उको वेतनभोगी 
सेना सहायता देने से इनकार करती हो, भित्रसेना भो खिन होचुकीहो गौर श्तु 
भरी उसके प्रतिकूल हो, ठेसौ अवस्था मे यह शनु के दुगे पर धेया डल दे । 


(१) शनरु-दुगं पर चेर डालने के लिए विजिगीषु को चाहिए करि पहिले वेह 
अपनी घ्यावनी, वीवध, असार ज्लौर अपने माये की रक्षा करे, फिर दर्द तथा पर- 
कोटे के भनार दं को चारो ओर घेरा डालदे, तदनन्तर शत्रुकेप्रानीमे विष 
मिलादेया वंध तोड कर उसे बहादे, ओर न्तमे खादयोको मिदटरौीसेपटेकेद 
याकि कौ दवारो तथा अटासियो पर सुरंग बनाकर्‌ दुर्गं पर आङ्गमण केर दे । 

(२) दुमंकीदराते को ककरीट से तथा नौची-गहुरी जगहों कोभिद्री ते षाट 
दिया जाम) दुगे के जिसमागमे रकषाका अधिकं प्रवन्ध दहो उसे मीनो द्रा नष्ट 
कर दिमा जाय 1 क्पट से दकषक पुरुषो को वार्‌ निकाल कर घोडो तया हधियो 


द्रासा उन पर हमला बोले दिया जाय । जव युदधकषेत्र मे शत्र की सेना अधिक पराक्रम 
शाली जान पेतो साम, दान आदि उपायो कं दवाय या गवर के मनुखार वैतह 


उपाय का प्रयौग क्रेया एक्‌ उपाय की जगु द्रे उपायको काममे लाकर बथवा 
अनेक उपायो को एक साय उपयोग मे लाकर दुरगंघासौ शत्रु पर विजय-लाभ की चेष्टा 
करनी चाहिए! 

(३) वाय, कौवा, नसा ( भुय के समान ), भिद, तोका, मैना, उल्तू भौर 
वृत्र भादि पक्षियो को पकड कर उक पृं मे माग लगाने वाली लौपध्ियो को 
भले कर्‌ उन्दँ श्रू के दुगं मे चोड दिया जाय, जिससे कि बहौ मागन जाम) + 


७२४ कौटिल्य का अयथंशास्वर [ तेरहवाँ मधिकरण 


(१) मषडृष्टस्कन्धावारादुच्दितष्वजघन्वारक्षा वा मातुषेणाग्निना 
मरदुगंमादीपयेत्‌ 1 

(२) शढपुरषाश्वान्तडगंपालका मक्खवानरविडाठशुनां पुच्देष्वग्नि- 
योगमाधाय काण्डनिचयरक्षाविधानवेश्मसु विसृजेयुः 1 

(३) शुष्कमत्स्यानामुदरेष्वग्निमाधाय वर्टूरे वा वायसोपहारेण वयो- 
निर्हारयेयुः } 

(४) सरल्देवदास्पुतिटृणगुगयुल्रीवेष्टकसजेरसलाक्षागुलिकाः षरो- 
ष्टराभावोनां लण्डं चाग्निधारणम्‌ । 

(५) प्रियालचूणं मवतगुजमपीमधूच्छिष्टमश्ववरोष्टूगोकण्डमित्येष क्षे. 
प्योऽीनयोगः । 

(६) सवंलोहचूणंभग्निवणं वा करम्मीसोसव्रपुचूणे था॒पारिषद्रक- 





(१) शतरु-दगे के बाहर नीचे की मोर खडी विजिमौपुको सेनाको चारिएु कि 
वह्‌ सपनी छावनी से शव के दुगं पर बाग फेक्ने के लिएध्वज, धनुप-वाण उढये 
हे सैनिक मानुप भग्नि { मारे हुए मादमी की हड्डी को चितकवरे वांस के साप 
रगडने से उत्पल हुई माग } के द्वारा शवु-दुगेमे भाग लगाया पहुरेदारदी स 
कायंको करे। 

(२) क्लि फे मन्दर अन्तधात यादर्गपालके वेण मे रहमे वाति गु्षरो को 
चाहिए किं नेवला, बन्दर, विल्लौ मोर दुप्ते कौ पूमे वे भाग लगादेते वाली 
मौपधिर्यो फो लगाकर रउरेशत्रुकेउन घरोमे छोडदे, जहां दुगंर्षा सवधी 
सामग्री रसी हौ । 

(३) सुखी मछली केषेटमे या सूखे माप्त के अन्दर भाग लया देने वाती गौप- 
धियौ ( अनियोग } रखकर उसको पक्षियो को ल्िलाने के वहाने या पक्षियोके द्वारा 
शतु-दुर्ग मे पंचा कर वहां जाग लभा दौ जाय । 

(४ ) सर ( सरल }, देवदार, गुल्तवनफला ( पतितरृण }, गूगल, तारपीन 
( श्रीवे्टक ), कुत्तू को गोद { सर्जरत ) मौर लात इन सव चीजो की गोना, 
तथा गधा, ऊंट, बकरा गौर मेढा, इनकी लीद इनके हारा आसानी से माग लगाई 
जास्ती है। 

(५) चितेजी (प्रियाल ) का चूर्ण, वागुधी ( अरवत्गु) का दरदरा चुं, 
शहद तथा षौडा, गपा, ऊंट मौर वंत कौ लीद, इन सवकौ मित्ताकर बनाया पयां 
अग्नियोग माग बगने के सिए उपयोगो है! 

( ६ } भयबा अग्निवणं लोहे का चूं, नीम कुमी, जस्ता, सोना मौर र॑माका 
पूं नीम तथा प्रसाणपुष्य का चूर्ण, तेव, शहद, तारपने भादि वस्तुभो फो एक साय 
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पएताशपुध्पकेशमपीतं ठमधृच्छिष्टकशीदेष्टकयुक्तोऽग्नियोगरो विश्वासधात 
घा ¦ तेनावलिप्तः शणत्रपुसवत्कवेष्ठितो बाण इत्यग्नियोगः । 

(१) नत्वेव विद्यमाने पराशूमैऽग्निमवसूजेत्‌ । अचविश्वास्थो छनः 
दं बोडन च, अप्रतिस्तख्यातप्रणिधान्यपशुहिरण्यकुष्यद्व्यक्षयकरः ! क्षौण- 
निचयं चावाप्ठमपि रान्य क्षयायंव भवति । 

(२) इति पर्युपासनकर्म \ 

(३) 'सर्वरिम्भोपकरणविष्टिस्म्पन्नोऽस्मि, व्याधितः पर उवधाविरुदध- 
भरहृतिरङृतदुमं कमनि्चियो वा निरासररः सासि दा पुरा भित्र: सन्धत्ते 
त्पवमर्देकालः । 

(४) स्वयमरनौ जाते समुत्थापिते वा प्रहवणे भरेषानीकदशंनसश्च 
सोरिककलहैषु नित्ययुद्धश्रन्तवले बहुलयु्परतिविदप्ेतपुरुपे जागरण- 
कलान्तमुप्तजने दुन नदीवेभे वा नीहारसम्प्लवे वानमृदूनौयात्‌ । 


मिलाकर बनाया गया अग्नियोग निश्चिय ही विश्वासधाती होता है । ( अर्थवु नहा 
आग लगने की कतई भी सभावनान हो, वहां भौ इसका प्रयोग करे पर मायं लग 
जातौ है ) अचूक अग्नियोगर ्ोनेके कारण ही इप्रको विश्वासघात्त कहा चया है। ) 
उक्तं सभी वस्तुभो के योगसे सना हुआ ओौर सन नथा कक्डी की बेल की छाल से 
तपा हमा वाण भी अम्दियोग होता है, अर्थात्‌ जहाँ मारा जाता दै है मागलगा 
देतादै। 

(१) युद्धकेभ्रारम्भमे इन अभ्नियोको नदी छोडना चादिए्‌, क्योकि भणि 
का क्रो दिश्वास् नही है मौर फिर उसे दैवपीडनं कहा गया है ) मग्िदाह्‌ से अमष्य 
प्राणियो, घन, धान्ये, प्रु एव अनेक प्रकार केद्रव्योका नाशदहो जाताटै1 एसा 
मेष्टश्रष्ट राज्य अयने दामे माजनेपरभीक्षयकाहौ कारण होता) 

(२) य तक शत्र-दुगं कोचेरने के स्वधमे निरूपण क्रिया गमा } 

(३) जब धिजिगीपु वह्‌ समले कि “वह्‌ सब प्रकार की गुद्ोपयोगौ सामप्नौ 
से सपन्न है, समो तरह के कायं करने वाले मादमी उसके पास मौजूद है, उधर एतु 
व्याधिग्रस्त है, उसकी प्रकृतया धोखा देने बाली है, दुम आदिं कौ मरम्मत्त त्तथा 
धान्य मादि का सग्रह भी उसने नही कियाद, मित्र की सहायता की भी सभातना 
मौ हे, मयता सहातः सम्भव हेनि प्रभो बभौ तक वहसेधि फकरेमेहीफेषा 
हमा है'--पसे शत्रु पर फौरन चदढाई कर देनी चाहिए । 

(४ ) भयव? विजिगोपु जद देखे कि शशु के दुगं मे मपते आप आश सग गड 

है, था सब लोग पाटियो तथा उत्सवो मे व्यस्त दहै या खेल तमाशो तथा चादमारीमे 
क्रानक्त हैया णवरियो ने कोई उपद्रव वडा कर दिया है यालमातारके गृद्धमे धर 


७२६ कौटित्यं का मर्थलास्वर [ चेष्ट्वा मिकरण 


(१) स्कन्धादारमुतृम्य दा वनगुढः शवुः सव्रान्निण्कान्तं घातयेत्‌ । 

(२) भिव्रासार्मुख्यव्यञ्जनो वा संष्देन भैरी कृत्वा इ्तममित्यक्त 
प्रेषयेत्‌-ददं ते छिद्रम्‌, इतने दूष्याः, संरोद्धुं शद्रमयं ते इृत्यपक्ष? 
इति । तं प्रतिदूतमादाय निगेच्छन्तं विनिगीवुगह्वा सोवमभिविष्याप्य 
प्रवास्यापगच्येत्‌ ततः \ भित्रासारव्यजञ्जनो वा संर्टं वूपात्‌ "मां व्राुपुप- 
निर्गच्छ, मया वा सह्‌ संरोदढधारं जहि" इति । प्रतिपन्नमुभयतः संपौडनेन 
घातयेत्‌, जौवग्राहण वा राज्यविनिमयं कारयेत्‌, नगरं वास्य प्ररद्नीयात्‌, 
सारबक्तं वास्य वमपित्वाऽभनिहन्यात्‌ ॥ 





पिना चकगर्ईदै, यातवे शुद्ध के कारण गवु ङे वहूतसे अदेमीजक्फ़ीटोगयेहैया 
भर गये ह, या रातभर्‌ जागने तथा चद जानिके कारणलोगसेपेरहै, पा भाकाश 
मै दुदिन घछायाहै,यानदीमे वाडा गर है, या भीषण तुषारापात्न हना हैरी 
अवस्था मे एत र एकदम धावा बो देना चाहिए 1 


(१) मथवा छावनी या पडावन डाल कर जगल मे जाकर छि नायभौर 
जैसे ही दश्रुदल जगल से निकलने लगे किं उसके उपर विजिगीषु की सेना एकदम 
बरस पडे। 

(२) मित्रकेवेपमे रहने वालायामित्रकौसेनामे मुखिपाकेवेपमे रहन 
वले विनिमीपु के गुप को चाहिए कि वह्‌ पिरे हए शभु राजा के साप मिषता 
करके अपने किसी वध्य पुरूपं के द्व(रा उसके तिएु इस मारय काः एक सदेश भेजे 
क्रि तुह्मरे मदर अमूक-अमुकं दोष है, अमुक-बमुं व्यक्ति तुम्हारे द्रोही, पेत 
डते वालि वि्भिगीयु की अभु अभुक्त कमजोरियाँ है, भौर विरजिगीयु के तुन्, 
क्र, भौत आदि थमुक-अमुक लोग तुम्हारे भित्र हँ ।* जय वह दूत शतरु-राजा का 
उत्तर लेकर लौट रहाहो तो विजिगोपु उसको रास्तेमे ही पकट कर उप्त पर 
अपकारी होने का दोप लगवे ओर इमी यपराधमे उसको मारकरव्हाते (उष 
उत्तर लेखपत्र को साथलेक्र ) चना जाय ! अथवा मिव्रकेवेपमे यामित्रसेनाके 
शरमुलके वेपमे रहने वला वह गृ्चर उस पिरे हृए राजासषे कहै कि भ्मेरी रधा 
कै लिए तुमे चयार हो जाना चाहिए, अयवा हम दोनो मिस कट तुमको रोकते वति 
विभिगीषु फो भार शरे ।' जवे वह इम प्रस्ताव को स्वीकार करले तोदोनोभोर 
विधेर्‌ कर उसको मार दिया जाय ययवा उसको गिरप्तार कर उसकी जगह उसके 
कसी पुत्र वाधवको अभिपिक्त क्या जायया उसकी राजधानी को वरबादकर 
दिया जाय । अथवा उक्षे सारवलको दरगे से बाहर निकालं कर सको पार 
दिया जाय । 


प्र० १७४१७६०४] दुगे को मधिकारमें करना ७२७ 


(१) तेन दण्डोपनत्ताटविका व्याव्याताः} 

(२) दण्डोपनताटदिकयोरन्यतरो वा संद्धस्य प्रेपयेत्‌-' अयं संरोद्ा 
ष्याधितः, पर्णष्णग्रहिणाऽभियुक्तः, छिद्रमन्यदुत्यितम्‌, मन्यस्यां भूमावप- 
माहुकोमः' इति । प्रतिपन्ने संसोद्धा स्कन्धावारमादीप्यापयायात्‌ 1 ततः 
पूर्ववदाचरेत्‌ । 

(३) पण्यसम्पातं वा छ्य पण्येनं नं रस्विद्धेनातिसन्दध्यात्‌ 1 

(४) आसारव्यञ्जनो वा संरुढस्य दूतं प्रेपयेत्‌--"मया बाह्यमभिहेत- 
भुपनि्गच्छाभिहन्तुम्‌" इति । प्रतिपन्नं पूवंवदाचरेत्‌ । 

(*) भित्र बन्धुं वापदिश्य योगपुरुषाः शासनमुद्राहस्ताः प्रविश्य दुं 
ग्राहयेयुः 1 

(६) भसारव्यञ्जनो बा संरस्य प्रेययेत्‌-"अमुष्मिन्‌ देशे काले च 





(१) दइषीः प्रकार दण्डोपनत सौर माटविको के मम्बन्धमेभी ममभलेनां 
चादिषु । 

(२) अधवा उन दण्डोपनत { बलपूर्वक वश मे कथि गये राजा } ओर भाटविक 
( जंगी राजा) दौनोमेसे किसी एक द्वारा उस धिरे हृए्‌ शतर-राजा के पा यह्‌ 
सदेश भेजा जाय किं “यह्‌ घेरा डालने बाला विजिमीपु आजकल व्याधिग्रस्त है, 
पराप्णिग्राहने भी उसपर दमला कर दिया है, देसी स्थिततिमे वह यहाँसे अन्यत्र 
भागनजनिकोरततंयारटै॥ जब घिरा हुषा शतु-राजा इन बातो से सहमत हौ जाय 
तब विजिगीषु पनी छावनी मे भाग लगाकर वहाँ से चलाजाय 1 उसके बाद 
पूवेवतु शतर-राजा को वीच मे धेर कर समाप्त कर दिया जयि) 

(३) बयवा व्धापारियोके सघ द्वारा उपहारस्वल्प भेजे गये द्रव्यो मे विष 
मिता कर उन्हे किति मे पहुंवा दिया जाय । 

(४) बयवामित्रकौ सेनाम प्रमुख अधिकारी केवेपमे रहने वाता गुप्रचर 
भिरे हए शवु-रजा के पास इस प्रकार का सदेश लेकर दूत को भेजे कि शने तुम्हारे 
इम बाह्य शुको एकदम शक्तिहौन बना दियादहै1 अव इसको सवया नष्ट करते 
के लिए रुम दुगं घे बाहर निकल याम (* जव शत्रु इस विश्वास पर बाहर्‌ निकल 
अिक्नो उसे दोनो भोरे घेर कर पूववत्‌ मार्दिया जाय) 

(५ ) मथवा अपने-आापएको भित्र का वधु बताकर मुहर लगे बनावदी तेखपन्र को 
हाथभे सकर रु्तचर दुगं के भोतर प्रवेश करदे मौर वहाँ किसी उपाय से भाटक 
आदि खोलकर उख दर्ग को विजिगीषु के अधिकारमेकरदे1 

( ६} भयवा भित्र खेन के प्रमुख अधिकारो के वेष में रहने वाला गुप्तचर 
उस धिरे हृष्‌ शत्रुराजा के पास यहं सदेश भेत करि शे अमुक समय कौर वमुक स्थानम 


७२८ कौटित्य का बर्थ्ास्य [ वेष्ट्वा शधिकरण 


स्कन्धावारममिहनिष्यामि, युध्माभिरपि योद्धव्यम्‌! इति । प्रतिपन्नं ययोक्त- 
-भभ्याघातकुलं दशंयित्वा रानौ दु्गन्निष्फान्ं घातयेत्‌ ! 

(१) यद्वा मिनमावाहूयेदारविक वा, तमुत्साहुयेत्‌-"विकम्य संदधे 
भूमिमस्य प्रतिपद्यस्व" इति ! विक्रान्तं प्रकृतिसिदृप्यमुपावग्रहेण वा घात- 
येत्‌, स्वयं वा रसेन । “मि नघतकोऽयम्‌' इत्यवाप्तार्थः । 

(२) दिकुनितुकामं वा मिरव्यञ्जनः परस्याभिशंसेत्‌ । माप्तभावोष- 
गतः प्रवीरपुरुपानस्योपधातयेत्‌ । 

(३) सन्धि वा कृत्वा जनपदमेनं निवेशयेत्‌, निविष्टमन्यननपदम- 
विज्ञातो हन्यात्‌ । 

(४) सपकारयित्वा दप्याटविकेषु वा व कदेशमतिनीय दुगंमवस्कन्देन 
हारयेत्‌ 1 





श्रवु की छावनी पर हमला कर्मा 1 तुमको उत्त समय मेदी सहायत्ता करनी होगी ¢ 
शत जवदस घातको स्वीक्ारकरते तोटठीक इसी समय गौर उसी स्थान पद 
विजिगोषु कौ दावनी मे घमामान युद्ध चड़ दिया जाय । उतने देलकर जव शत्र रातं 
मे बाहर निक्त अवे तो उपति वीचमे ही चेर कर भार दिया जाय। 

(१) मथवा विजिौधु मपने मिव या मादविक को वहाँ बुलार उसको इतं 
प्रकार उपमापि गि "देखो, अच्छा मौकाहै, तुम द धिरे पर बाङ्गमणक्े 
उस्र राज्यकौ ह्विया लो ।' जव वह्‌ एना करने के त्रिए्‌ रानीदहोजायतो युद्ध 
म उक प्रषृतिवयंकोया दूष्यवगें को अपने यधोन कर उसको मरवा दिया जाय, 
यास्वयदहौी विप मादि देकर उसको मार ढालि। वादमे श्मणशधुनेमेरेमित्रया 
भाटविक फो मार ढाला है", एषी अफवाह्‌ फलार यपनी फायंसिद्ध करे । 

(२) सथवामित्रकेवेषमे रटने वाला युमचद्‌ दात्र राजाखे जकररक्देकि 
शुर ऊपर व्रिजिगीपु आक्रमण कणे वाला दै" } देसी वर्ते वताक्र जव वहशवर 
राजा कौ यपने प्रति निश्रिन्त कर दे तव उके प्रमुख वहादुर संनिको कौ मरवा दलि । 

(३) यथवाशत्रु के साथ सन्धि करके उपे उसी जनष्दमे रहने दिया भाय, 
या उक द्वारा दूरे जनपद कौ भावाद करायाजाय बौद वादमे उस्र गावाद हए 
जनपद कौ व्ितिगीपु चित्र वरवादक्रदे। 

(४) जववा अपने प्य या आटविकं द्वारा अपना कुं सपकारक्राकर उन 
प्रर माक्मणक्रनेकै वटानेशवुक्ौसेनाके दृछभ्राग्रकौ बहत दूरले जाया जाय 
मौर फिर गत्य सन्ययुक्त शवक दुर्गे पर हमला कर भवरदस्ती उसो दधीन 
तिमा जाप । 


भ० १७४.१७५: म०४] दुर्गे को अधिकारमे करना ७२९ 


{१) दष्यानित्रादविकदष्यप्रत्यपसुताश्च कृतायंमानसंनाचिद्धाः परदुगं- 
मवस्कन्देयः } 

(२) वरदं मवस्कन्य स्कन्धावारं वा पतितपराइमुखानिषन्नमुक्तकेश- 
शस्त्रमयविरूपेभ्यश्चाभयमयुष्यमानेभ्यश्च दद्युः ! परदुगंमवाप्य विशुद्धशतु- 
पक्ष; कृतोपाशुदण्डप्रतीकारमस्तवं हिश्च भविरशेत्‌ 1 

(३) एवे विजिगीषु रमिन्ररमाम लद्ध्वा मध्यमं लिप्सेत । तत्सिद्धाबु- 
दासीनम्‌ 1 एष प्रथमो मागे पृथिवीं जेदुम्‌ । 

(४) मध्यमोदासीनयोरभावे गुणातिशयेनारिप्रकृतौः साधयेत्‌ । तत 
उत्तराः भ्रकृतीः ! एष द्वितीयो मागः 

(५) मण्डलस्याभावे शत्रुणा मिचरं मित्रेण वा शत्रुमुभयतः सम्पीडनेन 
साधयेत्‌ । एष तूतीयो माः ! 


(१) शत्रुर युगे को अपहरण करते समय शनु के राजद्रोहौ, शतु, माटविक, 
शबर के पामसे एक वार जाकर फिर वापिस मने वाते, विजिगीषु दवारा धन-मान्ते 
सम्मानित भौर्‌ आक्रमण के समय तया स्थान से परिचित आदि वदे यहायक होति है। 

(२) विजिगीषु को चाहिए करिजव शत्रु कौ छावनी पर अधिकारकरलेतो 
दमे सैनिको को अभयदानदेदे, जो गृदकषेत्रमे जस्मीप्डेहो,जो युद्धे भाग गए 
हो, गो भिक दिपदुपरस्त हो, जिनके वान-शस्तर अस्त-व्यस्त हौ, जिनके मुख भयस 
विङितहोगयेदहोभौरजो पुद्धमे शामिलन हृएद्ो। शतके दुगं कौ प्राप्त करके 
मौर वहौ से शत्रुपक्षके सभी व्यक्तियो ङ्य सफाई करने के काद विनिगीपु को चाहिए 
क्षि बह्‌ अपना विरोध करने वलि व्यक्तियो का उपागु वध करके दुगंके बाहर गौर 
भीतरप्रवेश करे । 

(३) इस प्रकार शवु राज्य जो स्वायत्त करने के बाद विजिगीषु, मध्यम राजा 
को जोतने की कोशिश करे ओर उसको स्वायत्त कर लेने के बाद वह उदासीन राजा 
पर विजय प्राप्त करे 1 पृथिवी का साम्राज्य प्राप्त करने का यह्‌ पिना मागं है। 

(४ ) मध्यमं मौर उदासीन राजाओकेन होने पर्‌ विजिगीषुं मपमे गुण वाहृत्य 
केद्वारा शत्रु कै प्रकृतिव्ं को अपने अनुकूल बनाये भौर उक्षके बादप्रजुकी सेना 
तथा कोप को अपने अधिकारमे करे । पृथ्वी का माधिपत्य प्राप्न कसले का यु दूमनरा 
मागेहै)। 

(५) यदि राजमण्डल काअभवहोत्नोरानरुके वादामिभ्रिको मौरमिधरके 
द्राराशत्रुकोदोनोमोरस्ने चेर कर्‌ या दवा कर उन्दे विजिगीषु अपने दशमे करे! 
पृथिवौ को विजय करने का यह तीसरा मार्गं है} 


७३० कौटिल्य का अथेशास्व [ तेरहवाँ अधिकरण 

(१) शक्यनेकं वा सामन्तं साधयेत्‌, तेन द्विुणो द्वितीयं, तरिगुणस्तृती- 
यमू 1 एष चतुर्थो मामः पृथिवीं जेतुम्‌ 1 

{२) जित्वा च पृथिवीं विभक्तवर्णाधमां स्वधर्मेण भुञ्जीत । 

{३} उपनापोऽपत्त्पो चा वामनं परयुपास्तनम्‌ । 

अदमरदेश्च प्वेते दु्ंकम्मस्य टेतवः। 
ति दुगंलम्भोपाये त्रयोदशेऽधिकरणे पर्युपासनव्मं भवमरदश्वेति चतु्योऽध्याय , 
आदित लिच्वारिशदुत्तरश्ततम । 


== 





(१ ) भयवा जीतने योग्यं समौपस्थ सामन्त को ही पटिति भपने घनुकूत बनापा 
जाय । उषो मिलाकर जवे बपनो शक्ति दुगुनौ हो जाय तव द्रुसरे सामभ्त को अपने 
भनुङ्कल वनने का ण्न किया जाय । उसको भो मिलाकर उब मपनी शक्ति तिन 
हयो जाय तव विजिशीपु तीएरे सामन्ते को अपने वणमे कले के यल करे ।पृथ्वीको 
विज्य करने का यह्‌ चौचा मर्गे है। 

(८२) इस प्रकार सारो पृष्वी का साप्राग्य प्राप्त कर उस शम्तिशाती सम्नाद्‌ 
को नादिए रि वेह्‌ अपने साघ्राज्यमे वर्णो भौर आध्रमो की यथोचित व्यवस्थाकर 
ध्व शृथिदी के रज्य का उपभोग करे 1 

(३) उपणाप ( बहकाना }, अयसं ( गूप्रचरो द्वारा शमरुनाग }, वामन 
( विष ग्रपोग }, पर्षान ( परा लना ) गौर अवमदं ( विष्वस }, ये पाव उपाय 
है, जिनके द्ादाभरत्रु के दुगे को कीताजा षक्वाहै। 


दुगंलम्भोपाय नामक तेरहवे अद्धिकरण मेँ परुपाप्नकमं मवमदं भामक 
चया मध्याय समास 1 


~~ ० ~ 


-य १७६ 


ठभ्धप्रामनम्‌ 


अध्यापय ४ 





(१) द्विविधं विजिगोषोः समुत्थानम्‌, जटव्यादिक्मेकग्राभाधिकं च 1 

(२) त्रिविधश्चास्य चम्भः-नवो, भूतपूर्वः, पिय इति । 

(३) नवमवाष्य लम्मं परदोषान्‌ स्वगुणेश्छादयेत्‌ गुणान्‌ गुणदधगुण्येन । 
स्वधमेक्मानुग्रहपरिहारदानमानकमेनिश्च भ्रकृतिप्रियहितान्यसुव्तेत् 
यथासम्भाषितं च $ृत्यपक्नमुपग्राहयेत्‌ । भूयश्च कृतप्रयासम्‌ । अविश्वास्यो 
हि विसंकादकः स्वे प्रेषां च भवति } भङ़तिदिर्दधाचार श्च } तस्मात्स- 
मानश्पैटवेषभापाचपएरतामुपगच्छेत्‌ \ देशदेवतस्माजोरसवविहष्रेषु च 
भक्तिमनुवतेत । 





विजित देश नें शान्ति की स्थापना 

(१) विजिगीषु का उद्योग { समूत्पान ) दोरूपोमे फलित होतादै। एक 
जस आदिकेसू्पमे मौर दूमरारगावि आदिकेल्पमे। 

(२) वितरिगोपुकालाभक्तीन प्रकारका होता) १ नेव २. भूतपूव भोर 
३. पित्य । 

(३) नवलाभ : विकतिगीषु को चाष कि नए राज्यको प्रान कर वह्‌ णर 
केदोपोको सपने गणोसे दङ्‌दे मौर शत्रू के गुणो को जपते दुगुने गुणो कषे पराभूत 
कर दे} बिणिगीयु सदा अपने धमं, कमे, अनुप्रद, परिहार ( करमाफी }, दान भौर 
सम्मान जादि श्रेष्ठ कार्यो के दवारा प्रजा के अनुकूल कल्याणकारी कार्यो के करेमे 
समा रुहे । अयनी पूवं प्रतिज्ञा के भनुपार अयने कृत्ययक्ष को धन भादि देकर वह्‌ 
सदा यत्रन्न बनाये रखे ओर जिम प्रजान या मित्र ने उसके अध्युदयमे अधिक 
परिपरिम क्या हो उत्ते विपुले धन देकट्‌ सूव प्रसन्न कर दे योक पिते प्रतिज्ञा कर 
बाद भरे चसे गरुकर जानि वाला अपने धरनावमं के विरुड याचरण करने वाला राजा 
अपने तथा पाये उभी का विश्वास खो वंठता दै ! इसलिए राजा कौ उवितदैकि 
ब्‌ भपने भजाननो के समान हौ शील, वेष, भाया तधा साचरण का व्यवहार्‌ करे 


बौर भ्रा के विश्वासो कौ तरह्‌ रष्टदेवता, समाजोरसव तथा विहारौ मे बपती 
भक्तिभावना रे । 


७३२ कौटित्य का अयंशास्न  [ तेरहवाँ भधिकरण 


(१) देशग्रामजातिसद्धमृष्येषु चाभीक्ष्णं सत्रिणः परस्यापचारं दर्श 
येयुः 1 माहाभाग्यं भाक्त च तेषु स्वामिनः स्वामिसत्कारं च विद्यमानम्‌ । 
उचितंश्चंनान्‌ भोगपरिहाररक्षविक्षणं मूज्नीत । सर्वदेवताश्रमप्रुजनं च 
विद्यावाक्यधर्मशूरपुरषाणां च भूमिद्रव्यदानपरिहारान्‌ कारयेत्‌ । सवंबन्धन- 
मोक्षणमनुग्रहं दोनानायव्याधितानां च । चातुमरस्िष्वधंमात्तिकमघातंः 
पौणेमासीष्‌ च चातुरात्रिकं राजदैशनक्षनेप्वेकराधिकम्‌ । योनिबार्वधं 
पु्त्वोपघातं च प्रतिषेधयेत्‌ । यस्च कोशदण्डोपघातिकमघर्िष्ठं वा चस 
मर्येत, तदपनीय ध्यं व्यवहारं स्थापयेत्‌ । चोरप्रकृतीनां म्तेच्छजातीनां 
च स्थानविपर्यासिमनेकस्थं कारयेद्‌ दुर्ग राषटरदण्डमुख्यानां च ! परोपगृही- 
ताना च मन्विपुरेहितादीनां परस्य प्रव्यर्तेष्वनेकस्थं वासं कारयेत्‌ \ अप- 





(१) विजिगीषु के शुरो कौ चषिएु कि वे देश, प्राम, जाति, सप ओर 
सघ-ुस्पो फे प्रसत जाकर प्रजा के प्रति शि ग्रमे शतु के यपकारो को वराबरदिखापे, 
मौरकषायही देश आदि के भ्रति कयि गये नये विजिगीषु के उदारता, प्रम तपा 
सत्कार आदि कार्यौ को अच्छी तरह्‌ घोलकर रखे । विजिगीषु राजा, समुचित यम 
भाग, करमाफी ( परिहार } भौर सुख-सुविधा्ये ( रकषाक्षणः } देकर प्रजाकौ रक्षा 
करे । विजिगीषु को चाहिए कि बह सभी घर्मो के देवतामो तथा भआश्रमोकी पूना 
कराये सौर विदानो, वक्ताओ एव ध्मप्राण ग्यक्तियो को भूमि तथा द्य देकर उनसे 
किसी प्रकार का राजकर वमल न करे + जो दीन, अनाय तथा व्याधिग्रस्त प्रजाजन 
हँ उनको हर तरह मे सहायता करे गौर कारागार मे बन्द सभी यपराधियो को मुक्त 
करदे) चार-चार महीने मे पृद्रद्‌ दिन रेमे रथे, जिनमे किकी कौ प्राणदण्डनं दिया 
जाप। इतौ प्रकार वपं रमे चार पूणेमाततियां एेसी छट ते, जिनमे किसी का वध 
न किया जाय । राज्याभियेक मौर राज्यविजय के नक्षत्रोमेत्सिकावध न किया 
जाम । बच्चे वैदा करने वति मादा जानवरों तथा चिदु जानवरो के यध का सर्वषां 
निषेध क्रिया जाय, मौर मर जानवरों कौ वधिमा ( पुस्त्वदीन } न वनाये जानै कौ 
भी निपेधाज्ञा कद दौ जाय । जिस माचरण को विजिगीषु राना कोप भौर सेना के 
लिप्‌ हातिकर तथा धर्माचरण विषद्ध समम उको दुर कर धर्मक्त सदाचार की 
स्थापना करे । चोर प्रति म्नेच्धं जातियों तया दुगे, रष्टर ओर सेना के मुरुय भधि- 
कारियो को परस्पर दूर-दूर स्वानो मे नियुक्त करके उनको स्थानान्तरित कर दिया 
जाथ । शद का उपकार करने वति मत्री, पुरोहित दिको यवु क खीमाःप्देसो के 
भिन्न-भिन्च स्यानो मे नियुक्त कयि जाय, जिसमे कि वे परस्परन्‌ मिलने पाये । जो 
व्यक्ति विजिगीषु का शपकार कटने मे समये हो जयवा विच्िगीपुका चिनार करने 


भ्र १७६ -ज०५] छव्धभ्रञ्चमन ७३३ 


कारसमयनिनु क्षियतो वा भतूंविनाशमुपांशुदण्डेन प्रशमयेत्‌ । स्वदेशीयान्‌ 
वा परेण वाकरद्धानपकाहितस्यानेषु स्थापयेत्‌ ! 

(१) यश्च तत्करुलोनः प्रत्यदियमादात्‌ूं शक्तः परत्यन्ताटवस्थो वा प्रबा- 
धिदुमभिजातः, तस्मे विगुणां भरयच्येत्‌ ; गुणवत्याश्चतुर्भागं वा कोशदण्ड- 
दानिमवस्याप्य, यदुपकर्वाणः पौरजानपदान्‌ कोपयेत्‌ । कुपितं स्तैरेनं घात 
येत्‌, प्रकतिभिरदपनरुष्टमपनयेदौपघातिके वा देशे निवेशयेदिति । 

(२) भूत्तपूर्वे येन दोपेणायदृत्तः, ततं प्रकृतिदोषं छादयेत्‌ ! येन च गुणे- 
नोपावृन्नः, त तीत्रीगुर्यादिति ! 


(३) पिष्ये पितृदोषान्‌ छादयेत्‌ \ गुणश्च प्रकाशयेदिति 1 





कौ प्रति से उसके यह र्ट उन्हे उपाञुदण्ड देकर समाम्न कर दिया जाय) 
अपने देश के तथा शत्र द्वारो बन्दी बनाये गये लोगो को विजयौ राजा उन अधिकार- 
प्रदो प्रर निगरुक्त करे, जो शब पक्ष के पुरूषो को पदच्युत करने मे तक्ति हुए षहो) 


(१) शत्रुख छीनिहृए राज्य को यदि कोई शत्रुवशज वापिसलेनेमे समे 
हे, भधा सीमात प्रदेश कै सामन्त या जाटविकके द्वारा उघ्च राज्य पर बाधा 
प्ैवाये जनि की सभावनाहोतो विजिगीषुं राजा उन्हे फिसौ गुणहौन ( उसरे ) 
परूभिका कुं हिस्सा दे दे, जयया उन्दँं गुणवती (उवंर) भूमि का चौया हिस्सा इस 
शते परदे कि वह्‌ सामत विजिगोपु का मधिकाधिक््‌ कोष गौर सेना देता रहेगा। 
रेसए कराने का यह्‌ परिणाम होगा कि धन तथासेनाको इक्ट्ठाकणेमे सामते 
अपनी प्रजा को कुपित कर देगा । इस प्रकार प्रजाजनो के कुपिते हो जाने पर बाद 
मेङम्टीके द्वारा उस सामत का वध कराया जाय}! अथवा अमात्य आदि प्रकृतियो 
के द्वारानिन्दा की जाने पर उस सामतको वरहस्ते इटा दियाजाय। या उसको 
हेते प्रदेश मे भेज दिया जाय, जहां उसके विनाश के अनेक साधन विद्यमान हो । 

(२) भरते छापर : मपे अपहत भूतपूव रज्य को पुन प्राप्त कर विजिगीषु 
राजा को चाहिए फि अपने उद दोप का वह्‌ परित्याग कर दे, जिसके कारण उसका 
राज्य उसके हायप्षे निकल ग्याथा गौर लपने जिन गुणो के कारण उसने शरघ्रुके 
दाथ से अपना राज्य पुनः प्राप्त किया हो, उनको अधिक बडाये । 

(३) पिव्यकाभः: यदिपिताके दोधोके कारण राज्यशतरुकेक्न्नेमे 
गयांद्ोतच्तो रिजिगीपुको उचितदहैकि पिताक उनदोपौकोदिपादे, जिनके 
कारण राज्ये पर शत ने मधिकारकरचियाया मौरपिताके जो अच्ये गुध रहे 
हो, उनको प्रगट करतां रे । 


७३४ कौटिल्य का अ्थंशास्वर [ तैर्दवां अधिकरण 
(१) चरित्रमङृत धर्म्यं कृत चान्यैः प्रवतंयेत्‌ ! 
भरव्तयेन्न चाधम्यं कृत चान्यं निवर्तयेत्‌ ॥ 
इति दुगंलम्भोपाये घ्रयोदशेऽविकरणे लश्धप्रशषमन नाभं पच्चमोऽध्याय , 
आदितश्चवुश्चत्वारिरादुत्तरशततभ । 
समाप्तमिद दुरगलम्भोपायनामक प्रयोदशम धिकरणम्‌ । 


इ 





(१) विजिगीषु राजा को चादिए कि विभित राज्य मे वह्‌ उन धमंयक्त आचार 
व्यवहारो का प्रचलन करे, जिसका जव तक वहां बभावयथा, तथा नो ध्प्कृत्त 
सोप रहे हो उन्हे प्रोद्साहित करे ! अधर्मयुक्तं माच्ुम्पवहारो को यह्‌ कत्त 
प्नपने दे तथा जो तौ भधमेपरृत्त रह टौ उन्दे यलपूर्वकं रोके । 

दुर्गलम्भोपाय नामक तेरहवे धिकरण मे लब्धप्रशषमन मामक 
पाचवां मध्या समास । 


चौदह्वाँ अधिकरण 


ओपर्निंघदिंक 





प्रकरण १७७ 





परघातप्रयोगः 


अध्याय १ 





(११ चातुर्वण्यरक्षाथमोपनिपरिकमधरिष्ठेपु प्रयुञ्जीत 1 

(२) कालकटादिदिपवर्गः ्रद्धयदेशतमेपशितपभाजनापदेशेः कुव्जवामन- 
फिरातप्रुकयधिरज डम्धच्छदयनिः म्तेच्छजातोयैरभिपरेतं: स्त्रीभिः पुम्भिश्च 
परशरौरोपभोतेष्वाधतव्यः ! 

(३) राजक्रोडामाण्डनिघानद्रव्योपमेमेषु गूढाः शस्पनिधानं वयुः, 
सत्राजीविनश्च राच्निचारिणोऽग्निजीविनश्चाग्निनिधानम्‌ । 

(४) चित्रभेककौण्डिन्यकञृकणपन्चकुष्ठशतपदीचूणमृच्िदिद्धकम्बसि- 
शतकन्देष्मक्रकलासच्‌णं गृहगौलिकान्धाहिककृकणकपुतिकौट मोमारिका- 
चण भल्लातकावल्युकारसंयुक्तं सदयःप्राणहरमेतेषा वा धूमः \ 





शनुवध का प्रयोग 

(१) विजिगीषु रजाको चाहिए चासो वणो कौरक्षाके लिएु वह मधा- 
मिक व्यक्तियो प्रे लौपनिधदिकं प्रयोग केरे । 

(२) वत्सनाभ, हलाहल ( कालकूट } आदिं जो भयकरं विपः ह उनको, पने 
विश्वसनीय देश, वैष, शिस्प मोर योग्यता को प्रकट करने वाते भवे, बोनि, ठगने, 
गु, बहर, गूं तथा अधे मादि भनेक वेषो मे रहने बलि स्लेच्छनाति के प्रिय पूर्षौ 
सया न्तियो दवाय शत्रु फे शरोर प्र धारण किये जाने योग्य वख्रो मे किपी प्रकार 
धिडक दिया ज्य १ 

(३) जहां णव राजा का क्रोडा सवयो सामान रखा जाता है वहा एव गहने 
रखने के स्यान मे या सुगन्धित पदाथा को रखने कौ नगह मे गुसवर पुरुप हथियार 
चपा कर रख दें 1 इसी प्रकार रात मे इधर उधर भूमने वाति गुह्रवर प्रा तुहार 
सादि बरितिजीवी पुरू श्रु के स्यान मे अनि का प्रयोग करर । 

(८४ } भिखावा ( भल्वातक } उथा वक्व ( व्यु } के र मे चितक्यरा 
मेदक, कौण्डिन्यक ( जिसका पेशाव तया पालाना विषयुक्तं होता है}, जग्ली तीतर 
(छक }, ट के पायो बग ( पच } यौर कानखयुरा { पलपदो } इन सय 
चोज का चूर्णे, षयवा उच्विदिय नामक कोष { विच्छ? }, कवली कोडा (जो 
एक इच लबा होता है, शरोर को सिकोढ कर चलता है तथा दरोरमे गड जने 


जिके रोप दुबल वैसा कपे दै }, शवाच, ( एत }, जिमोकद, पलाश कौ लकडी 
9७ को 


७३८ कोटित्य का अर्थ्॑ास्न [ चौदह मधिकरण 


(१) कीटो वान्यतमस्तप्तः छृप्णसपंप्नयद्धुभिः । 
शोपयेदेध संयोगः सदयः प्राणहरो भतः 1) 

(२) धामागंवयातुधानमूलं भत्लातकपुष्पच णंयुक्तमारधंमासिकः 1 

(३) व्माघातकम्ुलं भत्लातकपुप्पचूणंयक्तं कीटयोगो मात्तिकः 1 फला- 
मवरं पुरुषाणा द्विगुण खरगश्वाना चतुगुणं हस्त्ुष्टाणाम्‌ 1 

(४) शतकूदंमोच्चिदिद्धकरदौरकटुतुम्बोमत्स्यधूमो मदनकोद्रवपला- 
लेन हस्तिकणं पलाशपलातेन वा प्रवातानुवाते प्रणीतो यामच्चरति तावन्मा- 
रयति। 

(५) पतिकोटभत्स्यकटुवुम्बौरतकरदमेष्मेन्दमोपचूणं पुतिकोपक्षुद्रा- 
रालहिमविदारोचूणे वा चस्त्डद्ुपुरच्‌ णंयुक्तमन्धीकरो धमः! 





(इध्म), गिरगिट { कलास ), चिपकली ( गृहगोधिका }, यधा या विपरित सौप 
( मधघादिक }), जगती तौतर ( कण }, पूत्तिकोट नामक कीडा तथा गोमारिका 
नामक भौपधि, इन सव का चूणं मिलाया गाय तो उसका धुषा तत्काल ही प्राणान्तं 
करदेतादै। 

(१) चक्तकीडोमेसेक्रिसोभीएककोयदिमागमे ठपाकर संध तिया 
जाम तो उपसे शरोर सूल जाता है 1 यदि काति सापि को कागुनके साप मिताक्र 
उसका धुं सिया जाय तो वह्‌ भी तत्का प्रागात्त कर दानद है 

(२) यदि कढवी तोरई मौर यातुधान नामक ओौधि की जडो को भिलपवा के 
पूलो के चृ कै साथ भिना लिया जाय तो वह्‌ योग प्रह दि मे हौ प्राणते 
लेता है । 

(३) यदि गम्लताष को जड को भिलादे के पुष्पचूर्णं के साप मिवाकर उसमे 
पूर्वो किसी तपे हुए ्ीडे का योग कर दिया जाय तो उसका प्रयोग एक मातम 
प्राय हरलेता है इस कौटयोगर को मात्रा मनुष्य को एक केला, गधे को उक्तस 
दुन बरौर हायी उ्टो को उ्ठका चौगुना देना चाद्िए्‌ ॥ 

(४) शतावरी, कदेम ( मयर, तगर केषर, पस्तुरी,कृकुमर बौर कपूर का 
पीस हभ तेप }, उल्विदिग { विष्टर ? }, कनेर, कडवी चुबौ बौर मद्दली, इसका 
धुं, मषवा धत्ुरा, कोदो भौर धान के पुमाल ॐ घ्राय, मयवा धनिया, डाक तथा 
पुमाल के साथ धुआं क्रिया जाय मौर उसको तेज हवा मे रख दिया जाय तो जहौ 
तक वहे जायगा वहाँ तक के प्राणियो को मार डलिया १ 

(५) पृतिकणोट { पात विच्ो }, मदत, कडवी वृबी, शतावरी, कर्दम, दाक 
कौ लकेदी मौर इदगोप { वीर बटौ }, इन सका चूर्णः ययवा पूतिकीट, कदेरो, 
रघ, धतरा भौर विदारी कद दून सवका चुं यदि बकरे क सग भोर सुर्‌ केवृ 
कै साय मिता दिया जाय ठो उनका धुआं जधा बनादेदा है। 


भ १७७; य० १ | सतु-वध के प्रयोग ७३९ 


(१) पूतिकूरञ्जपत्रहरितालमनःशिलागुञ्जारक्तकार्पासिपलालान्या- 
स्फोटकाचगोशङ्द्रसपिष्टमन्धीकरो धूमः! 

(२) सर्पनिर्मोकं गोश्वपुरीषमन्धाहिकशिरश्चान्यीकरो धूमः । 

(३) पारावतप्छवककव्यादानां हस्तिनरवराहाणां च भूत्रपुरीपं कासौस- 
दिद्गुयवतुयकणतण्डुलाः का्यसिकुटजकोशातक्तोनां च यौजानि गोमुत्नि- 
कामाण्डीमूलं निम्बरिगरएणिज्जकक्षीवपोलुकभ द्धः सपंशफरीचमं हस्ति- 
नखश्रद्धच्‌ णं मित्येष धूमो मदनकोग्रवपलालेन हस्तिकणेपलाशपलोनेन वां 
प्रणीतः प्रतयेकशो यावच्चरति तावन्मारयति } 

(४) कालोकुष्ठनडशतावरीमूलं सपंप्रचलाकङृकणपन्चकुष्ठचू्णं वा 
धमः पूर्ेकत्पेनाद्रे शुष्कपलाते बा प्रणीतः संप्रामावतरणावस्कन्दनसंकुलेषु 
छततेजनोदकाक्िप्रतोकारेः प्रणीतः सर्वप्राणिनां नेन्रघ्नः 1 


(१) कौटेदार कजा के पत्ते ( पूतिकरजपन्र ), हरताल, मनसिल, लाल धुघची 
( गुजा रक्त ), कपास भौर पुआल ( पलल ), इन सवको मदार { आस्फोट }, कावि 
तथा गोवरके रस मे पौीसा जाय ओर फिर उसका धुं कर दिया जाय तो वह्‌ अघा 
कर्देतादटै। 

(२) स्पेकी कचन, गायका गोबर, घोडेकी लीदमौर दो भुंहे सपे का 
मस्तक नका योग भी लोगो को अधा करदेतादै। 


८३ } कदूतर ( पारावत }, वत्तस् ( प्लवक }, गीध ( कव्य }, हायी, मनुष्य 
मौर सूअर का पेशाव तया पाखाना, या कामीस ( काशीसं ), हीय, जौ का दिनका 
( यवेतुप ), दाना { कण ) भौर कपास, केसरेया ( कुटक ), कडवी सौकौ के बीज 
या गोमूत्रिका (गायके मूत्र को तरह जमीन पर टेदौ-मेदौ फले वाली घास), 
मौर मजीठं की जड ( भाड मूल ), या नोम, सहनन, नागफनी (फर्थिज), नभीरी 
नीबू ( काक्षीव ) भौर पीलु, इन पचो पेडो का छिलका, या स्षौप मौर मछली कौ 
खाने, मा हाथी के दातो मौर मारून का बूरा, इन सव चीजौ का धुआं, यदि 
तुरा, कौदे मौर परजाल के साय, या धनिया, पलाश गौर युभाल के याथ क्या 
जाय तौ जितनी दर तक वह धुमा फलेगा वहा तक फे सव प्राणी मर जति] 

(४) धकोतरा ( काली ), कुट, नरसलं बौर शतावरी, इन चीजो की जड 
कायासाप, मोर कौ पूष, जगली तीतर मर बूट नामक वृष्ठके पाच ग को 
पहिले बताये गये योग के साय मिला कर जौ धुआ बनाया नाता है वहु अधा कर 
देता है, या भसे धमाल के साव जो धुआं बनाया लाहा है, वह्‌ भो अधा कर 
देता है । इसलिए युद्ध करते समय या किल! चेरते समय देता धुमा करने से पूं 


पिदधे अकरण मे बताये गये अजन जल से पनी ग्लो को चानि का अवध किया 
जाय, अन्यथा वे भ्रौ भघेहो ज्ये! 





७४० कौटिल्य का सर्य॑शास्प॒ [| चौदहवां धिकरण 


(१) शएरिकाकपोतवकवलाकालण्डमका्षिपीतुकस्नुदिक्षीरपिष्टभमन्यी- 
करणमञ्जनमुदकद्रुषण च । 

(र) यवकशालिमूलमदनणलजातीपत्रनरमूप्रयोगाः प्लक्षविदारीमुल- 
युक्तो सूकोदुम्बरमदनकोद्रवववाथयुक्तो हस्तिकर्णपलाश्चक्वाययुत्तो वा 
मदनयोगः । श्यृद्धिमौतमवक्षकृष्टकारमयुरपदीयोगमो गुन्नालाद्धलीषिप- 
सूलिकेडगुदीयोग. करवीराक्षिपीलुकाकंमरगमारणीयोगो भदनकोवकवाय- 
युक्तो हस्तिक्णंपलाशक्वाययुक्तो वा मदनयोगः । समस्ता वा यतरसेन्यनो- 
दकदुधणा । 

(३) कृतकण्डलकृकलासगृहगौलिकान्धाहिकधूमो नेत्रदधमुन्माद च 
करोति । 

(४) एकलासगृहगौलिकायोगः कुष्ठकरः । 

(५) स एव चिवरभेकान्ममधुपुक्तः प्रमेहमापादयति, मयुप्यरोहिपपुक्तः 
शोषम्‌ 1 


(१) मैना, कदूतर, वगना भौर वमलौ इन पक्षियो कौ विष्टा को भाक, मक्षी 
पीलु तथा सेहृढ ( स्नुही ) के दूधमे प्रिलाकेरजो यजन वनाया जाता है वह 
प्राणिपो कौ यधा क्एने वाना तया जल कौ दिपाक्न करदेन वाला हौतादै\ 

(२) जौ ( यव), धान ( शाली ), इन दोरनो कौ जड, तथा गैनफत, चेती, 
जावित्री भीर आदमी कां पेशाद श्ल सव धीजो को मिलाकर फिर उनेमे पितलन 
याला देने वाले पीपल तथा विदारी कौ जडोकायोगु कर दिया जाय, सषवां 
गदे पानीमे वने हए गूलर, धतरूरा घोर कोदों के क्वाय बा योग करदियानाय,या 
धनियौ तमा पलाश के क्वायकरायोगकर दियाजायतो मदनरसर्तयार हौ नावा 
है जोकि मादमीष्ठो पागल यावेहोश दना देता है । श्यूमी नामक मष्टमी करा पित्त 
{ श्गिमौत्तम ), सोध, सेमल तथा अजमोदा का योग, थववा रक्ती, जल पपत या 
नारियल, कालद्रुट भादि विष, तया इगुदौ फा योग, बयवा कनेर ( करवौर }, 
सक्षी ( वदद े जंखा पेड }, पीलु, याङ़ ठया परृममारिणी मौपध्ठि का योष, धतुस 
भौर कोदो मे क्वाय कै साय, या धनिया मौर पलाश के क्वाय के साय मिलाकर 
मदनयोगर तैयार होवा है । इस प्रकार के मदनयोग उन्माद पैदा कर्न ह तया पाष, 
लक्डी बौर पानो को विपयुक्न दना देते द। 


(३) पकायी धयी नस नादियो वातै गिरगिट, दिषक्ी सौर मधमदिकि का 
धुम मधा उथा पागल वना देना है। 


(४) गरिगट मौर ्िपकमी का मिधित धज कोड षदा करदेता है । 
॥ि (५) यदि गिरगिट धौरं छिगश्सी रा उन योग विक्वरे मेदक तथा दाटेद 
भै मिला दिपा जाय तो उसे प्रमेह षैदा हो जादा है । यदि श्म योग मे मनुष्यका 
खून मिता रिया जाय ठो उक्ते दायतेग वदा हो जाता हैष 





भ० १७७ ; ०१] शन वधके प्रयोग ७४१ 


(१) दूषीविषं मदनकोद्रदचू्णमुपनिद्धिकायोगः माटवाहकाञ्जलि- 
कारप्रचलाकभरकाक्िपौसुकयोगो विप्‌ चिकाकरः 1 

(२) पश्चकुष्ठककौण्डिन्यकरःजवेक्षपुष्पमघुपोगो ज्वरकरः 1 

(३) भास्नकुलजिद्धाम्रभ्यिकायोगः खरीक्षीरपिष्टो मुकबरधिरफरो 
मासार्धमासिकः । कलामात्रं पुरुषाणामिति समानं पूर्वेण ¦ 

(४) भङ्धक्वायोपनयनमौवधानां चूणं प्राणभृताम्‌ । सर्वेपां वा षवायो- 
पतयनम्‌, एवं वौ्ंवत्तरं भवति 1 इति योगसम्पत्‌ 1 

(५) शात्म्ररीरिदारीधान्यिद्धो सूलवस्छनाभसंय्‌ कतश्ुचुन्दरीशोणित- 
प्रलयेन दिग्धो बतणो यं विष्यति, स॒ विद्धोऽन्यान्‌ दश पुरुषान्‌ दशति, ते 
दष्टा दशान्यान्‌ दशन्ति पुरान्‌ 1 

(६) भल्लात्तकयातुधानापामा्गे बाणानां पुष्पंरेलकाक्षिगुगगुलुहाला- 
हलाना च कषायं बस्तनरशोणित्तयुक्तं दंशयोगः ) ततोऽर्धधरणिको योगः 


(१) बौपधियौ से मुद्ध किया हुआ विप, धतरा मौर कोदो का चूर्णं दीमक 
{ उपजिह्विका ) फे साय मिलाकर फिर मादृवाह्‌ पक्षी, भजलिकार भोपधि, मोर- 
पेच { प्रचालकं ), मेढक, सहिजन भौर पीलु के साथ तैयार किया हभा योग दैजा 
पैदाकरदेताहै) 

(र) कूट गृहा के पचो मग, कोटिन्य नामक कीडा, ममलतास ( राजदृक्ष }, 
शहद भौर महया ( पूष्पमधु }, इन सव चीजो का योग ज्वर उलयन्न केर देता है । 

(३) यदि गिद्ध, नेवला ओौर मजीठकायोग गधीकेदृधमे पीसा जाय तो 
वहं सोग महीने या पन्द्रह दिन के भीतर मनुष्यको गंगा भोर बहिरा बनादेताहै1 
इन सभी योगो की मात्रा मनुप्यके चिए एक कला, थोडे, मधे के लिए उससे दुरुनी 
ओर हयी, ऊंट आदि के लिए उससे चौगुनी होनी चाहिए + 

(४ } उपर वताये गये सभी योगोमे जो ओपधियां है कूट-करूट कर उनका 
क्वाय वनाना चाहिए । प्राणियो के उपयोग कै लिए उसका चूर्णं या क्वाय वनाकर्‌ 
उषयोग मे लाना चार्हिषु, क्योकि एसा करने से ओपधि बधिक श्रभावकारी हो जाती 
है 1 यहाँ तके विक्तेय-विरेप योगो का निक्पण किया गया॥ 

(५) छेमर, विदारो मौर धनियां की भादना देकर तया पिप्पलीमूल एव यत्व- 
नाभ से युक्ते गौर छद्ल्दर क रक्त से तेष किया इजा वाण जिसको लयता है बह 
व्यित दूसरे दस व्यक्तियो को काट लेता है, मौर वे दस व्यक्ति दूसरे दस-व्यितयो 
कोकाट खाते \ इस प्रकार विपके फैल जने से सारी शत्र सेना नष्ट हौ जाती रै1 

( ६) भिलावा, यातुधान, मपामार्गं मौर अर्जुन दृक्ष (चाण ), इन सव चीजो 
के पूलो से सिद्ध किया हुआ, इलायची, अक्षी, गूगल तथा हलाहल को मिसाकर 
बनाया हुआ काढा यदि बकरे भौर मनुष्य के रक्त मे मिला दिया जाय तो वहु दश 





७४२ कौरित्य का मर्थंशास्तर  [ चौदह्वौ भधिकरण 


सक्तपिण्याकाम्यायुदके प्रणौते धनुःशतायाममुदकाशयं दरुधयति, मत्स्य 
परम्परा ह्येतेन दष्टाऽभिमृष्टा वा विपीमवति, यश्च॑तदुदकं पिवति 
सपशति वा1 

(१) रक्तशवेतस्ंषंगोधा व्रिपक्षमृष्ट्िकाया भूमौ निखातायां निहिता 
वध्येनोद्धततो धावत्यश्यति, तादन्मारयति । कृष्णः सर्पो वा 1 

(२) विद्युप्दग्धोऽद्धारोऽज्वालो वा विद्य त्प्दश्वं; काष्ठंगृ हीतश्रावु 
वासितः कृत्तिकासु भरणीषु वा सोदरेण फमंणाभिहुतोऽग्निः प्रणीतश्च निष्प्र 
तकारो दहति; 

(३) कंर्मायदग्निभाहत्य क्षोद्रेण जुहुयात्‌ पृथक्‌ ¦ 

भुरया शोण्डिकादग्नि भाग्योग्नि घुतेन च 11 
(४) माल्येन चेकपर्ल्यार्नि पुश्चल्यग्नि च सर्पपः। 
दघ्ना च सुतिकास्वग्निमाहिर्तािनि च तण्डलेः ॥ 
योगर अर्थात्‌ काटने बे तिए्‌ उषमोगमे लाया जाने वाला योगर है) यहु काढा निके 
भी शरीरमे चला जाय, वह्‌ भी दूसरे अनेक व्यक्निरयो को कटि कर विपमय कना 
देता दै । उपे करदे भे वाधा धरणिक प्रभाय ( एकं तोत्ता } सत्तू भौर तितकुट को 
जल मे मिलाकर बनाया हमा योग सौ धनुप परिमाण लम्बे चौढे जलाशय को विप- 
मय वना देता है । बह को रहने वाली म्लियाँ एक दरतरे को स्पे करते या काटने 
से षिषैदीहोजातीरहै, गौरजो भी उस जल को पीता, स्पर्श करता या उषमे 
स्नाने करता दै वह भौ दिपमय बन जातादै। 

(१) लाल तथा सफेद सरयोके सापएकगोहकोष्ठेमे करके जहौ ऊंट 
दधे जाति हो उस जगह गढ खोदकर पतातत दिन तके गाडा जाय भौर उसके 
याद किसी वध्य पुरुष से बह गढ शुदवा कर उत धडे को निकतवा दिया नाय । 
निकातते ही वह गोह तत्काल निकालने वाते व्यक्ति को मार देती है1 उसी तरह 
यदिकलिस्पिकोभौ गाडाजायतो वहं भो आदभी को भार हाततादै। 

(२) सयवा विदयुतु से जले हुए्‌ लपट रहित अगारे कौ भाग को यदि बिजली 
से ही जली हई लकौ के द्वारा सुलगाया जाय, मौर कृत्तिका अथवा भरणी नक्षत्र 
भे र्द्र देवता कै पूजना्यं उष मग्ि मे हवन क्ियाजायतो इस प्रकार बनायी गयी 
अगिकोक्सी भी प्रकार वुाया नही जा सक्तादै। 


(३) कुम्हार के हौ ते बाग लेकर, मागे वतापी जाने बालौ मग्नियौ को छोड 
फर उत मे शहद सै हवन क्रिया जाय, इसा प्रकार शराव वैचने वासे के घदसै भाग 
लेकर उघ भे शराव से हवनं करिया जाय भौर लुहार के यहाँमे आगर वेकर उमे 
भारगी नामक ओौपचि का हवन निया जाय 1 

(४) पतिन्रतास्वीके घटसे लागी ययीमनिसे फूलोकी माता ते हवन 





प्र० १७७ २अ०१] शातरु-वघङे प्रयोग ७४३ 


(१) चण्डालरन च मसेन चिर्तागिनि मानुषेण च} 
समस्तान्‌ बस्तवसया मानुषेण धघुवेण च 
जुहुयादम्निमन्देणे राजवृक्षकदारुभिः। 
एष निष्परतिकारोऽग्निदिपतां नेत्रमोहनः ॥1 
(२) भदिते ¢ नमस्ते, अनुमते { नमस्ते, सरस्वति ! नमस्ते, देव { 
सवितर्नमस्ते \ अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, भूः स्वाहा, भूवः स्वाह! ! 


इति यौपनिपदिके चतु्देशाऽधिकरणे परचातप्रयोगो नाम प्रयमोऽध्यापि , 
आदित पञ्चचत्वारिशदुत्तरशततम 1 


---- ° :-- 





क्रिया जाय, व्यभिचारिणीस्प्रीके धरे लायी गयौ मणिमे सरसो से हवन किया 
जाप, भूतिकः शृ सरे लापी गपीजग्निमे दही प्ते हवन किया चाय, मनिहोत्री के 
रसे लायी गयो म्नि मे चादलो से हवन किया जाय । 

(१) चाडाल के यहाँ से लायो गपौ अग्निमे माससे हवन किया जाय; चित्ता 
से सावी गयौ अग्नि मे मनुष्य से हेवने किया जाय, ओर तदनतर इन सब अभिनियो फो 
एकत्र करके उनमे बकरी कौ चर्वी से सूखी बरगद को सक्डी से हवन किया जाय; 
तदनन्वर अग्नि के स्तुतिवाचक मतर द्वारा ममततासं को लरडियो द्वारा हवन रिया 
जाय । इस प्रकार कौ मन्नि कः फिर कोई प्रतीकार नहं है 1 यह्‌ म्नि केवले दुर्गे 
आदिको ही गही जाती, वरन्‌ उसफो देखने मावते ही शरूमो क्तो बुद्धिध्रशट्हो 
जातीदै। ॥ 

(२) इन मत्रो से हवन हिया जाय--आदिते { नमस्ते । अनुमते 1 नमस्ते 1 
सरस्दति 1 नमस्ते ! देव ! सवितनैमस्ते । अग्नये स्वाहा ! सोमाय स्वाहा! भरु 
स्वाहा 1 भुव स्वाहा \ 


मौपनिपदिक नामक चौदह्दे अधिकरण मे परघातप्रयोग मामक 
पहला मध्याय समास 





प्रकरण १७८ 


प्रलम्भने अदुमुतोतयादनम्‌ 


(१) शिरीपौदुम्बरशमीचूर्णं सर्पिषा संहुत्याधंमासिककषुधोगः । 

(२) करशेरकोत्पकनदेषुमुलविसदूवक्षीरधृतमण्डसषिदधो मासिकः ॥ 

{३) भापपवकुलःयदमूल्ूणं वा क्षीरघृताभ्यां, वल्लीकषीरपुतं बा 
समसिद्ध सालप्ररिनपर्णभ्रिलकत्कं पयसा पीत्वा, पयो वा तत्सिद्धं मधुूता- 
भ्याभशित्वा, मासमुपवसति । 

(४) श्वेतबस्तमूत्रे सप्तशयोपितंः सिद्ारथकैः पिद तं करटुकालावौ 
मासाघंमासस्थितं चदुष्पदद्विपदाता विरूपकरणम्‌ } 

(४) तक्रयवभक्षस्य सप्तराघ्रादूर्ष्द ्वेतयर्दमस्य लण्डय्यैः सिदध" भौर 
सर्पतं ल विरूपकरणम्‌ ! 


अध्यायरे 








प्रलम्भन योग मे मद्मृत उत्पादन 

(१) ्िरण ( िरीप), गूलर भौर शमी धन तीनो के चुणं को घीके राय 
मिलारूर खाते से प्रहु दिन तक भूख नहौ तलगतो है । 

(२) कसे, कमल के जद, ग्ने कौ जड, कमल बडी, दूब, दूध, धो भौर 
माड, दन सवको एकं साय भिताकेर खाने से एक मदने तक भू नही लगती है । 

(३ ) उडद, यी, कुषौ मोर बुश की जड इन सद कौ दध घी फे साप भिता- 
करीन से एक मा तक भूला रहा छा सकता है, मवा अजमोद, दूध भोर धौ 
क्ते बराबर मिलक पौ सेने पर भौ एक महीने ठक भूख नहीं लगती है! धमी 
भ्रकार शालपर्णीं ( सालवनं } मौर पृ्निपर्णी ( पिठ्वन } कौ जडो के कल्क कौ दूष 
2 सापपीनेसे या धालपर्णो मोर पृश्निपर्णी के साथ दघ को प्काकर उसे शहदके 
माय खानि से भो एकः माद तक भूख नटी नगदी है 1 

(४) यदि सकद वक्रे के पशावमे घात रात तक रखी दई सरसो से निकाला 
हभा तेल एकं मासन या पद्रह दिन तक घंबौ मे रखा जाय तो उत्त बाद जिन बौपायो 


या दुपायो पर वह्‌ तेल लगाया जायेगा, उनका सूप वरल अप्येषा; इको विषटपकपएव 
( दूष सूप बनाना } योय कहते ह 1 


{१) इती तद्ह्‌ किसी आदमी कौ यदि सात दिन तक महरा मौर जौ लाकर 
सकद गधे कौ लीदतथाजौके साय पकायि टूये सफेद सरसो के वेल वो सयनेया 
श्वनिकौ दिष्ठा जाय तो उसकी शक्त बदल जाती है 1 


प्र १७८ःब०्२] प्रलम्भन योग में उत्पादन ७४५ 


(१) एतयोरन्यतरस्य भूत्रलण्डरससिद्धं॑सिदधायकतेलमकंतुल्पतद्ध- 
चू्प्रतिवापं श्वेतीकरणम्‌ } 

{२} श्वेतकुक्कुटानगरलण्डयोगः श्वेतीकरणम्‌ } 

(३) श्वेतबस्तमूत्रे श्वेत्या: सप्तरात्रोवितास्तक्रमरक्षी रमरकंतुल- 
कटुकमत्स्यविल द्धा श्च । एष यक्षस्थितो योः श्वेतीकरणम्‌ ! 

(४) समद्रमण्ड्‌ कीशद्भ मुधाकदलीक्षारतकयोगः श्देतीकरणम्‌ । 

(५) कदल्यवल्गुनक्षारर सगुक्ताः मरायु क्तास्तकाकंतुलस्वुहिलवणं 
धान्याम्लं च पक्षस्थितो योगः श्वेतीकरणम्‌ 1 

(६) कटुकालाबौ वल्लीगते नगरमधंमासस्थितं गौरसपं पपिष्टं रोम्णां 
श्वेतीकरणम्‌ 1 

(७) अर्कतूलोऽजुने कोटः श्येता च गृ हगौलिका \ 

एतेन पिष्ठेनाभ्यक्ताः केशाः स्युः शद्धपाण्डराः ॥। 


(१) सकद गधा या सफेद वकरेके वेशरावत्तथालौदके रसे साय पकाय 
हृए सरसो के वेल को आक, पलास, पीपल मौर घान के चरणं के मायं मिलाकर 
शवेतौकरण योप बनाया जाता है, इसके लगाने पा लानि से शवल सूरत सफेद हो 
जातीहै। 


(२) सद मुर्ण भौर अजगर साप, इन दोनो कौ विष्ठा को मिलकर तमार 
किया हभा योग भौ सफेद वनादेताहै। 


(३) यदि पफेद वकरेके पेशाबमे साव राततक सफेद सरसोको रखा 
जाय बौर तदनन्तर पन्द्रह दिन तक उस सरसोको मढा, आक का दूध, आक, 
पारस पौपन, कडवा परवल ( पटोल्न }, मछली तथा चायदिडगके चूर्णं के साय 
मिलाकर बनाया जायतौ वह्‌ भौ भाकृति को सफेददेनादेतादै। 

(४) समुद्री मेढकी, शख, सुधा, केला, जवाखार मौर मढा, इन सव चीजो 
कायोगभो सफेदकरदेताहै। 

(५) केला, बचूची, जवाखार, पारा, भौर कोई खट्टा फल, इन सवको 
शराब मे भिमो दिया जाय, तदनन्तर यादय, याक, भारसपौपल, सेड, नमक मौर 
कजा फो उसमे मिलाकर षद्रह्‌ दिन तक रखा रहने दिया जाय । इस तरह का योग 
भी सफेद बना देता है 1 

८६} वेल मे लगी हृद कडवी तुम्बौमे सोठ भरकर उत पद्रह दिनि तक्‌ रव 
दिया जाय भौरबादमे उसके बगा सरसोके साथ पीस लिया चाय, यहुभौ 
शवेतीकरण योग रै 1 

(७ ) भाक, पारसपीपल, अर्जुन कीट मौर सफेद धिपकसी, षन स्वको एक 
माथ पीस कर्‌ यदि वालो मे लगाया जाय तो वाल शल के समाग श्वेत हौ जति है| 


७४६ कौटिल्य का स्थशास्व | चौदहवौ मधिकरण 


(१) गोममेन तिन्दुकारिष्टकत्केन मदिताद्धस्य मस्लातकरता. 
गुप्तस्य मात्िकः कुष्ठयोगः 1 

(२) कष्णतर्पशरुषे गृहगौषिकामुवे वा सप्तराद्रोपिता गुञ्जाः एुष्ठ- 
योयः। 

(३) शुकपित्ताण्डरसाभ्य द्ग कुष्ठयोगः\ 

(४) कुष्ठस्य प्रियालक्त्ककपायः प्रतीकारः 1 

(५) कुक्कुटौकोशातकीश तावरीपरुलयुक्तमाहारयमाणो मासेन गौरो 
मवति 1 

(६) वटकषायस्नातः सहूचरकल्कदिग्धः कृष्णो भवति । 

(७) शङूनकड्गुतंल्युक्ता हरितालमनःशिलाः श्यामीकरणम्‌ । 

(८) घच्योतचूणं सर्प॑पतं लयुक्तं रामो ज्वलति } 

(९) योतगण्ड्पदच्‌णं समुद्रजम्तुनां भरद्धकपालानां खदिरकणिका- 
राणां पर्पचूरणं वा शादुनदुगुतं लयु कतं तेजनच्‌ णं वारिभद्रकत्वद्‌मयी 
मण्डूकवसया युक्ता गातरपरज्वालनमग्निना । 

(१) गोवर, छोटा दुखा मौर नीम के वत्कसे शरीर पर मालिण केके 
वाद, यदि भिलावा यौरपायाध्निलाकरशरीरमे लगा दिधा जाय तो एक महीने 
के अन्दर कौढ उपा माताहै। 

(२) क्तिर;पके याचिपकलीके मुँहमे सात राततक रखी हई रती को 
यदि देह परराडाजायतोकोडदहोजाताहै। 

(३) तोतके पित्ते तयाथडेरे रसे शरीरं पर मालिशकरेसे कोहो 
जत्ताहै। 

(४) चिर्तीजीके क्त्कसमे बनाया इभा कादा रु रोग का प्रसीकार दै। 

(५) र्मी, केढवी तोरद, परवल भौर शतावरी को जड को एकं भास तक 
ानेसे शरीर गौरवणं हो जाता है। 

(६) यदि वरगदके कढ़ेसे स्नान कर फिर पियावासतके कल्क की मालिश 
कौ जाव तो रीर काला पडजातादहै1 

(७) निद्ध यौर रागनी के तैल मे हडताल तथा मैनसिल मिलाकर मालि 
करनेप्ने भौ शरीर सविताहोजाताहै। 

(०८ ) यदिङ्खगूनूका वरणं सरसोके तेते खाय मिलादिया जायतो वह 
रातत भं जलने लगता है । 

(९) जुमतू मौर गेडुए का बणे तथा इसी प्रकार के ्टोटे छोटे सुद जानेवरो 
काणं शष नामक पक्षीके सिट की हदय काणं, खैरत्याकनेरफेपूलोका 
परण, गिद्ध त्वा कोंगनीके तेल मे मिता बा का चुं मौरमेवककी वर्घीसे मिती 


८ 


प्र १७८.:अ०२] भ्रलम्भन योग मे उत्पादन ७४७ 


(१) पारिभद्रकत्वग्वच्यकदलोतिखक्कश्रदिग्धं शरीरमग्निनां ज्वलति । 

२) पौसुत्वड्मषीमयः पिण्डो हेस्ते ज्वलति । मण्डकवसादिग्धोऽ- 
पनिना ज्वलति 1 

(३) तेन प्रदिग्धमद्धं कुशाग्रफएलतंलसिक्तं समुद्रमण्डकौफनकसनंरस- 
चुर्णमुक्त वा ज्वकतति 1 

(४) मण्डूकवसासिद्धेन पयसा रुलीरादीनां वसया समभागं तल सिद- 
मध्यद्धो गात्राणामग्निप्रज्वानम्‌ । मण्ड्‌कवसादिग्धोऽग्निना ज्वलतति 1 

{५} देणुपूलशं वलकिप्तमद् मण्ड्‌ कवसादिग्धमग्निनव ज्वलति । 

(६) पारिभद्रकप्रतिवलावञ्जुलव्कदलीमूलकल्केन मण्ड्कवसा- 
दिग्धेन तेलेनाभ्य क्तपादोऽद्ञारेषु गच्छति 1 

(७) उपोदका प्रतिवला दञ्युलः पारिभद्रकः 1 

एतेषा मूलकल्केन मण्ड्‌ कवसया सहं !1 





नीमकी घछाल्तकौ स्याही, इनमे से प्रत्येक चूणं को देह पर मलनैसे बिनागरिसी 
पीडा या जलन के शरीर पर माग जलने लगती है 1 

(१) नीम कौ छाल, पहर, केला मौर तिल के कल्क मे पोते हृए शरीर पर 
विना किसी पौडाके भग्नि जलने लगती है 1 

(२) पीलुयुक्षको दयाल को स्यादीका गना हुभा गोला, विना ग्नि ससग 
केही, हय मे नलने लगता है) मेढक की चर्वीसे सनाहुमा वही योलाभागके 
समे से जलने लमता है} 

(३) उष गोलेको लगमे लपेट क्रे फुशाके तेल मोर ञामकी गुखलीके 
तेल से शरीर मे चुपडे अथवा समुद्रौ मेढकी, समुदररेन मौर राल, इन षद के चण फो 
देह भे लगाया जापततो अण्न का ससगं होते ही देह जलने लगती है 1 

(४) मेदक की चर्वीके सायपके हए दूधतथाक्ेक्ठेकी चर्वीमेउतनाटी 
तेल भिलाकर यदि उससे मालिश को जायत्तो श्योरमे अनिनि कौ लपटें उठने सगतौ 
है । मेदक फी चर्वी से सना हुआ व्यक्ति अग्निका ससग पाते ही जल उठता दै 1 

(५) ्बास्िकी जडमौरसेवारसे तिपा हमा अग तयामेढककी चर्वीसे 
लिप हुमा अगं मभि के सगं से जलने लगता! 

(६) नोम (पारिमदरक ), खरेटी ( भ्रतिबला }, वजुल ( तेदुभा, वेत, 
अशोक } यूहर भौर केला, इन सव पे कौ जडो का कल्क बनाकर तया उमे भेदके 
की चर्वी एव तेल भनिला लिया जाय मौर त्तद उखयोगकीर्वैरोमे मासिषकी जाय 
तो ममासौ के उषर घता जा सक्ता है। 

(७ ) पोदीना ( उपोदका }, सरेटी, वञुल बोर नौम, इनके पेडो की जदो 
क्ष कल्क बनाकर उषमे मेदक को चर्वीमितादी यतो उस्तेलका साफषैरो 


७४८ कौटिस्य का अर्थ॑शास्व [ चौदह्वां धिकरण 


साधयेत्तंरमेतेन पादावभ्यज्य निर्मलौ । 
अङ्भरराशौ विचरेधया कुसुमसण्वये ॥ 
(१) हसक्तौश्वममूराणामन्पेषां वा महाशङ्ुनीनामुदकप्लवानां पुच्छेषु 
बद्धा नलदीपिका रानादुटकाद्शेनम्‌ 1 
(२) वयत भस्माग्निशमनम्‌ 1 
(३) स्त्रपुष्पपायिता माषा ब्रजकुलमूलं मण्ड्‌फवसामिभं चुरतयां 
दोप्तायामपाचनम्‌ ! घुल्लो शोधन भतीकारः । 
(४) पोलुमयो मणिरफनगर्मः पुवचं लापूलप्रन्ियिः सुत्रपरम्ि्बा पिचु- 
परिवेष्टितो मृखादगनिधु मोत्सगेः ) 
(५) कुशाम्रफततं ल सिक्तोऽग्निवंपंभ्रवातेषु ज्वरति । 
(६) समु फोनकस्तंलयक्तोऽम्मदि प्ठवमानो ज्वलति ! 
(७) प्लवद्धमानामस्थियु कल्माषवेणुना = निर्मयित्तोऽगिनर्नोदकेन 
शाम्यति, उदकेन च ज्वलति } 





मे मालिण करने से धथक्ते मगारोके देरम्वैसेहीप्रूमाजास्क्तादै, जंतेकि 
एूलो कं ठेरमे। 

(९) यदि स, क्च, मयूर मौर मन्य वत्तव घादि जलचर पियो की पधी 
पर नवदीपिका ( नरकट पर रवो दई दरोटी सी जलती हृ वत्ती } लगापौ जाय षो 
वहे रातमे दूर से भयप्रद ल्वा के समान दिखाई देती है 1 

(२) विजनी गिरे ्े जी हई सङ्डी की राख अगिनिको शतं करदेवीटै। 

(३) रौके रगत भरिते हृषु उडद बौरमेठक कौ वांस मितो हूईगेषठ 
{गायो कौ जगह) मे षदा होने वालो बडे कटहल की जड, इन दोनो को ब्राग पर्‌ 
चाकर कितना भौ पराया जाय, पर नही पवती । चरे से उतार कर नको साफ 
करदेन ही इनका प्रतीसार है। 

(४ ) पीलु कौ लकड ते बना द्रुमा मटका मग्निगभं {तत्काल टौ बण्निको 
सोचने वाला } होवाहै। भली को जक गांड या जली के सूतोकी ग्र 
ते तषट देने पद मुह से भाग मौर धुमा दोढने का साधन है 1 

(५) ङश, माम ओरतेक के सहारे जायी हयौ वाग आंधी मौरवर्पाभेभी 
जलती रहती 1 

(६) पानीमे तसे हृए्‌ समुद ममे यदि तेल भिलादिया जापतोवह 
जलते हुए तैर्ता ररेमा 1 

(७) बदेरकीहष्ियोमे विचिध्रर्वा्कं मथने वंदाकी गर्भमिति जते 
मही शुम सवती दै, दत्कि जत के सगे से वड्‌ मौर भौ घघक्ने तगती है { 


भ्र० १७८; ल ०२ प्रलम्भन योयं मे उत्ादन ७४९ 


(१) शस्त्रहतस्य शलग्रोतस्य वा पुरुदस्य॒ वामपार्व॑पशुंकास्थिवु 
कतमापवेणुना निर्मयित्तोऽग्निः, स्त्रियाः पुरुषस्य वास्थिषु मनुष्यपर्शुकया 
निर्मधितोऽन्तियंत् त्रिरपसव्यं गच्छति, न चात्नान्योऽग्निज्वलति \ 

(२) चुचुन्दरी खञ्जरीटः खारकीटश्च पिष्यते 

अग्वसरत्रेण सभरष्टा निगलानां तुं भञ्जनम्‌ 11 

(३) अयस्कान्तो वा पापाणः 1 

(४) कुरीराण्डददुरखारकौटसाप्देहेन द्विगुणो दारकमगर्भः कद्धूभास- 
पार्वंत्पिलोदकपिष्ट श्चतुष्पदद्विपदना पादलेपः, उरकगृध्वसाभ्यायुष्टू- 
चर्मोपानहावभ्यज्य बटपत्रः प्रतिच्छाद्य पन्चाशद्ोजनान्यश्नान्तो गच्छति । 
श्येनकड्काकग्‌ ध्रहंसक्रौन्बवौचिरत्लानां मज्जानो रेतांसि वा योजन 

शताय \ सह्या घ्रहीपिकाकोल्‌ काना मज्जानो रेतासि वा, सा्वर्वणिकानि 
गर्भंपतनान्युष्टिकायामन्निप्‌ य श्मशाने प्रेतशिशुन्‌ वा तत्समुत्थितं मेदो 
योजनशताय । 





(१) तलवार, भाला या त्रिशूल यादिसे मारे हए पृषूप की वाई प्रतती की 
दिही मे विचित्र वौसकं मयगसेपैदाकौ गई अनि, याश्चो मथवा वुर्यकी 
दृदिख्यौमे मनुष्यो की पसली से मयन कर वदा हुई अग्नि, इन दोनो अग्नियो को 
जहां पर तीन वार वादंभोरसे धुमा दिया जाय, वहाँ पर कोई भाग नही जल 
सकती है1 

(२) छदुन्दर, खेजन भौर खारकोट, इन तीनो को धोडे के पेशाव के साथ 
अलग-अलग पीस कर फिर एक साथ मिला दिया जाप तो बह मिश्रण वेदी, हकडी, 
जादि तोडने के काममेनास्तक्तादहे) 

(३) यथवा अयस्कत्ति नामक मणिसेभी लोदे कौ जजीरें तोडी जा सक्तो} 

(२) केकडे के अड़े, मेढक, खारकीट की चर्वी से बडये हुए सूकरगभं को 
केक पक्षी, गिद्ध की पसलियो तया कमल के जलसे पीस कर, उस भौषधि को 
चौपायोया दुषायोके परोमे लेपकर दिया जायतो विना थकावट क पचास 
योजन तक चला जा सक्रता है, उल्लू, तथा गिद्ध की चर्वीको उंटकेषमहेसेकमे 
सूतो शर चुषड कर कपर करम के शतै से जेककर फिर उन्ही शपे करौ अहिन कर 
पचास योन तक दिना धकावट कै सफर किया जा सकता है, वाज, सफेद चील 
( कक ), फौआ, मीध, हस, क्रौच मौर वौचिरल्ल कौ चर्व जोर दौयं को मिलाकर 
पूर्वोक्त मसे वैसे ततथा तोमे लेप किया जाय तो विना थके-जलसये सौ योजन 
सफ़र क्रिया जा सकता है, शेर, काघ, अडिया, कौया ओर उत्तर, इने स्वक्री चर्वी 
तथा ब्य, मथवा सभौ वर्णो के भिरे हए गमो को भिदुटो के किसी वरतेन मे मथवा 


७५० कौटिल्य का बर्थश्ास्र [ चौदहुवां मधिकरण 
(१) मनिष्टंरद्भूतोत्पातंः परस्योद्रेयमाचरेत्‌ 1 
सखाराज्यायेति निर्वादः समानः कोप उच्यते ॥ 


इति भौपनिपदिके चलुरशेऽधिकरणे श्रलम्मनेऽद्भूतोत्यादन नाम दवितीयौऽ्याय.; 
आरादित पट्चत्वारिणदरधिकशततमः । 





मरे दए छोटे वच्चो को श्मशान भूमिमे ही मभिपव करके ठनके शरीर से निकृती 
हृई चर्वी को वैर, सूते मादिमे लेप करके बिना यकावट ही सौ योजन तक जाया 
जा सक्ता है । 

(१) इस प्रकार विजिगीषु राजाको चादिषु कि इन गाश्वर्ययनक बदूभृत 
तथा बनिष्टका उत्पातो से वहु जपते शू को वच्छी तद वजन करे । यद्यपि 
इस प्रकार का व्यापार अनिष्टकारी, भौर कलक्गित कर देनेवाला होताटै, फिर 
भौ पोरस्पपरिक वैमनस्य बढ जाने के कारण, उसको उपयोग मे लाना ही ¶्र्ता है 1 
इसलिए यहाँ पर इसका रूपण क्रिया गया । 


मौपनिपदिक नामक चौदह धिकरण मे अदुभूतोत्पादन नामक 
दूष मध्याय षमा । 








प्रकरण १७८ 


प्रलम्भने मेपञ्यमन्त्रप्रयोगः 


उध्ययय ३ 


(१) माज सिष्टरवुकबराह्श्वाविदागुलोनप्ुकाकोटूकानामन्देां वा 
निशाचराणां सत्वानामेकस्य दरयोवेहुनां चा दक्षिणानि वामानि वाक्षीणि 
गृहीत्वा विधा चूण कारयेत्‌ । ततो दनिणं कामेन वामं दक्षिणेन समभ्यज्य 
रानी तमसि च पश्यति ! 

{२} एकाम्लकं वराहा खयोतः कालशारिवा 1 

एतेनाभ्यक्तनयनो रात्रौ रूपाणि पश्यति ॥ 

(३) त्रिरात्रोफोपितः पुष्ये शस्वरहतस्य शरलम्रोतस्य वा पसः धिरः 
कयाते शृत्तिकायां यवएनावास्याविक्षीरेण सेचयेत्‌, ततो यवविरूदमालामा- 
बध्य नष्टच्छामारूपश्चरति! 

(४) नरिराप्नोपोपितः पृष्येण ग्वमार्नारोदूकवापुरीनां दक्षिणानि 
वामाति चाक्षीधि द्विषा चूं कारयेत्‌ ! ततत यथास्वमभ्यकतक्षो न्ट 
च्छायारूपश्चरति । 


भ्रलम्मन योग में अपि तथा मंन फा पयोग 
(¶ ) सात मे प्रमनेवाते : धित्ली, ञे, मेया, परमर, साह, बगली, नका, 
कौमा मौर तरू भथवा रात्रि मे विवरण करने वाले इसी प्रकार के दूषरे प्राणी, 
दनभेसे एवः, दो या मनेकोकी दोनौ यासो को निकाले कर उनका भतम-अलम 
शूरणे बनापा जाय 1 तदनन्तर बाहं मंसो से बना बररणं दाहं मख पर गौर दाद भख 
से बना वणे वाईं माल पर अञ्जन कर देने से भवुष्य भी राके सम्प घोर अंधकार 
भ प्रत्येकं वस्तु करो देख सक्ता है । 


(२) एक बडदहल ( अम्लक }, पुमर फो आं, जुगुपू भोर कालौ शावा 
नामक ओषधि को एक साय मिलाकर मखं मे लगाने से रातमे सभी चीने दिखाई 
दैतौदै। 

[३ ) तीन रात तक उष्वास कर्ने वाका व्यक्ति पुष्य क्षमे हविषास 
मारे हृष्‌ भयदा फी पर चदय गये मादमी कौ खोपडो मे मिद्ध भर कर उसमे 
जौयोदे भौर उसकोमेडके दधसे यौचदा जाय} जवेवे जौ उगते हतव 
उभकी भावा पहिने कर चलने बते व्यक्तिको न तो छाया दिवार्ईदेती दहै भौर 
तस्पदही 

(४) अथवा तीन रात तक उपवाघ करे बाला व्यक्ति पुष्य नक्षत्र मे कुत्ता, 





७१२ कौटिल्य का अर्यंशस्त [ चौदहवां भधिकरण 


(१) त्रिरात्रोपोषितः पुष्येण पुरुधातिनः काण्डकस्य शलाकामञ्जनीं 
चर फारथेत्‌, ततोऽन्यतमे नाकषिचूर्णेनाभ्यक्ताक्षो नष्टच्छायाङप्चरति । 

(९) धरिरामोपोपितः पुष्येण फाठायसीमास्जनीं शलाकां च कारयेत्‌; 
ततो निशचराण्णं सत्त्वानामन्यतमस्य पिरःकपालमज्मनेन पुरयित्वा 
मृतायाः स्तिया योनौ प्रवेश्य दाहयेत्‌; तदञ्जनं पुष्येणोदधुत्य तस्यामञ्ज- 
न्यां निदध्यात्‌ । तेनाभ्यक्ताक्षो नष्टच्छायारूपश्चरति । 

{३) यत्र ग्राह्मणमहिताग्न दग्धं दह्यमानं वा पश्येत्‌, तत्र नरिरात्रो- 
पोवितः पष्येण स्वयंमृतस्य वाससा प्रसेवं कृत्वा चिताभस्मना पुरयिता 
तमावध्य नष्टच्छायारूपश्चरति । 

(४) ब्राह्मणस्य प्रेतकार्ये या गोर्मायंते, तस्या सस्थिमन्नाचृ्पूर्णाहि- 
भस्ना पशुनामन्तधनिम्‌ 1 





विततौ, त्त्र भोर बागुली इन चारो जानवरोकफी दोनो भासो का भन्तग-जतय चूर्णं 
येनापि । तदनन्तर दाद थालोसे कनेषू्णंको दाष थंतिपर भौरदं बातोते 
बने भूं को वादं आल पर लगाने वालि व्यक्तिको छाया भौर काया नहीं दिषार्ई 
देतीहै। 

(१) भथवा तीन रात तक उपवास करने के वाद पुष्य नलप्र मे जिस वाण 
घे कोर्ईव्यक्ति मारा गषाहोउप्तौीवाणके सोहे की एक सलाई भौर सुरमादानी 
वनवा कर कृत्ता, विल्ली, उत्त बोर वागुली नमे से किसो की भी दाद्‌ वादं भाल 
का भलय-भलग चूर्णं वनाकर उसी सवाई तया सुरमादानी कै द्वार मंसो मे यने 
वाला पुश्पषूप तथा छाया मे रहित होकर विचरण कर सक्ता है। 

(२) भथवा तीन रात तके उपवास कटने के वाद पुष्य नक्षत्रम फौलादवे 
लोहे की सुटमादानौ-सलदू बनादी जाय बौर रातमे धूमने वलि किसी भो जानवर 
की सोपडी को मनसे भरकर उतेकरिसी मरी ह्ईदसरी की योनिमे डाल केरणला 
दिया जाय । तदनन्तर पुष्य नक्षत्र मे उस लञ्जन कौ उक्त तोहे कौ सुरमादानौ मे भर 
दिया जाय भौर उसी सलाई रे उस अजन कमे बहल मे लगाने मेभौ सूप तथा छाया 
ते रहित होकर व्रिचरण क्रिया जा सकता है । 

(३) भवा जां पर कौई अम्निहोवरी ब्राह्मणं जलापा गया हो याताया 
जषर्ाहो, उष स्थान पर तीन रात तक उपवास फणे के वाद पुष्य नक्षत्रे 
अपनी भृष्यु ते भरे हए किपती व्यक्ति फ वसे एक चैती बनाकर उसमे उसी भगूष्यं 
फोचिताकी रासन भरदी जाय गौर्‌ उष पोटलीको मपने विसीम्नम पर्वा 
दिया जाय, देखाक्ले मे वह पुष्य दाया-रूप चे रहित यथेच्छ कहौ भो पिचरण 
कर सकता दै) 

(४) ग्रादाणके थादकायंमे जो णाय मारी जाय उसकी ह्री शरोर मज्जा 


प्र० १७८०३] भैपज्यमन्वप्रयोग ७५३ 


(९) सपंदष्टस्य भस्मना पुरा प्रचलारूभस्त्रा मृगाणामन्तर्धानम्‌ ! 
न (२) उक्कबागुलोपुच्छपुरीवजान्वस्यिच्‌ णंदुर्णाहिमस््रा पक्षिगामन्त- 
धनम्‌} 

{३ ) इत्यष्टावन्तर्धानयोगाः । 

{४}) रष वंरोचनं वन्दे शतमापं च शम्बरम्‌ ! 

भण्डीरपाकं नरव निकुम्भं दुम्ममेवे च!) 
देवलं नारदं बन्दे वन्दे सारवणिगालवम्‌ 1 
एतेषामनुयोगेन छृतं ते स्वापनं महत्‌ ¶ 
यथा स्वपन्त्यजगराः स्वपन्त्यपि चमुखलाः । 
तथा स्वपन्तु पुरुषा पे च ग्रामे कुतुहलाः 1 
भण्डकानां सहस्रेण रथनेभिशतेन च\ 
मे गृहं प्रवेक्ष्यामि तुष्णीमासन्तु भाण्डकाः 
नमस्कृत्वा च मनदे बद्ध्वा शुनकफेलकाः 1 
ये देवा देवलोकेषु मानुषेषु ॑ष ब्राह्यणाः १1 
अध्ययनपारगाः सिद्धा ये च कंलासतापसाः 1 
एते च सर्विद्धभ्यः छृतं ते स्वापनं महत्‌ ॥ 
अतिगच्छति च मग्पपगच्छन्तु संहताः । 
अस्ति वलति मनवे स्वाहा ॥ 

(५) एतस्य प्रयोगः-च्रिराप्रोपोपितः शृष्णचतुदेश्यां पुष्ययोगिन्यां 
के चूरणसे भरीहू्ईदसौपको केचुलको यदिक्सो पशुपरदाष दिया जायतो 
उसफो भी कोर मही देव पाता है 

(१) यदिसपंसे कटे हुए किसी जानवरकी राखको मोरपेच फो यनी हुई 
धलोमे भर दिया जाप मौर वह्‌ यलो सी जगती जानवर के अङ्ग पर बाधदी 
जाय तौ वह्‌ जानवर दुष्ट से अन्तर्धान हो जाताहै। 

(२) यदि उल्ब तथा दागुली दोनो रो पूछ, विष्ठा, दौम ओौर हदिडियो कै चूर्णे 
कोसौपकोकेबुतमे भर दिाजायतो वह सभी एलि्येके बवर्धानकायोगहै। 

(३) यहां तक खंतर्णान होने के सवधम आठ प्रकारके योगोको निरूपण 
सियागयाहै। 

(४) प्रस्वापन मंत्र: ( "दलि वैरोचनम्‌' आादियेजोमंतव्रदिपे ग्पे है नका 
संघ रागि यतपि भये वार प्रङार के प्रस्वापन ( सबको सुवा देने वति } योगौ 
सेह 1 मर्पंकोदष्ठिसेये म्र सवया सुबोध ओर बयं क उपेक्षा उनका उपयोग 
उनके मूतपाठ्मेष्टटै! 

(४५) उक्त मंत्रोकै श्रयोग का अकारः तीन राते हक उपवास कटने के 

५८ कोर 


७५४ कौटिल्य का म्ंशास् [ चौदहवां भधिकरण 


श्वपाकीहुस्ताद्बिलखादलेखनं करोणीयात्‌ । तन्मापैः सह॒ कण्डोलिकायां 
कृत्वा असङ्ोर्णं मादहने निखानयेत्‌ । द्वितीयस्यां चतुरव॑श्यामुद्धृत्य कुमार्या 
वेषधित्वा गुलिकाः कारयेत्‌ । तत॒ एकां गुलिकाममिमन््रयित्वा यतेन 
मन्त्रेण क्षिपति, तस्सवं प्रस्वापयति । 

(१) एतेनैव कल्पेन श्वाविधः शल्यकं त्रिकालं वरिश्वेतमसद्धीणं मादहृने 
निखानयेत्‌ । द्वितीयस्यां चसुदंश्यामुद्धत्यादहनमस्मना सह यत्र॑तेन मन्त्रेण 
क्षिपति, तत्सवं प्रस्वापयति । 

सुदर्णपु्पौ ब्रह्माणो ब्रह्माणं च कुशध्वजम्‌ 1 
सर्वाश्च देवता बन्दे वन्दे सर्वाश्च तापसान्‌ ॥ 
वशं मे ब्राह्यणा यान्तु भूमिपालाश्च क्षत्रियाः 1 
वशं वेश्याप्न शूद्राश्च वशतां यान्तु मे सदा । 

स्वाहा । अमिते फिमिते वयुजारे प्रयोगे फयके वयुद्े विहाले दम्त- 

कटके स्वाहा । 
मुखं स्वपन्तु शुनका ये च ग्रामे पुतुहखः। 
श्वाविधः शल्यकं चंततिनर्वेतं ब्रह्मनिर्मितम्‌ ॥ 
प्रसुप्ताः सवंसिद्धा हि एतत्ते स्वापनं छतम्‌ 1 
मावद्‌ ग्रामस्य सोमान्तः सुंस्योद्‌ग्रमनादिति ॥ स्वाहा । 

(२) एतस्य प्रयोगः-श्वाविधः शल्यकानि व्रितानि । सप्तरायो- 

पोषितः एुप्णचतुर्दर्या सादिराभिः समिधाभिरग्निमेतेन मन्त्रेणाष्ट गत. 


वाद कृष्ण पहा वै पुष्य क्षत्र मेकरिसी चण्डाल कीष्ठीके हायसेचूहे का एक टुकदा 
खरीद निया जाय । उसको उडदो छे साय एक दिव्यै भें बन्द कर किसी सुते श्मघ्ान 
मे गढा लोदकट उसमे गाड दिपा जाय। अग्रली चतुदंशी को उसष्ि्येकोगदैते 
निकाल कर किसी कुमारी के द्वारा उको पिप्तवा दिया जाय भौर उस बूरणंी 
गोक्ियां बता दौ जाय । उसके बाद एक-एक गोची को उक्त मत्रे समिम कर 
जि स्थान पर फक दिया जय उप स्थानके सभी प्राणीसोजातिह॥ यहे प्रहितां 
योगटै। 

{१} ऊषर वताय नियमङे अनुसार कंसो वोण्डालिनीके दायसेसादीके 
पेते कटि सरीदे जाय, जो तीन जगह से सचैद मौर तीन जगह से कातिहौ। उं 
कटि को पूर्वत्‌ त्रिसो खुले पमान मे गाढ दिया जाय 1 १५ दिनके बाद जगती 
चतुदंणी को उते उसा कर मश्ान कौ राख के साय उपयुक्त मनो हे मभिमत्रित 
करके जिष स्थान पर षह काटा केका धायेगा वदां के धभ प्राणी सो जागे । यद्‌ 
दषा योग दै 1 तीरे परह्वापन योगर के लिए 'सुवणंपुष्पी" यादि मंत का विधान है- 

(२) प्रयोग-दिधिः ूरवत्ति विधि के यनुसार वीते स्थानो से शकेद शादी के 
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सम्पातं हृत्वा मधुधुताभ्यामभिचुहुयात्‌ । तत एकमेतेन मन्तरेण प्रामदारि 
गृहद्वारि वा यन्न निखन्यते, तत्सवं प्रस्वापयति ! 
घलि वैरोचनं वन्दे शतमायं च शम्बरम्‌ ! 
निकुम्भं नरकं कुममं तन्तुकच्छं महासुरम्‌ १1 
अमलिवं प्रमीलं च भण्डोलूकं घटौवलम्‌ ! 
फष्णकंसोपचारं च पौलोमीं च यशस्विनीम्‌ 1 
अभिमन्तरथिवा गृह्णामि सिद्धाय शवशारिकाम्‌ 1 
जयतु जवति च नमः शक्कभूतेभ्यः स्वाहा । 
शुखं स्वपन्तु शुनका ये च ग्रामे कुतुहङाः 1 
सुखं स्वपन्तु सिद्धायां यम्यं भागेयामहे ¶ 
यावदस्तमयादुदयो यावदथं फरतं मम इति स्वाह्‌। ~ 
(१) एतस्य प्रयोगः-चतुभेक्तोपवासौ कृष्णचतुरदश्यामसद्धीर्णं आदहने 
बालि कृत्वा एतेन मन्तरेण धवशारिक भृहीत्वा पो्रीपोदूकिक बध्नीयात्‌ ! 
तन्मध्ये श्वाविधः शल्यकेन विद्ध्वा यत्रेतेन मन्य्रेण निखन्यते, तत्सवं 
भरस्वापयति ! 
(२) उपैमि शरणं चग्नि दंवतानि दिशो दश! 
अपयान्तु च सर्वाणि वशतां यान्तु मे सदा 1) स्वाहा 1 
(३) एतस्य प्रयोगः--त्रिरा्ोपोवितः पुष्येण शकरा एकविरति- 


कौटोको श्मशान श्रूपिमे गाड दिया जाय । तदनन्तर सात रात्रिं तक उपवा 
रखने के यादं कृष्णपक्षे की चतुरदंशी को संर आदि की समिधार्भो से उक्तमन्रोद्रारा 
शहद तथा घो मिलाकर उससे १०८ वार म्नि मे हवन किया जाय । उसके बाद 
एमन मे गडे हुए उन काटो को उलाड कर उनको उक्त मो दवारा अभिमत्रितं 
कर घर, गाँव यां दरवाजा, जहां प्र भी गाडदिया जाता वर्हांके सवलोग 
निद्राग्रस्तहो जातिरहै। यदहत्ीसरा योगै) चौये प्रस्वापन यौगके बिए “वलि 
वैरोवनमू” आदि म्रौ का उपयोग किया जाय 1 


(१) प्रयोग विधि : चार रात तक उपवाव फे के बाद कृष्णपृक्ष की चतुदैशी 
कोसूते ए इमणान के मैदान मे पश्ुदलि देकर एक भरी हई मैनाको कषठेकी 
परोदति मे र सिया गत्य ॥ उरफे कोक मे सङो कर रक कटः चैर कर उषतः 
मत्रको पढते हए उस पोटली को जिस स्यानमें भौ गाढ दिया जायं वहींके सवे 
भाणीसो ने } यह्‌ चौयायोगरै। 


(२) हार खोलनेकामेश्र; वद दरवाजा सौलने के निष्‌ उवैमि शरणम्‌" 
यदि भत्र का पयोग किया नाय 1 


(३ ) प्रयोगविधि : सीन यात ठक उपवा करने के वाद पुष्य नक्ष काल 
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सम्पातं कृत्या मधुधूताभ्यामभिञजहयात्‌ । ततो गन्धमाल्येन परजयित्वा 
निखानयेत्‌ । द्वितयेन पुष्येणोदृधत्यंकां शकंराममिमन्त्रपित्वा फनाटमा- 
हन्यात्‌ ! मभ्यन्तरं चतस्रुणां शकंराणां हार मपात्नियते । 

(१) चतुभंक्तोपवासी कृष्णचतुदेशया भग्नस्य पुरुषस्यारध्ना वपं 
कारयेत्‌; अभिमन्त्रयेच्चं तेन, द्विगोयुक्तं गोयानमाहतं भवति; ततः परमा- 
काशे विक्रामति 

(२) सदा रविरबिः सगण्डपरिधाति सवं भणाति । चण्डालीकुम्बोत्त- 
म्बकटूकसारीघः सनारोभगोऽसि स्वाहा । 

(३) तालोद्धाटनं प्रस्वापनं च । 

(४) श्रिरात्रोपोपितः पुष्पेण शस्न्ह्तस्य शरुलपरोतस्य वा पः शिरः- 
कपालि सृत्तिकाया वुवरीरावास्योदकेन सेचयेत्‌ । जातानां पुष्येणेव गृहीत्वा 
रज्जुफां वतयेत्‌ 1! ततः सज्यानां धनुपां यन्त्राणां च पुरस्ताच्छेदनं ज्याच्य- 
दनं करोति । 





मे वहूत-मी खोपडियो या कको को लेकर उनके ऊपर अभ्निमे शहद भौरी 
से वीम वार आहृति ल कर्‌ हवन क्रिया जाय । उसे वाद गधमात्य से उनकी 
पूजा कसमै एक गढ़ा खोद कर उसमे उरे माड दिषा जाय! दुसरे धृष्य न्धमे 
उरं उलाड कट उनमे से एक कवडी को उपर्युक्त मन्व छरवरा जभिमत्रित करके बद 
दरवाजे पर मार दिया जाय! उक्तके मारनेसे चारककंडी के बरावर किवाडमे 
छेद हौ जायेगा + हसी प्रकार सारे दरवाजे पर छेद करे उसको तोदाया षोला जा 
सकता है ¦ 

(१) चार रात तकृ उपवास कले के वाद कृष्णपक्ष की चतुदंशी षो विषी 
पुश्य की ददौ हई दङढी पर वैल कौ मति बनायौ जाय । तदनन्तर उपर्युक्त विधि 
एव उपरक्त मव्रके द्वारा होम-पूजा आदि करके उष मूतिको यभिमश्रित किया 
जाय! पसाकरनेसे दोवैसोसे जुती हद माढी वहां उपर्थित दो जाती दै । उषके 
द्वारा वहं साधक माकाश या पृथ्वी परकहीभी पूर खक्तादै। ~ 

(२) ताला तोढने तथा सुखा देने का म॒न : "सदा रिरि. आदिमवर 
के प्रयोग की बहो विधि ३, जो दरवाजा खोलने वालि मव्रके प्रसगमे बतायी गयो है। 

(३) उक्तमत्र कोविधिवचुप्िद्ध करके ठाला त्तो जा पक्र दै शौर सुलाया 
भीनास्कतारै। श 

(४) धनुषकीडोरी काटने का श्रयोग: सीन रात तक उपास्त कले 
के बाद पुप्यनक्षत्र कामे क्सपे पुष्पको लोपदीमरे, जो हथिवारसे मारा 
गयाहोयां रली ए६ च्या गया दो, मिदूटी भरकर उसमे तोर या मरहरबो 
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(१) उदक्ाहिमस्त्रामुच््वासमूृत्तिकयः स्तिया: पुष्यस्य चा पूरयेत्‌, 
नात्िकावन्धनं सुग्रहश्च 1 

(२) बराहबस्तिमुच्छवासटृत्तिकया पूरयित्वा मकटस्नायुनामवध्नी- 
माद्‌, आनाहकारणम्‌ 1 

(३) कृष्णचतुदश्यां शस्त्रहताया मोः कपिलायाः पित्तेन राजवृष्षमयी- 
ममित्रभरतिमामञ्ग्यात्‌, अन्धीकरणम्‌ ! 

(४) चतुभेक्तोपवासो कृष्णचतुदेश्यां बलि त्वा शलप्रोतस्य पुदप- 
स्यास्थ्नी कौलकान्कारयेत्‌ । एतेषामेकः पुरीषे मुत्र बा निखात आनाहं 
करोति; पादेऽस्यासने वा निखातः शोपेण मारयति; मापणे क्षत्रे गृहै वा 
बृत्तिच्छेदं करोति ! 

(*) एतेन एत्पेन विचुहुग्धस्य वृक्षस्य कीलका व्याटयाताः । 





दिया जाय मौर उसको जलस्षे निरतर सवा जाय । जव उसमे भकरुर निकल भारे 
तो दुसरे पूष्यनक्षत्र काल मे उसको उलाड कर॒ उसको रस्सी बनवाई जाय । उस 
रस्ीकेद्वाराधनुपकी डोरी गौरयत्रोकाशी ददन किया जा स्रकताहै। 

(१) जनमे रहने वलिसांपकी केचुत कोक्तिसी खरी यापुरूपकी चिताके 
ऊपरेफी भिद्टीे भर लिमा जाय) यह्‌ योग लिषषपर भी प्रयोग क्रिया जाप 
उसका मुंह भौर नक बद हो जते रह) 

(२) इसी त्रह्‌ सूमरकौ आतम चिताङे ऊपरी भिदृदी भर करदे 
क्री बन्दरकौ नादीसे वाध दिपाजायतोउसयोगके प्रयोग से पालानां ष्का 
रहजातादहै। 

(३) मदिद्ृष्ण चतुर्दशी की त्तियिमे हयियार से मारी ययौ कपिला कै पितते 
को ममलतासर की शलाकासने शतु की प्रतिमा को भख पर अजन की तरह लगाया 
जापतो शत्रु मधादो जाता है1 


(४) चार रात त्तकं उपवास करने के वाद ङृप्म पक्त कौ चतुर्दशी मे विधिपूरवेक 
वति देकर्‌ फीत मदेहृए किी यदमी कौ हद्दी ते बहत-सी येते कनवायी 
जम 1 उनभेसे एक कौल को जिसके भी पेशाब या पाखानेमे गाड दिया नाता ह 
उसका प्राख्ानम पेभाव बद टो जाता है! यदिकिकीके चूते या माखन मे इस कोल 
को गाद्‌ दिया जापतो वह व्यक्पिमूद-सूख कर मर जाताहै। जलिक दूकान, 
चेत या घरमे यह्‌ कोल माड दौ जाय उ्तकौ माजीविका नष्ट दो जती है। 

(५) दशी प्रकार वय पटे देडको लक्डी रे बनाई गई कीलो के सम्बन्धमे 
भी समना चादिएु 1 


७५८ कौटिल्य का अथंश्ञास्त [ चौदहवां मधकर 


(१) धुननंवमवाचौनं निम्बः कपकमधुश्च यः। 
कपिरोम मनुष्यास्थि चद्ध्वा मृतकवाससा \ 
निखन्यते गृहे स्य पिष्ट्वा वा यं प्रपाधयेत्‌ । 
सपुत्रदारः सधनस्त्रीन्पक्षात्नातिवेर्तते ! 

(२) पुननंधमवाचीनं निम्बः काकमधुश्च यः। 
स्वयंगुप्ता मनुष्यास्थि षदे यस्य निवन्यते \ 
हारे हस्य सेनायः प्रामस्य नगरस्य या। 
सपुत्रदारः सधनस्त्रीन्‌ पक्षान्नातिवरतते ॥ 

(३) अनमरकंटरोपाणि भार्गारनकूुलस्यं च! 
ब्रह्मणानां श्वपाकानां काकोलूकस्य चाहरेत्‌ 1 
एतेन विष्ठावक्षुण्णा सद्य उत्सादकारिरा । 

(४) परेतनिर्माक्तिका किण्वं रोमाणि नकुलस्य च प 
वृश्चिकात्यहिृत्तिश्च पदे यस्य निखन्यते । 
भवत्यपुरुषः सद्यो यावत्तन्नापनीयते ॥ 

(५) व्रिसात्रोपोपितः पुष्येण शस्त्रहतस्य शूलप्रोतस्य वा पुंसः शिरः 

कपाति गरत्तिकायां गुल्जा आवास्योदकेन च सेचयेत्‌ । जातानाममावाप्यायां 

(१) दक्षिण की ओरं पैदा होने वाला पुनर्नवा तथा जिखका फलं कौमोके 

तिए स्वादुकर होता है, रेसा काकमधु, नीम, बन्दर के बाल मौर मनुष्य को द्र, 
षन सवको मरे हए आदमी के कषदेमे बाध कर जिसकेघरमे गाडदियाजातिाह 
अथवा जिको पीस कर पिला दिया जाता है वह्‌ पुर्ष डेढ मास के भीतर हौ समस्त 
धनजन के सहित विनष्ट हो जाता है1 

(२९) दक्षिण की गोर्‌ षदा होने वाला पुननैवा, काकमयु, नीम, धमासा ( स्वयं 

गुमा ) भौर मनुष्य की हदूडी, इन सवको जिसके घर, रोना, गौव, नगर या दरवजि 
प्रर ाडदिया जाता है वह व्यवितत देढ मा के भोतर समस्त जन-घन के शदितं 
विनष्ट हो जाता है! 

(३ ) बकरा, बन्दर, विर्ली, नेवला, ब्राह्मण, चाण्डाल, कौमा मौर उत्तु, इन 

सवके वालो को इकट्‌डा करके तथा जिसको मारना हौ उसका प्रासानां इन बालौ 
के साय मिलाकर उका स्पशं करति ही उस व्यक्ति की तत्काल शयु हो जवी ६ै। 


(४) मूर्दे पर डाल गई माला, सुराबीज बौर नेवल के याल दन छवको यदि 
विच्छ, भया मौर सांप, इन तीनो की खाल के साय मिराकर किसीके स्थानषर 


गाड़ दिया जाय तो वह पुर्व तव तक नपुंसक बना रहता है, जद तकं कि छतके 
स्थान से उन मी हई चीजोको न निकाला जाय} 
(५) तीच रातत वक्‌ उपवास करने करै बाद पुष्प नक्षत्र मे हथियार मारे हए 


प्र 4७ ज०३] भैषज्यमस्त्रप्रयोग ७९ 


पौर्णमास्या वा पुष्पयोगिन्या गुल्जावर्लीर्रहियित्वा भण्डलिकानि कार- 
येत्‌ 1 तेष्वघ्नपानभाजनानि न्यस्तानि न क्षीयन्ते 1 
(९) रात्ि्रे्षाया प्रवृत्ताया प्रदीषाण्नियु मृतघेनो. स्तनानुल्छृत्य दाह- 
येत्‌ १ दग्धान्‌ द्षसू्रेण पेययित्वर नवङ्कम्ममन्तल पयेत्‌; त प्राममपतव्य 
प्रिणौय तन्न न्यस्त नवनोतमेषः तत्स्दमागच्छतीति 1 
(२) इष्णचतुर्दश्या पुष्ययोगिन्यां शुनो कग्नकंस्य योनौ कलाय 
मुद्रिका प्रपयेत्‌; ता स्वय पतिता गृह्धीपात्‌, तया वृक्षफलान्याकारितान्या- 
गच्छन्ति! 
(३} मन्वभेषज्यसयुक्ता योगा मायाङ्ताश्च येष 
उपह्न्यादभित्रास्तं स्वजन चाभिपालयेत्‌ १ 
इति मौपनियदिके चतुदशेऽधिकदणे भरलम्भने भेज्यमन्तरभ्रयोगो नाम तृतीतोऽध्याय , 
आदित सष्तचत्वारिदयदधिकशतत्तम । 


~ ° - 





या फाँती लगे व्यक्ति को सोषड़ीमे मिट भर कर उसमें रत्ती (गुजा)} वो दि 
जप गौर उर्‌ निरतर सीचा जाय ! जक उसमे लद्ताएं निकल आवें तच पष्य नक्षत्र 
सहो ममादस्या या पूर्णमासी को उने गजा कौ वेलो को उखाड़ कर उनका गोन धेया 
घना दिया जाय । उस घेरे के दौचमे रखौ हूर खने-पौने की सामग्री कमी खतम दी 
नहीं होती है । 

(१) रातमे जि समय क्तो तमाशदहोरहाहोतेव, मखालफौमागसे 
मरी हई गाय के मूलसने हृए थनो को काट कर्‌ उर वैल के पे्रादे के साय पौसने के 
वाद एक कोरे घटे के भीतर चारा ओर लीपदिया जाय! उसधडेको बा भोरसे 
गद कौ परिक्रमा करके जिस जगह पर रखा जाय, गवंभरकां सारा मक्छन 
उप घटे मे खिचा चला अकादहै) 

(२) पृष्य नक्षत्र की कृष्ण चतुर्दशो मे किसी कामासक्त कुतिया की योनिम 
सोरेको एक भगूढी लगा दी जाय मौर अव वह्‌ मथूढो मयने गाप भिर पडेचोउते 
सि लिया चाप 1 उसके बाद उष यगूढोके दारा चिष्ठ पेड काफल दूतान ष्टो प्ल 
अपने पास चला आता है 1 

(३) मक्र, मोपधि बोरमापासे युक्त ऊपरजिन योगो का निखूपण क्रिया 
भगा है, उने शत्रु का नाश मौर स्वजनो का उपकर करना चाहिए ‡ 

मौपनिदिक मामक चौदह अधिकरण मे भैयज्यमन्द्योय नामक 
तीस अध्याय समाप्त ॥ 


प्रकरण १७९ 


स्ववलोपधातप्रतीकारः 


अध्याय 





(१) स्वयक्षे परग्रयुक्तानां ूपिविषगराणां प्रतीकारे श्तेऽ्मातककपि- 

व्यदन्तिदन्तशठगोजीशिरौषषाटलौक्लास्योनाकपुनर्नवाश्वेतावरणकवायु्तं 
चन्दनपतालावुकीलोहितपुक्तं तेजनौदकं रामोपभोग्याना गृहपरक्षालनं स्त्रीणां 

सेनायाश्च विषप्रतीकारः । 

(२) पृषतनङ्कलनीलकण्ठगोधापित्तयुक्तं मपीराभिचूरणं सिन्ुवारित- 
वरणवारणौतण्डुीयकशतपर्वापरपिष्डतकयोगो मदनदोपहरः } 

(३) सृगारविन्नामदनसिन्दुवारितवरणवारणवर्लोमूलकपायाणामन्य- 
सेमस्य समस्तानां वा क्षीरयुक्तं पानं मदनदोषहरम्‌ । 





शबर हारा किमे गये घातक प्रयोगो का प्रतीकार 

(१) शव द्वार कथि गये पक तया विष आदि के पातक प्रयोगो क़ प्रतीकार 
इस भ्रकार करना चारिए सहसौडा ( श्लेष्मातक }, कया ( कपित्य }, जमातपोटा 
(दती ), नम्पीरी नीबू ( दतशढ ), गोभौ ( गोजौ ), सिरस { तिरीपए ), कात 
प्राढरी या प्रद ( प्रटलौ }, लरंटी ( बला }, सोनापाठा ( स्यौनाक }, पननैवा, 
शराव मौर वरनादृका का कारा धना कर चदन, सराला्को ( वदरिया या तसियासिन 
याङ्कुविया) के सून प सानकर्‌ वाहि के पानी { तेननोदक } से राजा के उपयो मे 
यानि वालौ स्तयो की योनि, स्तन वादि गुप्ागो को साफ कराया जाय मौरसेनामे 
भुक्त विप का प्रतीकार किया जाय । 

(२ } दायीमृग ( पृपतन ), नेषा, मोर भौर गोह्‌ के पितते को काले एषातू 
( भपी) तथा सारदे चूं मे मिलाकर बनाये गये योगै पागल भना देने षति 
वि कां ्रतीकार्‌ किया जाय । सभरातू, वना, दुव ( वादणी ), चौलाई, बांका 
सप्रभाग ( शतपर्वाग्र ) मोर भैनफ्ल, इन सव चीजौ का योगर भी उन्मादजन्य दोर 
का ठप्रामन करने वाला होता है । 

(३) ग्यगालविध्रा मौपचि, धतूय { भदन }, संभात्र ( िधुगास्ति), वरना 
( वरण } मौर गनपीपल ({ वारणवल्लीमूल ) इन सदकी जडो को मिलाकर बधवा 
उनका मलग-मलग काढा, दूध के साय पौने से उन्माद पैदा करने वाते विपयोगोको 
शात कर्‌ दैतादै। 


७६२ कौटित्य का अर्व॑खास्व [ चौदहवां मधिकरथ 


१) दूर्याणा तैः प्रल्प्ताना शब्दो विपविनाशनः। 
चिमप्तध्वज पताकां वा दुष्ट्वा भवति नििपः ध 
(२) एतः कृत्वा प्रतीकारं स्वसंन्यानामयात्मनः 1 
अभिनेु प्रयुञ्जीत दिषधुमाम्बुदुपणान्‌ ॥ 
इति बौपनिपदिके चततुर॑शेर्भयकरणे स्ववनापयातप्रतीकारो नाम्‌ चतुर्योरघ्याय › 
भादिवाऽटचत्वार्रिथदुत्तर् तवभ 1 


समाप्तमिदमौपनिपदिक चतुदंशमधिकरणम्‌ । 


~° ° ~ 





{ १) परिलोय मादि भौपधियो से चुयडे गये वाचो का शब्दे विपक्ौनशटकरे 
बालाहोत्राै । इसी प्रकार इटी नौपधियोसे निस ध्वजामोको देखकरभीः विष 


का प्रभाव जावा रहता है । 
(२) विजिगीषु खजा कौ चाहिए कि रक्त सभी प्रकार की भौपधियी द्वारा वह 


अपनी सेना सौ रथा यपनी रष्क करके वरिषैते धुट्‌ का यौर विषाक्त पानी को प्रयोग 
सदा बपने दात्रुमौ पर करवा रहे । 
यौपनिपदिक नामक चौददूवे बधिकरण मे स्वदलोपघावभवीकाद नामक 
चौया मध्याय समाप्त 


-- ° - 


पन्द्रहर्वा अधिकरण 


तन्त्रय॒क्िं 
1 


प्रकरण १८५० 
------- तन्त्रयुक्तयः 


अल्याय १ 





(१) मनुष्याणा वृत्तिर › मनुष्यवती भूिरित्ययं › तस्या पृथिन्या 
लाभपालनोपाय शास्त्रमथ शास्बमिति । 

(२) तद्‌ दात्रशयुक्तियुक्तम्‌-जधिकरण, विधान, योग » पदाथ › 
हेत्वथं , उदेश , निर्देश , उपदेश , भपदेश › अतिदेश , भ्रदेश , उपमानम्‌, 
अर्थापत्ति , सशय , प्रसद्ध , विपर्यय , वाक्यशेष , अनुमतम्‌, व्याख्यानम्‌, 
निर्वेचन, निदर्शनम्‌, अपवगं , स्वसन्ञा, पूर्वपक्ष › उत्तरपक्ष , एकान्तः, 
ऊनागतावेक्षणम, अतिक्रान्तविक्षणस, नियोग , विकल्प समुच्चय + 
ऊह्यमित्ि 

(३) यमयंमधिकृत्योच्यते तदधिकरणम्‌-ृथिव्या लाने पालने च 
यावन्यर्थशास्त्राणि पूर्वाचाय प्रस्थापितानि प्रायशस्तानि सहत्यं कभिद- 
मर्थशास्त्र कृतम्‌" { मधि० १ जध्या० १ } इति 1 





अर्थशास्त्र की युक्तियाँ 


(१) मनुष्यो कौ जीविका को बयं कहते है । मनुष्योसे युक्तभूमि कोभी 
सथ कहते ह 1 इस प्रकार की भूमि को प्राप्त करने मौर उसकी रक्षा करने वाले 
उपायो का निरूपण करने वाला शास्त्र ययश कटेलाता है ए 

(२) वद अयशास्त् बत्तीस प्रकार की युक्तियो से समन्वित है जिनकी नामा 
वलो इत प्रकार दै १ धिकरण २ विधाने ३ योग ४ पदाय ५ हेत्वथ ६ 
उदृश्य ७ निर्देश ८ उपदेश ९ अपदेश १० घतिदेश ११ प्रदेश १२ उपमानं १३ 
अर्थापत्ति १४ सशय १५ प्रसय ९६ विपयय १७ वक्यश्ेय १६ अनुमत १९ 
व्याख्यान २० निवचन २१ नदेन २२ अपद्रग २३ स्वसन्ना २४ पूवपक्ष २५ 
उत्तरपक्ष २६ एकातत २७ अनागतावेक्षणं २८ अरतिक्रातावक्षण २९ नियोग ३० 
विकल्प ३१ समुन्वय ओर ३२ ऊद । 

(३ ) सधिक्रारपूवक कटे गये मय कानाम अधिकरणै प्रयारभमेनैसे 
सम्पूण पृथिवी को प्रात्र करने तथा पालन करने का कथन कर सपण शस्व करो एक 
अधिकरण बताया गया है † इसी प्रकार मपने-अफमे मयो को मधिकारपूवक निरूपण 
कटने वत्ते विनयाधिकारिक भध्यक्षप्रचार मादि अधिकरण दै ॥ 


७६६ कौटिल्य का म्ेंदास् [ पनदरह्वां अधिकरण 


(१) सत्रस्य प्रकरणानुपवो धिधानम्‌-'विद्यासमूदेशः, वुदसंयोगः, 
इन्दियनयः, जमात्योत्पत्तिः' (अधि १. मण्या० १) इत्येवमादिकमिति । 

(२) वाक्ययोजना योगः-भ्चतुरवर्णाधमो लोकः' (मधि० १, सध्या० 
४) इति । 

(३) पदावधिकः पदार्यः-'मखहरः" इति पदम्‌ । "मः पित्पं तामहम्ै- 
मन्यायेन भक्षपति स म्‌ लहुरः+ { र्धि० २. अध्या० ९ ) इत्यर्थः 

(४) हेतुरर्थसाधको हित्व्थः-'अर्थमूलौ हि धमंकामो' ( मधि०१. 
भध्या० ७ ) इति। 

(५) समास्तवाक्यमुदेशः-विधाविनयहैवुरिन्दरियजयः' ( मधि० १, 
मध्या० ९ } इति। 

(६) व्पासवाक्यं नि्देशः-“कर्णत्वगक्षिजिह्वा घाणेन्धियाणां शब्दस्य्ष- 
रूपरसगन्ेष्वविप्रतिपत्तिरिन्दरिजयः' (सधि० १ अध्या० ६} इति । 

(७) एवं ्वतितव्यमित्युपदे शः-धर्मा्याविरोधेन कामं सेवेत ,न निः- 
सुखः स्यात्‌” (मधि० १ उध्या० ७ ) इति । 





(१) प्रकरण के भनुसार्‌ शरास्व की मानुपूर्वीं का कृयन करना विधान कह- 
लाताटहै जपे विद्यासमुद्देश, इृदसयोग, इन्द्रियजय भौर अमातयोत्पतति आदि ! 

(> } वाक्य-योजनाको योय कहते है, जैसे ` "चतुवेर्ाध्रमो लोक " चारों 
वर्णाश्रम केलोग। 

(३ ) केवत पद के भयं वौ पदां कवे ई, वषे “मूनहर" यह एक पद है 
उसका यह अयं कि तृक सम्पत्ति को अन्यायसे नेष्ट कर दे या धपहरण कर ते" 1 
यह्‌ "मूलहर' पद का बर्थ है । ॥ 

(४) मर्थेको सिद करने वाला हैत हैत्वथं कटलाता है, जैसे धमे मोर काम 
वर्पेपरदटी निर्भर है। 

(५ } सहस द्यि का कयन उदुदेदा कहलादः है, से विदा कौर विनय 
इन्द्रियजय पर निर्भरहै। 

(६) विश्तृत वाक्य का कयन करना निर्देश कहलाता है, वैसे * नाक, स्वचा, 
मास, जोष, कानक्रोणन्द, स्पशे, रूप, रघ, गध मादिकी मोरे वचानाषी 
इन्द्रियजय है ॥ ५ > 

(७) “दख प्रकार का ब्यवहार करना चाहिए" रेखा कहना उपदेश कलाहाः 
है, चैते : धर्म गौर अयं के अनुसार हौ कायं करनं चाहिए, इसके प्रतिक्रल चलने 
बालामूखी नहीं रहताहै 1 ` 2 "7 । 


भ्र १८० २म०१] अर्थ॑दास्व की युक्तां ७६७ 


(१) एवमसावाहित्यपदेशः-"मन्निपरिपदं द्वादशामात्यान्‌ कुवीतिति 
मानवाः, षोडशेति बहेस्पत्याः, विशतिमिवयौशनसाः, यथासामर्य॑मिति 
कौटिव्यः' (अघि १. अघ्या० १४) ¦ 

(२) उक्तेन साधनमत्तिदेशः-'दत्तस्याप्रदानमणादानेन व्याख्यातम्‌” 
(सधि० ३. अध्या० १६) इति ¦ 

(३) वक्तच्येन साधनं प्देशः-'सामदानभेददण्डर्वा यथापत्सु व्याच्या- 
स्यामः (अधि० ७. अध्या० १४) इत्ति} 

(४) दृष्टेनादृष्टस्य साघनमुपमानम्‌-"निवृ ्तपरिहारान्‌ पितेवानुगृहणी- 
यात्‌" (भधि० २. मध्या० १) इति} 

(*) पदनुक्तमर्थादपद्यते सार्थापत्तिः-"लोकयाच्राविद्‌ राजानमात्म- 
द्रभ्यप्रकृतितम्पन्नं प्रियहितद्वारेणधयेतः (अधि० ५. अध्या० ४) नाप्रिय- 
हितद्वारेणाधरयेतेत्य्यादापन्नं भवतीति } 





(१) "अमुक व्यक्तिने इस विय भे एमा कहा है' इस प्रकार दूसरे के मत को 
प्रकट करना अपदेश कहलाता है, जैसे मनु के अनुयायी विद्वानो का कहना है कि 
मश्रि-परिपद्‌ मे वार्ह मात्य होने चाहिए । ब्रहस्पति के अनुयायियो के मतसे 
उनकी सख्या सोलह उशना के अनुयापियो के मत से वौस ओर कौटिल्यवे मतसे 
सामथ्यं के मनुसार अमात्यो कौ स्पा होनी चादिए 1 

(२) कटी हुई बातसे, न कही हई बातत को सिद्ध कर देना अत्िदेश्च कहलाता 
है जैसे, दौ गर वस्तुमो कोन लौटने पर ऋणदान-विपयकं नियमो को समभ लेना 
चाहिए 1 

(३) आगे कटी जानि वानी वातसेन कहौ गई बात को सिद्ध करदेन प्रदेश 
कहलाता है, जे साम, दान, भेद मोर दण्डके दारा वैसा ही करा चाहिए, जैसे 
आपलप्रकरणं अध्यायमे अणे कहा जायेगा 1 ५ 

(४) देखी हई वस्तु सेन देखी हृई वस्तु को सिद्ध करना उपमान कटलातां 
है, जैसे . यदि पुरवासौ उस परिहार द्रष्य को चुकताकरदें ततोराजा कोपितिाके 
समन अन श्र अनुग्रह करन्द चरि ४ 

(५) नकदी हृहजो वातत मंसचेही प्राम हो जाय उपे अ्यपित्ति कहते है, 
जसे लोक व्यवहार मे पटु व्यक्तियो को चाहिए कि वे मात्मदरव्य-प्रकृतिसपघ्न राजा 
का आश्रय उसके प्रिय मोर हितंपो लोगो के दवारा प्रप्त कसे कौ चेष्टा करे । र्यतु 
अप्रिय भौर हितकर लौगोके द्वारा नाध्रयन ते", यह्‌ माराय उक्त सूत्र मे अर्था 
पत्तिकेदवाराही जाना जाः सक्ताहै\ 


७६८ कौटित्य का अर्वं्तास्य [ दरहा यधिक्रण 


(१) उभयतो हैतुमानर्यः संशयः-कोणवुन्यभ्ङतिमपचरितप्रकृति वा" 
(खि ७. उघ्या० ५} इति ! 

(२) प्रकरणान्तरेण समान्यः प्रसद्धः-'कुपिकमप्रदिष्टायां भूमा. 
वित्ति समानं पूर्वेण" { अधि १. वध्या० ११ } इति ॥ 

(३) प्रतिलोमेन साघनं विपयंयः-"विषरोतमतुष्टस्य' ( मधि० १. 
अ० १६ } इति। 

(४) येन ववयं समाप्यते, स वावयरेपः-'चिक्नपक्षस्येव राञश्चेष्टा- 
नाशश्रेति' (मधि० ८. मघ्या० १) } तन श्वकुनेरिति वाक्पतिपः \ 

(५) परवाक्यमप्रतिविद्धमनुमतम्‌-"पसादुरस्यं प्रतिग्रह इत्योशर्चसो 
व्यूहविभागः" (मधि० १०. जप्या ६) इति । 

(६) अतिशयवर्णना व्याख्यानम्‌-“विरेषतश्च सद्धानां षद्चर्घामिर्णा च 
राजदुखाना द्यूतनिमित्तो भेदः तप्निमित्तो विनाश इत्यसत््प्रहुः पापिष्ठ 
तमो व्यसनानां तन्य्रदोर्वल्यात्‌” (जधि० ८. कघ्या० ३} इति 1 

(७) गुणतः शब्दनिष्पत्तिनिवंचनम्‌-'व्यस्यत्येनं घेयत इति व्यसनम्‌" 
(मधि० ८. कध्या० १} इति । 


(१) एक ही बाठ जब दौनो विरोधी पलों कौमोर सेसमान नगेतोच्से 
सशय कद्व दै, जे क्षीण-सुग्य-रहृति बौर भपचरिढ प्रेति, इन दोनो राजानो 
भसे पिले व्रि राजा पर आक्रमण करना चादिएु? 

(२) दूरे प्रकरण वै सराय बयं कौ समानता होना प्रसगर क्दलाता है, मेः 
खेती के लिए निर्दिश भूमि वे सवघमे पूर्वववु नियम समना चाद्िए । 

(३) विपरीत दातो विसौवस्तुका निर्दे कना विपर्यय क्टलावा दै, 
जते इपमे विपरीत भाव होने पर उसको सपने से प्रसन्न सममे । 

(४) जिससे वाक्य कौ समाति दो उदे वाक्यशेष कटे है, जते, एत क्टे 
पक्षीकी तरदं यानां कौ समस्त वेषाय नष हो नावी दै । यहां पर शी" { शकुनि} 
पदर वाक्यगेपदहै। 

(५) प्रतिपेधं न श्या था दरे का वक्रय अनुमत कदनाठा है, जँ * पस, 
उरस्य मौर प्रतिग्रह्‌ इत प्रहार का व्युद-विमाग उशना माचायं ने विया है। 

(६ ) तिद यये का यनेक गुच्छं के द्वारा समरयेन करना व्याघ्यान क्टनाठ 
दै, जैवे: मौर विशेयव एकमत दौकर एक खाप रहूने वातै रजङ्ुलौ का चूत के 
कारण मतभेद हौ जानेप्ते दोर्नोद्न बाद्दौ जाठाहै। दुर्जननोर्मोका घायया 
सत्कार तया मयप्ान यन्य सभी व्यदर्नो खे वा व्यखन है; क्योकि उवे राजाका 
श्रा भा्नतन्तर दुर्ल हो जाता है । 

(७) भर्चान्वयपुव॑क री शब्द कौ दिदि कलः निर्वेवन कदसावा दै, जते ः 


भ्र० १८० :अ०१] अर्थेशस्वकी युक्तियां ७६९ 


{१} दृष्टान्तो दृष्टान्तयुक्तो निदर्चनम्‌-'विगृहीतो हि ज्यायसा हस्तिना 
पादयुद्धमिवाभ्युपेति" (अधि० ७. अघ्या० ३} इति । 

(२) सर्भिप्डुतव्यपकषेणमपवयं-"नित्यमासन्नमरिवलं वासयेदन्य- 
त्राभ्यन्तरकोपशङ्ुगयाः' ( अधि० ९. अध्या० २} इति। 

(३) शरैररंमितः अन्दः स्वसशा-गयमः प्रङृतिसतस्य भ्रुम्यनन्तया 
द्वितीया शूम्येकान्तरा तृतीय (अधि० ६. अध्या० २} इति 1 

(४) भ्रतिपेद्धन्यं वाक्यं पूर्वपक्षः-'स्वाम्यमात्यव्यसनयोरमात्यव्यसने 
गरीयः" (अधि० ८. उध्या० १} इति 1 

(५) तस्य ॒नि्णेथनवाक्यमुत्तरपक्षः~'तदायत्तत्वात्‌, तत्कूटस्यानीयो 
हि स्वामी" (अधि० ८. मध्या० १) । 

(६) सवे्रायत्तमे फान्तः-"तस्मादुत्यानमात्मनः कुर्वति (जधि० १. 
अध्या १९) इति \ 





व्यसन शब्द का अथं ही यह दै क्रिजोकेत्पाण मामं से श्रष्ट कर दे-त्यस्यति एव 
श्रेयस इति व्पषनम्‌ 1 

(१) दृटा देकर क्रिमौ वात का स्पष्टीकरण कटना निदर्दौन कहनात्रा है । 
जैत - किसी शक्तिशाली से लडना ठेसपही है, असे हायौ प्र चडे हुए व्यक्तिसे 
जमन प्रर खडे होकर युद्ध करना 1 

(२) किसी नियम का सामान्यतया व्यापक निरूपण करते हुए उसके विषय 
को सदङुचित बना देना अपवर्ग कहलाता दै, जसे अपने राज्य के सोमात प्रदेश मे शघ्र- 
सेना को रहने दिया जाय, किन्तु यदि राज्य-क्राति हीने कौ पपावना हो तो उसको 
कदापि न टिकन दिपा जाय । 

(3) दूसरोकेट्रा सकेतने क्िथिग्ये दाब्द-प्रयोगको स्वसज्ञा कहते, 
जैसे विजिगीषु के राष्ट के समीपजो राष्ट हो उसे प्रथमां प्रकृति, उसके वाद 
जो रा्टरहो उपे द्वितीया भरकृति मौर उसके बादभोजो ष्ष्ट्रहोच्ते तृतीयां 
प्रकृति क्ते दै! 

(ड) प्रतिषेध किया जाने वाला वाक्य पूर्वपक्ष कंलाता है, जसे: स्वामी 
यौद ममत्-सवधी विपत्ति मे अमात्य सवधी दिषतति मधिक अनिष्टकर है । 

(५) पूर्वपक्ष का निवेध करने वाला वाक्य उत्तरपक्ष कहसावा है, जेः 
अमात्य जादि भ्कृतियो का उत्वान-पतन राजा पर ही निभेर होता है, क्योकि सातो 
श्रकारकौप्रकृतियो ने राजा ही प्रधान { कूटस्यानोय } दोता है ! 

(६) जोम क्रिसीभोदेशकालमेन द्योदा जा सरे उमङो एकात्‌ कति 
है, जै राजा क्र घाहिए्‌ फि बह सदा अपने को उन्नतिशील बनाते का यल करता 
रहै1 

५९ कौर 


७७० कौटिल्य का यरथेदयास्व [ पददरहवां मधिकरण 


(१) पश्चादेवं विहितमित्यनागतवेक्षणम्‌-तुलाप्रतिमानं पौतवाध्यक्षे 
व्यामः" (अधि० २. जघ्या० १३) इति 

(२) परस्तादेव विहितभित्यतिच्नन्तःवेक्लणम्‌-“जमत्यसम्यदुक्ता पुर 
स्तात्‌" (अधि० ६. मध्या० १} इति। 

(३) एवं नान्यथेति नियोगः~'तस्माद्‌ धर्मेभयं चात्योपदिशे्नाधर्मभ- 
नयं च' (मधि १. मघ्या० १७} इति । 

(४) अनेन वानेन वेति विक्ल्पः-'दुहितरौ वा धर्मिष्ठे विवाहेषु 
जाता." (मधि० ३. मध्या० ५) इति 1 

(५) जनेन चानेन चेति सथुच्वयः-स्वसञ्जातः पितरेबन्धूनां च 
दायाद." (मधि० ३. मघ्या० ७} इति । 

(६) मगृक्तकरणमृह्यम्‌-ययावद्‌ दाता प्रतिग्रहीता च नोपहतौ स्यातां, 
तथानुशयं कुशलाः कत्पवेयु." (भधि० ३. मघ्या० १६) इति! 

(७) एवं शात्नमिदं युक्तमेतामिस्तन्नयुक्तिभिः। 

अवाप्तौ पालने धोक्तं लोकस्यास्य परस्य च ॥ 





(१) "पीयसे इस प्रकार का विधान शिया जायेगा", स प्रकार कटना बनता- 
तावेक्षण कदनाता है, जते तौले दे तरीन्नो का निरूपण बागे पीतवाध्यक्ष 
प्रकरणम श्रिया जायेगा । 

(२) सका ति्पण पिते क्रिया जा चुका है" देषा कटुना अतिक्रातावेक्षण 
कृहनाता दै, जते . ममात्यो के गणौ का निरूपण पिते श्रिया जा धका है। 

(३) "मुक कायं इमदगसे करना चादिये, मन्यथा नरह" देखा कहना निमोग्र 
कटूलाता दै, जसे " इसलिये घरत् वुद्धि वातकौ को दा घमं मौर मयं का ही उपदे 
करा चारिषु; मघम मौर बनयं का कदापि न्दी । 

(४) भुक कार्यं इम तर्‌ मै कियाजाना चादिषु भयवा दस तरह से7,' 
पेखा कटना विकल्प कंहताता है, जते स सम्पत्ति के यधिकारी उसके युव ह 
मयवा वे लङक्रि्मा, यो धानिक व्रिवादों से पैदा हई है? ८ 

(५) "मुक कायंश्मतरदश्रीहो सक्वाहै, मौर इत तर भी" देखा कहना 
समुच्चय कहलाता है, जैमे परिता या उवै बान्धवो ने उलस्न हिया हमा बालक 
उन दोनों की घम्पत्ति का दायभागी होता है । 

(६) नदह दवान वो छर तेना ऊह्य वद्लाठा ६, कंते ; निषु धर्मस्य 
व्यत्ति्थो भो उवित है निवे उनुशूय (दाने) का हम व्रकार मि्थेय करे, जिषे 
देने बौरक्नेने वति, धोना को कों दधानि न पेचे । 

{७} इसप्रकार द्म सालमे वती तेन्र-युक्िियो का निङ्पण क्रियया 


प्र०१८०२ब०१] म्थेचास्न की युक्तियां ७७१ 


(१) धर्मेमयं च कामं च प्रवर्तयति पाति च! 
अधर्माय दिद्धेषानिदं शस्त्रं निहन्ति च)) 

(२) येन शास्त्रं च शस्त्रं च नन्दराजगता च भ्ः। 
समर्थेणोदृधुतान्याशु तेन शास्वरमिदं कृतम्‌ 1 

(३) दृष्ट्वा विप्रतिपत्ति बहुधा शस्त्रेषु भाष्यकाराणाम्‌ 1 
स्वयमेव विष्णुगप्तश्चकार सुव च माष्य च॥ 

इति कौटिलीय अर्थशास्त्रे तन्त्युक्तौ पचदशाधिकरणे तन्त्रयुक्तिनाम 
प्रथमोऽध्याय , मारितश्चतु शदुत्तरशततम । 


--: ° :-- 


एतावता कोटिीयस्यायंदास्तरस्य तन्त्रयुक्तिः 
पश्वदशमधिकरणं समाप्तम्‌ 


-- ° `-- 





है । इष सोके ओर परलोक कौ प्राप्ति ठया रक्ता करने मे यही शान सहायक बत्तापा 
गाहे) 

८१) यही भर्पेगास्त्र धमं, अथं तया काममे प्रवृत्त करता है, उनकी रक्षा 
करता है मौर अं के विरोधी मघम को नष्ट करता है 1 

(२) जिसने शस्व, शस्त्र ओौर नन्दराजा के अधीनस्य भूमिका शीघ्र उदार 
षने क्रोध किया दहै, उसौ विष्णुगूष कौटिल्य ने इस बर्ेशास्त्र-विपयक्‌ ग्रन्य कौ 
रचना कीरै) ९ 

८३ ) प्राचीन अ्थ-गास्त्ो मे बहूधा भाष्यकारो के मतभेदो को देखकर स्वय ही 
विष्णुगृह्र करौटिल्य ने इष मर्धशास्त्र के सूरो मौर उनके भाष्य का निर्माणस्य! 

ठन्तुक्ि कामक पनद्रहवे अधिकरण मे तन्त्रयुक्ति नामक 
पटला अध्यधि घम्‌ 


=; ° 


चाणक्य-प्रणीत सूत्र 


चाणक्य-पणीत सञ 

सुखस्य भरं धमः 11 १ 1\ धर्मस्य मूलमयंः ॥\ २1 अयंस्य मूलं राज्यम्‌ 
9 ३११ राज्यमूलभिन्दियजयः \\ ४११ इन्द्रियजयस्य मूलं विनयः १५१ 
विनयस्य मूं वृद्धोपसेवा 1 ६ \\ वुद्धसेवाया विज्ञानम्‌ 1 ७ ॥ विज्ञाने- 
नात्मानं सम्पादयेत्‌ ॥ ८ ॥ सम्पादितात्मा नितारा भवति ॥ ९५ 
जितात्मा स्वर्थः संयुज्येत 1) १० ॥\ ययं सम्पसपकृतिसरम्पदं करोति ॥११॥) 
प्रकृतिसम्पदा हयनायकमपि राज्यं नीयते ॥ १२ ॥ अरङृतिकोपः सवंकोपे- 
भ्यो गरोयान्‌ \\ १३१ 

भविनीतस्वामिलाभादस्वानिलानः स्यान्‌ 1 १४ \ सम्पाद्यात्मान- 
भगभ्विच्छेत्‌ सहायान्‌ १ ९५११ नासहायस्य मन्त्रनिश्चयः ॥ १६॥ नैकं चक्र 
परिख्मयति 1) १७ 1) सहायः समसुखडुःखः 1 १८ 1 

मानी ्रतिमएनिनमात्मनि तीयं मन्त्रमुत्पप्दयेत्‌ \† १९१ अधिनीतं 
स्तेहमाप्रेण न मन्ते कुर्वोत ॥ २० ॥ भुतवन्तमुपधाशुद्धं सन्व्रिणं क्वाति 
॥ २१ ॥ मन्त्रमूलाः सवारम्माः ॥। २२॥१ मन्त्ररक्षणे कायंसिद्धिभवति 





सुख फा मूल धमे है १९ ॥ धमं का भूल अयं है ।1 २11 नये का मूत राज्य है 
॥ ३1} रज्य का मूल इन्दियजप है ॥ ४1) इन्द्रियजय का सूल विनय ( नेप्रता) 
है॥५॥ विनयकामूलदब्द्धोको सेवारै 0 ६1 इृढोकौसेवाका मूल विज्ञान 
है 1) ७ 11 इसलिए भनुप्य को चाहिए करि बह जपने माप को विज्ञान से सम्पन्न बनाए 
( मात्मोन्नत्ति करे }) {८॥। जौ पुरूष विज्ञान से सम्पन्न होता दहै बहे स्वयंकोभी 
जीते सकता है 11 ९1) अपने ऊपर कावर पाने वाला मनुष्य समस्त अथां से सम्पन्न 
होता है ॥ १० ॥ अर्थ-सम्पक्ति अमात्य आदि प्रकृति सम्परतिको देने वाली होती 
है॥११॥ भ्ङृति-सम्पत्ति, के द्वारा नेता-रदित राज्यका भी सचालन क्यिाजा 
सकता है \॥ ९२11 अमात्य मादिका कोप सव कोपोमे बडा होता है १1 १३॥) 

अविनीत स्वामौके प्राप्त होने कौ अपेक्षा, स्वाम कान मिसना सेयस्कररहै 
॥ १४ ।) अपने गापको सर्व -सम्पनन वना लेने के बार ही सहायको की इच्छा करनी 
चाहिए ॥ १५ १ सहायकहीन व्यक्ति के विचार अनिश्चितदहोतेदहँ ॥ १६९॥एक 
पिये से माडो कौ नहीं चलाया जा सकता ॥ १७1 सहायक वहौ है, जो भपने 
सुख-ढुःख मे सदा साथ रहे + १८१ 

मनस्वी राजा को चाहिए किं वह, मपनै समान दूसरे मनस्वी व्यक्तिको ही 
अपना क्ताहक्यर वियुक्त करे 1 १९ ॥\ विनयहीने व्यक्ति को, एकमा स्नेह के 
कारण, कभो भी सलाह के समय खभ्मि्तित नहौ करना चादिए्‌ 1 २० ॥ बहृधरूत 
एवं छव तरह से परोक्षिठन्यक्ति को ही मन्प्री नियुक्त करता चाहिए 1 २९ ॥ समस्व 


७७६ कौटिल्य का अर्थशास 


॥ २३ 1) मन्यविल्रावी कायं नाशयति ॥ २४ ॥ प्रमादाद्‌ द्विता वशमुप- 
यास्यति ॥ २५॥१ सवंदरिभ्यो मन्यो रक्षितव्यः 1 २६1 मन्दरसम्पदा 
रण्यं वर्ध॑ते ॥ २७॥ धेष्ठतमां भन्यगुप्तिमाहुः 1) २८ ॥ कायर्स्य 
प्रदीपो भन्व्रः 1 २९ ॥ मन््चक्षुषा परिच्छि्राण्यवलोकयन्ति ॥ ३० ॥ 

मन्यकाते न मत्तरः कर्तव्यः ।! ३१ ॥ चरयाणामेकवाक्ये सम्प्रत्ययः 
॥ ३२ 1) कार्याकार्यतत्वायंदरिनो मन्त्रिणः ।! ३३ ॥ पट्‌कर्णाद्‌ भिद्यते 

मन्यः ।१३४॥ 

आपत्पर स्नेहसंयुक्तं मितम्‌ ॥ ३५॥ मिवरसंप्रहुणे वलं संपद्यते ॥३६॥ 

वलघानलन्यलामे प्रयतते ॥ ३७ 1\ अलव्धलामो नाठसस्य 11 ३८ ॥ 
सलत्स्य लब्धमपि रक्षितुं न शक्यते । ३९ ॥ न चालसस्य रक्षितं विवधंते 
॥ ४० ॥ न भयान्‌ प्रेषयति ॥ ४१ ॥ 

मलब्धलामादिचचुष्टयं राज्यतन्म्‌ ॥ ४२ 11 राज्यतन््रायत्तं भोति- 
शास्प्म्‌ ॥ ४३ ॥ राग्यतन्त्रेष्वायत्तो तन्वावापो ।! ४४ ॥ तन्नं स्वधिपय- 
छत्येष्वायत्तम्‌ ॥ ४५१ भादापो मण्डलनिविष्टः ।! ४६॥ सन्धिविग्रहु- 





कारय॑-व्यापार मन्परही निर्भरह) २२॥ मन्व रक्षाक्णेसे हीकार्यकी 
सिदिहोतीदै॥ २३॥ मन्तरकाभेदखोल देने वाला व्यक्ति कायं को नष्ट कट्देना 
दै ४२४ ॥ प्रमादकटेसे (व्यक्ति) धवुके वशमे चला जावा है ॥ २५॥ इस 
लिपु सभी प्रकारे मन्वक्य रक्षाकरी चादिएु॥ २६॥। मन्त्रकी सुरकषासे राज्य 
मौ सबदि होतौ है ॥ २७ ।} मन्त को गुप्र रखता वडे भटर॑व को धात 2 ।। ९५ ॥ 
कर्नव्याकर्तव्य बे क्नानसे रदित जाके लिषएु अन्तर दीपक बै तुत्य है ।। २९॥ 
मन्वण्पौ शात ते गाजा यपते शत वै दर्पो को देव लेता है ॥ ३० ॥ 

मन्त्रके सरमय ईय नहीं करनी चादिए्‌ ॥ ३१ 11 तीन व्यक्तयः की एक राय 
होति पर दिप्त विषय का निश्चय क्या चामक्तादै॥ ३२॥ कामं भौर भवाम 
वास्तविकता को देखने वले मन्त्री होते द ॥ ३३ ॥ धट कानोँमे जतिदहोमन्त्रका 
भेदप्रक्ट हो जाता है ॥ ३५॥ 

जो व्यक्ति याप्ति कै मय, स्नेह से कएने छाय बना रहे, वही पित्र है। ३५॥ 
धिक मि्ोके मेनाते से यपना वत वड जाता दै ॥ ३६॥ 

वलवान्‌ व्यक्ति यप्राप्न वस्तु की प्रातनि के निषएु यटन करता दै ॥ ३७ ॥। मालती 
व्यक्ति यपाप वस्तु कौ प्रा नदीं कर सक्ठा दै 11 इ८॥ यदि कदापित्‌ उषो प्राप्न 
हो जाये तो ब्‌ उङ्गी रघा नीं कर पाता ॥ ३९ ॥ उस दवारा रक्षिन वस्तु वदती 
नही है ५ ४० । न वह यपने पूृत्यवगं को ही वित्रस्त करता है ॥ ४१॥ 

प्रास्त कौ प्रात, प्रधि का सरघ्रण, सरक्षित का वरदेन मौर स्वरदिवषा 
विवरण--ये चपरही राज्व कै सर्वस्व है 0 ४२।। राज्यवन््र ( राजस्िति} का 
माधार नोद्रिनास्व दै । ४३॥ तन्व मोर भादाप राज्यतन््रके गघीनहौतेह 


चापक्य-प्रणीत सूत्र ७७७ 


योनि्भण्डलः 11 ४७ ॥ नीतिशस्त्रानुमो राजा ४४८॥ मनन्तरपकृतिः शनुः 
11 ४९ 11 एकान्तरितं मिच्भिष्यते ॥ ५० ५ हेतुतः शबुमि्रे भपिष्यतः 
1 ५१1) होपमानः सन्धि कुवीत 1\ ५२ 1 तेजो हि सन्धानहेतुस्तद्पानाम्‌ 
१ ५३ १ मातप्तल्हो रोहन संधौयते ११ ५४१ 

बलवान्‌ हीनेन विगृहीयात्‌ 11 ५५ ॥ न ज्यायसा समेन वा \ ५६॥ 
गजपादयुद्धमिव ववद्विप्रहुः 1 ५७1 समपात्रमामेन सह विनश्यति 
१ ५८! सरिभ्रयत्नमभिसमीक्षेत 1! ५९ १ सन्धायेकतो वा \ ६०१ 

उभिन्रविरोधादास्मरक्षामावसेत्‌ ॥ ६१ 1 

श्तिहीनो बलवन्तमाश्येत्‌ \ ६२ ५ दु्लाश्नयो दु.खभावहूति 1\६३॥ 
अग्निबद्राजानमाश्नयेत्‌ १ ६४ १ राज्ञः भ्रतिक्‌ ल नाचरेत्‌ ५६ ६५ ५ उद्दत- 
वेपघरो न भवेत्‌ ॥\ ६६ \\ न देवचरितं चरेत्‌ ॥ ६७ 11 


॥॥ ४४॥ अपने देशमे सामदामादि उपायो को प्रयोग ही "आयत्त" कटलाता है 
\ ४९५11 बाहरी राज्पमण्डल मे प्रयुक्त सामदामादि उपायो को ही 'मावाप" कहते है 
॥) ४६ ॥ सन्धि मौर विग्रह्‌ का निणेय मण्डल पर निभेरहोतादहै ॥४७॥ राजा 
उसको कहते है, जो नौति शस्व के अनुखार राज्य का सचालने करे ॥ ४८ ॥ अपने 
देशस जुदो हई राज्य सीमा का राजा अपना दात्र है ॥ ४९1 एक राज्यके वाद 
अगला राजा अपना मित्र ह ॥1 ५० ॥ क्रिस कारणवश हौ कोई राजाशत्रूयामित्र 
बनता है) ५१॥ कमजोर को सन्धि केरलेनो चाहिए ॥ ५२) तरजस हौ कार्य- 
सिद्धिदोतौ दै ध ५२॥। ठडा लोहा गरम लोहे से नही जुडता दै ।\ ५४१ 

वलदान्‌ राजाको चारदिएु ज्ञि बह दुर्वल राजा से भगडाकरले 1 ५५॥। बपने 
सेबटेया वरावर बले के साय गडा न करे 11 ५६ ॥ वलवान्‌ के साय क्रिया ग्या 
विग्र वैषाही होता दै, जैतते गरक सैन्य से पदति सैन्य का मुकाबला 1 ५७ ॥ कच्चा 
वर्तन, कच्चे वतन के सायं भिडकर टूट जाता है । इसलिए बराबर वासि के सायभौः 
लडाई नही करनी चादिए्‌ 11 ५८1) शतरुके प्रयत्न का सदा भलीर्भाति तिरीक्षण 
करते रहना चाहिए ॥\ ५९1५ अनेक शत्रु होने पर एक दतर ते सधिकर्‌ लेनी 
चाहिए 11 ९० ॥ 

शत के विरोध्र को भलौ प्रकार तजदौजना चाहिए, यातो अनेक श्रतु होने प्र, 
एक शु से सन्धि कर लेनी चाहिए 1 शगु के दवारा क्रिये जाने वलि विरोध ते अपनी 
रदा करन वहिदु ॥ €¶ 

रामितद्ीन राजा को चाहिये कि वह्‌ बलवान्‌ का माधयलेते ॥ ६२॥ दवस 
का जाभ्रप लेने वाला राजा सदा दु ख उठावा है ।॥ ६३ 1 माध्रयौ राजा के समीप 
उसी प्रकार रहना चाहिए, जे माय के समोप रहा जावा है 1 ९४1} रागा फे 
प्रतिस कभौ भो गाचरणन करे ॥ ६१५) ठव वेय ध्यरणन करे?) ९६६॥ 
देवत्ताओके चरित की नकल न करे ॥ ६७1 


७७८ कौटिल्य का बर्थेशास्व 


दरयोरपीरष्यतोदेधोभावं कुर्वोति ।॥ ६८ १ । 

न व्यसनपरस्य का्यविाप्तिः ॥। ६९ 1 इन्दियवशवर्ता चतुरद्धवातपि 
विनश्यति \ ७० 1 नास्ति कायं दूतपरवृत्तस्य ।७१॥ मृगयापरस्य धर्माधो 
दिनश्यत ॥ ७२ ॥ सर्थेवणा न व्यसनेषु गण्यते । ७३॥ ने कामासक्तस्य 
का्यानूष्डानम्‌ ॥ ७४ ।। अग्निदाहएदपि विशिष्ट वाक्पारुष्यम्‌ ॥। ७५१ 
दण्डपारष्यात्‌ सर्जनदरेष्यो भवति 11 ७६। अयंतोपिणं धीः परित्य" 
जति 1७७1 ॥ 


अभित्रौ दण्डनीत्यामायत्त 11 ७८) दण्डनीतिमरधितिष्ठन्‌ प्रजाः संर- 
कषति !1 ७९1] दण्ड" सम्पदा योजपति ।। ८० 1) दण्डामवि मन्विदर्माभावः 
॥ ८१ ॥ न दण्डादकार्याणि कवंन्ति ॥८२॥ दण्डनीत्यामायत्तभारमरक्षणम्‌ 
।॥ ८३ † आत्मनि रक्षिते सवं रक्षितं भवति 11 ८४ ॥ आत्मायत्तौ वृद्धि- 
विनाशौ ॥ ८५॥ दण्डो हि विज्ञाने प्रणीयते ॥ ८६ ॥ दुर्यखोऽपि राजा 
मावमन्तव्य. )\ ८७ ॥॥ नासत्यगेदौरल्यम्‌ 1) ८८ ॥ 

दण्डे प्रतीयते वृत्तिः 11 ८९ 1 वत्तिमृलमर्थलामः ॥ ९० ॥ अर्थमूलौ 


अपने ते वैर रखने वलि दो राजाओ के वीच ष्ट डाल दे॥ ६८॥ 

व्यसनो के चगुल मे पटे दए राजाकी करी भी कार्यसिद्धि नष्ठी होती ॥ ६९॥ 
षद्रयोके वशमे पडा हआ राजा, चतुरगसेनाके होने पर भी, विमष्टहोजाताहै 
॥७०१चुयेमे कंते हए राजा कौ कांसिद्धि नहीं होती ।। ७१ ॥1 शिकार मे व्यसन 
रखने वलि राजा के धमे मोर अथं दोनो नष्ट हो जति है ॥ ७२ ॥ भ्यं कौ अभिक्लापा 
फो व्यसन मे नही मिना जाता । ७३ ॥ कामासक्त राजा का कोई कायै नही बन 
पराता ॥ ७४ ॥ वाणी की कठोरता अभिदाहु ते भी बढ कर होती है 1 ७५॥ कोर 
दण्ड वाला राजा समस्त प्रजा काषशत्रूहो जाता है॥ ७६॥ बर्यतोषो राजाषफो 
क्षमी छेड देती है ५ ७५ १। 

शवुको वेशम करना दण्डनीति प्र निर्भर ह १७८ ॥ दण्डनीत्तिका बाध्य 
लेता हमा राजा समस्त प्रजा की रक्षा करता द 1 ७९ ॥† दण्ड से सम्पत्ति बढती है 
(1 ८०॥ दण्डशक्ति के गभावमे मन्त्िसमह्‌ विच्छिय टो जाता दै ॥८९१। दण्डशक्ति 
केकारणदेसोगन करे योग्य कायो को नहीं करते है 11 ८२1 पनी सुरक्षा भी 
दण्डनीति पर निर्भर है ॥। ८३॥। मपनी सुरक्षा व्यि जनि के वादहीदरसरेकौरभा 
की जास्चक्ठी है ॥ ८४ ॥ उत्यान शौर दिनरश, दोनो जपने ही हाधो मे दै ॥ ५५॥ 
भरल भति सोच विचार करके दण्ड क? प्रयोग किः जाना बाहिर ॥ ६१ श्ि 
राजा को दुल समम क्र उसको उपेक्षा नहौ करनी चाहिए \† ८७ ॥ भग्ति को 
कौन दु्ेल कह सक्ता है ॥ तद 11 

दण्डके भाधार पदं ही व्यदहारका श्नान होता है ॥ ८९1 वं कौ परति 


चाणक्य-प्रणीत सूत्र ७७९ 


धर्मकामौ ॥ ९१ १ अथंम्‌ले कायम्‌ + ९२ 7 यदल्पत्रयत्नात्‌ कायं सिद्धि- 
भवति 11 ९३ ॥ उपायपूवं न दुष्करं स्यात्‌ 11 ९४ ॥ अनुपायपूवं कायं 
कृतमपि नश्यति । ९५॥\ कार्याथिनामुपाय एव सहायः ५ ९६ ॥ कारय 
पुरुषकारेण लक्ष्यं सम्पद्यते 11 ९७ ॥ पुरुपकारमनुवतंते देवम्‌ ॥ ९८ ॥ 
दैवं विनाऽतिप्रयत्नं करोति यत्‌ तद्‌ विफलम्‌ ॥ ९९ ॥ असमाहितस्य 
वृत्तिनं विद्यते 1) १०० १1 

पुवं निश्चित्य पश्चात्‌ कार्यमारभेत 11 १०१ ॥ कायन्तिरे दीर्घ॑सुत्रता 
ज कतंव्या १ १०२ ॥ न चलचित्तस्य कार्यावान्तिः 1) १०३ ॥ हस्तगता- 
वमाननात्‌ कायंव्यतिकरमो भवति 11 १०४ 1) दोषवजितानि कार्याणि इलं- 
सानि 1) १०५1 दुरनुबन्धं कायं नारनेत ॥ १०६ ॥ 

कालवित्‌ कायं साधयेत्‌ 11 ९०७ ॥ कालात्तिक्रमात्‌ काक एव फलं 
पिबति ॥ १०८ \\ क्षणं प्रति कालविक्षेपं न कुयात्‌ सर्वकृत्येषु ।\! १०९ ॥ 
देशफलविभागौ ज्ञात्वा कार्यमारभेत ॥ ११० 1) दं वहनं कायं युसाधमपि 
दःसाधं भवति ॥ १११ ॥ ध 

नौतिन्लो देशकालौ परीक्षेत ॥ ११२ 11 परीक््यकारिणि श्रीश्िरं 


व्यवहारमूलक दै ॥ ९० ॥ धर्मे भौर काम अरथेमूलक होते ह ॥ ९१ ॥ कायं हौ अथं 
कामूलदै। ९२॥ दसी से थोडा भौ श्रयत करने पर कार्य की सिद्धिहो जातीहै 
1 ९३ ॥1 उपाय ते किया जनि वाला कोई भी कार्ये कठिन नही होता ॥९४॥ जो कायं 
उपायसे नही किया जाता वह्‌ क्रिया करायाभी नष्टहोजाताहै। ९५1! कार्य 
सिद्धि चाहने वाक्ते लोगो ॐ ति९्‌ उपाय ही परम सहायक है ॥९६॥ पुरुषाय से काये 
को लक्ष्य बनाया जा सक्ता है ॥ ९७ ॥ भाग्य भौ पुस्पाथे का अनुगमन करता 


दहै 1 ९८॥ भाग्य के विना, वहे प्रयल से क्या गया कायं भो विफल टौ जाता 
है 1 ९९ ॥ अस्रावधान व्यक्ति मे व्यवहारकुशनता नहीं होत ॥ १००॥४ 


निश्वपकरनेके वादही कायेको बारम्भ करे \1 १०१॥ एकके घाद दरषरे 
कायंको करने मे विलम्ब नही करना चारिए्‌ । १०२ ॥ चंचल चित्त वाते व्यक्ति 
को का्येसिद्धि नही होती ॥ १०३ 1 हायमे आयी हई वस्तु का तिरस्कार कर देने 


पर काम बिगड जाता है ॥॥१०४।\ विरते ही पेते कायं है, जो दोपरहित हौ ॥१०५॥ 
दु खे तथा कष्टसाध्य कायां को आरम्म ही नही करना चाहिए ॥ १०६ ॥ 


स्मयको शति-विधि जानने वाला व्यक्ति कायं को सिद्ध करे! १०७ ]। कार्यं 
को मदधिबोत जाने प्रर काली उतकार्यके फलको पौ जाता ॥ १०८॥। 
अत. किसी भौ कार्यमे क्षण-भर का वितम्ब न करे 1! १०६ ॥! देव ओर फल का 


प्रिवेवने करफेहीकायंका मारं क्रे ॥ १९०1) दैव ङे विपरीत होने 
कार्य भी कठिन हो जाता रै १९१1 4. 


मोतिज्ञ व्यक्ति को चाहिये कि वह देण-कालका भतोभौति विचार कर 


७८० कौटिल्य का यथ्॑ास्व 


तिष्ठति 1 ११३ ॥ सर्वाश्च सम्पदः सर्वोपायेन परिग्रहेत्‌ ॥ ११४ ॥ भाग्य 
वन्तमषरीदयकारिणं शीः परित्यजति ॥ ११५१ जानानुमानश्च परीक्षा 
क्तंव्या ॥ ११६ 

यौ यस्मिन्‌ कमय कुरलस्तं तस्मित्रेव योजयेत्‌ ॥ ११७ ॥ दुःखाध- 
मपि सुसाघं करीत्युपायज्नः 1 ११८ 1 भज्ञानिना एूतमपि न बह मन्त- 
व्यम्‌ ॥ ११९ ॥ यादुच्िक्त्वात्‌ टरनिरपि ख्पान्तराणि करोति ।\१२०१ 
तिदस्य व कायस्य प्रकातनं कतंव्यम्‌ । १२१ ॥ ४ 

ज्ञानवतामपि दैवमानुपदोपात्‌ कार्याणि इष्यन्ति ॥ १२२॥ दवं 
शान्तिक्मेणा प्रतिपेदव्यम्‌ 11 १२३ 1 मानुपों कार्य विपत्ति कशतेन विनि- 
वारयेत्‌ ॥ १२४ ॥ कायं विपत्तौ दोषान्‌ व्णयन्ति वाशाः 11 १२५ ॥ 

कार्यायिना दाक्षिण्यं न कर्तव्यम्‌ ॥ १२६ + क्षीरायीं वत्सो भातुः 
प्रतिहन्ति । १२७ ५ यप्रयत्नात्‌ कायविपत्तिभवेत्‌ 1 १२८॥ न दैव 
प्रमापणाना कार्यतिद्धिः 11 १२९ 11 कार्मबाह्यो न पोपयत्याधितान्‌ \१३०॥1 
यः कायं न परयति सोऽन्ः ॥ १३१ ॥ प्रव्यक्षपरोसानुमानैः कार्यानि 
परीत ॥ १३२ ॥ मपरोकष्यकारिणं श्रीः परित्यजति 1 १३३ ॥ परीक्य 


ते ॥ ११२ ¢ व्रिचारस्तीन व्यक्ति क पाय सश्मी चिरकाठर ठक वनो दनी दै ।1११३॥ 
श्ामदापादि खव खपायो दे द्वारा समी द्रकेारक्ी म्यति का खचय करे ॥ ११४॥ 
भाग्यगानी दने पर भौ यव्रिचारीलं व्यक्तिको ल्मी घोटदेती टै॥ ११५॥ 
परत्य मौर यनुमनि कै द्वारा प्रत्येक वस्तु कौ पररीधा कनी चादिए्‌ ॥ ११६॥1 

जौ जिस क्यंको क्णेमे निपणदो चको रपी कायम नियुक्त क्एा 
चार्दिए 11 ११३ ॥ उपार्यो का जानने वाता व्यक्ति कटिन कायंकयेभी सहजा 
देता &॥ ९९८ १ भज्ञानी व्यक्ति के द्वारा श्वि यये क्यं क्ये जयित मटर नर्दी 
देना च्ादिए ॥११६॥ कमी-क्मी एक साधारण कौदा भौ स्प वदत तेता है ।॥१२०॥ 
घोकायं भवदरह्टौ गयाद्यो च्खको दी प्रमाणिठ क्रिया जाना चादिए्‌ । 4२१॥ 

विज पु्पो वे भी कायं दैवदोय ठया मानुपदों से दूपिव ( मतण् ) हे 
जति है ॥१२२॥ ्ाति-कर्मो के थनुष्रान दारा दैव का श्रतकार करना चादिए।१२३॥ 
मानुप विपरनिर्यौ का निवारण ययने क्मैगन ते करना वादिषु ॥ १२४॥ शौ कायं 
मे विग्रतिवे भाजने प्रर मूं व्यक्ति उग्रम दोप दिते 1 १२५॥ 

का्येधिदि कै यागादौ व्यक्तिको चादएुक्रि वह्‌ भोला भालामः बनार्दे 
॥ १२६॥ वदडाभीदूघदे लिए मात्रा के ययनो ( दुघ) पर बापाठरूदवादहै 
11 १२७ ॥ प्रयत्न न करने पर निग्चिठदी कार्यो मे विपत्ति मा जातौ ह ॥ १२८॥ 
ईैवक्नो प्रमाण मानने वत्ते की कमी भी बार्विद्धि नहीं दौती॥ १२९॥ शऋर्वसे 
पयत्‌ रहने वाना व्यक्ति यपे वाधि का पोवण नदीं कर धन्वा ॥ १३० ॥ जो 
जौ वपनं कायो को नदीं देद्धता वह्‌ यधा है ॥। १३१ ॥ प्रत्यक्ष, पेक्ष गौर मनूमान 
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तार्या विपत्तिः ॥ १३४ ॥ स्वर्शाक्त जञात्वा कार्यमारभेत 11 १३५॥ स्वजनं 
त्ेयित्वा यः शेपभोजौ सोऽमृतमोजौ \1 १३६ 1 सर्वानुष्ठानादापमुलानि 
वरन्ते ॥ १३७ ॥\ 

नास्ति मीरोः कार्वंचिन्ता ।) १३८ ॥ 

स्वाभिनः शीलं ज्ञात्वा कार्पा्यो कायं साघयेत्‌ ॥१३९॥ धेनोः शीलज्ञः 
कोरं सुदक्ते1१४०॥ 

श्र गुहयप्रकाशनमात्मवान्‌ न कुर्यात्‌ !1 १४१ \! उाश्ितैरप्यवमन्यते 
मृदुस्वभावः !1 १४२ 1} तोक्ष्णदण्डः सर्व॑दद्रेननीयो भवतति ॥ १४३ ॥ 
यया्हदण्डकारी स्यात्‌ ॥ १४८ ॥\ मत्पसारं श्रुतेवन्तमपि न बहु मन्यते 
छोकः ॥ १४५ 1) अतिभारः पुरुमवसादयति \\ १४६ ॥ 

यः समदि परदोषं शंसति स स्वदोषं प्रट्यापयति । १४७ ॥ मातमान- 
मेव नाशपत्यनात्मवचता कोपः ॥ १४८ ॥ 

नारुत्यप्राप्यं सत्यवताम्‌ )) १४९ ।॥ साहसेन न॒ कार्पंिद्धि भेवति 


प्रमाणो से कायो की परीक्षा करनी चाहिए ॥ १३२॥। विना विचारे कार्ये करे 
वाले पुष्पको लदमौ धोढ देती है ॥॥ १३३ ॥ भली भाति विचार करके विपत्ति षो 
दूर करना चाहिए ॥1 १३४ ॥। पनी शक्ति का अन्दाजा लमाकरदी किसौ कायं 
कौ आरम्भ करना चाहिए ॥\ १३५ ॥ स्वजनो ( पारिवारिक तया भृत्य ) दो भर 
पैट भोजन केराके जो अवशिष्ट यघ्न को स्राता है वहं जगृत को खाता टै॥ १३६॥ 
छव उरह्‌ के कायोकशोकरते से मामदनी के रास्ते बुल जते है ।। १३७ ॥ 

कामचोर या भनुदयमी ध्यक्ति को भपने कायो कौ कोर चिन्ता नदीं हतौ ।1१३८॥ 

कापर्पिकोवार्दिएु कि वह्‌ अपने श्वामो के स्वभावेकोजानक्रहीकायैषो 
सफल यनापे ॥ १३९ 1 जो व्यक्ति गाय के स्वभाव से परिचित हौता है, वही उपे 
दूध का उपभोग करतः है ॥ १५० ॥ 

तिचारवान्‌ व्यक्ति कौ घाहिएक्रि वह्‌ शुद्र विचारके व्यक्तियो पर गपनी गृह्य 
भातो कोप्रक्टम करे 1) १४१ ॥ सरन स्वेभरावके राजा करा उक्तवे बाधित र्याति 
ही तिरस्कार करदेतेर्ह)1 १४२ ॥) तोत्र स्वभावके राजासि सभौ व्यक्ति वे्च॑न 
रहते है ॥ १४२ ॥। यत्र॒ राजा रेषा होना वचाद्िए्‌, जो उचित दण्डका निर्धारण 
कंदे 1 4४४ ॥ शाख, विन्तु दूर्वे राजा का प्रजा धिक सम्मान महीं क्ती 
॥ १४५ ॥ मधिकं मार पुदय जो चिन्न कर देता है ॥ १४६ 11 

जो व्यक्ति सभास्वल पर कसी दूरे व्यक्ति के अवगुणो का प्रच्यापन क्रे की 
चेष्टा करता है वह्‌ भ्रकारान्ठर से मपनो टी मयोग्यदा का परिय देता है ॥\१४७॥ 
स्व्यंको वमे न रखने वति शो पुय को उसका ब्रोध हौ नष्ट कर दातेठा 
है 11 4४्दा 

सत्यका आचरण करे वाते व्यक्ठि बे लिए दुम दुध नदी है ॥ १४९ ॥ 
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॥ १५० ॥! व्यसनार्तो विस्मरत्यप्रवेेने ॥ १५१ ॥ नास्स्यनन्तरायः फाल- 
विक्षेपे ॥ १४२ ॥ अप्तंशपविनारात्‌ सशमविनाशः प्नेमान्‌ ॥ १५२ ॥ ˆ 
परधनानि निक्षध्तुः केवल स्वाम्‌ ॥ १५४ ॥ 
दानं धर्मः 11 १५४ 1 नार्यागतोऽ्ववद्‌ विपरीतोऽनयंमावः ॥ १५६ ॥ 
यो धर्मायौ न विवर्धयति स कामः ।।१५७॥1 तद्विपरीतोऽनयं ेवौ ॥१५८। 
ऋ जुस्वभावपरो जनेषु दुल मः ॥ १५९ ॥ अवमानेनागतमैश्वयंमव- 
मन्यते साधुः ॥ १६० ॥ वहूनपि गरणनिको दोषो ग्रसति ॥ १६१ ॥ महा- 
रमना परेण साहसं न कतंग्यम्‌ ।। १६२ ॥ कदाचिदपि चरित्र न कद्धयेत्‌ 
॥ १६३ ॥ क्षुधार्तो न तरुण चरति पिहः ॥ १६४ ॥ प्राणादपि भरत्ययो 
रक्षितव्यः ॥ १६५ ॥ पिशुनः श्रोता पुत्रदयररपि त्यज्यते ॥ १६६॥ 
बालादप्यर्थेनात शृणुयात्‌ ॥१६७॥ सत्यमप्यधरद्धेपं न वदेत्‌ ॥१६८1 
मात्पदोवाद्‌ बहूगुणास्त्यज्यन्ते ॥ १६९ 11 विपश्चित्स्वपि सुलभा दोषाः 
॥ ९७० ॥। नास्ति रत्नमखण्डितम्‌ 11 १७१ ॥ मर्यादातीतं न कदाचिदपि 


केवत्र साहस से कायं षिद्ध नही होते ॥ १५०।। विपत्तियो वे टत जाने पर विपदुग्रस्व 
प्प विपत्तियो को भूल जाता है ।। १५१ ॥ मवप्तर घरूक जाने प्रर कायो मे वश्य 


ही वाधा उपस्थित हो जातीः है ।। १५२॥ सवश्यपावी (असशय ) विनाणनौ 
अपेक्षा सदिग्छ ( सणयषपत ) विनाश घच्छा है ॥ १५३ ॥ 


वसी स्वार्धवश ही दूसरे वे धन को अमानत प्र रखा जाता है ॥ १५४ ॥ 

दान करना धर्म है ॥ १५५ ॥! वश्य इत्ति ते श्रिया हमा यह्‌ धमं ( दान देना ) 
सफल नही होता। मनुध्यके लिए दानधर्मका न करना सर्वया बनर्धकारीदै 
॥ १५६ ॥ जो, धमं भौर मवं का मपक्पं नही करता उसी को "काम' कहा जाता 
दै ॥ १५७ ॥ धर्म भौर अथं के अपक्पंक कामके यासिवनं से निर्चित्त ही शनये 
होता दह ॥ १५८ 

मनुष्यो मे एेसा पुष्य दुर्लभ हत है, ओ सरवेधां सरल स्वभाव का हो ।४१५९॥ 
तिरस्कार से उपलब्ध देश्वयं को, सत्युष्प, दुकरा देते हँ ॥ १६० ॥ मनेक गृणो को 
एक दी दोपग्रषठितकरतेतादै॥ १६१॥ श्रे धर्मात्मा शत्र के साथयुद्ध नदीं 
करना चादिए 1 १६२ ॥! सदाचार का उल्तघन न करना चाहिए ।1 १६३ ॥ यद्यपि 
हि भूषा दहो तव भौ निनवै नही खाता 1 १६४॥ प्राणो कौ वलि देकर भी भपने 


विश्वास की रछा करनौ चाहिए ॥ १६५ ॥। चुगली कैरते मौर सुनने वाते पष्प को 
उसके खी-पत्र भी द्योड देते ह ॥ १६६ ॥१ 


बलकरी भी उचित बातत को ग्रहण करना चारिए ॥ १६७ । ठेस सच्चाई 
नदीं बरतनी चाहिए, जिषका विश्वा ही न क्यिाजा सवे ॥ १६८॥ योटे से दोष 
से बहुत घरे गृभो को नहीं धोडा जा सक्ता ॥ १६९ ॥ विदान्‌ पुद्षोमे भीदोष 
का्ोणाना सपदद! १७०।१ ( उसी प्रकार ञे) कोरी रन सप्रूषानहीं 
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विश्वसेत्‌ \1 १७२ ॥ अप्रिये कृतं प्रियमपि द्वेष्यं मवति ॥ १७३ ॥ नम- 
न्त्यपि तुलाकोटिः कूपोदकक्षयं करोति 11 १७४ 1 

सतां मतं नातिक्रमेत्‌ ॥ १७२ ॥ गुणवदाश्चयात्निगुणोऽपि गुणी भवति 
1१७६१) क्षीराधितं जल क्षोरमेव भवति ॥१७७ मृत्पिण्डोऽपि पाटलि- 
गन्धमुत्पादयति \\ १७८ !1 रजतं कनकसद्धात्‌ कनकं मवति \1 १७९ ॥ 

उपकतंयंपकतुंभिच्छत्यवुधः ॥ १८० ॥ न पापक्मणामात्रोशभयम्‌ 
\\ १८१ }1 उत्ताहवता शत्रदोऽपि वशीभवन्ति ॥! १८२ १\ विक्रमघना 
राजानः 11 १८३ ॥ नास्त्यलसस्यं हिकामुष्मिकम्‌ ॥\ १८४ ॥ निरत्साहाद्‌ 
दैवं पतति ॥\ १८५ ¶ मत्स्यार्योव जलमुपयुज्यायं गृह्टीयात्‌ ।! १८६ ॥1 
सविष्वस्तेषु विश्वासो न कर्तव्यः 1 १८७ ॥ विषं विपभेव सर्वेकालमू 
1 १८८ ॥ 

भर्थप्मादाने वैरिणां सद्धं एव न कतंव्यः ॥ १८९ 11 अर्थसिद्ध वरिणं 
न विश्वसेत्‌ \\ १९० ॥ अर्याधीन एव नियतसम्बन्धः ॥ १९१ 11 शत्रोरपि 
मुतः सखा रक्षितव्यः 11 १९२ ॥! 


होता 1\ १७१ ।) मर्यादा से मधिक विश्वास वभो न करना चाहिए ॥ १७२ ॥ शत्र 
पद्मे श्रिया मयाः बच्टा कार्यं, वुख ही समभा जाता है ॥ १७३ ॥ मुक्तौ हुई 
भी दौकली कौ वस्ली कुएं के जल कौ उलीच देती दै ॥ १७४ ॥1 

श्रेष्ठ पुरूषो के सभ्निमतर का बतिक्रमण न करना चादिए्‌ ॥ १७५ ॥ गणी पुष्प 
कै माश्रयसे गुणदीन भौ गुणी हो जाता है] १७६॥ दूधमे मिता हृभाजलमी 
दूधहीहो जाता है ॥ १७७ ॥ भिदूटौ का ढेला पाटतति पष्य कै सगं से उसकी 
गधको उत्पप्न करता है ।। १७८॥ चोभौ, सोनेके सायमिलक्रसोनाहीदहौ 
जाती है ॥ १७९ ॥ 

मूलं व्यक्ति उपकारक व्यक्ति का भी पकार करना चाहता है ॥ १८० ॥ पाप 
कम करते वाले को निन्दा-भय नहीं दोता ॥। १८१ ¶ उत्छाही पुष्पो के शत्रु भी वश 
मेदो जते ¶८्२ 1! राजओका मुख्य धन है विक्रम { वल } 1 १८३॥ 
भलसी व्यक्तिकोन देहिक युख प्रात होताहै रन बारल्तौकरिके ॥ १८४८ 
उत्साहनं होने पर भाग्य भी साय नही देवा #॥ १८५ 4 उपयोग मे वाने योग्य मयं 
को उसो प्रकार ग्रहण करना चाहिए, जैते मचियारा मद्टलौ को ॥१८६॥ विश्वस्त 
पुरूष पर कभी विश्वास न करना चाहिए 11 १८७ ॥ विप चो प्रत्येक अवस्था मे चिप 
ह्री रहार पत्ता 

अयं संग्रह्‌ करते समयशनुकोक्दापिभौ सायने रखना चाहिए 1 १८९॥१ 
मर्थमिद्धदहौजने परमोत का विश्वास न कटना चाहिए ॥1 १९० 1 नियत 


सम्बन्ध अथं केषी गघीन होता दै \1 १९१॥ यदिशवरुकाभो पुत्र मप्नामित्र 
ठो उष्टक दक्षा करनी दािए्‌ ॥ १९२ ॥ ४ + 
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यावच्छननोरद्रं पश्यति तावदस्तेन वा स्कन्धेन वा वाह्यः ।1 १९३ ॥ 

शत्रु दरे प्रहरेत्‌ 1 ९९४ प आत्मच्छिद्रं न प्रकारयेत्‌ ॥ १९५११ 
च्प्रहारिणः शत्रवः ॥। १९६ ॥ हैस्तगतमपि शश्र न विर्वतेत्‌ 11१९७॥ 
स्वजनस्य दुशं ततं निवारयेत्‌ 11 १९८ ॥ स्वजनावमानोऽपि मनस्विना दुःव- 
भावहति ॥ १९९ 11 एकाद्धदोपः पुरुपमवसादयति ॥ २०० \। 

शत्रं जयति सुवृत्तता \) २०१ ॥ निष़ृतिश्रिया नीचाः ॥ २०२॥ 
नीचस्य मतिर्न दातन्या 11 २०३ \ तेधु विश्वासमे मन॒ कर्तव्यः ॥\ २०४ ॥ 
सुपुजितोऽपि दुर्जनः पौडयत्येव ॥ २०४. चन्दनादौनपि दावोऽगनर्दह- 
त्येव ॥ २०६ ॥ 

कदाऽपि पुर्वं नावमन्येत ॥\ २०७ 1) क्षन्तव्यमिति पुस्पं न बाधेत 
॥ २०८ ॥ 

भत्राधिकं रहस्युकतं वक्तमिच्छन्त्यवुद्धयः ॥ २०९ ॥ अनुरागस्तु फलेन 
सुच्यते ॥ २१० 1 आाज्ञाफलमेश्वयंम्‌ 1 २११1} दातव्यमपि चा्तिशाः 
परिश्लेशेन दाल्यति ॥ २१२ ॥ महदेश्वयं प्राप्याप्यधुतिमान्‌ विनश्यति 
५२१३ ॥1 नास्तयधुतेरेहकामुप्मिकम्‌ \1 २१४ \\ 

जव तकशत्रुकेदोषया निवंलता (छिद्र) का पता नटी लग जाता तत क 
उसको हाथ-कधोौ पर रखना चाहिए \ १९३ ॥ 

जहौ भौ पवरूकी दुदेनता दिखायी दे वहीं उद पर प्रहार करना बाह्ये 
॥। १९४ ॥ वपने दोप या अपनी दुवेलता को कभी भौ प्रकट नहीं करना चाहिए ॥ 
॥॥१९५॥1 जो दोप या ददलत पर प्रहार करते है उन्हे शवर समना चाटिए्‌ ॥१९६॥ 
अपनो मुदूढीमे भी जयि हृए्‌ शत्रु का विश्वास्रन करना वार्हिए्‌ ॥ १९७1 
स्वजनो के दर्व्यवहार को रोकना चाहिए ॥।१९८॥। स्वजनो का अपमान भौ धे पुर्पो 
के सिए दुखदायो होता है । १९९ ॥ एक साधारण दोपभी पुरूष को ग्ट कद 
देता है 11२०० ॥ 

सद््यबेहारसे श्नु चोभौ जीना जा सकता है॥ २०१] नीच पुर्पोको 
कपमानित होना ही भता लगता ह 1 २०२ ॥ नीच पुरप को कपरी भौ सुमहिन 
१५५ व 1 व ३॥ ४ पर दिष्वाठभोन करना घाहिएु ॥। २०४ ॥ सत्कार 

जनि पर मभी दुर्जन पीडा टी पटुवाता ० गत 
का वी 1 है । २०५ 1 जगत भे लभौ आग चन्दन 

क्िो भ पुष का कभी भौ तिरस्कार न करना षाहिए ॥ २०७1 किसी भी 
पुरुप कौ कभौ भो वाधित न करके समा फर देना चाहिए ॥ २०८॥ 

एङन्त भे फटो ययौ चयने मालिक को वात को, मुखं ध्यक्ति, षदा चद; कर 
क्ता दै ॥ २०९॥। त्रम का परिचय उस्फे फल घे सूचित होहा है ॥ २१० ॥ बुदि 
काटी पत देस्वयं है ।! २१११ देने योव्य वस्ुकोभौ भूखं पुष्प षडे कष्टमेदे 
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न दुर्जनः सहे संसगः कर्तेव्यः \\ २१५ ॥ शोष्डहस्तगतं पयोऽप्यव- 
मन्येत 1 २१६ 11 काययंसंकटेष्वर्यव्यवत्ताधिनो बुद्धिः ॥ २१९७ ॥ 

नितभोजनं स्वास्य्यम्‌ \ २१८ 11 पच्यमपय्यं वाऽनीर्णे नारनीयात्‌ 
१ २१९ ॥ जणं मोजिनं व्याधिर्नोपसपंति ॥। २२० ॥ जीर्णशरीरे वर्धमानं 
व्याधि नोपेक्षेत 11 २२१ ! अजीर्णे भोजनं दुःखम्‌ 1 २२२ ॥ शत्रोरपि 
विशिष्यते व्याधिः \1 २२३ ॥ 

दानं निघानमनुामि \\ २२४ ॥ पदृतरे व्रष्णापरे सुलभमतिसन्धानम्‌ 
॥ २२५ ॥ तृष्णया मतिश्छादयते ॥ २२६ ॥ कायंबहूत्वे वहुफलमायतिकं 
कुर्यात्‌ \† २२७ ॥ स्वयमेवावस्कन्नं कायं निरीक्षेत ॥ २२८ १ 

मूखषु साहसं नियतम्‌ ॥ २२९ ॥ मूर्खेषु विवादो ने कतंव्यः ॥२३०॥ 
मूखषु भूखंवत्कययेत्‌ । २३१ १ आयसं रायसं चेद्यम्‌ १ २३२ ॥ नास्त्य 
धीमतः सखा ॥ २३३ 





पत्ता है ॥। २१२ ॥ धैयहौन व्यक्ति महान्‌ देश्यं को प्रत करने प्रभौ नष्टहो 
जावा है। २१३ 1 वैयेहोन पुष्पको न तो देहिक सुख प्र होता है भौरन पार 
लौकिक ।\ २१४1 

दुन की सगति न करनो चाहिए ॥ २१५ ॥ क्लाल के हायमे यदिदरूधमभौ 
हो तो उसकौ कद्र नही होती ॥ २१६ ॥ कार्यो मे सकट उपस्यित हौ जाने प्रर ओ 
बुद्धि अर्यं का निश्चय करती दै, वही वास्तविक वुद्धि है ॥ २१५७ ॥ 

परिमित मोजन करना ही स्वास्थ्य का लक्षण है ॥ २१८ (1 अजीं (वददेगमी) 
होने पर परथ्यया मपच्यकुद्धमीन खना चाहिए । २१९॥ एक बार का भोगेन 
पथजानेके वाद जो भोजन करता है उसको को भी व्याधि नही लगती 11 २२०॥ 
बुद्ध श्ररीरमे वदती हुई व्याधि को उपेक्षा नदौ करनी चाहिए ।) २२१ ॥ अनीर्णा- 
वस्या मे भोजन करना दु खदायी होता है ॥ २२२ ॥ व्याधि श्तुसे भी वढकर कष्ट 
कर होती है 1 २२३॥ 

जैसाकोपहो वसा ही दान दिया जाना चाहिए ॥ २२४॥ मतिव्ृप्णा 
वलिव्यक्विकोवद्यभे कर तेना बासान होता दै।२२५॥ तृष्णा, बृद्धिको ढक लेती 
है 11 २२६॥ मनेक कार्यो के उपस्यिठ हो जने पर उसी कायं को पटे रना 
चाहिए, जो भविष्य मे अधिक फन देने वाला टै ॥ २२७ ॥ बाकमण गादि के बार्ये 
का राजा दो स्वयमेव निरीक्षण करना चादिए॥1 २२८१ 

मूखो मे लडाई भगदा करने का मादा { साहख } अवश्य होता है । २२९1 
मूलो से विवादन करना बादिर्‌ ॥ २३० ॥ भूख के साय मूलं कौ तरह कहना 
चादिए्‌ 1 २३१1 सोहेको सोहे काटाजा पक्ताहै १२३२1) बुद्धिहीन 
ष्यक काको मित्र पदीं होता ॥ ६३३१) 

५०० 
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धर्मेण धारयते लोकः ॥ २३४ ॥ प्रेतमपि घर्माधमविनुच्छतः।२३५॥ 
दया धर्मस्य जन्मभूमिः 1 २३६ 11 धर्ममूले सत्यदाने १) २३७ \ धर्मेण 
जयति लोकान्‌ ॥ २३८ ॥ मृत्युरपि धमिष्ठं रक्षति ॥ २३९ ॥ धर्माहि- 
परीतं पापं यत्र प्रसज्यते तत्र धर्मावमतिमंहतौ प्रसज्यते ॥ २४० ।॥ उप. 
स्थितदिनाशानां भ्रकृत्या कारेण कर्पेण रक्ष्यते \॥। २४१ ॥ बात्मविनाशं 
सूचयत्यधरमंबुद्धिः ॥ २४२ \\ पिशुनवादिनो न रहस्यम्‌ 11 २४३ \॥ पर- 
रहस्यं मव श्रोतव्यम्‌ ।॥ २४४ ॥ वल्लभस्य कारकत्वमधमंपुक्तम्‌ ॥२४५॥ 

स्वजनेष्वतिक्रमो न कर्तव्यः ॥ २४६1} माताश्पि दृष्टा त्यस्या 
॥ २४७ ॥ स्वहस्तोऽपि दिषदिग्धश्छेयः । २४८ ॥ परोऽपि च हितो बन्धुः 
11 २४९ ॥ कक्षादप्योपधं गृह्यते ॥ २५० ॥ नास्ति चरेषु विश्वासः 
1) २५१ 1) अप्रतीकारेष्वनादरो न क्तव्यः 1) २४२ 1} व्यसनं मनागपि 
बाधते ॥ २५३ ॥ 

अमरवदथंनगतभनेथेत्‌ ॥ २५४॥ म्थेवान्‌ स्वेलोकस्य बहुमतः 
५ २५५ १ महिन््रमग्य्ंहीनं न बहु मन्यते लोकः ॥ २५६ ॥ दारिद्रयं वतु 
पुरुषस्य नोवितं मरणम्‌ 1 २५७ ॥ विरूपोऽ्यवान्‌ सुरूपः ॥ २५८ ॥ 
अदातारमप्य्थवन्तर्मायिनो न त्यजन्ति ॥ २५९ ॥ अङ्कुरीनोऽपि धनी 


धमं हौ सघ्ारको धारण क्रियि हृएहै\ २३४॥ धर्मं ओर अधमे दोनो मृत 
पुल्प के क्षाय अतिरहै ॥ २३५॥द्याही धर्मं कौ जन्मभूमिरै।) २३६॥ राज्य 
भौर दान धर्ममूलक होते ई । २३७ ॥! धर्म के द्वारा प्राणियोकौ जीता जा सकता 
है॥ र२द८॥ मृत्यु भी धरमत्मा पुरुप को रक्षा करतो है ॥ २३९ ॥ जहा-जहौ धरम 
के विरुद्ध पाप का प्रसार होता है वहा-वहां घमं का वडा पकार होता है ॥ २४०॥ 
स्वभावे या कायै से आसन्न विनाश की परिस्ितिको जानाजाताहि)) २४९१) 
सधमवुद्धि ही अधघमत्मि के डिनाश की सूचना दे देती दै 11२४२ चुगरुनोर व्यक्ति की 
वात छिपी नही रहती ॥ २४३ ॥ दुसरे की गृ वातं को न सुनना घाटिए ॥२४४॥ 
स्वामी करा कठोर होना अधर्मयुक्त है ॥ २४५ ॥1 

स्वजनों का अतिक्रमणन करना चाहिए ॥ २४६ 1 माताभी यदिदुषट्टोतो 
खमको छौड देना चारिषु 11 २४७ ॥] विप से भरा हा यदि यपना हाय भीहोतो 
उति काट देना चाहिए ॥ २४८ ॥ हित करने वाला बाहरी व्यक्ति भी भपना भाईहै 
॥ २४९ ॥ सूते जंगल से भी भोपधि को प्राप्त क्रया जा सक्ता है ॥ २५० ॥ चोरो 
पर विश्वास नही करना चादिए 1) २५१ 1) वाधारहित कमे के कणेमे उपेक्षान 
करनी मादिए ॥ २५२ ॥ सोडा भी व्यसन वडा कषटकर होता है ॥ २५३ ॥ 

स्वयंकोमर समः कर भर्थोक्वा अर्जन कटा चाहिए । २५४ ॥ धनवान्‌ 
व्यक्ति सवका माम्य होताहै ॥ २५५1 मर्यहीन इन्रको भी संप्र वा नहीं 
स्मता ॥ २५६ ॥ पुद्थ क दद्दरिता, जोविताकस्यामे ही शु है 11 २५७ ॥ दुल 
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कूलीनादिशिष्टः ।। २६० 1\ नास्त्यवमानमममना्॑स्य ए २६१ 11 न चेतन- 
घतां युत्तिभयम्‌ ! २६२ ॥\ न नितेन्धियाणां दिषयमयम्‌ ॥ २६३1} न 
एतानि मरणभयम्‌ १ २६४ ¶ 

कस्यविदभं स्थमिद मन्यते साधुः ॥ २६५॥ परविभवेश्धादरो न 
तव्यः ॥ २६६ ॥ परविभदेष्वादरोऽपि नाशमूखम्‌ ॥ २६७ १ पलालमपि 
परदव्यं न हृतस्यम्‌ ॥ २६८ ॥ परद्रष्यापहरणमाटमदस्यनाशहेतुः ५२६९॥ 
न सौर्यात्परे मूस्युपाशः # २७० प यवारूरपि प्राणधारणं करोति काले 
ध २७१ ४ न मृतस्यौषयं प्रयोजनम्‌ १ २७२ ॥ समराले स्वयमपि प्रभू- 
स्वस्य भरणोभनं भवति १ २७२ ॥ 

नीचस्य विद्यः पापकमेपि योजयन्ति ॥ २७४ ॥) परयःपानमपि विप- 
केने भूजद्ुस्प नापतं स्यात्‌ )) २७५ 1 न हि घान्यत्तमो दर्थः ॥ २७६ ॥ 
नक्षूधासमः शश्रुः 1) २७७ 1\ अङृतेनियता क्षुत्‌ \! २७८ ॥॥ भास्त्पभक्ष 
क्षुधितस्य \ २७९ ¶ 

न्द्रियाणि जरावशं पुरवन्ति ॥ २८० 1 ससुक्रोशं भतारमाजोयेत्‌ 


धनषान्‌ भौ स्पयान्‌ समभा जाता है ॥1 २४८॥\ न देने यति धनान्‌ मो भी पाचरः 
सोग नही रोये \\ २५९. ॥ निम्नङुत नने पैदा हुपा भी धनी पुरुप उच्नदुसोष्ठप्न 
पुस्पकते षडा सपमा जाता रै ॥ २९० ॥ मोच पुरूप फो अपने तिरस्कारफा भय 
नेही होना \ २६१ ॥ घतुर पुस्प को जीविका का भय नही होता॥ २६२॥ 
भितेन्दिय क को विपयो भा भय नही होता ॥ २६३ ॥ आमद पुस्पषौ भृषु 
का भय नदी होता ॥ २९४॥ 

शो सज्जन पुरुष टोना है यट परदे अथं पो सपने टी अर्यं रो भति मानता है 
1) २६५ ॥ दूसरे षे वैभव फी ्िप्सान षरनी साहिए) २६६ ॥ द्रे मे यैभ्वकी 
क्तिष्सो करना भी नास फा षारण होना है 11 २६७ ॥ पलातमात्रभी (योडाभी) 
सरे द्र्य का अपह्रणन फरना चाहिए । २६८ ॥ दूसरे के द्रष्य फा अपहरण 
करना षने द्रम्यकानाशकूएनारै 11 २६९९1 बोरोसे यंडकर कोर भी दुतदायी 
भेन्धन नही है । २७९ 1 उचित समय पर प्राप्त सपसी ({ यापू }) भी प्रापरसषर 


हती दै 1\ २७९ ५\ मृतशूष्यक्तिमा भोयधयि से मोर प्रयोगे नही होहा ॥ २५२1 
समय अने पर रेश्यये क आरश्यक्ता होती है ॥ २७२ ¶ 


मणः पुरषः क (ष्पे दरे प्तक ये प्त री दै ५ २७४ ५ पे णे ष 
पिलानि प्रर उसरा पिषहौ मड़ता है, वहं अष्टूत नहो वनत्ता ॥ २७५ ॥ अप्नसे 
यड्कर दूसराधन नटीरहै । २७६ ॥ भुतसे दडुषर दुशरा धतु नहीं है 1 २७७ ॥ 
अङ्मण्य व्यक्तिको बभो-नकभो भूष का कष्ट भोगना हौ पडता ह ॥। रे७८ ॥ भूरे 
मनुष्य मे लिए कुष्ठ भी अभश्य नदी रै 11 २७९1 

नदियां मनुष्यको बुदारस्थामे अपने वशम करलेती ह) २८० 1) कृषातु 


७८८ कौटिल्य का मयदास््र 


11 २८१ ॥। सुन्धसेवो पादकेच्छया खद्योतं धमति ॥ २८२ 11 विद्धेव 
स्वामिनमाध्रयेत्‌ ॥ २८३ ¶ 

पुरुषस्य मेयुनं जरा ॥२८४१। स्त्रीणामभेयुनं जरा ॥२८५॥ न नीचो- 
तमयोर्वेवाहुः ॥ २८६ ए अरम्यागमनादायुंशःपुष्यानि क्लोयन्ते ॥२८७॥ 

मास्त्पटैकारसमः चरुः \\ २८८ ॥ संसदि कतु न परिकोतेत्‌ ५२८९१ 
शतरुव्यसनं धवणसूखम्‌ ॥ २९० ॥ अधनस्य बुद्धिनं विद्यते ॥ २९१ ॥ 
हितिमप्यधनस्य वायं न गृहते ॥ २९२ ॥ मघनः स्वभार्ययाऽप्यवमन्यते 
1 २९३ ॥ पुप्पहीनं सहकारमपि नोपासते खमराः ॥ २९४॥! विद्याघन- 
मघनानाम्‌ ॥ २९५ ॥ विद्या चौरेरपि न ग्राह्या ॥ २९६ \! विद्या द्या- 
पिता द्यातिः \ २९७ १! यशःशसोरं न विनश्यति 11 २९८ ॥ 

यः परायंमुपसरपति स सत्पुश्षः ॥ २९९ ॥। इन्द्रपाणां प्रशमे सास््रम्‌ 
॥ ३०० ॥ अश्चास्त्रकायेवृत्तै शास्त ककशं निवारयति ॥। ३०१ ॥ नोचस्य 
विद्या नोपैतव्या ॥ ३०२ ॥ म्तेच्छलायणं न शित ।॥ ३०३ ॥ म्लेच्छा- 
नामपि सुवृत्तं प्राहम्‌ ॥२०४॥ गुणे न मत्सरः कर्तव्यः ॥।२३०५॥ शत्रोरपि 
सुगरुणौ ग्राह्यः ॥ २०६ ॥ विधादप्यमृतं प्राह्यम्‌ ।! ३०७ ॥ 


स्वामो कौ सेवा के जोदिकोपार्जन क्रा चाहिए ५ २८१ (१ कृपण स्वामी के सेव्‌ 
की वही दशाहोतीहै जो भाय अप्त करने के निए जुगृनू को पे से मनने दाति की 
होतो है ।॥२८२॥ भि द्रान्‌ (विच्चेपन्न) स्वाम का बश्च प्राप्त करना चाहिए ।२८३॥ 

अधिकं मैथुने पुष्प भरोधरी दृद हो वाता है।1२८४॥ मयुतं नकलेषेस्भो 
शीघ्र ब्द्धहौ जाती है ॥ २८५ ॥ नीच मौर उच्च व्यक्त्य में परस्पर विदाह्‌-प्वध 
नहीं रक्वा! २८६1 वेश्या दादि ( वगम्य } हयो के साप घटवास करेय 
यु, यश गौर पष्य नष्ट हो जपते है 11 २८७ ॥ 

महकार बढ़कर दूसय शव नहीं है २८८॥ भामे शतुकौ नन्दान 
करली चादिए ॥ २८९ ॥ शत्रुकादु ख सुनकर कानो को यानन्दं मिलता है ।२९०॥ 
निर्धन पृष कौ बुदधि नहीं होवो ॥ २९१ ॥ धनहीन व्यक्ति कौ हिदक्र दावठकोभी 
नहीं सुना जाता ॥ २९२॥ निघंनस्यक्तिकीसखरी भरी पतिका ममान करर्वैष्दौदै 
1 २९३ ॥ पूष्परहिति बाम के पाख भोरे नहीं जति ॥1 २९४ ।! तिन के तिएु दिचा 
ही एकमात्र धन है ॥ २९१ ॥ विद्याघन कौ चोर भौ नहीं चुरा सक्ता 1 २९६॥ 
विद्याकेद्वायदही श्याति प्राप्त होठी दै!) २९७ ॥ यशरूपी शरीरका कमी नाश 
नहीं टोत्ता ॥ २९८ ५ 

चो मनुष्य परोपकार वे विए मागे वटता है, वही सल्युरुष है ॥ २९९ ॥ शस 
श्नान से इन्दियां चन्त होती है1॥ ३०० ॥ अयुक्त कायो मे प्रदत्त व्यक्तिरे चासव 
का बकरण ही सयम मे लगा है ॥ ३०१११ नोच पुष्य कौ दिद्चा क्ये मदहेतना नहीं 
कटौ चादि ॥ ३०६ ॥ स्तेच्छ भाषा का प्रयोग नहः करना घादिषु ॥ ३०३ ॥ 


चापक्य-प्रणीत सूत्र ७८९ 


सदस्थया पुरुषः सम्मन्यते 1३०८) स्यान एव नराः पुज्यन्ते 1)०९॥ 
आयेवुत्तमनुतिष्ठेत्‌ ॥ ३१० ¶ कूदादि मर्यादां नातिक्रमेत्‌ प ३११ ए 
मार्त्यरघः पुरुपरत्नस्य ५ ३१२ 11 न स्मीरलनसमं रत्नम्‌ 1\ ३१३  सुदुर्खमं 
रलम्‌ 1 ३१४11 

सयशोभयं भयेषु ¶ ३१९ ¶ नास्त्यलसस्य शस्व्रागमः 1 ३१६ ॥ न 
स्त्र॑णस्य स्वर्गप्तिर्घमङृस्य च 11 ३१७ ॥1 

स्तिपोऽपि स्त्र॑णमवमन्यते ॥ ३१८ ॥ न पुष्यायों तिचति शुष्कतरम्‌ 
प ३१९ ¶ अद्रव्यम्रयत्नो वावुकास्ववनादनन्यः १ ३२० 1 न मह्नन- 
हासः क्तंष्वः 1} ३२१ \\ का्ंसम्पदं निमित्तानि सुचयन्ति ॥ ३२२ ॥ 
मक्षत्रादपि निमित्तानि विशेषयन्ति 11 ३२३ 1 न त्वरितस्य नक्षगपरोल्ला 
१३२४ 

परिचये दोषा न छायन्ते ॥२२५॥ स्वयमणशुदधः परानाशङ्धते ।२२६१ 
स्वमावो दुरतिक्रमः 11 ३२७ 11 


म्तेष्ड व्यक्तिकी भो अच्डी वात को अपना सेना चार्हिएु ॥1 ३०४ ॥। दूषरे के अच्च 
गमो से ईर्मा नदं करनी चाटिए ॥ २३०५ ॥ शत्रुमे भी यदिञच्ेगूमद्िखायौदे 
तो उन द्रहुम कर तेना चाहिए ¶ ३०६ ॥ दिम यदिबमृत्रहो वोर्पेभीते 
लेना चादिष्‌ ॥ ३०७ ॥1 

अव्या के भनुखार हौ पुष्य को सम्मानं प्राप्त होवा है ॥ ३०८1) अपने स्मान 
प्रवने रदनेषि ही व्यक्ति के खम्मान मिलवाहै + ३०९ ॥ म्नुष्यको चाहिए 
दह सदा ये पु्पों के माचरपं का अनुखरण करे ॥1 ३१० ॥ मयदिा का कमी भी 
उत्सधन न करना चादिए ५ ३११11 पुद्परल का कोई मून्य नहीं ६ ॥ ३१२ ॥ 
खरल से बडकर दूरा रल नहीहै ॥३१३१॥ रल का मिसना वहा कठिन 
होता दै॥) ३५४१॥ 

समस्ठ भयो मे अपय का भय बडा है 1 ३११ ॥1 बातत्नी पुख्य को कमो शाल 
की प्राति नहीं द्यो # ३९६१ स्री मे माक्तपुद्यङ्ोनठो स्वगं नितताहै मौर 
न उसके वारा कोई धर्मक हो पावा है \+ ३१३॥१ 

स्तिया भो स्वेन पुश्य खा मपमानक्र देवो है ॥1देपृ८॥ फूलोका इच्छुक 
व्यक्ति सूदे पेडक्मौ नटीं घीचठा 1 ३१६४ धने दिना सखि कार्या उद्योय 
कएनादातु से चेत निकालने के खमान है ॥ ३२० ॥\ महापुरस्यो का उपाच नहीं 
करः चादिएु \ ३२१ ॥ सिद कादंके तक्नवही उच्छ चिद्धिया बमिदिको 
शुचना दे देते है ।1 ३२२५ इषो प्रकार नक्र्वोदे भी भादी हिद्धिया बध्िदिकषो 


सूचना निल जाती है ॥ ३२३ 11 अपने कायं कौ डिदि शोध चाने दाचा व्यि 
नेक्त्रयवना पर अदने माम्य की प्रोह नहीं कस्वा ॥ ३२४ ॥ 


प््विय हो जने पर दोप दि नदीं र्ट्‌ खड़े 1। ३२१11 षयुद विचास दा 


७९० कौटिल्य का अर्थ॑शास्व 


अपराधानुरूपौ दण्डः । ३२८ ॥ कथायसपं प्रतिवचनम्‌ ॥ ३२९ ॥ 
विभवानुस्पमाभरणम्‌ ॥३३०॥। कुलानुरूपं वृत्तम्‌ ॥ ३३१ ॥ फार्याचर्पः 
प्रयत्नः 1\२३२॥ पात्रारुरूपं दानम्‌ ॥३२२३॥ वयोऽनुरुपो वेषः ॥२३३४॥ 
स्वाम्यनुकूलो भृत्यः ॥ ३२३५ ॥ 

भदरं वशर्वातिनो भार्या ॥ ३३६ ॥। गु्वशानुवर्तो , शिष्यः \। ३३७ ॥ 
पितृवशातुवरती पुत्रः ॥ २३८ ॥ अत्पुपचारः शङ्ुतिन्यः ॥३२९॥ स्वाभिन- 
मेवानुवर्तेत ॥ ३४० 11 

मात्रताडितो वत्सो मातरमेवानुरोदिति ॥ ३४१ ॥ (न 

श्तेहवतः स्वरपो हि रोपः \+ ३४२ \ आरमच्छिद्रं न परयति परच्िद्र- 
भेव पश्यति वालिशः । २३४३ ॥ 

सोपचार: कतवः ॥ ३४४ । काम्ये दिशेषं रुपचरणमुपचारः ॥३४५।॥ 
चिरपरिचतानामत्युपचारः शद्धितन्पः ॥ ३४६ ॥ गौदृष्कराश्वसहस्रदेका- 
किनी धेयसी ॥ ३४७ ॥ श्वो ममूरादद्य कपोतो वरः 1 ३४८ ॥ 


व्यक्ति द्ूसरो पर भी सन्देह करता है ॥३२६॥) स्वभाव को ददलनां वडा 
कठिन है ॥ ३२७ ॥ 

अपराध के अनुपार ही दण्ड देता चाहिए ॥ ३२८ ॥ प्रश्न के अनुसार ही उततर 
देना चाहिए ॥३२९॥ सपत्ति के गनुखार ही माभूषण धारण फरने चाहिए \३३०॥ 
भने शरुल की मर्यादा के अनुतार ही कायं करना चाहिए 1 ३३१ ॥ काये के बनुप्ार 
ही प्रयत्न करना चाहिए । २३३२ ॥ पात्र के षनुसार टी दान देना चाहिए ॥३३३॥ 
अवस्था के अनुषार ही वेष धारण करना चादिएु ॥ ३३४ ॥ स्वाप्री के भनुषारही 
केवक को काये करना चाहिप्‌ \) ३३५11 

पत्तिकेवशमे रहने वाली पतनी ही भार्या ( भरण.पोपण की अधिकारिणी) 
होती है ॥। ३३६ ॥। रिप्य को सदा गुरु के यघीन रहना चादिए ॥ ३३७ ॥ पृत्र षौ 
सदा पित्ता के मघीन रहना चाहिए ॥ ३३०८ ॥ मत्यधिक मादर शका का कारणं 
होता ॥ ३३९ ॥ सेवक को सदा स्वामी छी आज्ञा का अनुगमन करना 
चाहिए ॥। ३४० ॥ 

माताकेद्वारा ताडिते बच्चा, माताकेही यागे रोताहै॥ ३५९॥ 

स्मेदी व्यक्ति का पोप क्षणिक होता है ॥ ३४२ ॥ भूखं व्यक्ति अपने दोषो को 
नह, द्रूसरोके ही दोपो को देखता है ॥ ३४२ ॥ 

उपचार के साय छत होता दै 1 ३४४ ॥ किसी विशेष अभिलापा की पूति के 
लिषएुकौ जाते वाली सेवा को "उपचार, कहते ह ।॥ ३४५ ॥ मुपरिचित च्यविति कां 
अतिथय आदर-दशेन सशयकारी होता है ॥ ३४६ ॥ एक साधारण गाय भी सौ पत्तो 


से बढकर होती है ॥ ३४७ ॥ कल भिलने वाते मोर कौ अपेक्षा घाजं मिलने वाचा 
कवूनर ही अच्छा है ॥ ३४८८ ॥ 


चाणक्य-पणीत सूत ७९१ 


अपतिसंगो दोयमुत्पादयति 1\ ३४९ 1\ सर्वं जयत्यक्रोधः ॥ ३५० 1 
यद्यपकारिणि कोपः कोपे रोष एव क्तं व्यः॥। ३५१! मतिमत्सु मूखंभिच- 
गुखबल्लभेषु विवादो न कतेव्यः ॥ ३५२ ॥ 

नास्त्यपिशाचमेश्वयंम्‌ ॥! ३५३ ॥ नास्ति धनवतां शुभक्म॑सु श्रमः 
1} ३५४ ॥ नास्ति गत्तिश्षमो यानवताम्‌ ॥ ३५५ 11 अलौहूमयं निगडं कल- 
चरम्‌ \\ ३५६ ॥ यो यस्मिन्‌ कुशलः स तस्मिन्‌ योक्तव्यः ॥ ३५७ 1) दुष्क- 
लग्रं मनस्विनां शरोरकशंनम्‌ 11 ३५८ ॥ अप्रमत्तो दादन्निरीक्षेत ॥*३५९॥। 
स्त्रीषु किन्विदपि न विश्वसेत्‌ \! ३६० ॥\ न समाधिः स्वरीपु रोक्ता च 
1 ३६१ ॥ गुहूणां माता गरीयसी 11 ३६२ \ सवविस्थासु माता भतंष्या 
1\ ३६३ 11 

चेदुध्यमलेकारेणाच्छादते ॥ ३६४ ॥ स्त्रोणां भूषणं लज्जा । ३६५. 1 
विप्राणां भ्रुषणं वेदः \! ३६६ ॥! सर्वेषां भषणं ध्मः ॥ ३६७ ॥ भूषणानां 
भरपणं सविनया विद्या ॥ ३६८ 11 

अनुपद्रवं देशमावसेत्‌ 1\ ३६९ ॥ साधुननवहुलो देशः 11 ३७० ॥ राज्ञो 
भेतव्यं सावेकालम्‌ ॥ २७१ ।। न रा्ञः परं देवतम्‌ ॥ २७२ ॥! सुद्ररमपि 


भरत्यधिक साधसे बुराषैदा हो जाती है ३४९ ॥) क्रोधन करने वलि व्यित 
की सर्वत्र विजय होती है ।॥। ३५० ॥ यदि अपकारी व्यक्तिपर क्रोध करनाहोतौ 
पहले क्रोध पर दी क्रोघ करना चाहिए ॥ ३५१ 1 वुद्धिमान्‌ मनुष्य, मूषे, मिनन, गुरु 
ओर प्रियजनौ के साय व्यं का विवादनं करे । ३५२ ॥} 

रेष्वेयं मे वैशाचिकता होती है । ३५३ ॥ धनिको को शुभकाये करनेमे श्रम 
नही करना पडता ॥ ३५४ ॥ सवारी पर चलने वलि को यकावट का अनुभवं नही 
होता । ३५५ ॥ स्त्री विना लोहे कौ वेडी है \। ३५६॥ 

जो मनुप्य जिस कायं मे निपुण हो, उसको उसी काम मे निगुक्त करना चाहिए 
+ ३५७ १1 दुष्ट स्त्री मनस्वी पृर्पके शरीरको हष वना देती है!) ३५८ 
अप्रमत्त होकर सदा स्थी का निरीक्षण करना चाहिए 1) ३५९ 11 स््रिपो पर जरा भौ 
विश्वास न करना चाहिए 1 ३६० ॥ स्नियोमे न विवेक होताहै ओरन लोक- 
व्यवहारः का ज्ञान 11 ३६१ 1! गुषूमनो मे माता का स्यान सर्वोच्च होता है 1३६२1 
अतएव प्रत्येक अवस्था मे माता का भरण-पोपण करना चादिएु ॥ ३६३ ॥ 

अकललकार्‌ ( वनाबटीपनं }, पाण्डित्य को ठप देता दै ॥ ३६४ ॥ स्त्री का भभूषण 
लज्जा है ॥ ३६५ 1 ब्राह्यणोका बाभूपण वेद (ज्ञान } है ॥ ३६६ ॥ सब लोगो 
का आभूषण घमं है ॥ ३६७ ॥ समस्त आमभूषणो का माभूयण विनयखपन्न 
विदा दहै) ३६९॥ 


जिस देशम उपद्रव न हो, वह चसन्ा चाहिए ॥ ३६९ ॥ चि देश मे सज्जन 
पुह्पो का निवात्च हो वही बक्तना चादिषए्‌ 11 ३७० 11 राजा से सदा डरना बचाहिपु 


७९द्‌ क्पैरित्य कः अर्थदास्त्र 


दहति राजवह्धि ॥ ३७३ ॥ रिक्तहस्तो न राजानमभिगच्चेत्‌ ॥ २७४ ॥ 
गुरं च द॑व च । २३७५ ॥ कटुम्बिनो भेतव्यम्‌ ॥ ३७६ ॥ गन्तव्य च सदा 
राजकुलम्‌ ।। ३५७७ ॥ रज पुर्वं सम्बन्ध कुर्यात्‌ ॥ २७८ ॥ राजदाप्तरी न 
सेवितव्या ॥ ३७९ ॥ न चक्षुवाऽपि राजान निरीक्षेत्‌ \ ३८० ॥ 

पत्र गुणवति कुटुम्बिन स्वगं ॥ ३८१ ॥ पुत्रा विद्याना पार गमपि- 
तव्या ॥ ३८२ ॥ जनपदायं प्राम त्यजेत्‌ । ३८३ ॥ ग्रामाय कुटुम्बस्त्य 
ज्यते 11 ३८४) सतिलाम पुत्रलाम ॥) ३८५ 1 दुर्मते पितरौ रक्षति 
पुत्र ॥३८६॥ कु प्रद्यापयति पुत्र ॥१३८७।। नानपत्यस्य स्वगं १८८ 

या प्रसूते सा भार्या ॥३८९॥ तोयसमवापे पुत्रवतीमनुगच्छेत्‌ ।॥३९०॥ 
सतोरभागमनाद्‌ ब्रह्मचयं नरयति ॥ ३९१ ॥ न परक्षेत्रे बीभ विनिक्षिपेत्‌ 
॥ ६ ॥ पुनर्या हि स्त्रिय ॥ ३९३ ॥। स्वदासोपरिग्रहो हि दासमाव 

४॥ 

उपस्थितविनाश पय्यवाक्य न शछणोति ॥ ३९५11 नास्ति दैहिना 
भुखदु खाभाव 1 ३९६ 1) मातरमिव वत्सा सुखद वानि कर्तारेवानु- 
प्रच्छन्ति ॥ २९७॥1 


(~ ~ = 
11 ३७१1) राजा से वडा कोई देवता नही है 11 ३७२ 11 राजह्धि रुरसे दौ भस्म 
कर डालती दै । ३७३ ॥ राजा देवता भौर गुरुके पास खाती हायन जाना 
चाहिए ॥ ३७४ ३७५॥ कुटुम्ब के व्यत्रित से खदा डला चाहिए ॥ ३७६ ॥ राज 
दरवारमे हमेशा जाना चाहिए ॥ ३७७ 1 राजगु से सम्बध बनाये रथना 
चाहिए 1 ३७८ ।1 राजदासौ घे क्रि्ती तरह्‌ का सम्बध न रखना चाहिए ॥३७९॥ 
राजाकौ मोर आसं उठाकर न देखना चाहिए ॥ ३८० ॥ 

गुणवान्‌ पुत्र हे परिवार स्वग बन जाता है ॥ ३८१ ॥ पुत्र को सव विद्याम 
पारगत बनाना चाहिए 1 ३८२ ॥ जनपद के हित के भगे प्रामहित को त्याग देना 
चादिए 1 ३८३ ॥ प्रामहित के लिए प्िवार दित की उपेज्ञा कर देनी चाहिए 
॥ ३८४ ॥) पुत्रलाभ सर्वोच्च लाभ ह ॥ ३८५ ॥ दुगति से माता पिता की रसा 


करने वाता पुव्रही होता है 1३८६॥ सूपुत्रसे ही वुत्त की स्याति होती है ॥२५७॥ 
पुहीन व्यक्ति को स्वग नही मित्ता । ३८८ ॥ 

सतनकोजमदेने वालौस्वौही भार्याहै। ३८९॥ यनेक स्वियाके एक 
साथ चहुपरी टे पर उमर स्वो के पार जपा चाहिए जो पदे पुत्रदी हो ५५३९०। 
रजस्वला स्मरो के सय सभोगकरनेसे ब्रह्मचय नष्ट होता है ॥ ३९१ ॥ परल्वी के 
सभमवोयक्ा निक्षप नदौ करना चार्हिए ॥ ३९९ ॥ पुत्र प्राप्ति के लिए ही स्यां 
का वरण रिया जाता दै ॥ ३९३॥ अपनी दासी के साय पररह करना अपने को 
दार बना तेना है ॥ ३९४ ॥ 


जिपरका विनाश निकट होता है, वह दिव की दाठ को नदी सुनता ॥ ३९५ ॥ 


चाणम्य-परमोत सुप्र ७९३ 


तिलमात्रमप्युपकारं शंलदन्सन्यते साधुः ॥ ३९८ ॥ उपकारोऽनार्येष्व- 
कतस्य: \। ३९९ ५ प्रत्युपकारमयादनायंः शनुमंवति ॥ ४०० १ स्वल्प- 
मप्युपकारङृते प्रत्युपकारं क्तुमार्यो न स्वपिति १४०११ न कदाऽपि 
देवताऽवमन्तव्या 11 ४०२१ 

न चश्षुषः समं उ्योतिरस्ति ४०३1 चक्षृहि शरीरिणां नेता 11४०४)! 
मपचक्षुषः {कि शरीरेण 1१४०४५१ 

नाप्सु मूत्रं कयत्‌ 11 ४०६ ॥ न नग्नो जलं भ्रविरेत्‌ ए ४०७ ॥ यथा 
शरीरं तया जान्‌ ॥ ४०८ ॥1 यया बुद्धिस्तया विभवः १ ४०९ १ अग्ना- 
कग्नि न निक्षिपेत्‌ १४१० ॥) तपस्विनः पूजनोयाः 11 ४१११) परदारान्न 
गच्छेत्‌ 11 ४१२ \) अन्नदानं रूणहत्यमपि साष्ट 11 ४१३ \॥ न वेदबाह्य 
धर्मः 1 ४१४ \1 कदाचिदपि घमं निषेवेत्‌ ॥ ४१५1 

स्वगं तयति सूनृतम्‌ {1 ४१६ 1 नास्ति सत्यात्‌ परं तपः ॥ ४१७ ॥ 
सत्यं स्वगस्य साधनम्‌ !† ४१८ १। सत्येन धायते लोकः १ ४१९ ॥ सत्याद्‌ 
देवो वदेति 11 ४२०1१ 


भ्रतयेक देहधारौ व्यक्ति के तिए सुख भौर दुखंलमे रहते ह 1 ३९६ ॥ जसे ब्दा 
मावाके परासजां पटूंबताहै वैषेद्ी सुखं गौर दुद उपने कर्वे पाया 
पटुत है ॥\ ३९७11 

सज्जन पुरुप तिलतुल्य उपकार कौ पटाद संघा मानता है 11 ३९८ 1 दुष्ट पुष्य 
का उपकारन करा चादि \\ ३९९ 1 क्योकि प्रत्ुपकारभय से दुष्ट पुटप तरू 
बन जाता है 1 ४००11 तज्जन पूस्प ठे भी उपकारका मदान्‌ प्रत्युपकार कणे 
के सिए उद्यत रहतादहै ॥ ४०९1) देव्ता को कभी भो उपमानं न करना 
चादिएु (४०२ ॥ 

मख के समान दूसरी ज्योति नही है 1) ४०३1 नेर, देहधारियोका नेता है 
१४०४ 11 नेत्रहन्‌ व्यक्ति का शरीर धारण करना व्ययं है \१४०५11 

जल मे मूतरत्याय नही केना चादिए्‌ ॥ ४०६ ¶ नग्न होकर ¶नीमे न उतरना 
चाहिए ॥ ४०७ 1} जंघा शरीर होवा है, उसमे वसा ही ज्ञान रहता है ॥। ५०८1] 
जैसी दद्धि दवी ह, वैखा ही वैभव पर्त होदा है 1! ४०९१ मागमे यामन सनौ 
चाहिए { तेजस्वौ प्र कोघ न करना चाहिए } {1 ४१० 11 तउपस्वियो को सदा पूजा 
करनी चहिर्‌ । ४११ प पराईस्तरीके खाय समागमन करना वाहिए (1 ४१२॥1 
अस्नदान से भ्रूण { गर्भस्य सिशु } हत्या का भी पाप भिट जावा है 1 ४१३11 वेद- 
स्दीहृत धमे ही वास्तविक धमे है ५४१४१ जि तरह भह, धमंकां माचरण 
करना चारि (1 ४१६ ( 

मीठी भ्तेर सन्ची दाशो मनुश्य को स्वमं दे जाती है ( ४१६॥। शस्य से बकर 
कोर्ट त्तप नहीं है 1) १७ स्त्येही स्वयेका स्ते है \13प८४स्त्रपटदही 
सार टिका है ++ ४९९ 7 सत्प ही इन्द्र जत दरघा्ता है ॥ ४२०11 


७९४ कौटित्य करो बरथेशास्म 


नानृतात्‌ पातकं परम्‌ ॥ ४२१ 1 न मीमांस्या गुरवः1४२२॥ खत्वं 
नोपेयात्‌ ॥ ४२३ ॥ नास्ति वलस्य मिबरम्‌ 11 ४२४ 11 रोकपाता ददि 
चष्छत्ते \ ४२५ \ 

अतिशुरो दानशुरः ॥ ४२६॥ गुख्देवत्राह्णेषु भक्ति्भूवणम्‌ ।॥४२७॥ 
सर्वस्य भूषणं विनयः ॥ ४२८ ॥ अङलोनोऽपि विनीतः कुरीनाद्‌ विशिष्टः 
॥ ४२९॥ 

आारादापूर्धते कौ्तिश्च ॥ ४३० ॥॥ प्रियमप्यितं न वक्तव्यम्‌ 
॥॥ ४३१९ ॥ बहुननविश्दमेकं नानुवर्तेत 1 ४३२॥ न दुजनेषु भागधेयः 
कतस्य: ॥ ४३३ ॥ न कृता्ेध्‌ नीचेषु सम्बन्धः ॥ ४३४ ॥ चऋणगावृष्या- 
धिष्वेषः कर्तव्यः 1। ४३५ ॥ भुप्यानुवतंनं पुरुषस्य रसायनम्‌ ॥ ४३६ ॥ 

नापष्ववक्ञा कार्या 1 ४३७1) दुष्करं शमं कारथित्वा फर्तारमवमन्यते 
नौचः ॥ ४३८ ॥ नाकृतज्ञस्य नरकान्न वर्तनम्‌ ॥ ४२९ ॥ 

जिह्वायत्तौ वृद्धिविनाशौ ॥ ४४०॥ विपापृतयोराकरी निह्वा 
1) ४४१.॥ प्रियवादिनो न शत्रः ।। ४४२ ॥ स्तुता भपि देवतासतुष्यन्ति 
॥ ४४३ ॥ अनृतमपि इरेचनं चिरं तिष्ठति ॥ ४४४ ॥ राजद्विष्टं नच 
वक्तव्यम्‌ 11 ८४५ भृतितुात्‌कोकिलारापात्‌ तुष्यन्ति १४४६५ _ _ ~ शरतिषुवातूकोकिलालापात्‌ तुष्यन्ति \॥ ४४६ ॥\ 


भढ से बढकर कोई पाग नही है ॥ ४२१ ॥ गुख्णनो की भालोचना नहीं फएनी 
चाहिए ॥ ४२२ ॥ दुता को अयीकार न करना नादिए्‌ 11 ४२३ ॥॥ दुष्ट मतुप का 
को मित्र सही होता ॥ ४२४ ॥ दद्धि मनुष्य को जोवेन-निर्वाह्‌ करना कलिं होता 
है 11 ४२५॥ 


दानवीर ही षवे वडा वीर टै ॥ ४२६ ॥ गुर, देवता वीर ब्राह्मणो मे भक्ति 
रतना मानवता का आभूपण है ॥ ४२७ ॥। विनय सवका आमूपण हि ॥ ४२८ ॥ 
जो कुलीन न होता दभा भी विनीत हो वहु अविनीत कुलीन की अपेक्षा वदा दै 
॥} ४२द६॥। 

सदाचार्‌ से साघु मौर यप दोनो कौ दधि होती है 11४३० ॥ प्रिय होने पर 
भौ अदिदकर वाणी को न बोलना चादिए ॥ ४३१ ॥। यनेक लोगो के विशेधौ एक 
वयक्तिक] धनुगमन नही करना चाहिए 11 ४३२ ॥ दुर्जन व्यक्तियो कै. साय सपना 
भाग्य नदी जौडना चाहिए 1। ४३३ ॥ तायं (सफल ) नौच पुष्प चे सम्बन्ध न 
करना चाहिए ॥ ४३४ ॥ णः, शयु मौर सेन को सर्वया समाप्र कर देना चाहिए 
॥ ४३५ ॥ कत्याण मार्ग पर चलना ही मनृष्य के लिए उत्तम रसायनं दै ॥ ४३६ ॥ 

याचक से धृणा न करनी चाहिए ॥। ४३७ ॥ नीच मनुष्य दुष्करम करकि, धरता 
को मपमानित करता है ।॥ ४३८ ॥ इतघ्न मनुप्य के तिए नरकं के मतिरिक्त कोई 
गति नहीं है ॥ ४३९॥ 

अपन उप्रति बोर यवनति सपनो वाणौ के गधन है 11 ४४० ॥1 वाणी ही विष 
दया अभृत कौ खान है ॥ ४४१ ॥ प्रिय वचन बोलतरै वत्तेका कोईुणवर मही 


चाणवय-प्रभीत सूत ७९्५्‌ 


स्वधर्मरेतुः सत्पर्धः 1 ४४७ ॥ नास्त्यथिनो गौरवम्‌ ॥ ४४८ ॥ 
स्त्रीणां भरुषणं सौमाग्यम्‌ ॥ ४४९ ॥ शत्रोरपि न पातनोमा वृत्तिः 1४५०1 
जप्रयत्नोदकं क्षत्रम्‌ )) ४५१ ॥ एुरण्डमवक्तम्ब्य कुञ्जरं न कोपयेत्‌ ॥ ४५२] 
अतिप्रवृद्धः शातमली वारणस्तम्भो न भवतिं ॥ ४५२ \\ सतिदीर्घोऽपि 
कणिकारो न दुली ॥ ४५४ 11 अतिरीप्तोऽपि खद्योतो न पादकः १।४१५५१। 
न प्रवृद्त्वं गुणहेतुः ॥ ४५६ ॥1 

सुजीर्णोऽपि पिचुभन्दो न शदङ्ुलायते ॥ ४५७ ॥ यथा बीज तथा 
निष्पत्तिः ॥ ४१५८ 11 यथा धतं तया बुद्धिः ॥\ ४५९ ॥ यया कुं तथाऽऽ. 
चारः ॥ ४६० ॥1 संस्कृतः पिचुमन्दः सहकारो न भवति ॥ ४६१ ॥ न 
चागतं सुखं स्यजेत्‌ 1) ४६२ ॥! स्वयमेव दुःख मधिगच्छति ॥ ४६२ ॥ 

शात्रिवारणं न कुर्यात्‌ ॥ ४६४ ॥) न चा्रात्र स्वपेत्‌ १ ४६५1) तद्‌ 
विद्रधिः परीक्षेत ५ ४६६११ परगृहमकारणतो न प्रदिश्चेत्‌ ॥ ४६७॥ 
जात्वाऽपि दोषमेव करोति लोकः 1 ४८६८ ॥ 


11 ४४२ 11 स्तुति से देवता भी प्रसन्न हो जाते ह 11 ४४३॥ अपत्य दुवंचन चिर- 
काल तकं स्मरण होता रहता टै 11 ४४४1 राजासेदेय करने वाली बात न बोलनी 
चाहिए ॥ ४४५ ॥ कालौ कोयलके भी, कानो को मख देने वाले चम सवको भाते 
है (कोल के समन, कानों को सख देने बाली राणी का प्रयोग करना चाहिए ) 
11 ४४६ ॥। 

स्वधमं पर अवस्थित रहने के कारण पु्प भौ सत्यपृषय हो जाता है ॥ ८४७ ॥ 
याचक काकोई गौप्व नही होढा! ४८ पुहागस्ीका आभूषणं है 1) ४८४९ ॥ 
शतुकीभी जीविक को नष्ट ने करना चाहिए ) ४५० 1) जहां बिना प्रयत्न केरल 
मुदम हौ बहौ अपना चेत है ॥ ५५१ ॥। एरण्ड दघ के प्रहारे प्रर हषी को कुपित 
कटवा उनित बही दै 11 ४५२ १ वहुव बडा होने प्ररभी तेमलङे दृक्षसे हायीको 
मही बाधा जा सकता 1 ४५३1! बहुत ग्डा जा भी कनेर का द्र भूवल बनाने के 
कामम नह माता ।1 ४५४ 0 जुगुनू कितना भो अधिक चमङीताग्योन हो, भाम 
काकाम नही दे घकता ॥ ५४५५ ॥। वहत बडा समृद्धिशालौ हौ जामे पर भी कोई 
गुणवान्‌ नही हो पता ॥ ४५६ 1 

वहूत राना होने पर भो नीम के क्त कासरोता नेहो बन सक्ता । ४५७॥ 
जै बीज होता है वैषा हौ उरते फल उतान्न हृता है !1 ४५८ योता के ही 
अनुरूप वुद्धि होती हे ॥। ४५९ ॥ जपा कुष होता है कसा ही बाचार दोरा है 
1 ४६० ॥ किंतनादहौी सस्कार क्यों न्‌ किया जाय, नीम जाम मही कन सक्ता 


1 ४६१ ५ जो गुल भ्रा हो उसको न छोडना चादिए्‌ ।1 ४६२ ४ कर्मामुत्रार ही 
मनुष्यकोदुख मिलताहै + ४९२३॥ 


रात के समय व्यथं न धमनः चादिए 11 ४९४ ५ आधी रात्तकौ शमनन करना 


७९६ कोटिस्य का अ्थेशास्य 


श्चास्प्रधाना लोकवृत्तिः ॥\ ४६९ ॥। शास्तराभावे किष्टाचारमनुगच्येत्‌ 
1 ४७० 1 नाचरिताच्छास्त्रं गरीयः ॥ ४५१॥ 

इूरस्थमपि चारचक्षुः पश्यति राजा 11 ४७२ १ गतानुगतिको लोकः 
॥ ४७२ ॥ 

यमनुजोवेत्‌ ते नापवदेत्‌ ¶ ४७४ ॥ तपरसार इन्द्रियनिग्रहः ॥४७५॥ 

दुत मः स्व्रीबन्धनान्मोक्षः ।। ४७६॥ स्त्री नाम सर्वाशुमानां कषेम्‌ 
॥ ४७७ ॥ 

न च स्त्रीणां पुरषपरीक्षा ॥ ४७८ 1 स्त्रीणां मनः क्षणिकम्‌ ।४७९॥ 
सशुमदरेपिणः स्वप्‌ न प्रसक्ताः 11 ४८० ॥ 

य्धफलक्ञास्तिवेदविदः \॥ ४८१ ॥! स्वगंस्थानं न शाश्वतं यादत्‌ पण्य. 
फलम्‌ ।॥ ४८२ ॥ न च स्व्गपतनात्‌ परं इःखम्‌ ॥ ४८३ ॥ देही देहं 
स्यक्त्वा पेन्द्र पदं न वाञ्छति । ४८४ \1 दुःखानामोषदं निर्वाणम्‌ ॥*४८४॥ 

अनायंसम्बन्धाद्रमायेशच्रुता ॥४८६॥ निहन्ति दुर्वचनं कुलम्‌ ॥४८७) 
न पुत्रपंस्पर्छात्‌ परं सुखम्‌ ॥\ ४८८ ॥॥ 
चाहिए ॥ ४६५॥ विद्रानो के सामने ब्रह्यकी र्चा करनी चादिए ।। ४६६॥ 
कारण दूरे के घरमे न जाना चाहिए \) ४६७ 1 जान-दूक्कर भौ सौग परध 
ही करते ह ॥ ४६८ ॥ 

सोकल्यवहार धाघानुकरूल होना बादिए ॥ ४६९ ॥ शालक्नान न होने पर अष 
पुखपौ के भाचरण का मनुगमन करना चाहिए 11 ४७० ॥ सदाचार से वकर कौर 
शराल्न नही है ॥ ४७१॥ 

ग्तचरों के द्वारा राजा द्रर को षस्यु फो देख लेता है ॥ ५७२ ॥ सोक, परम्पर 
कै अनुगमन करता दै 11*५७३ 1 

जिसके द्वारा जीविकोपाजजन होवा है उको निन्दा न करन चाहिए । ४७४॥ 
दन्दरिपनिग्रह्‌ तप कासार ॥ ४७५ 


खी कै बन्धन से घटना बढा दुष्कर है 1 ४७६ ।। जौ समस्त बशुभो फी जन्म" 
दात्री है (५४७७५ ˆ 


प्त्री, पुरुप कौ परीक्षा नहीं कर सकठी ।1 ४७द ॥ स्वरी कामन शण-्षप बद- 


सत्ता रहृत्ता दै ॥\ ४७९ ॥। जयुभ कमो कोन चाहे वत्ते लोग सियो मे मारक्त 
नही होते ॥ ४८० ।1 


देद्य ( शर्‌, यु, साम } को जनने वार टै यज ङे फल कमे जानदा है 
{1 ४८९ ॥\ स्वगपराप्वि स्यायौ नहीं होती, क्योकि उसरी अवधि वच तक हतौ दै, 
जद तक पुष्य का एत शेष रहता दै १४८२ \ स्व्पठन से बटकर्‌ दुखनरटीहै 


॥ ४८३ ॥ शरोर त्याग करके जीवे इन्दाखन कौ नदीं बाटृदा ॥ ४८४ ॥ समस्त 
दुखोको मौपधि मोक्ष टै 11४५५ 


चापक्य-प्यीत सू ७९७ 


विवादे धर्ममनुस्मरेत्‌ ।) ४८९ 11 निशान्ते कायं चिन्तयेत्‌ 1! ४९०} 
प्रदोये न संयोगः कतेव्यः १ ४९ब्‌ 11 उपत्यितविनाो दुनंय मम्यते 
॥ ४९२ (१ क्षीरायनः कि करिष्या १ ४९३ (न दानतमं वश्यम्‌ ॥४९४॥ 
परायत्तेषुस्कण्डां न कुर्यात्‌ १ ४९५ ॥ असत्तमृद्धिरसद्दिरेव भुज्यते 
॥ ४९६ 1 निम्र काररेव भुज्यते 1} ४९७ +) नाम्मोधिस्टष्णामपोहति 
11 ४९८ 1} 

वावुका सपि स्दगुणमाश्रयन्ते \*४९९१1 सन्तोऽमत्दु न रमन्ते ५००१] 
हंसः प्रेतवने न रमते ॥ ५०१ ॥। 

सर्य प्रवतत ल्मेकः १ ५०२ ४ सातय दध्यने लोकः 11 ५०३११ने 
चापरैः थोः सह तिष्ठनि 11 ५०४ 1) याश्चापरे न धंयंम्‌ 1) ५०५१ 

दैन्यान्मरणमुंतमम्‌ 1\ ५०६ ।\ आरा स्ना व्यपोहति ॥ ५०७ ॥ 

म मात्रा सह्‌ वासः कतव्य ॥१ ६०८ 1१ मात्मा न स्तोतव्यः ११ ५०६ ॥1 
म दिवा स्वप्लं कुर्यात्‌ 1! ५१० १ न चातत्तमपि पर्यत्व॑श्रयान्यो न श्णो- 
तीष्टं वायम्‌) ५९११1 


७९८ कौटित्य का अदृस्त 


सत्रीणां न भतः परं दंवतम्‌ 1\ ५१२ ॥ तदनुदत्तनमुभयमुखम्‌ ॥५१३॥ 
अतियिमभ्यागतं पूजयेद्‌ यथाविधिः ॥ ५१४ । नास्ति हव्यस्य व्याघातः 
1 ५१५ ॥ शच्रु्मित्रवत्‌ प्रतिभाति ॥ ५१६ ॥ भृगत्रष्णा जलवद्‌ भाति 
1\ ५१७ ॥ दुर्मेवसम्मसच्छास्तं मोहयति ॥ ५१८ 1 सत्संगः स्नरगवास्ः 
॥ ५१९ 11 मार्य; स्वमिव परं मन्यते ।॥ ५२० ॥ रूपानुतीं गुणः ।\५२१॥ 
थय सुखेन वर्तते तदेव स्थानम्‌ ॥ ५२२ ॥1 

विश्वाप्घातिनो न निष्डृतिः 11 ५२३ ॥ दैवायत्तं न शोचेत्‌ ॥ ५२४॥ 
आधितेदु.खमात्मन इव मन्यते साधुः ॥ ५२५1 हुद्मतमाच्छाचान्पद्‌ बद- 
त्पनायेः 1 ५२६ ॥। बुदिहीनः पिज्ादतुत्यः॥ ५२७ ॥ असहायः पयि न 
गच्येत्‌ ५ ५२८ ॥ पुत्रो न स्तोतव्यः \\ ५२९ ॥ 

स्वामी स्तोतन्योऽनुजीविभिः॥ ५३० \) धर्महृत्पेष्वपि स्वामिन एव 
धोपयेत्‌ ॥ ५३१ 1॥ राजाज्ञां नातिलद्धयेत्‌ 1 ५३२ ॥ ययाऽञज्ञप्तं तया 
कुर्यात्‌ ॥ ५३३ ॥ 

नास्ति बुद्धिमतां शुः 11 ५३४ ।! भरमच्छिदरं न प्रकाशयेत्‌ ५३५१ 


खी के लिए पति वदकर कोई देवता नही है ॥ ५१२ ॥। पति के इच्यानुमार 
चलते वाली स्वरौ को इहतौक कौर परलोक, दोनों का मुव प्राप्त होता है । ५१३ ॥ 
अपने यहा यि टृए भतिवि का विधिवत्‌ सत्कार कटना चादिए्‌ 11 ५१४ ॥ देव- 
तथो के निमित्ते दिया हृ द्रव्य कपौ भी नष्ट नही होता ॥ ५१५५ दव भौ 
कमी भित्र के समान दितायी देता है ॥ ५९६॥ वृष्या के कारण मृग चमकती दई 
बाचु कौ जल समम वैठता है ॥ ५१७ ॥ दद्ध मनुष्य कौ अतु शास्व मोह तेते 
है ॥ ५१८ ॥ सत्सग ही स्वर्गेवास है ॥ ५१९ ॥ शव व्यक्ति सवको थपने ही समान 
सम्मता दै ॥ ५२० ॥1 स्प क अनुषार ही मनुष्य मे गुण होता है ॥ ५२१ ॥ जह 
मुख तते रहा जा सके, वही उक्तम स्यान है 11 ५२२ ॥ 

विद्वामघातो मनुष्य के उद्धार के लिए कोई प्रायश्चित नह ।} ५२३ ॥ जो बात 
देव बे शधीन है उसके सम्बन्ध मे सोच विचार न वरना चाहिए !। ५२४ ॥ सज्य 
व्यक्ति माधि्तोकेदु चकोजपनाहीदुख समग्ने ह । ५२५॥ हृदय की वातकी 
िगाकर्‌ बनावट वत्ति करने वाला बनाये है ॥ ५२६ 11 बुद्धिहीन मनुष्य पिशान के 


समानं दै ॥ ५२७॥ विना सायकेयात्रान करनी बा्हिएु ॥ ॥ अपे पत्र 
की प्रशमा न करनी चाटिए्‌ ॥ ५२९॥ ० ॥ 

धैदकसोगोको चादिए कि वे अपने स्वामी का गुणगान करते रह ॥ ५३० ॥ 
सपने धर्मश भौ दे स्वामो का गुणयान करते रहे 1५३१ राजा कौ साना का 
कभी भौ उल्नघन न करना चाहिए ॥ ५३२ ॥ उसकी नंठी आज्ञा हो तद्नुपार 
करना चाहिए ॥ ५३३ ॥ + 


वुदिमान्‌ मनुप्य का कोई णएवु नहो है! ५३४ । सपनी गुप्त वत किसी पर 


चाणक्य-प्रणीत सूत्र ७९९ 


क्षमावानेव सवं साधयति 1\ ५३६ ॥ जापदर्यं घनं रक्षेत्‌ 11५३७) साहस 
वतां प्रियं कतंव्यम्‌ ॥ ५३८ ॥ 

श्वः कायेमद् कुर्वोत ॥ ५३९ 1} जापराह्िकं पूर्वाह्ने एव करतंव्यम्‌ 
प ५४०१ 

व्यवहारानुलोम्ते ध्मः \\५४१११ सर्वेसता त्मेकक्लता १ ५४२ \। शास्तर- 
ज्ञोऽप्यछोकजञो मूष तुर्यः १ ५४३ ।1 शस्त्रपरयोजनं तत्वदशेनम्‌ ॥ ४४४! 
तत्वज्ञान का्ंमेव प्रकाशयति ॥। ५४१५ ॥ 

व्यवहरे पक्षपातो न कार्यः ॥ ५४६ ॥ धमदिपि व्यवहारो गरीथान्‌ 
॥ ५४७ ॥ आत्मा हि व्यवहारस्य साक्षी ॥ ५४८ ॥ स्वंसाक्षी ह्यात्मा 
1 ५४९ । न स्यात्‌ कूटसाक्षी ॥\ ५५० ॥ कूटसाक्षिणो नरके पतन्ति 
॥ ५५१ 11 प्रच्छन्नपापानां साक्षिणो महाभूतानि ॥ ५५२ 11 आत्मनः 
पापमात्मैव प्रकाशयति 11 ५५३ 1 व्यवहारेऽन्तगं तमाचारः सूचयति 
1 ५४४५ 

आकारसंबरणं देवानामशक्यम्‌ । ५५५ 11 

चोररानपुरपेभ्यो वित्तं रक्षेत्‌ । ५५६ 11 दुदेशंना हि राजानः प्रजाः 
नाशयन्ति ।\ ५५७ ॥ 


~~~ 
भरकट न करनी घा्धिए्‌ ॥ ५३५ 1 समाशील मनुप्य अपना सव कायं साधतेता दै 
॥ ५३६. 1। भपरल के लिए घन कौ रक्षा करनी चाहिए ॥ ५३७ ॥ पादस पुश्प 
कर्तेव्यप्रिय होता दै 11 ५३८1] 
जो कायं कल करना दै, उसको माज हौ कर सेना चाहिए ॥ ५३९ ॥ जो कामे 
लेपहर कै वाद करना है उसको दोयहर के षहले ही कर लेना चादिषु ॥ ५४० ॥ 

„ व्यवहार कै अनुसार ही धमं होता दै 11 ५४१ ॥ सापतारिक वातो का ज्ञात] ही 
सर्व कहनाता है ॥ ५४२ ।! शाख्ज्ञ होता हमा भो नो लोकल न हो, वहे परख के 
समान है ॥ ५४२ ॥ ययाथं नान की प्राति ही शस्व का भयोनन है !॥ ५४४ ॥। काय 
ही यया भ्नान के प्रकाशक दँ) ५४५१1 

प्यवहार ( न्याय} मे प्क्षपतेन करना चाहिए 1) ५४६ 1 व्यवहार धर्मसे 
भी बडा हता है १५४७॥। व्यवहार का साक्षी आत्मा है ॥) ५४८ १! समस्त प्राणियो 
मे आत्मा साक्षील्प मे विमान र्टता दै ॥ ५४९ ॥ कपट सगो न होना चाहर 
। ५५० 1) भूठे साक्षी नरक मे जति है ।1 ५५१ ।} दिपकर कयि गये पापो के साक्षी 
पच महाभूत { पृथ्वी, जल, तेग, वायु ओर आका ) ई 1 १५२ 11 पने वापोकौ 


पापौ स्वयमेव कट करता है 1} ५१५२ ॥ व्यवहार के समय मन कौ वात को मङ्ति 
ही प्रकटं केर देत्ती है ॥ ५५४ ॥ 


भनोगत भवोकौ सभिसूंषक आति को देव्ता भौ नदी चिप सक्ते ५५५ 
चोरो गौर र्पृष्पोे अपनेधनकी रक्षाकरनी चाहिष्‌ 1 ५५६ ॥ जिन 


॥1) 
८०० “ , कौटिल्य का मर्थशास्तर 
॥ 


सुदशना हि राजानः,्रजा रञ्जयन्ति ॥ ५५८ ॥ न्याययुक्तं राजनं 
मातरं मन्यन्ते प्रजाः 1 ५५९ )) तादृशः स राजा इह सुवं ततः स्वग 
माप्नोति ॥\ ५६० ॥ 

अदिसालक्षो धर्मः ॥ ५६१ ॥ स्वश्षरोरमपि परशरीरं मन्यते साधुः 
॥ ५६२ ॥ मासमक्षणमयुक्तं सर्वेषाम्‌ ॥ ५६३ ॥ 

न संसारभयं ज्ञानवताम्‌ \\ ५६४ ॥ विक्लानदीपेन संसारभयं निबतंते 
॥ ५६५१1 

सर्वमनित्यं मवति ॥ ५६६ ॥ कृमिश्हृन्म्‌ भाजनं शरीरं पुष्यपाप- 
जन्महेतुः ॥। ४५६७ ॥ जन्ममरणादिषु दुःखमेव । ४६८ १ 

तेभ्यस्तु प्रयतेत ॥। ५६९ ॥ तपसा स्वमाप्नोतति \ ५७० ॥ कमा- 
युक्तस्य तपो विवर्धते ॥५७१॥ तसमात्‌ सर्वेषां कायं तिद भं वति ॥५७२॥ 


इति चाणक्यसूध्राणि 


--; ०:- 





राजार्थो के दर्शन, प्रनाको कलिना ते प्रत दते है उसकी प्रजा नष्ट हो जाती 
है।॥ ५५७ ॥1 

जो राजा बरावर भ्रजा के शखनदुखको सुनते ह उनसे प्रज भ्रलप्न रहती है 
॥ ५५८ ॥ न्यापपरावण राजा को, प्रजा माता के समान मानतो है ॥ ५५९ ॥ इत 
प्रकार क प्रजव्रियं राजा एद्कि सुखं भोर पारनोकिक स्वयं को प्राप्त कर्ता 
है॥ ५६०॥ 

अहिमा ही धमं है ॥ ५६१॥ सज्जन पुष्प अपने शरीरो भीपररायादी 
मानते ह ।1 ५६२ ।। माख-भक्षण सवके सिए अनृचित है ॥ ५६३॥ ज्ञानी धृष्पोको 
ससार का भय नहीं होता ॥१ ५६४ ॥! दत्तान ( ब्रद्यद्वान } के दीपक से मदार-षय 
भाग जाता है ॥ ५६१५।! 

यह दि्तायौ देने नाता सव श्र मनित्य है ॥ ५६६ | कमि-कीट तया मल. 
शत्र क चर णरीर पुष्ड-काप का जन्मस्मस है ।। ५६७ 11 यह जन्म-मरण भादि दुख 
हीदुखरै॥भदत्ण 

ईष जन्म-मरणादि से घयुटकारा प्राने का उपाय कलना चादिए ॥ ५६९ ॥ शवसे 
स्वगे की प्रापि होती है ॥ ४७० ॥ कषमाशौल पुड्प का तप बदता रद्ता दै ॥ ५७१॥ 
तपश्चर्या से सबके काये मिद दते ह! ५७२ ॥ 

चाणक्यसूत्र समाप्त 


न~ » ~ 


पारिभाषिकं शब्दावली 


भाचीन भारत की राजनीति भौर शासन के क्षेत्र मे माघायं कौटिल्यं काअथं- 
शास्त्र एक विश्वकोश जितना महस्व रखता है । उसमे धमे, कमं, शिक्षा, नोति, 
समाज, विज्ञान, कपि, चिकित्सा मौर यहां तक कर मन्त्र तन्त्र आदि जितने भौ विषय 
उन सभी का समावेशदहै। इस सर्वागीण ओर सर्वतोगुखौ विशिष्टताके कारण 
अर्थशास्त्र की शब्दावलौ मे अनेकता के दर्धेन होते है ॥ 

अरथंशास्न-विपयकं पुरातन उदेश्य को दुष्टिमे रख कर यह लगभग पौने भाठ 
सौष्ब्दोकोएकसूचीदमटेतुदौीजारहीरै कि णासन के विभिन्नक्षेतोमे अप्रेजी 
शब्दो फे स्थान परजो भारतीय भापाओ बौर विशेपत्तया सस्कृतं भाषा के शब्दो 
का नवीनीकरण हुजा &, अर्थशास्त्र के पाठको को उसकी जानकारी प्रा हो सके 1 

प्राचीन अंाल का महव वत्त॑मान शासने-सवधो सभी कारयकषेत्रो मे भ्यां 
है दष दुष्टे मौर आचार्यं कौटिल्य की सवया वैयक्तिक विचारधारा को समभने 
के लिए भी महे पारिभाषिक शन्दावली उपयोगो सिद्ध होगी 1 

यह शब्दावली सरकार के शिक्षा विभागसे तैयार की गौ पारिभापिक शब्द 
सुचियो, श्री मोनियर विलियम्स, श्रौ वामन शिवतम आटे, श्रौ लक्ष्मण शाल्ली, 
रोहुलजी तेथा डा० रघुवीर वैः शन्दकोशो, दा० शामशास््री, एव महामहोपाध्याम 
गणपति दाली ठत्त अर्थशास्त्र के अप्रेजी, सस्कृतं अनुवादो मौर डा० जायसवास की 


पुस्तक हिन्द पंलिटी प्रर गाधारितिदहै) 
| 


अकनो-तेखनी-रेतिल 
अकयतमित--परहर लगा पत्र-श्टाष्ड 
अरेक्षित केवा-्ेखा परोक्षक द्वारा नीच 
किया हया हिताव-मोंडिटेड एकाथ 
भरगरक्षष--शरीररशक-बांडीगराडे 
भत्प्रस्त-विप्िग्रस्त-ददात्व्‌ड 
अतपार राञ्य--दो देणो की प्ोमाओं 
कै चत्व स्थत -ताज्य फर्‌ ्टेट 
अंतरेण सचिव--निजो सचिव-~प्ाक्ेट 
सेक्रेटरी 
मतर्वाणिज्य--आभ्यतर भयापगर~श्टर- 
ननद 
धवे कोर 


सतिमेत्यमु-अतिम चेतावनी-अल्टिमेटम 

अश्षाधर--हिस्मेदार-शेयर होत्र 

अहृनकषे्--ङृपि के मयोश्य भूमि 

अषृपित--जो भूमि लोती-वोरईन गह 
हो-अनकल्टटेड 

सद--घुरी-पएक्सिप्त 

अक्षपरल --आय व्यय केः सेवे का भ्रघ्ान, 
विभायया कर्मचारी 

{ व्र --दवदेवन ) 

अस्तपटखाघप्यक्ष-महागणक, महायणनिक~ 
एकाउटेट जनरल 

अक्नशाखा--रुवणे मादि का गोधन करने 
एव गणना करने वास्त कां स्थान 


८०२्‌ 


मम्निवारक-अण्नि का प्रभ्राव रोकने 
ब्राला-फापरपूफ 
सन्निदामकू--अग्नि को 
वाला-फायरद्विोड 
शददयप-र्पेस्ड 
अग्रदाय थन -इस्ेसड मनी 
सप्रसर-भागे बृ हजा~फारवडं 
अम्रस्ारिति-अगे बढा दिवां गयापत्र 
आदि-फोस्वडंड 
मटषीवर--कोत्त मील लोगो कौ सेना 
सणुदर्धौ ~ सूदमदर्शी -माङ्क्रोस्कोप 
भति उत्पादत--तपत या माग ते अप्रिक 
मात्रा मे पण्य वस्तुमो का उत्पादन 
-मौवर प्रांडक्शन 
सतिचरण--सीमा का उतल्लधन-टास- 
ग्रेन 
अर्यय॑--वैध अर्यदण्ड 
अद्चावपिक--आज तक का-अप दु-देट 
अघमर्ण- जिने किमी से ऋण लिया 
हौ कर्णदार-डेटर 
अधिकर--अत्िरिक् फर-पुपर रैक 
अधिकरण---माधार विषय 
मधिकर्ता--निदेशकः सचालक -डाइ्रेक्टर 
अधिक्र्मी-मधिकारी-मोनरसीयर 
अधिकार-कार्वार-सर चार्ज 
अधिकोरवत्र- णात दारा प्राप पत्र 
चार्टर 
अधिकारिक सेना--विजित देश ¶परतव 
तक अधिकार वायि रखनेवाली रेता, 
जब तक करि नियमित शासन व्यवस्या 
कायम नही हो जाती-अआस्मी आफ 
याकुपेशन 
मपिकारो--पदाधिफापि~अफएर 


शात के 


कौटिल्ये का अर्थशास्त्र 


अधिकारी राज्य~-कर्मचारी त्- 
व्युरोक्रसी 
अधिक्नोय--रूपया जभा करने भौर माने 
पर्‌ व्याज सहित सौटा देने वाली 
म॒म्था-कैक 
अधिग्रहण--मधिक्रार या अभियाचन 
द्वारा किसी कौ सपत्ति आदिकोते 
सेना-एेकविर्जिशन' 
अधिदेप-पता-अलाउन्त 
अधिनायक-तानाशाह-दिटेटर 
अधिनियम-- पारित विधिरेव 
अधिपत्र- लिखित बदेश-वारट 
अविपरभार-निर्धारित परिपाम से बधिक 
पुत्क-ओवरवाजं 
अविमार--अधिक कर-सरनाजं 
अधिमास--मलमास-लीप ईयर 
अधिपुक्त--नियोर्जित-एर्प्लोपड 
अधिराज्य--स्वतत्न उपनिवेश-डीमी- 
नियन 
मधिवक्ता -वकोल-एडवोकेट 
अधिवारन--डामिक्षियल' 
अधिविघ्ना~-प्रथम विवाहिता पली 
धिरिक्षक-- मरू अधिष्ठाता-रेवटर 
अधिशेष--वचत-सरप्तस 
असिष्ठाता-नियामक अधिकारी-प्रसाईइ- 
डिग आफिसर 
असुधिचना-अधिकृत सूचना-नोदिपिकर- 
शन 


छधोकषक-कार्याललय या विभाग का 
अधिकारी-सुपरिटेडेट 

अध्यक्ष--प्रमुख-चेयरमैन 

अर््ययतत-्नेम्ड 

अष्यर्यी -दादेदार~क्तेमेढ 


पारिभापिक शब्दावली 


सव्यादेश--ग्रिचेप स्थितिमे लागू क्षि 
गया आदे श-गाडनेद 

सअष्यारोव--इम्‌द्यूटेरन 

समरनय--दुष्टनीति 

मनहता--अयोग्यता-डिसुक्वालिर्किशन 

अनारूढ--पैदल-डिस्माउण्टेद 

अतावर्तंछ--जो (अनुदान) एक ही वार 
दिवा जाय-ननि-रेकसिग 

अनावर्ती-फिर मे लौटनेवाला-एपौरिओ- 
हिक 

अनोक्स्य--निपूण हस्तिरिक्षक 

अनोकिनी-- सेवा का सदसे दडा भाग, 
जिसमे १०-१५ हनारर्मनिक हौ 
-डिवौजन 

अनुप्रहु--राजाके दवा प्रजा को प्रदत्त 
उपकार 

अनुग्रह्‌ परिहार-आधिक रिवायर्ते 

अनुप्रहुधन--सेवा का उपहार-गरेचुदटी 

अनुच्छेद--सविदा भादि का वह्‌ विदिष्ट 
सश, जिम एक्त विषय बौर उसके 
प्रतिवधो आदि का उल्लेख हो 
ैराप्राफ 

मनुलसि--अनुत्तापत्र-लाई्तेस 

अनुनश्धारी--लाइसेसदार 

अनुदेश -दहिदायते-दस्टृकरने 

अनुपूरक--दूट याक्मोकोषूरा कटने 
कै लिए बादर बढाया हजा-घप्नि- 
मेदरी 

अनुचरघ-वधान-क्रोनटूट 

नुवन्घं पञ्न--क्रारनामा-इलंचर 

अनुद-ृ्ररस्क सेना--यरगाई 

अनुभाजन-रपोर्तन 

भनुरकषक--रुस्कोरं 


०३ 


अनुवेदापत्र--परीक्षित पारपत्र-वौजा 
अनुश्चय--ङ्य विक्रय-मवघी विवाद 
उनरूष--जतेगय अदेश 
अनेतिक-इम्मोरल 

सनौपचारिक --इनफारमव 
अन्तपार--सीमान्व अधिकारी 
अन्तवंदविकू-अन्तःपुर का मुखं सधिकारी 


अरन्तचि--शत्रु तथा दिजिगीयुके वष 
काराय 


अषचारफ--दरसरे की सीमा मे बनधि- 
कार प्रदेश-दरे्पाषर 

मपर न्पायावौश -- अतिरिक्त न्यायी 
~एडीप्रनल अज 

लपर हविव--अतिरिक्त सचिव-एटिश- 
नलसेकरेटरौ 

अपरावौ--दोयी-~गिल्टी 

अपरिदेय--जिसकी अदला-वदली न की 
जा सरे-नोगि-टराषफरेवत 

अपठाभ--अनुचित ताभ-प्रोफिटियरि् 

कपहार-प्रप्त माय को खतिमे न चडना 
विर्घाप्विघन करा व्ययम करना 
ओर बचत धन का लपव्यय केरना 

उवेक्लानूमि--परती भूमि-फालो्वंड 

अग्रतिमाव्य-- वह्‌ यपराध, जितम किसी 
के जाभिन वनने या जमान्तदेने फो 
तैपारहोने पर भौ मपयघौ को 
अस्वापीस्पसे द्िकर देेकौ 
गुञ्जा न हो-नोनि-वेनेदिल 

अप्रत्यश्षकर--ज वर विक्रय वस्तुको 
व्ढीहूई्‌ कौमत के सूपमे उप 
भोक्ता छे लिया जाता द-इण्डाद. 
र्ट टैक्स 

मप्रत्यादेद-जो छठिर भ्रात सा वदूलनं 
क्विजा सके-द्ररिकष्डूरेबि्त 


दण 


उ्राघस्यदहार~नादाधिय 
वत्ति -अथदा-दिम्नोयत्टी 
अभिक्यन--अप्रमाग्दिआरप~ग्नेगेरन 
अभिररण-अभिक्ठाक्गायक्रनना 
स्यान-एजेखौ 
अनिक्त -क्यववाटूक, घटक-पु्ेट 
उमिग्रहुण-अयना क्टकर स्वीकार 
कणा-एकवौकौतन 
अभिन्ना मन्विना-रेकगनिगन, बाडदे- 
ष्टिदी 
सनिचान- मान्यता प्र ~रेनादज्ड 
सभिज्ञान-पदिचान-द्रदेष्दिष्िभ्नि 
सभिज्ञापक--उद्षाय क-एनाटसर 
जभिनापत्र-पहचान पत्र-माड्डण्टिटी 
कदं 
अमिघन~-क्यन~-एमीनेप्रन् 
सभिनि्ंय--अन्तिम निर्वात 
सनिन्याम-क्विभो योजना के यनुमार 
गृह, चदान भादि का निर्माप 
करना-ते-बाठट 
मनिनवक्--सरकषद्र-माजियन 
ममिपन्ता-यन्वरविद-दजीनिवर 
मियान-अआक्मपक्रन दी द्रिया 
मनियौच्छ-वादी-तरोग्प्मिनेष्ट 
अनिपोम- दोषा -रुतनूनेयन 
समिदत्घ~--वद्रीत-प्नीडर 
अभिरक्षक-गूरपादढ्ी दृष्टि ये गयी 
वम्नुयाव्यक्तक्ोवपनखरधणम 
रखने वाना-ङन्दरोढिमन 
अनिरक्षा-द्वियास्व-कन्मेडौ 
वमिरेव--रिद्ादं 
वनिटेद कार्याटय--रिकड वाच्य 
यनिरेदपार-- धीर मार प्किद्न 


कौटिन्य का भर्य॑यास्र 


अभनिषदू-मीनिट कौ प्रबन्ध रथिन 
~षिष्डिकिट 
अनिनूदना--हिदावत-दस्टरक्षन 
अमित्रावधौ--भटरौ-दिष्यनरी 
अखमुक्छ-जिगक्न उपमोगं या भूगठानन 
क्रिया गया टो-जनकै्ड 
सअन्यद्--निववा्-कौटा 
अन्यत्त सपराघी--घादनन दोषौ 
-दैविचुथते शक्रिष्टर 
यन्युक्ति-रीका-रिमाग्ग 
वन्युदे--रिन्ध 
अम्ट-तेजव्-एविद 
यभितरसपदु--धन्‌ कै प्रमुव दोप 
अय--वभीष्ट प्न की प्राति 
अराजक --विना भासक वाली यादर्शं- 
बादियों कौ गाछन्रयानौ 
ययदृपय--बाधिफ धति 
य्या --धृथिवौ कौ प्रमि यौर पारन 
श प्रविपादने करने वाली' विद्या 
बर्याप्न--च्याच्चा-इष्टपरेटेशन 
सर्ह्वा -योग्यता-्वातिषि्रन 
अदकारण्टण-विश्राम तेना-रिटायरमट 
अवत्ता-यवटेनना-दितू्‌-मोविटिएन 
वघाना-वदं व्यद जौ यम्रनौ मालिक 
को भविदमानता मे मच्न्‌ 
यादि क्षै निगरानी क्रे-कैवरटेकर 
ववधायौ सरक्फर-अयवधायके सरकार 
वेहू खरकार, जो त्रिविविन' निके 
बाद नई तार वे कार्यभार ग्रहण 
क्रतेन ठङ् शामन-व्यवस्या की 
निगणनी क्री दै-ऊयरटेकद्‌ 
भवर्नतरेट 
मवधान-देवनात्र-तेयद 


पारिभाषिक उब्दावी 


शवघायक अचिकारी--किसी का्वं या 
कार्यालय का भधिकारो-माफि 
इनचायें 

अर्वमान--अव्ना-कटेष्ट 

म्रवभूल्यन--क्रिसौ सरकार दवारा अन्य 
देशो क मुद्राभो फी तुलना मे अपने 
देश की मृद्राका सूर्य घटा दिया 
जाना-डीषेलुएशन 

वयस्क-नावालिग (पृस वर्पंस्ेकम) 
"माहूनर 

मवर--जुनियर 

अवरामार-लोकसभा-लोभर हाउस्न 

अवण्डध--नजरवल्द 

भअषरोन नत्ता--ूकोनी भत्ता-दिटेशन 
मलाउप 

भदशेष--दचा हुमा वैरे मोपतिग 

उवेक्षण-- नुक्‌ धाउट 

अवैतनिक--अनरेरी 

अवेव--नियमविरदध-इ्तीगल 

अवसरं ग्रहृण -अवसर प्राप्न -रिटापसमेट 

मवस्यानं म्रक्रम--दहरने का स्यान 
-स्थेणने 

अषहार--दुट ( कर }-रिषेट 

भथ्ययित शषेय--न्सी काम के लिण 
निरघास्ति या जमा कयि हुए धन का 
वह्‌ भप्,जो व्ययनक्यिजानेके 
कारण वच गया हो-अनस्पेट वैलेस 

मशोधित शेष--क्रिसी ऋण आदिं का 
वह बचा हंजा अश जिसका भुगतान 
यां सदायगीन हई हो-अनरिडीम्ड 
वैर 

अष्टकुल---भार सदस्य की न्यायक्रारौ 
काउषिन 


८०५ 


असैनिक--सिविल 
अ्ेनिकोक्ररण--क््िस्थाने या प्ेत्र 
को सैन्यविहौन केर देना-डीर्िलिट- 
रिजिशन 
अस्यायी सपि--आमिस्टिस 
भा 
आकाद्रो--एरियस 
मक्रय--फेरीवाला-हीकूर 
आख्यापक--अनाऽसर 
आष्यापना--अनारपमेट 
बआह्ञक्षि-दीवानी मुकेदम मे न्यायालय 
द्वारा दिषा गया निर्णंय-हिग्री 
अतिस्य शूल्क-अात माल पर कर 
मतक घुद्ध--प्रचार जादि के द्रायारेता 
भातक उत्पत केर देना फ निषते 
शतु का साहसम भौर युद्ध क्षमता 
शीण पड जाय~बार फ नन्जै 
भदिप--वह्‌ धन, जो इूवरौ पे मितत 
हो याजो अपनी सपत्ति वेषकफर 
प्राप्न किया जाय-असेट्ूस 
आाधि--घरोहर-्पान 
आधिकारिक--सर्कारो-ओंपफिसियल 
ान्दीक्षकौ--आत्मपिद्या 
आपरंसटायकायं -दुष्काल या बाढ, शूकप 
जादि के सक्ट-कालमे, भाते त्था 
भस्हाय जनता कौ सहायतां के 
लिए आरभ किया गया सार्वजनिक 
निर्माण कार्यं-रिलीफ वक 
अग्पात--आकस्मिक सक्ट-दइमनेसी 
बप्च्छा-रेफरंदम 
जादकारी- एकताय 
अानरेरक्त-एक्ननिजमेट 
मायकर--इनकम टक्स 


८०६ कौटिल्यका 


अायक्र अधिकारो--इनकम टैक्स 
माफिसद्‌ 
आपात शुल्क-द्म्पोटं दधूट 
आपात दम्पोरं 
अयाम -- माप-ादमेगशन्षं 
कायव्ययक--विी निशित सदधि कै 
माय-व्यय का लेा-यनट 
धरायुक्त--कमिर्नरी का प्रधानं मधि्ारी 
-किरनर 
ायौग~-व्िसी विशे कायंको सपरन 
केके ति्‌ निपुक्त व्यक्तियोका 
भट्त-कभीणन 
भ्रायौजना--प्लानिग 
आरक्षक--मआरक्षी-पृलिष 
मारक्षण--रिअर्वेगन 
ध्ारक्षित धापिका--रिजन्‌ढं वयं 
आरोचन गुण-दोष विवेचन-कमिट 
अादक--एनवाईं 
शावत्तं--रिवोलुशन 
भावततंक--यावर्ती, वार वारदिया जानि 
वाला { अनुदान } रेक 
साधिं पत्र-मैनिषष्टो 
माशुपत्र- एक्सप्रेस लेटर 
मागुखिपिकः--स्टनोप्राफर 
माहूर्ता--दूावर 
भात्तेध-कुर्की-अरैममेट 
मरहुर्ौ--द़ावी 
साह्वान पत्र-समन-पमघ 
द्‌ 
इतिवृत्त पत्रक--दिष्टर सीट 
दतोप-- वेते क्वोजिगः 
#1 
उष्व न्यायारप--हाईकोःं 


------_-__~_~ 


अ्थंशास्य 


उच्चाधिकारी- हाई कमान 
उच्चायुक्त- र्द कमिश्नर 
उक्कोच--रिष्वत-्राइड 
उत्तमण-महाजन-करैडिटर 
उत्तराधिकारी-रैवर 
उसोखक--उपर उघ्यकर तौलने वाला 
यन्व-लीवर 
उत्यानक-ऊपर-नीवे वचदानि"उतीरने 
चील) ¶वजस) षं) सापतन लिपट 
उदुप्रहुण--उगाहना-तेव 
उद्योगदालखा--कारलाना-फ्ट्री 
उरमोचन--बन्धनमुक्त या 
-दिष्चाजं 
उप--दष्टी 
उप उच्चागुत्त--दिष्टी हाई कर्मिरनर 
उपकर--एक वर्ह का छोटा कर, जो 
विविध वस्तु पर॒ विभिन्न 
स्थि्यो मे लगाया जाता है-हेच 
उपकुरपति-कुलपति के मातदत-प्र- 
वादइषचाषतर 
उषजोथ- मानना थां धमे भादि का 
पालन करना (राज शब्दोपीवी = 
राजां की उपाधि धारण कले 
वाला सध, शस्त्रोपजीवौी =जो सघ 
अस्व-शस्त्रौ का व्यवहार करताथा 
अमवा वुदकला मे निपुण होवा या) 
उपनिदेशक~ दिष्टी डाद्रेक्टर 
उपनिवेदा---दूसरे देशो मे मपी वस्तौ 
वसाना था रई वस्ती वसाना-कन- 
निजेदान 
उपनौदरप्यक्ष- वादस एढमिरल 
उपपजोयक-सव ररजि्टरार 
उपपत्ति-ध्योरी 


णपूक्त 


पारिभाषिक शब्दावशी 


उष्परस्ताद- मोशन 
उपभुख्य--दिष्टी चीफ 


उपपुख्प छेखा-अचिक्षारो--दिष्टौ चोफ 


अकराउण्ट भाफिसिर 

उएवन्व --थर्तक-काटिःन्‌ 
उपयोनक--एडष्टर 
उपशुरक--उपकर्‌-रेष्ट 
उपसन्रारुक--डिष्टी डायरेक्टर 
उपसहरण-- घटाना, कम करना-अविद 
उपस्कर--ममाना-इवयुष्मेट 

#3 
ऋण यन्धनपव्र--रक्का-प्रो-नोट 

भौ 
मौपचारिक--दिखाऊ-फादमल 
मौरस--विवाहिता पतनी से उत्क पृत्र 

क 


फक्ष-सेनाके पश्चाद्‌ परागके दोनो 
पर्णं 


कष्टकशोषन-समाज--अहितिकारी 
सोगोकादेमन 

कण्टकः --आानरोन-पिनि 

कष्टिकाधार--पिनकुरन 

फर--चुद्धी-इम्पोस्ट 

करण--न्पायात्तय मे अयान लिखने 
वाला-क्तकं 

करणिका क्के 

करणिक ्रथान--देडक्लकं 

करणिक मुरय--चीफ क्लकं 

करणिक सहापक--असिच्टष्ठ क्लकं 

कर निर्घारक--अपेसर 

कर्णुपारू--क्वाटर मास्टर 

कर्मकु--यरयंनल (वग } 

क्मकार--पकंमैन 


८०७ 


कमंशाटा--वकंशाप 

कमन्ति-- कारखाना 

कल्पना--दन्तकथा पुराणकथा-मेय 

कारागारिक--कारापाल-जेलर 

कार्तान्तिक--यमपट दिखाकर जोविको- 
पार्जन कर्ने वाला ग्यो्तिषौ 

कमिक--गणनेः विभाग का कर्मचारी 

का्यंकारी अभिकर्ता--देविटञ्ग एमेण्ट 

का्यनायक--चाज डी एपेयसं 

कायं-परिपद्‌-राउन्पित आफ ठेवगन 

कापंपुस्तक--काल बुक 

कार्यभारी--इन्वाजं 

का्यवाहक--रमिटद् 

ायवाहक अभासो-दन्वाने 

कुटीर शिल्य-घोटा उद्योग-कादेन 
इड्ट्टरी 

कलपति--वाइसचासलर 

कुलिकरू-पौर का न्यायाधीश, गणराज्य 
मे निर्णेय करने वात्ती सस्था 

कूटङ्प-- जाली सिक्का 


ूटशासन--कपट नेष या जानी 
दस्तावेन 


कूटसाकषौ-मूख गवाह्‌ 
कृतिस्वामित्व--सर्वाधिकार-कोशराइट 
शृष्य-जो भूमि नोती-गोईं जा सके 

-कल्टिवेदेविस 
केन्द्र निदेदाक स्टेशन उादरेषेटर 
कोशसपत--राजकोदा के उक्ृष्ट गुण 
कोष्ठागार-सरकारो भयतग्रह का स्पान 
दति सर्वेक्षण--टेमेज सवे 
क्षय--अल्प भाय भौर अध्रिके व्यय 
सेजोय न्यायालय---रीजनेल कोटे 

1 

खण्ड निरो --ग्लाक इन्सपेवटर 
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रयापना--एलान-सनाउसमेट 
ग 
गण- सस्या, प्िनेट, कपनी 
णर, गाणमिक--भाय व्यय सेषक- 
एकारण्टेष्ट 
गणना--तेखा-अकडष्ट 
शणनाफरक--विढको-काउण्टर 
मणिकाध्यद--वेश्याौ पर अनुशासन 
रखने वाला यधिकारौ 
शति निदेदाक--मूवमेट ाइरेक्टर 
गुटिकाघार--वग्ल वेयरिगि 
गुणाकन-स्कोरिग 
गरहम--रक्षक्दल-म्लाटून 
गृहपति-छाव्राभिरक्षक~-वाडन 
शृहरकभक--होमगादं 
प्रन्यागापिकि--पुर्तकालय का बध्यद 
"-लाश्रेरियनः 
प्रन्यि--गिर्टौ-ग्तेड 
प्रामकूट--गौव का मुखिया 
प्राप्न गापणिक-क्सीगावयानगरका 
निर्वाचित राजा या सभापति 
प्रामणी-- गाव कां भुदि्या 
प्रामिक~-ग्रामपाल्त 
ध 
धष्कर-नावकर-फेरी टोल 
# 1 
चमू-मण्डल-दिवीजेन 
चारक --देवालात 
चाटक-द्रा्वर 
चिर्र्त्रा ्मावङ्ञारो-मेडिक्ल आाप्मिर 
शिमाप्ार--अलवम 
. 
खद--मत-बोट 


कौटिल्य का यर्थेशास्व 


छदक-- संमति -रेफरेन्डम (स्थथत्वधणण) 
एदाधिकयर--मताधिकार 
छद्मनाम--कपटनाम-स्यूडोनिक 
एश्रयुद-कपट गुदम फादट 
ज 
जनित्र-ञनेरेटर 
जनन--उत्यादन-रिप्रोडकरनें 
जनम्परकाधिकार-- जनता से सम्पकं 
बनाये रखनेवाला सरकारी अधि- 
कारी-पन्तिक रितेखने भाक्िर 
जड परिवहन विपि--एडमिरेपिटो ला 
जानपद--देशसप 
जानपद संम्य-देशरक सेना-मितीियां 
जीबनरक्षफ पेटो-दूबने से बचने के तिए 
वधौ जनि वाली दमौ पेटी जिसमे 
हवा भरो रहूतीदहै यावडासा काकं 
सटकता रहता है-लादफ वेष्ट 
शि, प्रन्ि--मूचना 
ज्ञात ल - दि्करिष्ट 
ज्वलर्नाक--फायर पोदट 
ज्वारक--बरनैर 
ड 
रकश्नाा--रटकसासि-मिट 
ड 
डभमर--विष्लव 
डिम्ब--प्रजा-विप्लव 
त 
तर्जनो-देशिनी 
गर 
ती्थ--विभ्ागीय बध्यक्ष 
घुघ्रवाय--दजीं 
चुखनपत्र-वैतेख शीट 


्रदेशिनी -दुषडैवस 


पारिभाषिक शब्दावली 


द 
दष्डपार-सेनाध्यकष 
दण्डाघोशा--दण्डाधिकारी-मणिण्टरट 
दशकूरो--दस परिवारो का षव 
दथप्रासी-- दप गावो का समुदाये 
दाति - वितरण-डलीवरी 
दाप--रिक्य-्नदैरिरेभ 


दापाद-~पिता कौ सपति का उत्त धिकासै| 


दिष्टूचक--दुतुबनुमा-कम्पास 
द्विविर-मुशी-रनिष्टरारएक्चु्रो 
दुरभियोलन--किमी फो हानि षचाने 
मरोतिपे फ जनि वाली गू काये 
वाहो-्नार 
दुं र्षक सेना--दुगंनिवेश-गारिनिन 
इरपु्क--देतिप्रिटर 
वृष्प ~-राजपरोदी 
द्रावक--एतस्के 
द्विेतरौ--दूरवीन-बाइनोकुषर 
हैर्य--दो शासको वाता राज 
थ 
पमयवा--चेक 
धरण--प्रहारा-गडर 


पर्म्य--दीवानी कलहरी का न्यायाधीश 


धमेष्य-- प्राषरृत-र्डोमिट 
पारक--कीपर 
धारणिक~-कजेदार्‌ 
धारा--दफा-रेग्यन 
धारिता-भता-क्पेमिटी 
धाश्क--वियरिग 
धव्री--दायौ-मिडवाइक 
प्वजद-प्तेग स्टाफ 
ष्दनपति--पतेए अफषर 
ष्दनपतेत--पलेतशिष 
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न्‌ 
नगरपार--बिटी फदर 
नयररक्षक--सिव्िले गाडं 
लामन्‌-साष्य-नोभिनेशन 
तामपत्र--लेवल 
नानिका--पेनल 
नायक-दलनेता-्कप्टिन 
नादिक्-पोतारोी-ठेक हैड 
निकाप-वं दंडो 
तियम-पोर प्प~कोपेरिशिन 
निचपकर्ता- समास, सतेप्कती 
-अव्रेविएटर्‌ 
निजी सचोद्च--निजी कामौ कौ देखभान 
करगे वाला सचिव-प्ाहवेट सेगरेशरी 
निदेश दिदायत-दादरेकंशन 
निदेशरे-डादरेवटर्‌ { प्रासन } 
निवधरु-पजीयक-रनिस्ट्रर 
निवन --पजोयन-रजिष्टेशन 
नियत -कटो तिग-आफिंसर 
नियामक--अवरोधक-रगुलेटर 
निपोक्त--तिपौनिता-एरप्तायर 
निष्कुल राजतत्र-अवषोतपरट.मोनाकीं 
निर्न करी दिषि मादि कौ भधि- 
कारपरवकर गा वधरीति मे रट्कर 
देना-रिपीत्ड 
नितोक्षक--इषपेवटर 
निरदशषक--हादरेकटर्‌ | प्रोग्राम } 
निर्माता--भ्रौजक्टर 
| निवात--वेूम 
निरवित-मुभत्तिस-सस्येिद 
निबन्धक--मुतीमः 
निश्ान्त--रानमवने 
निषकाप्िका--माउद्तेट 


८१० कौटिल्य का अर्थशचास्व 


निष्कात--दवक्रह प्ष्यलेव्र-पण्यमभूमि, वाजार-माखेट , 
निच्च््यि रेवा-डड यकारट पथ्यगृह--गोदामधर 
निष्पादक-एरिवव्यूटिव प्ण्मशाटा--भडार-इम्पोरियिम 
निगृ्टि--राज्य का प्रमाणपत्र वत्तनपति--दावंर मास्टर 
निस्तारण--बाम पूरा करे कौ क्रिया | पत्तो मार्ट 

-दिषपौजल परवाह पजो--परियन बुक 
निस्यदक- फिल्टर पयक्र-मागकर-टोत 


नि स्वामिक भूमि वह्‌ परती भूमि जो | षदकूम-गरेढ 
क्रिमीके बधिकार मे न हो-नो | पदक्षेप- माक टादइम 


मसल षदाति-- दल सेना-इन्फन्टरी 
लोवौ-- वाय व्यय कै बाद का वचा हमा | परजोदो--प॑रासाइटिक 

धन पररषष्ट्‌ मच्री--फारेन मिनिस्टर ^ 
नैगम--नगर-व्यापारियी कौ सभा परिचर-एेवक-अटेेट 
नैमित्तिक--मसाघारण-कार्जन परिचायक--दिरेकदर 
मोतरण-- वहन जलयाचा-नैविगेशन परिचाटक-भापरेटर 
नोवराच्यश्च--नोचेना का प्रधान परिदक्षंन-- इन्धवेक्शन ( विश्वा ) 

सेनापति-एढमिरल परिवि-सरक्ल 
नौभार- जारो परिपय-सयुट 
ग्यायसम्य-बूरी परपृच्छा-पूद्-ताद्ध-एनक्वाइरो 
ग्यापिक--जुडिसियल परिभास्य घन काउतन मनी 
न्या --निगम-दरस्ट परिरसङ-प्रजरयेटिव ( विक्त } 
न्यासघन~दरस्टमती परिवत्तक- कन्वर्टर 

ष परिवहन-दराषपोटं 

पनौ-रभिष्टर परिवाद--गिकायत-करमप्तष्ट 
पजोयन--दजं करना-रजिस्टरणन परिवौक्ञा-पर्-परोवेदान 


पक्ष पना के वग्रभाणदे दोनो पाणं | परिव्यय--जरागत-कोस्ट 
ण्गामौ-्पाच गावा का क-सग्र करने | परिपदृ-काडन्ित 
वाना यधिकासै परिष्टा-दैत्ियत- रूट्‌ 
पणवं, सज्याभिपक के समय राजा | परिलपति-असेसमेष्ट 
से इमवात क्र कपय करायी जाती | परोक्क-रेस्टर 
थोश्रिं वह्‌ धर्मं या कानून कै | परोक्षण-ेस्ट 
अनुसार खाम्रन कंरगा परीहार-करमृक्ति से व॒म्बद्ध राजाजा-पत 
प्य -व्यवहाट योग्य-कोमोिटी पिक्-रुपन 


पारिभाषिक रब्दावी 


पययेश्षक--सुपरवाइभर्‌ 

परायी--एरार-द्स्कोष्डर 

पशु-चिरकिस्सा निसोक्षक--वेटरनरी- 
इ्पश्टर 

पारणक--अनुमतिपन्‌-पाद् 

पष्प -अतुमाप्व-पारपोटं 

परित--स्वीङत-भास्ड 

पारियद्‌--काउन्लर 

पादवं प्ररण्ड 

पा्दरषक तेमा--प्तंकृगाडं 

पाप्रतो पश्च रसीद-एकनोडेजमेष्ट 

पोठ्यदिर--दुतभर्भिव-रजिष्टर 

पुनर्वा--फिर से वसाना-दिैदितिटेदन 

पुस्त--बहीखाता 

पूष श्वभिर्‌ सप 

परगाभणिक--शिल्प-समदन् कि गण 
या सके सभावति 

पूरयंधिकारो--वितरण का व्यवस्थापक 
सप्लाई आकिन्‌ 

ू्दक्षण--पव्यू 

पोर--नगर-निबाततियो भी भभा या 
सस्या, राजधानी ङे निवार्हियोढो 
स॒भा या सुर्था~्युनिपिपस-व्यवरस्था 

पौर पुध्य-नगर्‌ मजि 

प्रकारा स्तेम्भ--रातमे विमानो को प~ 
भरदेन करने के निष्‌ हवाई मद्‌ 
पट दायं वाये घूमने वाला परङाध- 
चाष्ट हमर या प्लाट 

भरेष्ट--उभाक्शष-सानो 

भ्रणिपि ~-गुसचर्-सीकेर एष्ट 

प्रतिकर--मुञआदेजा-कम्पेनसेशन 

भतिमोवपमुक--रेभ्टीदेग्टिक 

प्रतिज्ञा--राज्याभ्पिकरके समय री शपथ 
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्रतिनिधि-उेतिगेदट 
रतिप्रवक-रथीडे 
प्रतिमाव्य--जमानत-पेतेवित 
प्रतिभू--जामिन 

अरति्रू--जमातत देते वाल-गूस्टौ 
प्रतिपति--पररण्टो 
श्रतिरक्षा-इमुनिरो 
श्रतिखोम--क्न्वसं 
भरतिवर्भक--नमूना 

भ्रतिवत्त पिल 
अरतिवेदन--अस्पा-रियोःं 

प्रति थवण--प्तेदैक 
प्रतिष्ाता--ग्रवतंङ सस्थापुक-फाडण्डर्‌ 
अतोक्षारप--ैटिग सूम 

प्रयज प्रभार--डदरवट चाज 
प्र्य---साश्च-करेदिट 

प्र्ययपत्र- किरशियल्व 
परत्पाय--प्रतिफते-रिटिने 
परध्यापित-- सवाददाता-रिदिरेड 
भरव्यादतंर--अल्टरेटर 

भ्रतयादर्ती लुप { भका ) 
भ्रवरोक ~ एर्जिषिटर 
भदथिका--माइडवुक 
परदेटा--फोजदा री कर्चहुरी का म्यायाघधोग 
प्रधने--गष्य~षीफ 

प्रपान विदेशक--डास्रेवटर नशर 
प्रधान नियामक--हैद ेगुतेटरे 
श्रपल सन्त्रो- प्रादय मिनिस्टर 
प्रधान स्क्तिक--टैट सिपूननर 


भरषान सविवि-महासचिव-रेकेटरी 
जनरल 


भधान सनिर्‌ केग्र--जन एल हैडकमासे 
प्रपत्र-फरप 
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श्रवघक--मैनेनर 
प्रभार--चाजं (कायंभार)-चा्ं (भागा) 
श्रभारी--उत्तरदापी-इश्वाजं 
भरमुत्ता--पूरणेसत्ता-ान्हुरेनटौ 
प्रणण्डरु--सध-कपनी 
प्रयोजना--प्रोजक्ट 
प्रपौग्य--तागू एेप्लकेदुल 
प्ररे-डाङुमेट 
प्रदक्ता--अधिकार प्राप्त बोल्ने वाता 
प्रतिनिधि-स्पोक्समन 
प्रवर--उच्च-सीनिय॑र 
प्रवर सरभिति--सेनेवट कमेटी 
भ्रवर्तक--भोरिजिनेटरं 
प्रदर्धक--एम्स्तिफायर 
प्रवाहिका--दिरसेटरी 
प्रविध्रि- विशेष ढग-देकनीकं 
प्रदास्ता--कारागार मधिकारौ 
प्रगोतन--रे र जीरेशन 
प्रशीतित्र-रेफरिजिरेटर 
प्ररुत्क-मायात नियति कौ वस्तुभो पर 
लगने वाला कर-रैरिफ 
प्रसव्ादौ--हारमोनिक 
परस्तुति-पर्जेेन 
प्रृत्त-लागू-इनफोसं 
प्रदा्क--शाषन या भू-सपत्ति का प्रवध 
करने वाला अधिकारी-तुडभिनिस्दरैटर 
प्रशासन-देडमिनिस्टरेशन 
श्रहुरक--वाचमैन 
श्रातपति --साञ्यपाल-गवनंर 
श्राक्करन--सभावित व्ययका अनुमान 
-एर्टिमेट 
श्रातराश--नाक्ता-तरेकफास्टं 
प्रायिकार--्रिभित्तेन 


कौटिल्य का अर्थयास््र 


प्राधिकारो-अयोरो 
प्रास्तव्यवहार- वयस्क 
प्राक्ठाधिकार-- विच्चेपाधिकार-गप्रिभितेज 
प्रानुज्ञ--भाल्लापभ्-तादर्सेस 
प्रास्त ओर दाति-रिसीप्ट एड ठेलीवरी 
प्राभिकर्ता-मटानीं 
प्राभियोप--महामि योग-दम्पौचमेट 
भ्रारक्षण--रिजवं 
प्राह्प-मसौदा-डापट 
प्राविधिक-किसी फेला, शिल्प आदिकौ 
विशचेप कायेविधि-2ेकिनिकल 
पृतना--त्रिगेड 
पृतनापति --्रिगेदियर 
्रश्षण~--आांवजवं 
परषौ--पानेवाला-पेदेसी 
ब 
बाहिनी--वटालियन 
भ 
मडार नियत्रक-कैटरोल माफ ्टोसं 
मयद--खतरा-उजेरम 
मलक--भत्ता-अलाउसं 
भाडागार--गोदाम-गुडोन 
भाडारिरु-स्काधिक दिक्कीके लिए षटूव 
सी चौर्ये भनी दूकान या गोदाम 
मे रखने वाला-स्टाकिस्ट 
मग्यदा-लादरौ 
भारतो दण्ड सटिता-दण्डियन पैनल 
कोड 
भार्कि-पोटेर 
भयोजन --अवं 
भृति-मजदूरी-वेज 
भृति मोगौ- रूपये के सालच सै किसी 
कौ सिवाकले वाला-मर्मीनिरी 


पारिभाषिक चव्दावटी ४ 


म 
मण्डल --दिवोजन्‌ 
मण्डल अवोञ्क--डिवीजनल-नुश्रेद्ट 
मण्डर भुरपार्य--डिवरिजन हेड बरर्दनं 
मन््र--ौपित 
मन्तणास्मर--उलाहक्ार-रडदाइयर 
मन्त्रार्प--मिनिम्टौ 
मल्तिपदिषद्‌--मनियो कौ गोचनोय समा 
मन्व्र-परिषद्‌-राष्ट्‌ के कार्यो का दरिदेचने 
करनेदाली परिपद्‌ 
मन्त्री --ममात्य ( एक खाय रहनेदाना } 
भरस्यन्याय--मातनापिपों का उपद्रव 
महागणनोध्यश्त--मदप्तेवपाल-अकाउ- 
षटेष्ट भतरल 
महाधिवत्छ--एददोकरेट जनन 
महानिरोक्षक--टन्नपेक्टर जनरल 
महान्यायदादी, मह्राभिरर्ता--टेनीं 
जनरल 
अहापत्रपार--पोल्ट मास्टर जनरल 
महापरिषदरू--अनरल कानिसे 
महाबलोधिहृत--पोल्ड मादेत 
महामहिम -हित एक्षेरघी 
महामोत्प --प्रघानमन्वी 
महानान्य--दिज कैविस्यी 
प्रहुटिखापरीक्नक--आदिटर्‌ उतरत 
मानकू--ररैडदं 
माननोय-आेनरेदुल 
सोपएम--रोढ-ठे 
मापविक्एर--णदट-माष्ट्वे 
भित्र शक्ति--मिवररषष्टर एतादड पावर 
भुष्पकरधिर--हैड क्त 
मुह्य म्पापापिपति--चोष् उस्टिख 
भष न्मारादोरः--चीप जञ 
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य॑ 

सच्न-मसौन 

सत्रजति--मनीनेरी 

यत्र्णखा--मयोनधघर 

पत्रिर--मिखी-मििनिक 

यान एय -ङरेन-वे 

युक्छ-आयक्ारी वा अ्ठसर्‌ 

युक्त कमं चायुक्तम्य--तो स्वक्ति जफलर 
या अधिकारी नहीहै, उकास््यि 
हभ एना कार्यं जो चिती स्रिक्तरी 
या उप्त्मरको करना चाहिए । 

गुक्छदार--र्दखेनड शट 

युष्मन--खयुजन-करेन्जुभेन 

योजक्--आरंक्डा-क्प्रलर 

ट 

दद्धित--वाई 

रक्ली-क्रद 

रानु - मयु कौमिल 

रजिनन्ध्र- मोना 

रामदया--कनेमेषी 

राजदून--अभ्देचेडर 

राजनपिक--दिप्तेपिएी 

रडनपिक सवाददाता-दिप्लोमेदिक 
करिखिरेडिटि 

राचपत्र--पजट 

सडपय--साजमार्म-टाङ्वे 

राजरब्दिन्‌ सध--वट्‌ प्ररठन्र चिष्में 
ददद्‌ यर रस्ये ऊरोद् श्रय 
कौजाठ़ीरै 

राञशासन--रादाङा 

रद्रमुस्य--अनपड क भ्रमु भुर 

राञस्व-रेवेन्यु 

राजा--णयक्, राडाको माणक इप्रलिए 


षेय 


म, 
कौटिल्य कृा अर्थशास्व 
} 


कटा पया ट उस्तका कतव्य अच्छ | विज्ञसि--कोम्युनिक 


> 
शासन फे द्रा अपनी प्रजाता रजन 
करना यवां उमे प्रम का 
दोवः दै 
रार्य परिपद्‌- कतित मोफ स्टेट 
राति, मध्यस्ता--प्रजातत्री राष्ट द्वारा 
चुना हु प्रधान णासक्-ग्रेमिरेष्ट 
राषटमषदलः--कोंमनवेत्य 
राष्रसघ-तौग माफ नशस 
रिक्ति-वेकंसी 
रिक्पि-सम्पदा-दष्टेट 
रोपक-प्रेक 
ख 
रक्षण--राजक्षीय चिल 
शक्षणाध्यक्न पिके ढालने वालः प्रधान 
अधिकारी 
खमार--वोनस 
शेला-हिसाव-अकारण्ट 
रा करणिक -एकाडण्ट क्लकं 
रेखा पृस्तो--बहीषाता-एकाचष्ट बुक 
५1 
अनरक्षक--फारेस्ट रेभर 
चन्वपव्र--प्रतिज्ञापत्र-बौष्ड 
वणंन-हृलिया-डिर्क्रप्माने 
धतिग्रहु-वेर्नर 
बय मागं --रिद्घ रोड 
घटन भभिकर्ता-केरिङ्ग एजेष्ट 
चातानुकूरित~-एयरकण्डीशण्ड 
घोष्पिञ्र-बोयलर 
वाहुक-वेयरर { येक } 
वाहिनौ-तेना-त्रिगेद 
ाहिनीपति-सेनापति-द्िगेडिपर 
दिगोपन-रुक्छपोजर 


दित्त दिपेयङ--फादृनेन्स विल 
विधत अविश --इतेगिटूक चाज 
विधिक--कानूनन-लोगल 
विधेयरू- विल 
विषष्य--माङ्रिटेवल 
चियोजन-फंनाद-दिस्परेलन 
विलम्ब शत्क-डमरेज 
विखय-- मज 
विवरण--कमिष्टरी 
दिशालन--डिवसंन 
विष्कम्भक--इण्टरत्यूड 
विष्टि-श्वमिक सथ 
विवोत-गोचर 
वेदक--अभियोक्तामा फरियादी 
ृत्तक-रदैड माउट 
गरृत्त श्पक न्यूज फीचर 
वृत्तपत्र --यूज तेदद 
वेषक--वोरर 
वेध वेलिढ 
वेमानिरू--ट्वाई 
वैराज्य शासन प्रणाटौ-विनाराजाद्ी 
अधवा रानारहित शासन-प्रणातती 
क्यक्िगतं--पर्मनल 
ध्यवहार निरीक्षक--कोटं इस्पेकटर 
अ्यवहुारषटर ~ काउटर 
स्युत्यान--बगावत-रिवोतटे 
शा 
शङ्क --फायर ( आग ) 
शरङू नियन्त्रण येन्द-फायर कष्टो 
आटकङ्र-गोलावारी कटने वाला फायर 
शलारा--मतपत्र 
शरारादहण--एक प्रकर के रणे हए 
टिकटों दारा मद (छद) एकत्र कलना 


पारिभाषिक शब्दावली 


शापिका--वयं 

शाराको--सजैन 

शासम--राजले 

शित्पक्ञ-टेकिनिशियन 

शित्पचिद्या-टेक्‌नोलोंजी 

पित्पसध--श्रमिक निकाय-नित्ड 

शिष्टमण्डर--डलिगेशन 

शूक--पिन 

शुक्घानो --पिनकुशा 

शृन्यपारु --पर्तीय शासक 

क्हिपिकू प्ररिष्षण केन््र-टेकिनिकल टनिग 
सेटर 

समसध--श्रमिको का सथ-तेवर मूनियत 

से्टिन्‌--प्रधान-मेयर 

शरेणी --शिल्पियो जर व्यावसायिको का 
सघ 

क्ोधि--हिपि 

स 

सकलन बधिकूरौ -कोभ्पितिशन बधिकारौ 

सकरुनकर्त --कौभ्पिलर 

सक्ेतक --सिगनल 

सकमथ -- इल्पेवशन 

सगणित-कल्कुनेटेड 

सगरःक--दइलेविदरक पूज 

सग्राहुक--रिसीष्टर 

सद्रही-रिसीवर { माकाश } 

सधं--धहृत से लोगो की मिलकर बनाई 
समिति, सभा या सस्या-करेडरेशन 

सघ.-्व्यो तथा क्षत्रियो का विशेव 
समुदाय 

सथनक ~ सधारित्र सधनित्र-कानडिन्सर 

सालक --आंपरेटर, कडदटर, डाइरेव्टर 

सजापन-सलाद-देद्वादज 
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सदेशहर--सदेशवाहक-मेसंजर 

समाग-पोरटेफोलियो 

सयामर--गवरनेर ( याद्ाशी } 

सवं --व्लाकः 

संवातन--वेटिकेटर 

सव्रातो-वेटिलेटर 

सवादनियघ्रक~-मेंसर 

सविद्‌--करार केरके बनाये हए नियम 

सविदा-समभोता-कर्टैवट 

सविचान--कारस्टिदचूशन 

सविधान सभा--दार्टिटयृएण्ट टेसेम्बली 

सविधि--विधान पभा द्वारा स्वीकृत वह्‌ 
लिखित विधान जौ स्थायी कातूगके 
रूपमे हो-स्टेटधूट 

मवेिका--पैकेट 

ससगंज--सासगिक कोन्देगियम 

सहिता--कोड 

सदाशय--गोनाफ़ादड 

स्र सहायक केपि अधिकारी 

सल्लिधाता-- राजकोप का सग्राहुक एव 
सरक्षक 

सरिषात -सग्रहिति, राजकोप का मध्यक्ष 

समक्ष नियोक्ता--पुम्लायमेट आफिसर्‌ 

समय--सामूरिकि सस्यएं ( भर्थादरेमने 
नियम या निश्चय नो सव लोगो के 
समूह्‌ मे स्वीकृत हुमा करते ये } 

समय सारिणी --टाइम टेवुल 

समरणनिवि-सुविघायक कोप-परोवि- 
डट्‌ कड 

समवरोधक --नाकावदी -ज्लोकेड 

समदाय-कपनी 

समादेश--कमाड 

समायाप--इृन्टर्यू 
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समाहर्ता --दृगे-राष्ट्‌ कौ राजकीय भाय 
को एकत्र करने वाला मुद्य 
यधिक्रारी 

समाहर्ता, समाहत -भागष्ृह्‌, राजगर 
का संग्रह्‌ करने वाना-त्नेवटर 

सप्रुदाय --मेस 

सपूह-सपटिते सभा यासस्वा 

सर्वेक्षण तवे 

सरदोज्च म्यापारय--मुप्रीम कोटं 

सहायक उच्चायुक्त- अतिस्टेट 
कमिश्नर 

सहायक निदेशक --भ्िष्टेद डाहयेक्टर 

सहायक शेता परीकषफ- भरिष्ये 
मांीटर्‌ 

सहाय सचिव--असिष्टेट सेक्रेटरी 

सहायक परुचना = मधिकारो-असिस्टे 
इन्फारमे णन भाफिमर 

सचाततिक-केटल 

सापारणीकरण--जेनरेतितेशन 

सापं-ध्यापारिथो का सघ 

सार्थ--तेना-कोँन्वाय 

सौमांत-फ़ाटिपर 

सीमागरुल्म--सीमा पर स्थित चोक्तो 
वेरियर 

सीमा शुर्क--कर्टमडचूटी 

सुधादक~-माइकोफोन 

भुचक--अलामं 


हाद 


कौटिव्य का अशास्त्र 


सूचना सदायक--इन्फारमेशन यसिस्टेट 

सूप्र--फारमूला 

सेनानायक-कोमाडेट कोभाडर 

सेनामुल-सेदरन 

संनिक न्यायारय--कोटं मार्गत 

सन्यदख--रेजिमेट 

सैन्यनायक-- जनरल 

स्कथ-- गोदाम, दान्त का भडार स्टाक 

स्क्धावार--धिविर-कप 

स्वाधिक~-स्टाकिर्ट 

स्तभ-- राज्यधन का गवन 

स्तभ--कांलम 

स्यानिफ--समाहर्ता का भधीनेस्थ शधिः 
थारी एव जनपद तथा नगरके 
चतुर्ष का शासक 

खीधन--ज्वादचर 

स्यापिवत्‌-कमाषी परमानेटं 

स्यायवित्ता--क्यासौ परमान 

स्फटिक -केष्टल 

स्फुरण-प्रलटर 

स्वचर-आाटोमेरिक 

स्दपतव्य-एविमयन 

स्वामिभू-जागीर-गिनर 

स्वायत्तशासन-भोटोनोभी 


ह 
हस्तक -र्डिल 
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